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नाम आदि निश्षेपोंका लक्षण श्घ शरषर , इसका प्रतिपादन ४५ 5६४ 
नाम और स्थापनाकें एकत्वकी आशंका , मति आदि पद़ोंके पौर्बाप्य क्रमका 
का परिहार २६ २८२ निरूपण ४७. २६६ 
द्रव्य और भावकी एकताकी आशंका ' मति और श्रुतकें एकत्वका निराकरण. ४८ २६७ 
का परिहार २६ २८३ ' श्रुतशानके खरूपका निर्देश व शका- 
नाम आदि पदोके पौर्बापयका निरूपएण ३० रे5३ ' समाधान ड८ २३७ 
एक शब्दार्थके नाम श्रादि चार निद्षेप ' मति आदि ज्ञान दो प्रमाणोंमें विभक्त 
माननेमें आनेवाले दोषोंका । हैं इस बासका निर्देश ४५ २९७ 
निराकरण ३० रघईे | प्रमाण” शब्दकी निरक्षि व उसका 
द्रव्याथिक तथा पर्यायाथिकााँ नाम । स्वरूप निर्देश ४६ २६७ 
आदि निन्तेपोंके श्रन्तरमाव हो । प्रमाणके फलका निर्देश ५०. रह्ठ 
जानेके कारण उनके पुनः । शञाता और प्रमाणमेँ सर्वथा भेद है इस 
उल्लेखसे होनेवाले पुनरुक्ति । मतका खण्डन ४०. र६७ 
दोषका निराकरण ३२ २८४ ; सन्निकर्ष प्रमाण है इस मतका ्वण्डन ५१ २६९ 
सूत्रमे आये हुए, 'तत्‌? शब्दकी सफलता ३३ २८४ , मसि और अ्रतमें परोक्षत्वकी व्यवस्था घ३२ ३०० 
तस्याथिगस के उपाय इ३े. २८४७ । आद्य शब्दका अर्थ भूए. ३७० 
सूत्रमें प्रमाण! शब्दके पहले रखनेका । परोक्ष शब्दका अर्थ और उसकी प्रमाणता ५९ ३०० 
कारण ३३ २८४ ' अबधि आदि जान प्रत्यक्ष हैं जु३ह. ३०० 
अधिगम द्वेतु भेद ३३ २८५ ' प्रत्यज्ञका लक्षण ४३ ३०० 
सप्तमंगीका लक्षण तथा उसका खरूप ३३ २५५ , अन्य द्वारा प्रत्यक्ष तथा परोक्षके माने 
अनेकान्तमेँ विधिप्रतिषिधकल्पनाकी सिद्धि ३५ २८७ गये लक्षणौंका निराकरण ५३ ३०१६ 
श्रनेकान्तका निरूपण न तो छुल | मतिशानके नामान्सर ७७. ०४ 
है और न संशयका हेतु है इस । मति आदि नामान्तरोंका मति शब्द 
बातका समर्थन ३६ २८७ | के साथ झभेदार्थ कथन तथा 
जीवादि पदार्भोके अधिगमके अन्य उपाय दे८ २८८ ' उस विषयमें शंका-समाधान_ ५७ ३०४ 
निर्देश झादि पर्दोके क्रम-निर्देशका कारण सति जानकी डत्पशिके कारण ज९ ऐेण्ज 
व उनका स्वरूप निर्देश ३८ २८८ | इन्द्रिय और अनिन्द्रिय शब्दका झ्रथ ५६ ३०५४ 
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सूतरमें आये हुए 'तत्‌? पदकी सार्थकता ५६ 
मतिशानके भवप्रह आावि चार भेद. ६० 


झयभ्रह आदिके शक्षण व आनुपूर्वी 
मिरूपणकी सार्थकता ६० 
झवग्रह तथा ईशा शानकी श्रप्रमाणता 
का निराकरण ६० 
शवाय शब्दके समान अपाय शब्दकी 
सार्थकता ६१ 
दर्शन और अवप्नहमे भेद ६१ 


झवग्रह आदिके कार्यमेदका निर्पएण. ६१ 
शवप्नद आदि किन अथोंके होते हैं? ६२ 
युक्कि पूर्वक बहु आदि शब्दोंका श्रर्य 
बहु आदिको प्रारम्भम रखनेका कारण ६३ 
इच्धिय और मनके आलम्बनसे बहु 

आदिककी योजना ६३ 
बहु बहुविध आदि शब्दौंके अ्र्थमे मेद ,६४ 
ये थहु आदि भेद पदार्थके हैं द््ज 
अधप्रहकी विशेषता ६६ 
ब्यंजनावग्रह चक्षु और मनसे नहीं होता ६७ 
चक्तषु ओर मन श्रप्राप्यकारी हैं ६७ 
मनके अनिन्द्रियल्व तथा अ्रननिनिद्र- 


यत्वका विचार ६६ 
मतिज्ञानका विषय ७० 
अ्रतज्ञानका विवेचन ७० 


भ्रुतज्ञानके श्रज्ञ प्रविष्ट ओर अज्ज- 
बाह्य ये दो मूल भेद तथा 
इनके उत्तर भेदोंका विवेचन. ७२ 
भवप्रत्यय अवधिज्ञान और उसके 
स्‍्वामीका निर्देश 
देवों और नारकियोंके द्रव्य, क्षेत्र 
आदिकी अपेक्षा अवधिशानका 
निरूपण छ्० 
क्षयोपशमनिमिलक भषणथि व उसके 
स्वासीका घिचार 5१ 
अवधिशानके अनुगामी आदि भेदों 
का विवेचन प्र 
प्रकारान्तरते अझ्वधिशानके देशावधि 
आदि तौन भेद तथा उनके 
जघन्य आदि मेदोंकातारतम्यथ ५१ 
सनःपर्ययशान और उसके सेद ढ्ह्‌ 


७९ 
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३०६ | ऋजु आरादिका लक्षण तथा मनः- 

३०६ पर्ययके श्रथंका विचार छरे 
| ऋशणुमति तथा विपुलमतिके भेद पड 

३०६ | दोनों मनःपरयंयज्ञानोंद्ी परस्पर 





विशेषता | 

३०६ | अवधि तथा मन!प्ययशानक़ी पर- 
। स्पर विशेषता । 
३०७ | मनःपर्ययशान किनके होता है ! ८६ 
३०७. मति और श्रुतका विषय घ७ 


३०७ ' अवधिशानका विषय 
३०८ | सनःपययक्कानका विषय 
३०८ | केवलश्ामका विषय ८८ 
३०६ | द्रव्य और पर्यायका विवेचन पप 
| एक ही आत्मा पुक साथ कितने 

| 


३०६ ज्ञान होते हैं? ९० 

३०६ | सूत्रस्थ प्दोंका तात्पयं एवं शान 

३१० सम्बन्धी विशेष विचार ६० 

३१० | मति, श्रुव और अवधि विपर्यय भी 

३११ होते हैं ९१ 

३११ | विपर्यय होनेका हेतु निर्देश ६१ 
ये तीन शान विपयंथ क्‍यों दें इस 

३१३ बातका विवेशन १२ 

३१३ | अन्य मतवालोंके द्वारा मानी गई 


पदार्थ व्यवस्था विपयंयका कारण €३ 
सेदपूवेक नयोंका कथन ३४ 
नयका लक्षण व उसके दो मूल भेद. ६४ 
सातों नयोंका लक्षुणपूर्वक विस्तृत 


8१४ 


३१४ 


विवेचन 6६५ 
३१५९ | सात नर्योकी उत्तरोत्तर यूक्ष्मता व 
पूर्व पूर्वहितृताका विचार ६६ 
के द्वितीय अध्याय 
जोवके औपशमिक आदि भावोंका कथन १०० 
ओपशमिक आदि पदोंका अर्थ व 
५0 उनका कमनिर्देश (०० 
ओऔपशमिक झादि भावोंके भेद १०६ 
३२१ | दि आदि शब्दोंका भेद शब्दके साथ 
तथा द्वि आदि शब्दोंका परस्पर 
सम्बन्ध कथन १०३ 
३२१ | औपशमिक भावके सेद्‌ १०४ 
३६२३ | औपशमिक सम्पभत्वका लद्धण १०४ 
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उपयोगके साकार और अनाकार ये 

दी भेद १२३ ३५२ 
सूत्रस्थ पदोंका पौवाप्य विचार, १२४ ३५२ 
जीवके संसारी और मुक्त दो मेद १२६ इे७२ 


फर्मके उपशम होनेका कारण काल- 

लब्धि आदि १०४ शरे३े८ 
ओऔपशमिक चारित्रका स्वरूप और 

सम्यक्त्व तथा चारित्रका पौवा- 





पथ विचार १०५ ३३६ , सूत्रम आये हुए पदौंका श्र्थ १२४ ३१५३ 
दायिक भावके भेद तथा उनके लक्षण १०५ ३६ । च' शब्दकी सार्थकता १२५ ३५३ 
श्रभयदान आटि कार्य सिद्धोमे क्‍यों संसारी जोवके समनस्क और भश्रमनस्क 

नहीं होते ! १०६. ३४० भेद १२७ ईणओे 
मिभ्र भावके भेद १०६ ३४० | घूजगत पर्दोका तात्पर्य १२५ ३४३ 
सूत्रणत पदोंका परम्पर सम्बन्ध कथन १०६ ३४० बम 2322 प्रथक्‌ सूत्र बनाने ला 
देेपशमका स्वरूप सर डे "। संसारोके त्रस और स्थावर भेद ११६ देच४ 
स्प्धेकका लक्षण १39: नदी ताजे कक 
ज्ञायोपशमिक भावके भेदोका विशेष 60% 8 १9.8 

दे १०७ ३४१ , सोवर शब्दका अर्थ 8 १२६ ३५४ 
पहल आदि भोगोकी अशोभाप-  ए०व३ हेड पका पीर्वापर्यविचार 5 0७: रे 

हे , स्थावरके पाँच भेद ११७ है५४ 

शोर लिक ५३४ रे है १०७ शै४र ; अथिवी आठटि प्रत्येकके चार भेद १२७ ३४४ 
ओदयिक भावके गति आदि भेद्ोका सूत्रस्थ पदौका पोर्वापर्य विचार १२७ ३५४ 
स्वहूप १९८ ३४२ | श्रस कौन हैं ? ११८ इणण 
पारिणामिक भावके भेद ११० रेधरे सूृत्रस्थ शब्दोका तात्पर्य विवेचन. १२८ ३५४ 
जीवत्व आ्रादिके पारिणामिकलका सम- दीन्द्रिय आदिम किसके कितने प्राण है १२६ ३४४ 

र्थन व उनका स्वरूप ११० २४३ हन्द्रियोकी संख्या १५९ 2५५ 
“च! शब्दकी साथंकता १११ ३८८ इन्द्रिय शब्दका अर्थ १४६ ३४४ 
अस्तित्व आदि भाव अन्य द्रव्योग भी । मन इन्द्रिय न होनेका कारण १२९ ३४५ 

पाये जाते हैं, इसलिए उनका यहाँ इन्द्रिय शब्द द्वार कर्मन्द्रियोंका 

यूत्र म सम्रह नहीं किया इसका ग्रहण नहीं किया १२६ ३५६ 

विचार १११ ३८८ प्रत्येक् इन्द्रिय दो दो प्रकाकी है. १३० ३०६ 
सान्निपातिक भावका मिश्र भावमें ' द्वब्येन्द्रियके दो भेद १३०. ६५६ 

श्रन्तर्भाव ११८ ३८५ : नित्रत्तिका लक्षण व उसके भेद १३० ३५४६ 
आ्पशमिक आदि भाव आमाके ही ' उपकरणका लक्षण व उसके भेद १३० ३५६ 

परिणाम है ११६ ३८४७ भआवेन्दियके दो भेद १३०. ३५६ 
श्रमूर्त आत्मा भी कर्मसे बद्ध है ११७ ३४७ | लब्धिका लक्षण १३०. ३५१ 
जीवका लक्षण उपयोग ११८ ३४८ | उपयोगका लक्षण १३०. ३४६ 
हेत॒के भेद ११८ ३४८ | उपयोग इन्द्रिय क्यों है इसका विचार १३० ३४६ 
लक्षण विचार ११९ ३४८ | पाँच इन्द्रियोंके नाम १३१. रेज७ 
तादात्म्यत्वरूप उपयोग आत्माका ! इन्द्रियोंके नामोंकी व्युवत्ति १३१ ३५४७ 

लक्षण कैसे हो सकता है इस । पहले स्पर्शेन अनन्तर रसना इत्यादि 

शंकाका परिद्दार ११६ ३४६ क्रमसे कथन करनेका कारण १३१ ३५७ 
आत्माके भ्रभावम दिखाई गई युक्तिका ये इन्द्रियोँ परस्पर और आत्मासे कथ- 

खणडन १११५ ३४० शित्‌ मिन्न हैं और कथथित्‌ 
डपयोगके मेद-अभेद १३१३६ इदेणर अभिन्न हैं १३२ ३४७ 
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इत्रियोंका विषय १३२ ३५८ | जन्मके अनेक भेद क्यों हैं इसका कारण १४१ ३६२ 
यूत्रस्थ शब्दों की व्युलत्ति १३२ ३५८ , योनियोंके सचित्त आदि नो भेद ३१४१ ३६३ 
पौर्वापर्य विचार ., ३३ ३५५ / सचित्त आ्रादि शब्दोंका श्र्थ १४१ ३६३ 
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न््न्न्न्न दाता 


श्रीमहृद्वाकलड्ूद्वविरचितं 


तत्त्वार्थवारतिंकम्‌ 
प्रणम्य सर्वविज्ञानमहास्पदमुरुश्षियम्‌ । 


पनि्ध्‌ तकल्म्ं बोरं बक्य तत्वाथंवातिकम्‌ ॥१॥ 

श्रेयोमागप्रतिपित्सात्मब्रव्यप्रसिद्धे: ११। उपयोगस्वभावस्यात्मन: श्रेयसा योध्यमाणस्य 
प्रसिद्धों सत्यां तन्मागेत्र तिपित्सोत्पद्यते । कथम्‌ ? 

चिकित्साविशेष प्रतिपत्तिवत्‌ 4२। यथा व्याधिनिवृत्तिजफलश्रेयसा योक्ष्यमाणस्य चिकि- 
त्स्यस्य प्रसिद्धों चिकित्सामार्ग विशेषष्न तिपित्सोत्पद्मते तथा आत्मद्रव्यप्रसिद्धो श्रेयोमार्म प्रति- 
पित्सेति । तस्मात्‌ साधीयसी मोक्षमार्ग॑व्याख्या स्वायम्भवीति । किजझूच, 

सर्वाथ॑प्रधानत्वात्‌ 4३8 ससारिण: पुरुषस्य सर्वेष्वर्थेषु मोक्ष: प्रधानम्‌, प्रधाने च॑ 
कृतो यत्न. फलवान्‌ भवति तस्मात्तन्मागोपदेश कार्ये: तद्थेत्वात्‌ । 

मोक्षोपदेश: पुरुषार्थप्रधानत्वादिति चेतु; न; जिशासमानार्थिप्रश्नापक्षिप्रतिबचनसज्धा- 
बात्‌ ।४। आह मोक्षोपदेश एव कार्यो न मार्गोपदेश: । कस्मात्‌ ? पुरुषार्थप्रधानत्वात्‌। सर्वश्रेयो- 
भ्यः पु सो मोक्ष एव परं श्रेय: आत्यन्तिकानुपमश्रेयस्त्वादिति; तन्न; जिज्ञासमानाथिप्रश्नापेक्षि- 
प्रतिववचनसद्भावात्‌ । योध्सौ भोक्षेंणार्थी जिज्ञासमान. स मार्गमेव पृष्टवान्‌ न मोक्षमू, अतस्त- 
न्मार्गोपदेश एवं न्‍्याय्य: । 

मोक्षमेव कस्मान्नाप्राक्षीदिति चेत्‌ ? न; कार्यविशेषसम्पतिपत्तें: ५। स्थादेततू-अयं प्रष्ठा 
मोक्षमेव कस्मान्न पृष्टवान्‌ कंमर्थक्यान्मार्ग पृष्टवानिति ? तन्न; कार्यविशेषसम्पतिपत्तें:। 
मोक्षकार्य' प्रति सर्वेषां सद्बादिनां 'सम्प्रतिपत्तेने कारण प्रति। 

कारणं तु प्रति विप्रतिपत्तिः पाटलिपुत्रमागंविप्रतिपत्तिवत्‌ ।६१ यथा केचित्‌ पुरुषा 
नानादिग्भागापेक्षिषु मार्गेषु विप्रतिपद्चन्ते न पाटलिपुत्रे प्राप्तव्ये, तथा मोक्षकार्य' प्रतिपद्य 
तदर्थमादृता: सर्वे सद्बादिनस्तत्कारणेषु/ विप्रतिपथ्चन्ते । तद्यथा, 'केचित्तावदाह:-ज्ञानादेव 
मोक्ष इति। “अपर आहुः-ज्ञानवेराग्याभ्यामिति। पदार्थावबोधों ज्ञानमु, विषयसुखान- 
भिष्वड गलक्षणं वेराग्यमिति। अपर आहु.-क्रियात एव मोक्ष इति #/नित्यकर्महेतुक' 
निर्वाणभ[ [_] इति बचनात्‌। किज्च, 


१ निर्धोत- लु०, झ्ा०, ब०, द० । २ -पप्रवति- मु०, झा०, ब०, द० । ३ सोक्षेणारि जि- 
मु०, प्रा०, ब०, द०। ४ सम्प्रतिपत्तित मु०, झा०, ब०, व०। ४५ शानचारिजादिषु -सम्पा० । 
६ नेंबामरिकाः -सस्पा० । ७ बोगवर्शतिनः -सम्पा० । 5 सीसांसकाः -सम्पा० । 
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२ तत्त्वार्थवार्तिके [११ 


पराभिप्रायनिवृस्थशक्यत्वात्‌ (७ त च परस्य प्रष्टु: प्रश्नाभिप्रायोधस्मदादिभिः झक्यों 
निव्यितु 'मा प्राक्षीममरर्गि मोक्ष पृच्छ' इति', भिन्नरुचित्वाल्लोकस्य । हि 

कल्पनाभेवात्तद्विप्रतिपत्तिरिति चेतु; न; कर्मविप्रमोक्षसामान्यात्‌ ।८। आह- न मार्क्षे 
प्रति सम्प्रतिपत्तिरस्ति किन्तु विप्रतिपत्तिरेव ) कस्मात्‌ ? कल्पनाभेदात्‌ । अन्येज््यथालक्षणं 
मोक्ष परिकल्पयन्ति-“रूपवेदनासंज्ञापसंस्कार'विज्ञानपञ्चकस्कन्धनिरोधादभावो मोक्ष: इति। 
'गुणपुरुषान्तरोपलब्धौ प्रतिस्वप्नलुप्तविवेकज्ञानवत्‌ अनभिव्यक्तचेतन्यस्वरूपावस्था मोक्ष: 
इत्यपर'। 'बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधममसंस्कारनवात्मगुणात्यन्तोच्छेदो मोक्ष." इत्यन्ये'। 
तस्मात्‌ कल्पनाभेदात्‌ मोक्ष प्रति विप्रतिपत्तिरिति; तन्न; कर्म॑विप्रमोक्षसामान्यात्‌ । 
सर्वेषां हि प्रवादिनां यां तामवस्थां प्राप्य कृत्स्नकमंविप्रमोक्ष एवं मोक्षो$भिप्रेत इंति 
आस्माकीनसमयाविरोबात्‌ मोक्षकार्य प्रति सम्प्रतिपत्ति: । 

कार्यविशेषोपलस्भात्‌ कारगान्वेषणप्रवृत्तिरिति चेतु; न; अनुमानतस्तत्सिद्धेघेटीयन्त्र- 
अ्रान्तिनिव॒त्तिवत्‌ १९) आह-कार्य विशेषमुपलभ्य लौकिका. कारणान्वेषर्ण प्रति आद्रियन्ते यथा 
ज्वरादिरोगदशंनात्तत्कारणान्वेषणे भिषक्‌ प्रवरतंते चिकित्साप्रसिद्धधर्थ॑ तथा मोक्षदशेना- 
त्तत्कारणान्वेषणं न्याय्यमू। न चासोौ दृश्यते, तस्मान्मोक्षकारणान्वेषणाभाव इति; ततन्न; 
अनुमानतस्तत्तसिद्धे: । प्रत्यक्षतो नुपलभ्यमानस्यापि मोक्षकार्यस्यानमानत उपलब्धौ मोक्षकार- 
णान्वेषणं युक्त घटीयन्त्रशञ्नान्तिनिवृत्तितत्‌ ।॥ यथा बलीवर्दपरिभ्रमणापादितारगर्त भ्रान्ति 
घटीयन्त्रआ्ाान्तिजनिकां बलोवदंपरिभ्रमणाभावे चारगत॑अआन्त्यभावाद्‌ घटीयन्त्रश्रास्तिनिवृत्ति 
च्‌प्रत्यक्षत उपलभ्य सामान्यतोदृष्टादनुमानाद्‌ बलीवर्दतुल्यकर्मोदयापादितां चतुर्गत्यर- 
गत अआन्ति शारीरमानसविविधवेदनाघटी यन्त्र श्रान्तिजनिकां प्रत्यक्षत उपलभ्य ज्ञानदर्शनचारि- 
“आग्निनिदेंग्धस्थ कमेण उदयाभावे चतुर्गेत्यरगत भ्रान्यभावात्‌ ससारघटीयन्त्रश्नान्तिनिवृत्त्या 
भवितव्यमित्यनुमीयते । यासौं संसारघटीयन्त्र भ्रान्तिनिवृत्ति. स एवं मोक्ष इति। तस्मादनु- 
मानतो मोक्षकाय॑सिद्धे रध्यवस्थामो मोक्षकारणान्वेषण न्याय्यमिति। किज्च, 

सर्वेशिष्टसम्प्रतिपतते: ११०१ सर्वे शिष्टा' प्रत्यक्षतोह्तुपलूभ्यमानस्यापि मोक्षकार्यस्थानु- 
मानादस्तित्वमभ्यूपेत्य प्रतिनियतमोक्षकारणेषु प्रयतन्ते । किझूच, 

आगमात्तत्तिपत्ते: ।११॥ प्रत्यक्षतोइतृपलभ्यमानो5पि मोक्ष आगमादस्तीति नि*चीयते । 
कथम्‌ ? 

सूर्याचचमसोग्रेहणवत्‌ ।१२॥ यया सूर्याचन्द्रमसोग्रेहणममुष्यां बेलायाम्‌ अमुना वर्णेन 
अमुना “दिग्विभागेन सर्वग्रासि नवेत्येवमादि सांवत्सररप्रत्यक्षमपि आग्रमाज्ञ्ञायते तथा 
मोक्षोउ्पीति। किज्च, 

स्वसमयविरोधात्‌' ११३। “अप्रत्यक्षत्वात्‌ मोक्षो नास्ति' इति यस्य मत तस्य स्व- 
'समयविरोधों भवति। सर्वे हि समयवादिनों मोक्षादीनर्थानप्रत्यक्षानभिवाञ्छस्ति । 

बन्धकारणानिर्देशादयुक्तमिति चेतू; न; भिश्यादर्शनादिवचनात्‌ । १४। स्यादेतत्‌-अन्यत्र" 


१ -ति चेन्न भि- भु०, भरा०, ब०, द० । २ बौद्धा.। “प्रदीपस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्थ चेतस:।” 
-अ्रभाणवातिकाल० १॥४५। ३ निमिततोद्ग्रहणात्मक॑ विकल्पविश्ञानम्‌ -सम्पा०। ४ रागदेषादि 
-सम्पा० हि केक ५ सांख्या:। “तदा द्रष्टु: स्वरूपेश्वस्थानम्‌” -योगस्‌ू० १३। ६ वेशेषिकाः। “नवा- 
सिछत्तिमोल्षः 0! >प्रश० व्यो० पृ० ६३८। ७ >न्राप्निदे -मु०, भ्रा०, ब०, 
4२०। 5 किसागेत सु०, भा०, ब०, द० ६ ६ “विरोध: सु०, झआा०, ज०, द०। १० भगसबिरोधः 
ञसम्पा०। ११ सांस्मादिशास्त्रेपु -सस्पा०। 


१११ | प्रधन्री रध्यायः है 


बन्धकारणनिदेश: कृत: #“विषयंयाद बन्ध:'' [सांस्य का० ४४] इत्यादि.', इह तु न कतः, ततो 
मोक्षकारणनिद्देशस्थायुक्तिरिति; तन्‍न; मिथ्याद्शनादिवचनात्‌ । वक्ष्यते एतत्‌-#“सिध्या- 
दर्शोनाविरतिप्रभावकवाययोगा बन्धहेतव:।” [त० सू०८।१] इति। 

बन्यपूर्वकत्वान्सोक्षस्य प्राक्‌ तत्कारणनिर्देश हति चेत्‌; न, आश्वासनार्थत्वात्‌ ।१५ 
स्थादारेका-प्राड_मोक्षकारणनिर्देशाद्‌ बन्धकारणनिर्देशो न्याय्यः यतों बन्धपूर्वको मोक्ष इति; 
तन्‍न; आरवासनाथंत्वात्‌ । कथम्‌ ? 

बन्धनवड्वत्‌ ।११६॥ यया काराबन्धनबद्ध: प्राणी बन्धकारणश्रवणाद्‌ विभेति मोक्ष- 
कारणश्रवणादाश्वसिति, तथा अनादिसंसारकारावरुद्ध आत्मा प्रथममेव बन्धकारण- 
श्रवणात्‌ मा भंषीत्‌ मोक्षकारणश्रवणाच्च कथमाश्वासं यायादिति प्रथम बन्धकारणमनुकत्वा 
मोक्षकारणोपदेश. कृत: । किड्च, 


सिथ्यावादिप्रणोतमोक्षकारणनिराकरगार्थ, वा ।१७॥। भिथ्यावादिप्रणीतकद्दिमोक्ष- 
कारणनिराकरणार्थोश्यमाहँतो मोक्षकारणनिर्देश आदौ कृत., '“त्रयमेतत्‌ सगतं मोक्षमार्गो 
नैकशो द्विशों वा' इति। 


अतो विपयंयमात्रप्रभवां ससारप्रक्रियां परिकल्प्य ज्ञानविशेषाक्तद्विनिवृत्ति रित्येवमा- 
दनेकमिथ्यावादिप्रणीतमतनिवृत्तये त्रेविध्यविजुम्मितमोक्षकारणप्रदश्श नाथेमाह-- 


सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग; ॥१॥ इति। 


अपरे “आरातीयपुरुषढक्त्यपेक्षत्वात्सिद्धान्तप्रक्रियाउ:विष्करणार्थ मोक्षकारणनिर्देशसम्ब- 
स्थेन शास्त्रानुपूर्वी रचयितुमन्विच्छत्‌ इदमवोचत्‌” इत्याचक्षते । नात्र शिष्याचार्य्यंसम्बन्धो 
विवक्षित । किन्‍्तु संसारसागर/निमग्नानेकप्राणिगणाभ्युज्जिहीर्षा प्रत्यागूर्ण.५ अन्तरेण मोक्ष- 
मार्गोपदेश हितोपदेशों 'दुष्प्राप! इति निश्चित्य मोक्षमार्ग' व्याचिस्यासुरिदमाह। 
प्रणिधानविशेषाहितहूँ विध्यजनितव्यापारं तस्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ।१॥ प्रणिधा- 
नम उपयोग: परिणाम:< इत्यनर्थान्तरम्‌ । 'येनार्थो्थान्तराषद्िशेष्यते यो वार्श्थान्तरग- 
तात्पर्यायाद्‌” विशिष्यते स विशेष., विशिष्टिवाँ विशेष., प्रणिधानमेव विशेष. प्रणिधान- 
विशेष., प्रणिधानस्य वा विशेष प्रणिधानविशेष "। आहितम्‌ आत्मसात्कृत परिगृहीतम्‌ इत्य- 
नर्थान्‍्तरम्‌ । विधयुक्‍्तगतप्रकारा: समानार्था । निसर्गाधिगमभदाद्‌ द्वौ विधावस्येति द्विविधम्‌, 
द्विविधस्य भावः कर्म वा द्वविध्यम्‌ । प्रणिवानविशेषेणाहित प्रणिधानविशेषाहितभ्‌ । प्रणि- 
घानविशेषाहित द्वैविध्यमस्य प्रणिधानविशेषाहितद्वैविध्यम्‌ । जनित. प्रादुर्भावित:, व्यापृति- 
व्यापार: अर्थप्रापणसमर्थ: क्रियाप्रयोग: । जनितो व्यापारोअस्य जनितव्यापारम्‌ । कश्चास्य 
व्यापार: ? इह अन्तर्दंशनमोहोपशमक्षयक्षयोपशमपर्यायपरिणामाद्‌ बाहअपरिणामकारणापा- 
दितादू आत्मनो जीवादिपदार्थ त्रिचा रविषयोउधिगमो निसगेरच व्यापार: । प्रणिधानविशेषा- 
१ “विद -मु०, क्रा०, ब०, ३० । २ 'हति' नास्ति ब्रा०। ३-८ सब्यपेक्ष-ता० । ४ -आरेनि 
ता०, शरण, द०। ४ उद्यतः। ६ छुलता-लितें व मोक्षमार्गाद्‌ हिंतोपदेशोड़स्ति जगति हत्स्तेस्सिन्‌ ।” 
-त० भा० का० ३११। ७ तत्र सम्यग्व्शनस्थ कारणभेबलक्षणानां बक्यमाणत्वाविह् उद्देशमात्रमाह। 
८ विशुद्मध्यवसायमित्यर्थ: | &£ सास्नादिमस्थादिसा गवादिः झदवादेः । १० केसरादेः ) ११ परोपवेश्ञान- 
पेक्षत्यभितियावत्‌ । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१० 
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४ तत्तवार्थवार्तिके [११ 
हितहवविध्यमेव जनितव्यापारं प्रणिधानविशेषाहितद्वैविध्यजनितव्यापारं तत्त्वाथ॑श्रद्धानं सम्य- 
ग्दशनम्‌ । अस्थाय उत्तरत्र वक्ष्यते । पर 

पयप्रमाणविकल्यपुर्वको जीवाद्यर्थयायात्म्यावगमः सम्यग्लञानम्‌ ।२। नथौ च॒ प्रमाण च 
नयप्रमाणानि, तेषा विकल्पा: नयप्रमागविकल्पा. । द्ौ नयौ द्रव्याथिक. पर्यायारथिकदच, दे प्रमाणे 
प्रत्यक्ष परोक्ष च, तेषां विकलपा नैगमादयों मत्यादयश्च वक्ष्यन्त । पू्वशब्दस्तत्कारणवाची । 
नयप्रमाणविकल्पयूवंकी नयप्रमाणविकल्पहेतुक इत्यथ:। येन येन प्रकारेण जीवादयः 
पदार्या अवस्थिता तेन तेनावगम” जीवाचयर्ययायात्म्यावगम. सम्यग्जानम्‌। मोहसंशयविपयय- 
निवृत्त्यर्थ' सम्यग्विशेषणम्‌ । 

'संसारकारणविनिवृत्ति प्रत्यागृणस्य ज्ञानवतो 'बाहुद्याभ्यन्तरक्षियाविशेषोपरभः' सम्यक्‌- 
चारित्रम्‌ ।३॥ संसार: पञ्चविध. द्रव्यक्षेत्रकालभवभावपरिवर्तनभेदात्‌ । तस्य कारण 
कर्म अष्टिवधम्‌, तस्य विशेषेणात्यन्तिकी निवृत्ति' संसारकारणविनिवृत्ति., ता प्रत्यागूर्णस्योद्य- 
तस्य, ज्ञानवत इति प्रशंसायां मतु , यथा रूपवानिति प्रशसायुक्तस्य सत्ता कथ्यते । नहि कस्य- 
चिद्रूप नास्ति, प्रशस्त तु नास्ति, तथा ज्ञानमस्यास्तीति ज्ञानवानिति प्रशंसायुक्तस्य सत्ता 
कथ्यते । न कस्यचिज्ज्ञानं नास्ति सं एवात्मा ज्ञानवान्‌ चेतन्यात्‌, मिथ्यादर्शनोदये विपरीताये- 
ग्राहित्वात्‌ मिथ्यादृष्टिरज्ञ,, तदभावे यायात्म्येनाथंविभावनात्‌ सम्यर्दुष्टि प्रणस्तज्ञान , 
तस्य ज्ञानवत. । क्रिया क्रियान्तराद्िशिष्यते येन स विशेष , विशिष्टिवाँ विशेष. । स॑ द्विविधो 
बाहघ आभ्यन्तरश्चेति । बाहदयो वाचिक कायिकशइच बाहर्रन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌, आभ्यन्तरों 
मानस: छलद्मस्थाप्रत्यक्षत्वात्‌ू , तस्योपरम सम्यक्चारित्रिमत्युच्यते" । स पुन परमोत्कृप्टो 
भवति वीतरागेषु ययाख्यातचारित्रसज्ञक । आरातीयेषु सयतासयतादिषु सृक्ष्मसाम्परायि- 
कान्तेबु प्रकर्षप्रकषंयोगी भवति । 

ज्ञानदशनयोः करगसाधनत्यं कमंसाधनइचारित्रशब्द: ।४॥ ज्ञान दर्शतमिति करण- 
साधनावेतो शब्दों, #“करणाधिकरणयो  [जैने ० २।४॥९९] इति युटो विधानात्‌ । कर्मसाधन- 
इचा रित्रशब्द, #“भूवदिगृभ्यो गित्रत्चरेवं त्त! [उणादि० ४॥१७७-७८] इति कर्मणि विधानात्‌ । 
ज्ञानदशनशक्तिविगेषशुद्धिस ब्विवाने जीवादीनर्वानात्मा जानाति पश्यति वा येन तज्ज्ञान दर्शन 


रहो 6 अक 6 नमन हा 
२५ -े। चारित्रमोहोपण्मक्षयक्षयोपशमसद्भाव चर्यतें तदिति चारित्रम्‌ । 


कत्‌ करणयोरन्यत्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनां परइवादिवदिति चेतु; न; ततूपरिणामाव- 
ग्निबत्‌ १५) स्थादारेका-ज्ञानदर्श नयोरात्मद्रव्यादन्यत्वम्‌, कस्मात्‌ ? दृष्टत्यात्‌ देवदत्तपर- 
शुवदिति; तन्न; कि कारणनू ? तत्परिणामादग्निवत्‌ । यथ। बहबद्रव्य/दिपडचतयहेतुस ब्लिधाने 
सति आशभ्यन्तरपरिणामवल्ञात्‌ 'तेजस्करायिकनामकर्मोदयविभावितौष्ण्यपर्याय. आत्मा 


१ तमेव निर्देश्यमाणत्वात्‌ सम्यरज्ञानलक्षणमिह निरक्तिलस्यं व्याचष्टे । २ सम्यकचारित्रं निरक्ति- 
गम्यलक्षणसाह । ३ विनिवृत्ति: सम्पक्चारित्रमित्युच्यमान शीर्षोपह्ारादिषु स्वशीर्षा दिदव्यनिवृत्तिः सम्प- 
बरबाविस्वगुणनिव॒त्तिदय तन्‍्माभूदिति क्रियाग्रहणम्‌। ४ बहिःक्रियाया: कायवास्योगरूपाया एवं आभ्यन्तर- 
कियाया एव जा सनोयोगरूपाया विनिवृत्तिः सम्यक्चारित्रं माभूदिति क्रियाया बाह्माभ्यन्तरविशेषणम्‌। 
लाभाद्यर्थ” तवृज्क्तियाविनिवृत्तिरपि ( तल्माभूदिति संसारक/रणनिर्वात्ति प्रत्यागूणस्थेति अचनस्‌ ) मापि 
मिष्यावृद्दः सा तदू भवति इति शानवत इति वचमात्‌ । सम्यग्विशेषणादिह शानाभ्यता संसारकारण 


विनिषुत्तिता भर लम्पते । चरित्रश्ब्दात्‌ अहिरिभ्यन्तरक्ियाविनिवृत्तिता सस्यक्चारित्रस्थ सिद्धा तदभावे 
तद्भाबानुपपत्ते: । ५ -त्मुच्यते ता०, झा०, ब०, ब० । ६ तेज- मु०। 


१११] प्रथमोष्च्यायंः ५ 


तत्परिणामादग्निव्यपदे शमाग्‌ भवति, स एवम्भूतनयवक्तव्यतया उष्णपर्यायादनन्य:, तथा एवम्भू- 
तनयवक्‍्तव्यवशान' ज्ञानदर्शनपर्यायपरिणत आत्मेन ज्ञान दर्शन च तत्स्वाभाव्यात्‌ । 
अतत्स्वाभाव्येडइवबधारणप्रसडगो5ग्निवत्‌ । ६३ यथा अग्निरुष्णपर्याये णान्यद्रव्यासा धा रणेना- 

वधायेते 'अयमग्नि:' इति, स चेत्तत्स्वभावों न भवेत्‌ प्रतिविशिष्टासाधारणपर्यायाभावादरने रनव- 
घारणप्रसहझुग: । तथा आत्मनो5पि ज्ञानादन्यत्वेष्नवधारणम्‌, यतोथ्यमन्यद्रव्यासाधारणज्ञान- 
पर्याय: तत्स्वभावात्‌, ततोश्नन्यों द्रव्याथदिशात्‌ । स चेन्न ज्ञानस्वभावः सत्येवमज्ञः स्यात्‌, 
ततश्चास्यानवधारणप्रसझग: । 

अर्थान्तरातु संप्रत्यय इति चेत्‌; न; उभयासत्त्यात्‌ ।७। स्यादेतत्‌-अन्यत्वे सत्यपि नानवधार- 
णम्‌। कृत: ? यस्मादर्थान्तरात्‌ संप्रत्ययः नीलीद्रव्यसम्बन्धाच्छाटीपटकम्बलादिषु नीलसम्प्रत्य- 
वत्‌। यया अर्थान्तरभूतेन नीलीद्रव्येण सम्बद्धत्वाच्छाटीपटकम्बलादिषु नीलसम्प्रत्यय” तथा 
अर्थान्त रभूतोष्णगुणसमवायादुष्णो5ग्नि:, आत्मा'चार्थान्तरभूतज्ञानगुणसमवायाज्‌ ज्ञ इति; तन्न; 
कि का रणम्‌ ? उभयासत्त्वात्‌ । दण्डदण्डिवत्‌" यथा दण्डसम्बन्धात्‌ प्राग्दण्डी जात्यादिभिलेक्षण: 
स्वतः सिद्धत्वात्‌ सन्‌, दण्डो5पि प्राग्दण्डिसम्बन्धादृत्तद्राधिमादिना लक्षणेन स्वतः सिद्धत्वात्‌ 
सन्‌, अतो दण्डयोगाहण्डीत्येतन्न्याय्यम्‌, तथा नीलद्रव्ययोगाच्छाट्यादि नीलमित्येतन्न्याय्यम्‌, 
तथोष्णगुणयोगाज्न प्रागर्ने रन्यद्विशेषलक्षणं सद्भावस्य प्रस्यापकमस्तीति असन्नग्निः, उष्ण- 
स्यापि प्रागग्नियोगादसत्त्व निराश्रयगुणाभावात्‌ । न चासतो: सम्बन्धो दुष्ट इष्टो वा। आत्म- 
नो5पि ज्ञानगुणयोगात्‌ प्रागसत्त्वं विशेषलक्षणाभावात्‌ । ज्ञानस्याप्यात्मद्रव्यसबन्धात्‌ प्रागसत्त्व॑ 
निराश्रयगुणाभावात्‌ । नचासतो: सम्बन्धों दृष्ट इष्टो वा। तस्मादुभयासत्त्वान्नार्थान्तरात्‌ 
सप्रत्ययः । किज्च, 


उभययथाप्यसद्भावात्‌ ।८। कथम्‌ ? 

*सर्वासद्वादिवत्‌ १९ इदमसि ल्वं प्रष्टव्य.--उष्णगुणोगात्‌ प्र।गग्ना उष्ण इति ज्ञान स्याह्दा, 
न वेति ? यदि प्रागुष्णगुणयोगादग्नावुष्ण इति ज्ञान” स्थात्‌; कंमथथेक्यादुष्णगुणयोगः 
प्राथ्येते ? अथ नास्ति; अतोष्प्युष्णन्ञानाभावात्‌, अनुष्णस्वभावस्याग्ने' उष्णगुणयोगादुष्ण 
इति व्यपदेशाभाव ४ । किज्च, 

अनवस्थाप्रतिज्ञाहानिदोषप्रसहगात्‌ ।११०१ कथम्‌ ? 

सबंसत्यतिपक्षवादिवत्‌ +१११॥ यथा यद्युष्णगुगयोगादग्निरुष्ण; अथोष्णगुण , 
केन योगादुष्ण: ? स्वभावादिति चेतू; अग्नो कोह्परितोष. ? उष्णत्वादुप्णगुणस्योष्णत्व- 
मिति चेतू; उप्णत्वस्योष्वत्व॑ कृत. ? स्वत एवंति चेत; अग्नौ कोथअरितोष. ? 
अथाग्नेरुष्णत्व॑ं स्वत एव. मासिधदिति उष्णत्वस्याप्यन्यदुष्णत्वमस्ति तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । 
अथानवस्था माभूदिति स्वत एवोष्णत्वस्योष्णत्वमू, ननु प्रतिज्ञाहानि. “अर्थान्तरात्‌ 
संप्रत्यय> इंति। तथा यदि ज्ञानगुणयोगादात्मा ज्ञः अथ ज्ञानगुण: केत योगात्‌ ? 
स्वभावादिति चेतू; आत्मनि कोध्परितोष: । ज्ञानत्वाज्ज्ञानगुणस्य ज्ञानव्यपदेश इति चेत्‌; 
जञानत्वस्य ज्ञानत्वं कृतः ? स्वत एवेति चेत्‌; आत्मनि को&परितोष. ? अथात्मनो ज्ञत्वं स्वत 


१-क्तब्यतावज्ञा-मु०, झा०, ब०, द०। २ -ते व दश्शन मु०, झा०, श्र०, ६०, मे सम्बन्ध-झा०, 
ब०, मु० । ४ वार्धा-मु०, झा०, ब० । ५ व्यतिरेकदृष्टान्तोध्यम्‌ । ६ सवष्डों मु०, ध्रा०ण, ब०। ७ सतो 
मु०, श्रा०, ब० । ८ सर्वसतद्वादि- अ० ।  & इदमस्तित्वं सु०, ग्रा०, ब०। 'इद त्थं प्रष्टव्योड्सि' इत्यर्थ:- 
सम्पा० ; १० -ने के- मु०, झा०, ब०, 4० ॥ ११ -भावात्‌ किम्च त्ा०, मु०, झा०, ब०, द० । 
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ई शलस्वार्थवार्तिक [ श१ 


एव मासिधदिति ज्ञानत्वस्थाप्यन्यज्ज्ञानत्वमस्ति भ्तस्याप्यन्यत्‌ू. तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । 
अथानवस्था माभूदिति स्वत एवं ज्ञानत्वस्थ ज्ञानत्वमिष्टं ननु प्रतिशाहानिः “अर्थान्तरात्‌ 
संप्रत्यय:' इति । किज्न्च, 

तत्परिणामासावात्‌ १ १२ यथा दण्डसंबन्धेडपि दण्डिनो न दण्डपरिणामः दण्टि- 
व्यपदेशमात्रप्रतिलम्भात्‌ू, तथा उष्णगुणस्योष्णत्वसामान्यविशेषसंबन्धे नोष्णत्वं गुण-सामान्य- 
विशेषपदार्थ भेदात्‌, अत 'उप्णत्ववानुष्णगुण ” इत्यासक्तं न तु 'उष्ण:” इति । तथोष्णगुणसंबन्धे3- 
प्यग्नेनोष्णत्वं द्रव्य-गुणपदार्थ भेदातू, अत 'उष्णवानग्नि.' इत्यासक्तं न तु स्वयम्‌ “उष्ण:' इति । 

समवायादिति चेत्‌; न; प्रतिनियमाभावात्‌ ॥१३॥ स्थान्मतमू-समवायों नामायुतसिद्ध- 
लक्षण: संबन्ध इहेदंबुद्धधभिधानप्रवृत्तिहेतु: तेनेकत्वमिव' नीताना व्यपदेशों भवति-उष्णत्व- 
समवायादुष्णो गुण', उष्णयुणसमवायाच्चास्निम्प्ण इति; तन्न; कृत” ? प्रतिनियमाभावात्‌। 
उष्णत्वोष्णगुणयो: अग्न्युष्णयोश्चान्यत्वे कोथ्यं प्रतिविशिष्टो नियमों यदृष्णगुणस्थाग्नावेव 
समवायो नाप्सु, शीतगृणस्थ चाप्स्वेव समवायो नाग्नौ। उष्णत्वस्थ चोष्णगणेनेव समवायों 
न शीतादिगृणान्तरेणेति। 'तथेन विशेषेणायं प्रतिनियम इष्यते न॒त॑ पश्याम, । अत एव द्रव्य- 
परिणाम एवौष्ण्यमिति' सिद्ध नान्यस्तत्प्रतिनियमहेतुरस्ति । स्वभावों हेतुरिति चेत्‌; तत एव 
तत्परिणामसिद्धि:' । किड्च, 

समवायाभावो बृत्त्यन्तराभावात्‌ ।१४। नास्ति तत्परिकल्पित' समवाय । कुतः ? वृत्त्यन्त- 
राभावात्‌ । यथा गुणादीना पदार्थानां द्रव्ये समवायसबन्धादृत्तिरिष्टा तथा समवाय पदार्थान्तर 
भूत्वा केन संबन्धेन द्रव्यादिषु वत्स्यंति समवायान्तराभावात्‌ ? एक एवं हि समवाय' "तत्त्व 
भावेन 'व्यास्यातम्‌” [वेशे० ७२२८] इति वचनातू। न च सथोगेन वृत्ति युतसिद्धयभावात्‌, 
युतसिद्धानामप्राप्तिपूविका प्राप्ति: सयोग:। न चान्य. सबन्ध सयोगसमवायविलक्षणो5स्ति 
येन समवायस्थ द्रव्यादिषु वृत्ति. स्थातू । अतः समवायिभिरनभिसंवन्धात्‌ नास्ति खरत्रिपाणवत्‌ 
समवाय' । 

प्राप्तित्वात्‌ प्राप्त्यन्तराभाव इति चेतू; न; व्यभिचारात्‌ । १५। स्यान्मतम्‌-द्वव्यादी नि प्राप्ति 

मन्ति अतस्तेषां यया कयाचित्‌ प्राप्त्या भवितव्यम्‌, समवायस्तु प्राप्तिन प्राप्तिमान्‌, अत प्राप्त्य- 
न्तराभावे5पि स्वत एव प्राप्नोतीति; तच्च न; कस्मात्‌ ? व्यभिचारात्‌ । यथा सयोग. प्राप्ति- 
रपि सन्‌ प्राप्त्यन्तरेण समवायेन वर्तते तथा समवायस्यापि स्थादिति । 

प्रदीषयदिति चेत्‌; न; तत्परिणामादनन्यत्वसिद्धे: १६। स्यादेवत्‌-यथा प्रदीप प्रदीपान्तर- 
मनपेक्षमाण आत्मानं प्रकाशयति घटादीश्च, तथा समवायः सबन्धान्तरापेक्षामन्तरेणात्मनश्च 
द्रव्यादिषु वृत्तिहेतुद्रव्यादीनां च परस्परत इति; तन्न; कुतः ? तत्परिणामादनन्यत्वसिद्धे: । 
यथा प्रदीप. स्वय प्रकाशपरिणामात्‌ प्रकाशात्मनोथ्नन्य. प्रकाशान्तर नापेक्षते, अन्यथा प्रका- 
शात्मनोथ्न्यत्वे प्रदीपस्याप्रदीपत्वप्रसछ॒ुग., यतो न प्रकाशात्मान '्रोज्क्यान्य प्रदीपोस्ति, तथा न 
द्रव्यादन्ये गुणकर्मंसामान्यविशेषसमवाया: सन्ति द्रव्यस्थेवोभयपरिणामका रणापेक्षस्थ गुण: कम 





१ तस्याप्यन्यदि-श्रा ०, ब०, द०, मु०, त०। २-बानौ--मु ० । हे तस्माहम म्‌०, झा०, ०, द०) 
ड -सिद्धेः ता० । ५ “ध्यास्यातमिति शेषः | तत्त्वमेकत्म, मायेन सत्तया व्यास्यातस्‌। यर्यका सला सर्थत्र 
सदबुद्धिप्रवतिका तभेक एवं समवायः सर्वत्र समवेतब॒द्धिप्रवर्तकः स्वलिड्गाविशेषात्‌ विधेषालिहणि- 
भावाज्य” -बंशे० उप० । ६ प्रोह्ात्यः मु०, भ्रा०, ब० । 


१७ ] प्रधम्रें5्कयः | 


सामान्य विशेष: समवाय इत्येबमादिपर्यायानतरेण परिणाम: । यथा प्रदीप: स्वलक्षणप्रसिद्धो 
घदादिभ्योज्न्यो नेव॑ समवाय: स्वलक्षणप्रसिद्ध: द्रव्यादन्यो$स्ति, द्रव्यस्येव गुणादि-पर्याय- 
परिणामात्‌ । तस्मान्न प्रदीपवत्‌ समवायसिद्धि: | अन्यथा च॒ द्रव्यादन्यत्वे गृणादीनां द्रव्यस्या- 
द्रव्यत्वप्रस्गों यतो न गुणादिपर्यायान्‌ प्रोज्ड्यान्यद्‌ द्रव्यमस्ति । यदि वा गुणादीन्‌ प्रोज्ड्य द्रव्यं 
केनचिदन्येन स्वविशेषेण प्रसिद्ध यद्‌ गुणादिभिः सम्बध्यतें स॒ विशेष उच्यताम्‌ू ? यतो 
ने गुणादिपरित्यागेनान्यो द्रव्यस्थ विशेष: स्वतः प्रसिद्वोईस्ति। अतो द्रव्यपरिणामा 
एवं गुणादय 'इति सिद्धम्‌ू । किज्च, 

'विशेषविज्ञानाभावात्‌ ११७। यस्य युतायुतसिद्धार्थग्राहक॑ विज्ञानमेकमस्ति तस्य अयुत- 
सिद्धानां समवाय. यूतसिद्धानां संयोग इति स्याद्विशेषविज्ञानमू, भवतस्तु 'क्षणिकंकार्थ विष- 
यत्वाज्ज्ञानानां तद्रिशिषधिज्ञानाभाव', तदभावात्तहिवेकाभाव: । 

संस्काराविति चेंत्‌; न; तस्यापि तादात्म्यात्‌ ।१८। स्यादेतत्‌-ज्ञानजो ज्ञानहेतुश्च संस्का रो- 
5स्ति, तस्याद' सामथ्यंमिति; तन्न; कुतः ? तस्यापि तादात्म्यात्‌। एकार्थग्राहिशानजस्थ' सस्कारस्य 
चैकायंग्राहिज्ञानहेतुत्वातू, अनेकार्थग्राहिज्ञानाभावाच्चानेकार्थग्राहिज्ञानसंस्काराभाव., तस्मात्‌ 
पूर्वोक्तों दोषस्तदवस्थ एवं । है 

अथवा, अयमर्थ.-'कतुं करणयोरन्यत्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीना परश्वादिवदिति चेतृ; 
न; तत्परिणामादग्निवदिति । यथा अग्निरग्निस्वभावादन्यो दहन्‌/-दाहक्रियाया' कर्ता। 
किकरणों दहति ? तत्परिणामादग्न्यात्मेव करणम्‌, तथा आत्मा ज्स्वभावत्वात्‌ ज्ञानादन्य', 
तत्परिणामादर्थान्‌ जानन्‌ ज्ञानक्रियाया: कर्ता । किकरणो जानाति ? तत्परिणामात्‌ तदेव 
ज्ञानं करणत्वेन विवक्ष्यते । अन्यथा 'चाध्तत्स्वाभाव्ये अनवधारणप्रसडुगो5ग्निवत्‌” इत्येवमादि- 
वाक्यायंविवरणं दहनस्वभावापेक्षया योज्यम्‌ । किज्च, 

अनेकान्तात्‌ पर्यायपर्यायिणोरर्थान्तरभावस्य घटादिवत्‌ ।१९। यथा घटकपालशकलशकं- 
रादीना नयद्वयापंणाभेंदात्‌ स्यादेकत्व स्यादन्यत्वमू । कथम्‌ ? इह पर्यायाथिकगुणभावे 
द्रव्याथिकप्राधान्यात्‌ पर्यायार्थानर्प णात्‌ मूद्नूपद्रव्याजीवानुपयोगादिद्वव्यार्थापणात्‌ स्थादेकत्वम्‌, 
ग़तो घटकपालादयो मूद्गूपद्रव्या्थ न जहति । तेषामेव द्रव्याथिकगुणभावे पर्यायाथिकप्राधान्याद 
द्रव्यार्थानपणात्‌ कारणविशेषापादितभेदपर्यायार्थाप॑णात्‌ स्थादन्यत्वमू, यतोश्न्यों घटपर्याय. 
अन्यश्च कपालादिपर्यायः, तथा मृदो घटादिपर्यायाणां च स्यादेकत्वं स्यादन्यत्वम्‌। कथम्‌ ? 
तत्परिणामात्‌ स्थादेकत्वमू, यतों मूद्रपमेव उभयपरिणामकारणवशाद घटकपालादिपर्याय- 
परिणतं तद्॒भपदेशभाग्‌ भवति, नान्‍या मृत्‌ नान्‍ये घटादयों मूद्रपव्यतिरिक्तघटादिपर्यायाभावात्‌ । 
पर्यायि-पर्यायभेदाच्च स्यादन्यत्वम्‌, यत. पर्यायि मुद्द्रब्यं पर्याया घटादयः: । तथा आत्मनो5पि 
ज्ञानादिपर्यायाणा च स्यादेकत्व स्यान्नानात्वमू। कथम्‌ ? पर्यायाथिकगुणभावे द्रव्याथिक- 
प्राधान्यात्‌ पर्यायार्थानपेणात्‌ू अनादिपारिणामिकचेतन्य“जीवद्रव्यादिद्रव्याथर्पिंणात्‌ स्यादे- 
कत्वमू, यतो ज्ञानादयो&वादिप्रारिणामिक्चेतन्यजीवद्रव्यादिद्रव्याथ न जहति । तेषामेव 
द्रव्याथिकगुणभावे पर्यायाथिकप्राधान्याद्‌ द्रव्यार्थानपेंणात्‌ कारणविशेषापादितभेदपर्यायार्थर्पि- 
णात्‌ स्यादल्यत्वमू, यतोश््यों ज्ञानपर्यायोअ््ये ज्ञ दशनादिपर्याया,, तथा आत्मनों ज्ञानादिपर्या- 


१ इति प्रति- सु०। २ विदोषपरिज्ञा-मु०, झ्रा०, ब०, व०। ह क्षणिकस्‌ एकार्थविषय्च 
धान पतः। ३ -मस्य संस्का- भा०, ब०्, सु०, द०। ५ कोरई्यं:। ६व्ा त- सु०, झा०, श्र०, ब०। 
७ +जीवब्ब्यार्था- मु०, भ्रा०, ब०, द०। 
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च् तसस्‍्वार्थवारतिके [१ 


याणां च॒ स्थादेकत्व स्थादन्यत्वम्‌ । कथम्‌ ? तत्परिणामादेशात्‌ स्यादेकत्वमू, यत आत्मेवोभय- 
परिणामकारणवज्ञात्‌ ज्ञानादिपर्यायपरिणतों ज्ञानादिव्यपदेशभाग्‌ भवति, नान्‍्य आत्मा नानये 
शानादय: आत्मद्रव्यव्यतिरिक्तज्ञानादिपर्यायाभावात्‌ । पर्यायिपर्यायभेदाच्व स्यथादन्यत्वम्‌, 
यत: पर्यायी आत्मा पर्याया ज्ञानादय:। तस्मादेकत्वान्यत्वं प्रत्यनेकान्तोपपत्ते: तत्परिणामत्वे5पि 
४ करणभावों यूक्‍त' | 
इतरथा हि एकार्थपर्यायादस्यत्वप्राप्तिवु क्षकत्‌ १२०१ यस्येकान्तिकं क्तुं करणयोरन्यत्वं 
तस्यैकार्थपर्यायादन्यत्वं प्राप्तम्‌। कथभ्‌? वृक्षवत्‌ । यथा 'प्रासाद करोति परश्वादिभिः इत्यत्र 
कत्‌ करणयो रन्यत्वं तथा “भज्यते वृक्ष' शाखाभारेण! इत्येकस्य वृक्षस्पर शाखाभाराथंपर्यायाद- 
न्यत्वं प्राप्तम्‌, 'न चादो5स्ति, यतो न शाखाभारादूते अन्यो वृक्ष. । न च शाखाभारादन्यो वृक्षो न 
१० भवतीति “भज्यते वृक्ष' शालाभारेण” इति एकार्थपर्यायात्मक: करणनिर्देशों न 'भवति ? तथा 
नात्मद्रव्याद्ते अन्यज्ज्ञानम्‌ । न चात्मद्रव्यादृते नान्‍्यज्जानमिति 'जानात्यनेना्थनात्मा' इत्यें- 
कार्थपर्यायात्मक॑ करणं न भवति ? किज्च, 
करणस्योभयथोपपत्तेद्रेव्यस्थ मृतिमदरमूतिभेदवत्‌ १२१॥ यथा द्रव्यस्थ मूर्तिमदमूति- 
भेदादेकान्तपरिग्रहो नास्ति-पुद्गलद्रव्यं मूतिमत्‌, धर्माधर्माकागकाला अमूर्तेय., आत्मा 'चामूति 
१५ द्रव्याथादिशात्‌ न पर्यायार्थादेशात्‌,तस्यानादिकामेणशरी रमंबन्धात्‌ । तथा करण देघा-विभक्ता- 
5विभक्तकतु कभेदात्‌ । कर्तुरन्यद्विभक्तकत्‌ क॑ यथा 'परशुना छिनत्ति देवदत्त.! इति | कर्तर- 
नन्‍्यदविभकतकतु क॑ यथा “अग्निरिन्धन दहत्यौष्ण्येन” इति। तथा “आत्मा ज्ञानेनार्थान्‌ जानाति! 
इत्यविभक्तकतु क॑करणम्‌ । किज्च, 
दृष्टान्ताच्च कुशूलस्वातन्त्यवत्‌ ।२२॥ यथा 'भिनत्ति कुशूलं देवदत्त * इत्यत्र कुशूलो यदा 
२० भिदिक्रियाया. सुकरतया स्वातन्त्येण विवक्षित: स्वयमेवात्मानं भिनत्ति इति, तदा “कि करणो$- 
सावात्मानं भिनत्ति? इति विवक्षाया कुशलात्मेव करणत्वेनोपादीयते । तथा आत्मेव ज्ञाता 
करण च भर्वात । किज्च, 
एकाथेपर्यायविशेषोषपत्तेरिन्द्रादिष्यपदेशवत्‌ ।२३। इहैकस्यार्यस्य अनेक"पर्यायविशेषो- 
पपत्तिदृ ष्टा। न चास्‍्य तेभ्यः पर्यायेभ्योज््यत्वमू। कथम्‌ ? इन्द्रादिव्यपदेशवत्‌ । यथवप्ग 
१४५ देवराजार्थस्थ इन्द्रशक्रपुरन्दरायनेकव्यञ्जनपर्यायविशेषोषपत्ति: । नच देवराजस्थ इख्रशक्र- 
पुरन्दरा*दिपययि भ्योज््यत्वम्‌। न चानन्यत्वात्‌ येनायमिन्द्रस्तेनेव शक्र' पुरन्दरो वा, येन वा 
शत्रस्तेनवेन्द्र. पुरन्दरो वा, येन वा पुरन्दरस्तेनवेन्द्र; शक्तो वा। कथम्‌ ? इह यत इन्द्रादीनां 
प्रतिनियतव्यव्जनपर्यायोपपत्ति -इन्दनादिन्द्र शकनाच्छक्रः पूर्दारणात्‌ पुरन्दर इति। न 
चेन्दनशकनपूर्दा रणव्यड्जनपर्यायभेदात्‌ देवराज इन्द्र' शक्त पुरन्दरो वा न भवति। 
३० भवत्येव ! तयकस्य आत्मनो ज्ञानादिपर्यायविशेषोपपत्ति,, तस्मादेकार्यपर्यायविशेषोपपत्ते: 
नान्‍्यत्वमात्मद्रन्यादेकान्तेन श्ञानादीनाम्‌ । 
| कत्‌ साधनत्वादा दोबाभावः(२४। अथवा, नेमो ज्ञानदर्शनशब्दो करणसाधनौ । कि तहि ? 
कतृ साथनौ । तथा चारित्रशब्दो४पि न कर्मसावन' । कि तहिं ? करत साधन. । कथम्‌ ? एवम्मूत- 
नयवशात्‌ । ज्ञानदर्शनचारित्राणि आत्मैवेष्ट, अतस्तत्परिणामाज्ज्ञांगादिपरिणत आत्मेद 





१ न बाबोअस्त ता०। २ भक्‍न्तीति झा०, ब०, द०,मु०। ३ चामूर्त: धा०, ब, व ०, भु०, 
ता० । ४ “उणेनेति क्रा० । ५-कत्वप- श्र० । ७ -रपर्या- श्र० । 


११ | प्रथमोउध्यायः है ९, 


जानातीति ज्ञानम्‌, पदयतीति दर्शनम्‌, चरतीति चारित्रमू। अतो 'य उक्तः-'कतृ करणयो रन्य- 
त्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनाम्‌' इति दोष:; स ने भवत्ति । 

लक्षणाभाव इति चेत्‌; न; बाहुलकात्‌ २५ स्यादेतत्‌-न लक्षणमस्ति कतंरि बुटो वि- 
धायकमिति; तन्न; कुतः ? बाहुलकात्‌ #“युड़ व्याबहुलूम [ जेने० २३।९४ ] इति कर्तरि 
घुट्‌ू णिन्रशच यत्र विहिता: ततोथ्त्यत्रापि दृश्यन्ते-त्या भावकमंणोविंहिता: करणादिष्वपि 
भवन्ति-स्नात्यनेन स्तानीयरचूर्ण:, ददात्यस्मे इति दानीयोउतिथि:, समावतेन्‍्ले तस्मादिति 
समावतनीयो गुरु:। करणाधिकरणयोयु डुक्त: कर्मादिष्वपि दृश्यते-निरदति तदिति निरदनमु, 
प्रस्कन्दरति तस्मादिति प्रस्कन्दनम्‌ । अथवा, 

भाषसाधना ज्ञानाविशब्दाः तत्त्वकथनात्‌ दात्रस्य करणव्यपदेशवत्‌ ।२६) यथौदासीन्‍्ये- 
नावस्थितमच्छिन्दतुणादि दात्र करणमिति व्यपदिश्यते, तथौदासीन्येनावस्थितानि ज्ञान- 
दर्शनचा रित्राणि प्रतिनियतज्ञानदर्शनचरणक्रियाव्यापारं प्रति निवृत्तौत्सुक्यानि कथ्यन्ते-कोञ्सो 
मोक्षमार्गं: ? ज्ञानदर्शनचारित्राणि-ज्ञातिज्ञनिम्‌, दृष्टिदेशनम्‌, चरण चारित्रमिति। क्रियाव्या- 
पृतानां तु ज्ञानादीनां कर्रदिकारकव्यवहार: । 

व्यक्तिभेदादयुक्तमिति चेत्‌; न; एकार्थ शब्दान्यत्वाद्‌ व्यक्तिभेदगतेः ।२७) स्यादेतत्‌-'शान- 
मात्मा'इत्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यक्तिभेदात्‌, अभिधेयवल्लिझुगसंख्ये भवतोडभिधानस्येति'ज्ञान 
आत्मा' इति प्राप्नोतीति; तन्‍न; कि कारणम_ ? एकार्थे शब्दान्यत्वाद्‌ व्यक्तिभेदगतेः-एक- 
स्मिन्नप्यर्थें शब्दभेदाद व्यक्तिभेदा दृश्यन्ते, यथा “गेहूं कुटी मठ', पुष्य: तारका नक्षत्रम्‌' इति, 
एवं 'ज्ञानमात्मा' इत्यपि स्यात्‌ । 

जशानप्रहणमादो न्याय्यं तत्पुवेकत्वाहर्शनस्थ १३१८। आह-इह ज्ञानग्रहणमादौ न्याय्यम्‌ । 
कुतः ? तत्पूर्वकत्वाइशनस्थ, यत. पदार्थतत्त्वोपलब्धिपूर्वक श्रद्धानम्‌ । 

अल्पाचतरत्वाच्च १२९॥ दशनात्‌ ज्ञानमल्पाचतरम्‌, अतरुच पूर्व वाच्यम्‌ । 

न/ उभयोय॑गपत्प्रवत्ते:,' प्रकाहप्रतापवत्‌ ।३०। नेष दोष: । कुतः ? उभयोयु गपत्वृत्ते: । 
कथम्‌ ? प्रकाशप्रतापवत्‌। यथा सवितुघनपटलावरणविभमे प्रतापप्रकाशप्रवृत्तियु गपदू भवति 
तथा ज्ञानदर्शनयोयु गपदात्मछाभ.। तद्यथा-यदा दर्शनमोहस्योपशमात्‌ क्षयोपशमात््‌ क्षयाद्वा 
आत्मा सम्यग्दर्शनपर्यायेणाविभवति तदेव तस्य मत्यज्ञानश्रुताज्ञाननिवृत्तिपंक मतिल्लानं 
श्रुतज्ञानं चाविभवति। 

दशनस्यवाभ्यहितत्वात्‌ ।३१॥ यदप्युक्तम -'अल्पाचतरत्वाज्ज्ञानस्य पूर्बनिपात:' इति; 
तदसत्‌ ; कस्मात्‌ ? दर्शनस्येव अभ्यहिंतत्वात्‌ । ज्ञानाहइशनमेवाभ्यहितम्‌, दर्शनसन्निधाने 
सत्यज्ञानस्थापि ज्ञानभावात्‌, ज्ञात्वाप्यश्रदृधतस्तदभावात्‌ । 

मध्ये ज्ञानवचनम्‌, ज्ञानपूर्वकत्वाज्चारित्रस्थ।३२। यतो जीवादिपदार्थंतत्त्वज्ञानसब्नि- 
धाने सति 'चारित्रमोहस्योपशमात्‌ क्षयोपशमात्‌ क्षययाद्वा कर्मादानहेतुक्रियाविशेषोपरमदचारित्र- 
परिणामी भवति, ततश्चारित्रस्य ज्ञानपूर्वकत्वात्‌ ज्ञानं पूर्व प्रयुक्तम्‌ । 

इतरेतरयोगे इन्द्र, माग प्रति परस्परापेक्षाणां प्राधान्यात्‌३३३। अयमितरेतरयोगे इन्द्र 
दर्शन च शातं च॒ चारित्र व दशनज्ञानचारित्राणीति। कुत: ? मार्ग प्रति परस्परापेक्षाणां 
प्राधान्यात्‌ । 





! यदुक्त क-अ०, ता०, मु० । २ व्यासाव-झा०, ब०, २०, मु०। त्याः इति प्रत्यया हत्य्ः। 
“भ० दि०, ता० टि०। ३ प्रसापत्रकाशवत्‌ मु०, आ०; बग्, द०, । ४ चारित्रमोहोप-मु०, झा०; ब० । 
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१० शच्चार्थवातिके [५१ 


सर्वपदार्प्रधानत्वाद्‌ बहुबचनान्तः ।३४॥ यथा “रलक्षन्यग्रोषपलाशा इति अस्त्यादिस- 
मानकारूक्रियाणां प्लक्षादीनां परस्परापेक्षाणामितरेतरयोगे दन्द्रः सर्वेपदार्थप्रधानत्वात्‌ 
'बहुबचनान्तः, तथा दर्शनज्ञानचारित्राणामस्त्यादिसमानकालक्रियाणां परस्परापेक्षाणामि- 
तरेतरयोगे न्दरः सर्वपदार्थप्रधानत्वाद्‌ बहुवचनान्तः । यतस्त्रयाणामपि दर्शनादीनां 'सहितानां 
परस्परापेक्षाणां मोक्षमागेत्व प्रति प्राधान्यं नैकस्य न दयो । 

प्रत्येक सम्यग्विशेषणपरिसमाप्तिभुजिवत्‌ ।३५॥ यथा 'देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भौज्य- 
न्ताम्‌! इति भुजि: प्रत्येक परिसमाप्यते, तथा प्रशंसावचनस्य सम्यक्शब्दस्य प्रत्येकमभि- 
सम्बन्धो दशनादिभि:-सम्यस्दशनं सम्यग्जानं सम्यक्चारित्रमिति । 


पूर्षपदसामानाधिकरण्यात्‌_तद्व्यक्तिवचनप्रसझग इति चेतु; न; मोक्षोपायस्थात्मप्रधान- 
त्वात्‌ ।३६। स्थादेतदू-दर्शनादिभि. सामानाधिकरण्यात्‌ तद्व्यक्तिवचने मोक्षमार्गस्य प्राप्नुत 
इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? मोक्षोपायस्य आत्मप्रधानत्वात्‌ । यो मोक्षमार्गो मोक्षोपायस्तस्थ आत्मा 
स्वभाव: 'येनात्मना येन स्वभावेन मोक्षमार्ग उच्यते, स दर्शनज्ञानचारित्राणा सर्वेषाम- 
विशिष्ट एक: पुल्लिझुगइच तस्य प्राधान्यात्‌ सत्यपि सामानाधिकरण्ये न तद्बघ्क्तिवचन- 
प्राप्ति, यथा 'साधव: प्रमाणम्‌' इति । 
आत्यन्तिकः सर्वकमनिक्षेपों मोक्ष: ।३७। 'ोक्ष असने! इत्येतस्थ घज्ण भावसाधनों 
मोक्षणं मोक्ष: असन॑ क्षेपणमित्यर्थ , स आत्यन्तिक' सर्वकर्मनिक्षेपो मोक्ष इत्युच्यते । 
शुद्धिकर्मणों मार्ग हवार्थास्यन्तरीकरणात्‌ ३८। मुष्ट' शुद्धोइ्साविति मार्ग', मार्ग इव 
मार्गे:। के उपमार्थ: ? यथा स्थाणुकण्टकोपलशकेरादिदोष रहितेन मार्गेण मार्गगा सुखमभिप्रेत- 
स्थान गच्छन्ति, तथा मिथ्यादशनाअसंयमादिदोष रहितेन त्यंशेन श्रेयोमार्गेण सुख मोक्ष गच्छन्ति । 
अन्वेषणक्रियस्थ वा करणत्वोपपत्तें३९॥ अथवा, “मार्ग अन्वेषणे इत्यस्य मार्ग. 
सिध्यति। कुत.? सम्यग्दशनादीनां करणत्वोपपत्तें:। मोक्षो येन माग्येते स मोक्षमांगं इतति । 
युक्‍त्यनभिधानादमार्ग इति चेत्‌; न; सिश्यादहनाशानासंयमानां प्रत्यनोकत्वादोषधवत्‌ ४०१ 
स्यादेतत्‌, नात्र युक्तिरुक्‍्ता-सम्यग्दर्शनादित्रयमित्थ मोक्षमार्ग ' इति,अतो 5स्य मार्गत्वं नोपपद्यते 
इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयमानां प्रत्यनीकत्वात्‌ । कथम्‌ ? ओऔषधवत्‌ । 
यथा वातादिकारोदुभूतरोगाणां निदानप्रत्यनीक स्निग्धरुक्षाओषधमुच्छेदकारणम्‌, तथा 
मिथ्यादर्शनाज्ञानासयमादीनां निदानप्रत्यनीक सम्यग्दर्शनाद्योषधमुच्छेदका रणम्‌ । 


इति तत्त्वाथवात्तिक ' व्यास्यानालइकारे प्रथमेष्ध्याये प्रथममाहिकम्‌' ॥ १ ॥ 


>“+5|#3%%२८-६० _- 


१ संहतानां मु०। २ येनात्मीयेन स्वभावेन स सो-मु०, झ्रा०, ब०। ग्रेनात्माना येन स्वभावेत 
स्‌ भो- द०, अर० । ३ झाविकारणं बातावि। ४ -कब्या- ब०, ता०। सुत्राणामनृपपत्तिचीदनातत्प- 
रिहारो विशेषाधिषानड्वेति वातिकलक्षणम्‌ । ५ तस्वार्थश्लोकवातिकालशकार शास्त्रलक्षणव्यास्यानावसर 


- प्राहिकलक्षणभप्पुक्तम्‌- वर्णात्मकं हि. पदम, पदससुवायविशेषः सृत्रम, सृत्रसभृहः प्रकरणम्‌, प्रकर- 


जंसमितिराहिकम्‌ ।  भ्राहिकसंधातोध्प्यावः, प्रष्यायसतदावः दास्तमिति । 


शर्त प्रथमोडध्यायः ११ 


विपयंयाद बन्धस्थात्मलाभे सति ज्ञानादेव तढिनिवुसेस्श्रित्वानुपपत्ति: ।४१ अतन्र कदिच- 
दाहु-विपर्य याद्‌ बन्धस्य/त्मछाभो भवति तदमावात्तत्त्वज्ञाने सति 'बन्धविनिवृत्तिर्भवति। कार- 
णाभावाद्धि कार्याभाव इति । बन्धनिवृत्तिरेव च मोक्ष: । अतो मोक्षमार्मस्य त्रित्वं नोपपद्चते । 

प्रतिशामात्रमिति जंतु; न; सर्वेवामविसंवादात्‌ ।४२। स्यादेतत्‌-प्रतिज्ञामात्रमेतत्‌-'बि- 
पर्ययाद्‌ बन्धो भवति” इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? सर्वेषामविसंवादात्‌ । नात्र 'अ्रवादिनो 
विसंवदन्ते । तचथा--- 

“बमेंग गमनम्‌ इत्यादिवचनसेकेषास्‌ ।४ ३। %/धमंण गसनमूध्वंम्‌” [सांख्यका० ४४] भक्‍ति- 
अष्टसु ब्राह्मथसौम्यप्राजापत्यन्द्रगान्धर्व यक्ष राक्षमपिशाचेषु । #“गसनसधस्ताद भवस्यधमेंण” 
अधर्मेण खलु षट्सु स्थानेषु मानुषपशुम्‌गमत्स्यसरीसूपस्थावरेषु गमनम्‌ । »ज्ञानेन चापवर्गो”” 
यदास्य रजस्तमसोग्‌ णभावात्‌ सत्त्वस्य प्राधान्यात्‌ 'अकृतिपुरुषान्तरपरिज्ञानमाविर्भवति 
तेनापवर्गं: । #“विवर्ययादिष्यते बन्ध:” यो5स्याव्यक्तमहदहूकारतन्मात्रसंज्ञास्वष्टासु प्रकृतिषु 
अनात्मीय[सु आहडकारिकेषु वैकारिकेबु चेन्द्रियेषु आत्मत्वाभिमानः स विपयेय:, तस्माद्‌ बन्ध 
इत्येकेयां वचनम्‌ । 

तथ! अनात्मीयेष्वात्माभिमानविपयंयात्‌* तस्य शब्दाद्यपलब्धि रादि: गुणपुरुषान्तरोपल*- 
ब्विरन्त:। यावदस्थाविभकत: प्रत्यय:-श्रोत्रादी न्द्रियवृत्तिषु श्रवणादिषु 'अहं श्रोता” इत्येवमादि:, 
पाञ्चभौतिके च शिर:पाण्यादिसमूहे शरीरे 'अहं पुरुष: इति प्रत्ययो भवति, तावदप्रतिबुद्ध- 
त्वात्‌ संसार:। गुणपुरुषान्तरोपलब्धिरन्त:, यदा पुरुषवर्ज सब  प्रकृतिकृतं त्रियुणमचेतन भोरय॑- 
मिति जानाति भोक्‍तारमकर्तारं चेतनं च पुरुषमन्यं प्रधानादवेति अचेतनांश्च गुणान्‌ तदा 
तस्य गुणपुरुषान्तरोपलब्धिरन्त: संसारस्य । इति ज्ञानान्मोक्षो विपययाद्‌ बन्ध इत्येकष्ाम्‌ । - 
इच्छादेबाभ्यामपरेषाम्‌!" ।४४। इच्छाद्वेषपूविका /धर्माधर्मयो: प्रवृत्तिस्ताभ्यां सुखढू.खं तत 
इच्छाद्ेवो । न॒ च विमोहस्य तौ मिथ्यादर्शनाभावात्‌ । मोहर्चाज्ञानम्‌ । विमोहस्य यते: षद्‌- 
पदार्थ तत्त्वज्नस्य वेराग्यवतः सुखदु.खेच्छाद्वेषाभाव, इच्छाद्देवाभावाद्धर्माधर्माभाव:, तदभावे 
संयोगाभावोअप्रादुर्भावश्च, स॑ मोक्ष), तयोधेर्माधर्मयोरभावे भवत्यप्रवर्गं:। कथम्‌ ? प्रदी- 
पोपरमें प्रकाशाभाववत्‌ । यद्धि यद्भावं प्रतीत्यात्मानं प्रतिलभते तत्तस्थोपरमात्तिरोभाव॑ 
याति तदथ्यवा प्रदीपोपरमात्‌ प्रकाशाभाव.। बन्धव्चादुष्टाद्‌ भवति, कथम्‌ ? अधरमंसंज्ञाददृष्टाद- 
ज्ञानं भवति, अज्ञानाज्च मोह:," मोहवत इच्छाद्वेषो जायेते, इच्छाद्वेबाभ्यां धर्माधमों, से 
'एष बन्धः, अतः संसारस्य प्रसूति: | तस्माद्‌ भवत्यदृष्टाभावे संयोगाभाव" । कतरस्य संयोग- 
स्थाभाव: ? जीवनप्षज्ञकस्यथ । धर्माषर्मापेक्ष. स्देहस्यात्मनो मनसा संयोगो जीवनम्‌," तस्य 
धर्माधमेंयो रभावादभावो5प्रादुर्भावरच' प्रत्यग्रश रीरस्यात्यन्तमभाव: स मोक्ष: | कथमभावों 





१ बरबनिव -भा०, ब०, द०, ता०, सु०। २ प्रतिवा- झ०, ब०, द०, ता०, मु०। ३ गमने- 
मूध्यंस- भ्राण, ब०, सु०।  “घर्मेण गसनमूध्य गमनसघस्ताद्‌ मवत्यधर्मेण । शानेन चापवर्णः 
विपमंयादिष्यते बस्ध:ः ॥? -सांह्यका० ढंड । ४ सस्वर्जस्तमसां सास्यावस्था प्रकृति: प्रधानम्‌ । 
५-स्यावक्तव्यम- झा०, अ०, सु०। ६ बन्ध इत्येकेवां बचनमित्यत्रापि योज्यम्‌। ७ शानम्‌ । 
' ५८ यावततावरण साफस्मेध्यधोा सानेप्वारणे दृत्यवपो। € श्रशानातू । १० वेदोधिकाणाम्‌ 
' “सम्पा० १ “इच्छा देवपूविका धर्माषर्मप्रव॒त्तिः 7! -वेहे० सू० ६२१४ । व्रष्ठध्यम्‌ -परश० भा० १० 
रेंडंडंड४५॥) ११ धर माधमंप्रव्‌- झा०, ब०, ब०, मु०, ता०। १२ अन्यधावर्श नस्‌ । ९३ एबं भु०, 
,/भा०, ब० । १४ सकायपुदषसानससंयोगो धर्माथपेक्षो जोबनसिति प्रतिपादनात्‌ | १५ “त्यन्ताभावः 
झरा०, ब०, 4० सु०॥ 
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धर्माषमुयो: ? अनागतानुत्पत्ति-सब्न्बितनिरोधाम्याम्‌। अनागतानुत्पत्तिः संचितनिरोधरच 
हिविधोज्ञाव: । तत्रानागतानुत्पत्तिस्तावत्‌ धर्माधर्मयी: -शरीरेन्द्रियमनोव्यतिरिक्तात्मदरशनादू 
जकुशलस्याधर्मस्थानुत्पत्ति: तत्साधनानां पारवर्जनात्‌, धर्मस्यापि तत्साधनानामनभिसम्बन्धातु, 
नतॉनर्भिसंहित॑ कर्म बध्नातीति। संचितनिरोधो४पि-तदुद्वेगपरिखेदफलादधर्मनाश:, तस्मात 
संसारादुद्वेग: । हशरीरतत्त्वावलोकनात्‌ श्ीतोष्णशोकादिनिमित्त शरीरपरिखेद॑ प्रदाया- 
धर्मोईतिरिच्यते । भोगदोषदर्शनात्‌ षण्णां च पदार्थानां तत्त्वविनिर्णयात्‌ प्रीतिमारभ्य धर्मस्य 
विनाश:, अतो मोक्ष इत्यपरेषां दर्शतम, । 

'ुःलादिनिवुसि:! इत्यम्येषाम्‌' ।8५॥ #“बुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्तरोसरापाये 
तंदनम्तर/भावात्तिःअेयसाधिगम:” _्ययस्‌ ० ११२] इत्यन्येषां दर्शनम्‌ । पाठ प्रत्युत्तर मिथ्या- 
ज्ञानम, । सर्वेषामुत्तरस्थ तत्त्वज्ञानान्निवृत्तो यस्तदनन्तरोथरथस्तस्य निवृत्ति:। कश्चासौ ? 
दोष:, स हि मिथ्याशानादनन्तरः तत्कायंत्वात्‌। स चोत्तर: भ्रवृत्ते:, प्रवृत्तिस्चानन्तरा तत्काय॑- 
त्वातू, ततो दोषाभावे प्रवत््यमाव:। प्रवृत्तिर्प्युत्तरा जन्मन , प्रवृत्ते रभावाज्जन्माभाव. तत्काये- 
त्वात्‌ । तथा जन्मोत्तरं दुखात्‌, अतो जन्माभावाद्‌ दुःखनिवृत्ति: । तन्निवृत्तो 'च आत्यस्तिकः 
सुखदु:खानुपभोगो निःश्रेयसमिति । 

'अविद्याप्रत्यया: संस्कारा:' इत्याविवचन केबाओिचत' । ४६। अविद्या विपर्ययात्मिका, सर्व- 





१ अ० प्रतौ अरषरमंस्म! इति पदम 'झक्‌शलस्य” इति पदस्थ टिप्पणभूतम्‌ । २ नेयायिकानास्‌ । 
३ धर्माषमेरूपाया:।। ४य झा धभा०, ब०, द०, मु० | ५ बौद्धाताम्‌ । “तत्र प्रतोत्यसमुत्पादः शालिस्तस्व- 
सुत्रेटभिहित:। तत्र आध्यात्मिकस्य प्रतोत्यसमुत्पादस्थ हेतूपनिबन्धनः कतसः यदिदम्‌-- श्रविज्याप्रत्ययाः 
सेस्‍्काराः यांवज्जातिप्रत्ययं जरामरणमिति., ..१?! -शिक्षासभुज्चय पृ० २१९६ । “तथ्योक्‍तमार्यक्षालिस्तम्ब- 
सूत्रे- एकमुक्‍्ते मंत्रेयो वोधिसरवी महासस्व श्रायुष्मन्त शारिपुत्रमेतदवोचत्‌ । यदुकत भगवता धर्मस्वासिना 
सर्वशेन । यो भिक्षयः प्रतीत्यसमुत्पादं पक्यति स घर्से' पहयति । यो धर्म' पश्यति स बुद्ध पह्यति । तत्र 
कतम्नः प्रतोत्यसमुत्पादो नाम । यविदमविद्याप्रत्यया: सेस्कारा:। संस्कारभ्रत्ययं विशानस्‌, विज्ञानप्रत्यय॑ 
सासकूपस्‌, तासरूपप्रत्ययं बडायतनम्‌, बडायतनप्रत्यय: स्पर्शः, स्पश्नेप्रत्यया बेदना, वेदनप्रत्यया तृष्णा, 
तृथ्णाप्रत्ययमुपादानम्‌, उपादानप्रत्ययो भवः, भवप्रत्यया जाति:, जातिप्रत्यया: जरामरणशोकपरिद ववुःख- 
दो्मवत्यादय: ।... ...तत्राविद्या कतमा एतेबामेव षण्णां घातूतां येकसंशा, पिण्डसंशा, नित्यसंशा, भुवसंशा, 
दाइवतसंशा, सुखसंशा, भ्रात्मसंज्ञा, सरवसंशा, जीवसंसा, जन्तुसंशा, मनुजसंशा, मानवसंशा, ग्रहअकारमम- 
कारसंशा, एक्माविविविधमशानमियमुख्यते श्रविद्या। एयमविद्यायां सत्यां विधयेषु रागद्रेषमोहाः प्रवसेस्ते, 
तंत्र थे रागइपमोहा विषयेषु श्रमी श्रविद्याप्रत्यया: संस्कारा इत्युच्यन्ते। वस्तुप्रतिविशप्तिविज्ञानम्‌। 
चत्वारि महाभूतानि घर उपादानानि रूपम्‌ ऐकध्यरूपम्‌, विज्ञानसम्भताइचत्वारोडरूपिण: स्करणा मास, 
तन्नामरूपम्‌ । नामरूपसक्निःसुतानि इन्द्रियाणि घडायतनम्‌ । श्रयाणां धर्माणां सप्निपातः स्पर्ी: । स्पर्धा: 
नुभवों बेदना। वेवनाध्यवसान तृष्णा । तृष्णाबंपुल्यमुपादानम्‌ । उपादाननिर्जातं पुनर्भवजमक कर्म भवः । 
भवहेतुकः स्कन्धप्रावुर्भावो जाति: । जात्यमिलिय सानां स्कस्मानां परिषाकों जरा। स्कल्थविनाशों सरण- 
सिति ।! -बोधिचर्या० पं० पृ० ३६८। दिक्षासमु० १० २९२। साध्यसिकका० पृ० ५६४ । भष्यास्तथि० 
हु० टी० पु० ४२ । “पुनरपरं तत्त्वेध्प्रतिपत्ति: मिध्याप्र तिपत्तिः अशानम्‌ अ्रविदया । एवम्‌ श्रविध्यामां सत्यां 
लिविधाः संस्कारा प्रभिनिवर्तस्ते- पुष्योपगा अपुण्योपणा आतिड्य्योपगाइच इस उच्यन्ते भ्रविद्याप्रत्यवाः 
संस्कारा इति । तत्न पुण्योपगानां संस्काराणां पुष्योपगसे श्र विशानं भवति, पह्रपुष्योपगानां संस्काराणांग्‌ 
प्रपुष्योपगमे थ विज्ञानं भवति, भ्ानिष्ण्योपगानां संस्का राणाम्‌ भ्रानिव्योपगसे श्र विशानं भवति । इद्सुध्यंते 
संस्कारप्रत्यय विशञानसिति! एवं नामरूपन्‌ । तामरुपविवृद्धपा बड़लिः झायतनद्ारं: हृत्यक्रिया प्रवर्सेते, 
ततु नामरुपप्रत्ययं बढायतनमुख्यते, .....।” -शिक्षासमु० पृ० २९३। 


श्र] प्रथमो5च्यायः हि 


भावेष्वनित्याध्तात्माशुचिदु:खेषु नित्यसात्मकशुचिसुखाभिमानरूपा। 'तत्परत्यया: संस्कारों 

इत्यादिक्चन केयाओिचत्‌ । के पुनस्ते संस्कारा: ? रागादय:'। ते च॒ त्रिधाशुष्यापुष्यानेज्य-* 

संस्कारा,, यतत इदमुच्यते अविद्याप्रत्यया: संस्कारा:। वस्तुप्रतिविज्ञप्तिविज्ञान्मति। तत्र 

पुष्योपगानां संस्काराणां पुष्योपगमे च विज्ञानं भवति, अपृण्योपगानां संस्काराणामपुष्योपगमे 

चे विज्ञानं भवति, आनेज्योपगानां संस्काराणामानेज्योपगमे च विज्ञानं भवति, यत इदमुच्यते 
संस्कारप्रत्यमं विज्ञानम्‌ । विज्ञानसंभूताइचत्वारः:  स्कन्धा नाम, चत्वारिं महाभूतानि 
रूपम्‌, नाम चे रूप च नामरूपमिति | यत इदमुच्यते विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌। नामरूपस ब्िहि- 
तानीन्द्रियाणि षडायतनमिति । नामरूपवृद्धधा पड़्भिरायतनद्वारे: कृत्यं क्रिया च प्रजायते 
इति नामरूपप्रत्ययं पडायतनमुच्यते । त्रयाणां धर्माणां सन्निपात:ः स्पर्श: । केषाम्‌ त्रयाणाम्‌ ? 

विषयेन्द्रियविज्ञानानाम्‌, संगति: स्पर्श: । षड़भ्य आयतने भ्यः षट्‌ स्पर्शकाया: प्रवर्तेन्त इति 
षडाय्तनप्रत्यय: स्पशे: । स्पर्शानुभवन* बेदना । यज्जातीयः स्पर्शो भवति तज्जातीया बेदना 
प्रवतंत इतीदमुच्यते स्पर्शश्रत्यया वेदनेति । वेदनाध्यवसाना तृष्णा । यतस्तान्‌ वेदनाविशेषा- 
नस्वादयत्यभिनन्दयत्यध्यवस्यति तृष्यति" सा वेदनाप्रत्यया तृष्णोच्यते । तृष्णावपुल्यमुपादानम्‌ । 
सा में प्रिया सानुरागेति भवेश्नित्यमपरित्यागो भूगो भूयश्च प्रार्थना, तदुच्यत तृष्णाप्रत्यय- 
मुपादानमिति । उपादाननिमित्तं पुनर्भवजनक कर्म भव:, एवं प्रार्थयमान: पुनर्भवजनक कमे 
समुत्यापयति कार्येन मनसा वाचा। तद्धेतुकः स्कन्धप्रादुर्भावो जाति: । जातिस्कन्धपरिपाकी 
जरा। जात्यभिनिव्‌ त्तानां स्कन्धानामपचयः परिपाक:, परिपाकाद्विनाझों भवति तन्‍्मरणम्‌। 
तदेव"“जातिप्रत्ययं जरामरणमुच्यते। "एवमयं द्वादशा ड्ः प्रतीत्यसमुत्पादोःत्योन्यहेतुक:। तत्र स्ब- 
भावेष्वविपरीतदरेन विद्या । यत्सवं भावेष्वनित्यानात्मकाशुचिदु:खेषु अनित्यानात्मकाशुचिदुःख- 
दर्शनं सा विद्या। ततो मोक्ष: । कथम्‌ ? अविद्याया विद्यातो निवृत्तिः, अविद्यानिवृत्ते. संस्कार- 
निरोध:, संस्कारनिरोधाहिज्ञाननिरोध:, एवमुत्तरेष्वपीति। तदेवमविद्यातों बन्धो भवति 
विद्यातरच मोक्ष इति। 


१० 


श्र 


२० 


मिथ्याददानादेरिति'' मतं भवताम्‌।४७। ७“मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकघाययोगा बन्धहेतवः” * 


[त० सू० ८।१ ) इति भवतामाहँतानामपि मतम्‌ । पदार्थ विपरीताभिनिवेशश्रद्धानं मिथ्या- 
दर्शनम्‌, विपरीताभिनिवेशइच मोहात्‌ , मोहर्चाज्ञानमित्यज्ञानाद्‌ बन्ध.। अतो मिथ्यादर्शनमा- 
विवेन्धस्थ । सामायिकमात्रप्रतिपत्तेदरव #“अनस्ताः सामायिकमात्रसिद्धा:'[ ]इति। 
वचनात्‌, सामायिक च ज्ञानमू, अतः आहंतानामपि ज्ञानान्मोक्ष इत्यविसंवादात्‌ त्रितयमोक्ष 
मामेकल्पना न युकता | किज्च, 


दृष्टान्तसामर्थ्याद्‌ वषिक्स्वप्रियंकपुत्रवत्‌ ।४८। ''तयथा वणिक्‌ स्वप्रियेकपुत्रसदुशविग्रहं 





१ -नित्यानात्मकाशु “भा ०, थ०, मु० । २ प्रविद्याकारणकाः | ३ प्रादिक्षग्देन उपेोपाचीयते । 
४ जित्ठाा ब०, ता०, अ०। ५ झोदासोन्य । ६ विकल्पशानमित्यथ:। ७ माम च कुपनास लव नाम- 
मु०। ८ -भयते वे- अ०। ६ -ध्यतोति ध्रा०, ब०, ब०, मु०। १० तवेब॑ जा- प्राट, ब०, द०, मु०। 
११ झ्विद्याप्रत्यधा: संस्कारा: संस्कारप्रत्ययं विशानं विशानप्रत्ययं नोमकूप नामरुपप्रत्व बडायतनम्‌ 


२५ 


घंडायतनप्रत्ययः स्पर्श: स्पक्ञप्रत्यया बेदना वेदनाप्रत्यया तृष्णा तुव्णाप्रत्ययभुपादानम्‌ उपादानप्रत्ययों भवः ' 


भवधत्यथा जाति: जातिप्रत्ययं॑ जरामरणमिति हादक्षाक्षगं प्रतीत्यसमुत्याद इति | १२-ताविरिति मु० । 
३३ “आुकते ऋनन्ता: सामायिकतात्रपदलिद्धा! “तस्वाबंभा० सस्तस्थका० २७॥ रै४ यथा मु० । 


१५ 


२० 


२५ 


है० 


१४ 


4 वश्वार्थवार्तिके [शर 


गजेनावमुद्यमान बालमुपलभ्यातिदु:खाभिभवमूच्छेया गतप्राण इवाभवत्‌, विनिवृत्तकायादि- 
क्रिमस्य चास्य कुशलसुहृद्भिरुपायपूर्वक प्रत्याहितप्राणवृत्ते: स्वपुत्र एव. द्शनविषयमुपनीतें 
“अय॑ मभ पृत्र:' इत्याविभू ततत्त्वज्ञानस्य स्वपुत्रसादश्योद्भूतमिथ्याज्ञानजनितं दुःख॑ तदभूतपूर्व- 
मिवामवत्‌ । एवमज्ञानाद्‌ बन्च. केवलाच्च ज्ञानान्मोक्ष इति । 

न वा नान्तरीयकत्वाद्‌ रसायनवत्‌ ।४९१ न वा एव दोष: । कि कारणम्‌ ? नान्‍्तरीयकत्वात्‌, 
नहि त्रितयमन्तरेण मोक्षप्राप्तिरस्ति । कथम्‌ ? रसायनवत्‌ । यथा न रसायनज्ञानादेव रसा- 
यनफलेन! अभिसंबन्ध: रसायनश्रद्धानक्रिया भावात्‌, यदि वा रसायनश्ञानमात्रादेव रसायनफल- 
संबन्ध: कस्यचिद्‌ दुष्ट: सोडभिधीयताम्‌ ? न चासावस्ति | न च रसायनक्रियामात्रादेव;' 
ज्ञानश्रद्धानाभावात्‌ । न च अश्रद्धानमात्रादेव; रसायनज्ञानपूर्व क्रियासेवनाभावात्‌ । अतो रसा- 
यनज्ञानश्रद्धानक्रियासेवनोपेतस्थ तत्फलेनाभिसंबन्ध इति नि.प्रतिदवन्द्रमतत्‌ । तथा न मोक्ष- 
मार्गज्ञानादेव मोक्षेणाभिसंबन्धो दर्शंनचारित्राभावात्‌ । न च श्रद्धानादेंव; मोक्षमार्गेज्ञानपूर्वे- 
क्रियानुष्ठानाभावात्‌। न च क्रियामात्रादेव; ज्ञानश्रद्धानाभावात्‌ । यतः क्रिया ज्ञानश्रद्धानरहिता 
निःफलेति। यदि च ज्ञानमात्रादेव क्वचिदर्थ सिद्धिद ष्टा साभिधीयताम्‌ ? न चासावस्ति । 
अतो मोक्षमार्गतितयकल्पना ज्यायसीति । 'अनन्ताः सामायिकतिद्धा:ः इत्येतदपि त्रितयमेव 
साधयति । कथम्‌ ? झस्वभावस्यात्मनस्तत्त्वं श्रदधानस्य सामायिकचारित्रोपपत्ते. । समय 
एकत्वमभेद इत्यनर्थान्तरमू, समय एवं सामायिक चारित्र सवंसावद्यनिवृत्तिरिति अभेदेन 
संग्रहादिति।. उक्तञ्च--- 

#“हत॑ ज्ञान क्रियाहीनं हता चाजश्ानिनों क्रिया । 
धावन्‌ किलांन्धकों दग्धः पश्यश्नपि व पहझुगुलः ॥१॥ 
संयोगमेबेहू वर्दानति तश्ज़ा न हथेकचरक्रेण रथः प्रयाति । 
अन्धइच प्रझुगुइल बने प्रविष्टो तो संप्रयुक्तो नगरं प्रविष्टो ॥२७! [ ] इति। 
शानादेव मोक्ष इति चेत्‌; अनवस्थानादुपदेशाभावः ५०१ यस्य ज्ञानादेव मोक्ष: तस्या- 
नवस्थानादुपदे शाभाव: । यथा प्रदीपस्य तमोनिवृत्तिहेतुत्वात्‌ प्रदीपे सति न मुहृतंमपि तमो5व- 
तिष्ठते । नहचेतदस्ति 'प्रदीपश्च नाम ज्वलति तमश्चावतिप्ठते! इति। तथा “आत्मपरस्वरूपा- 
वबोधाविर्भावानन्तरमेव आप्तस्य मोक्ष' स्यात्‌ । न हथेतद्ुक्तिमत्‌ 'ज्ञानं च नाम मोक्षस्थ कार- 
मस्ति न च मोक्ष: इति। ततो ज्ञानानन्तरमेवाप्तस्थ शरीरेन्द्रियवृत्त्यादि'निवृत्ते. प्रवचनोप- 
देशाभाव: । 
संस्काराक्षयादवस्थानादुपदेश इति चेतू; न; प्रतिज्ञातविरोधात्‌ ।५ १। स्यादेतत्‌ू-यावदस्य 
संस्कारा न क्षीयन्ते तावदवस्थानमित्युपदेश उपपन्न इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? प्रतिज्ञात- 
विरोधात्‌ । ययुत्पन्नज्ञानोईषपि संस्कारक्षयापेक्षत्वादवतिष्ठते न मुच्यते, न तहिं ज्ञानादेव 
मोक्ष: । कुत: ? संस्कारक्षयात्‌ । इति यत्प्रतिज्ञातमू-#/ज्ञानेन चापबर्ग:? [सांस्यका० ४४] इति 
तद्विरोध: । किड्च, 
उभयया दोषोपपत्ते: ।५२॥ इदमिह संप्रधायंम्‌-संस्कारक्षयस्थ ज्ञानं वा हेतु: स्यात्‌, 
अन्यो वेति ? यदि ज्ञानम्‌; ननु ज्ञानादेव संस्कारनिरोध इति प्रवचनोपदेशाभाव:। अथान्य स 


कोश्यो भवितुमहंति अन्यतर्चारित्रात्‌, इति पुनरपि प्रतिज्ञातविरोध इति। किड्च, 


है झारोग्येणष । २ तत्फलेनाभिसस्बन्धः एक्सुत्तर्ञापि। ३ ने श््‌ रसायनभद्धान- मु,० श्रा०, 
ब०, 4०,। ४ सार्गोज्ञा- मु०। ४ प्रात्मस्वर्पू- भु०, झा०, ब०, ब०, । ६ इश्छाबाफाब्स्पादि ६ 


श१्‌ ] प्रथमोष्ष्यायः १५ 


प्रत्ृयाद्यनुष्ठानाभावप्रसड्शदच (५३१ यदि ज्ञानादेव मोक्ष, ननु ज्ञान एवं यत्न: कार्य्य:, 
शिरस्तुण्डमुण्डन-काबायाम्बरधा रणादिलक्षगप्रश्नज्या-यम-नियम-भावनाद्यमावप्रसकग: स्थात्‌ । 

शानवे राग्यकल्वतायासपि ।५४ किम्‌ ? अवस्थानाभावादुपदेशाभाव: इत्यादि। 
ओक्ि सति विषयानभिष्वज्भलक्षणं च॒ वेराग्य आप्तस्य तत्क्षण एवं मोक्षोपपततें: । 

ञ््च, 

नित्यानित्ये कान्तावधारणे तत्कारणासंभवः (५५ नित्या एवार्था अनित्या एव वेत्ये- 
कान्तावधारणे तत्कारणा सम्भव: तत्कारणस्य 'ज्ञानस्य वैराग्यस्य बाउस भव: । तथया- 

नित्यत्वे कानते विक्रियाभावाद्‌ ज्ञानव राग्याभावः ।५६। विक्रिया द्विविधा-ज्ञानादिवि- 
परिणामलक्षणा, देशान्तरसंक्रमरूपा च । येषां नित्य एवात्मा सर्वगतरचेति दशनम्‌, तेषा- 
मुभय्यपि सा ना|स्ति । ततब्चतुष्टय्यद्यस न्नि कर्ष जविज्ञानाभावाद वे राग्यपरिणामाभावाज्च 
पूर्वापरकालतुल्यवृत्ते रात्मन आकाशस्येव मोक्षाभाव: । समवायादिति चेतू; न; तस्य प्रत्याख्या- 
तत्वात्‌ । 

अल लि कापत अर मो बाद ज्ञानवे राग्यभावनाभावः ॥५७। येवां मतम्‌ू-#“क्षणिका: 

सबसंस्काराः' [ ] इति| तेषामप्युत्पतत्यनन्तरं५ बिनाशें सति ज्ञानादीनामवस्थानं 
नास्ति । नच तेभ्योउत्यदवस्थास्नु वस्तु विद्यते। अतस्तदभावाज्ज्ञानव राग्यभावनाभाव: । तत 
एवोत्पत्त्यनन्तरं निरन्वयविनाशाभ्युपगमात्‌ परस्पर'संइेषाभावे निमित्तनैमित्तिकव्यवहारा- 
पह्ुवाद्‌ 'अविद्याप्रत्यया. संस्कारा.! इत्येवमादि विरुध्यते । सन्‍्तानादिकल्पनायां वा अन्यत्वा- 
नन्‍्यत्वयोरनेकदोषानुष जज: । 

विपयंयाभाव: प्रागनुपलब्धः उपलब्धों वा बन्धाभावः ।५८। इह लछोके प्रागनुभूतस्थाणु- 
पुरुषविशेषस्य प्रकाशाभावात्‌ अभिभवात्‌ करणक्लमाद्वा टविशेषानुपलब्धौ विपययो दुष्ट: । 
ने चावनितलभवनसंभूतस्य प्रागप्रतीततदन्तरस्य विपयेयप्रत्ययो भवति । नच तथा अनांदो 
संसारेध्नभिव्यक्तशक्ते: पुरुषस्यगुणपुरुषान्तरोपलब्धिरस्ति, अतः प्रागनुपलब्धेर्नास्ति 
विपर्यय. | तथा सर्वभावेष्वनित्यानात्मकाशुचिदु.खेषु नित्यसात्मकशुचिसुखरूपेण विपयंयों 
नास्ति, प्रागननुभूतविशेषत्वात्‌। यदि वा क्वचिदप्रसिद्धसामान्यविशेषस्य कस्यचिद्विपयेयो 
दृष्ट: सोडभिधीयताम्‌ ? न चोच्यते अतो विपयेयाभावाद्‌ बन्धाभाव: । तत्र यदुक्तमू-“विपयेयाद्‌ 
अन्ध: इति तद्‌ व्याहन्यते । अथ प्राक तह्रिषेषोपलब्धिरभ्युपगम्यते; ननु तदेव तद्धेतुकेन 
मोक्षेण भवितव्यमिति बन्धाभाव: स्थात्‌। किज्च, 

प्रत्यधेवशर्वत्तित्वाच्च (५९१ 'विपरवयाभाव.” इत्यनुवर्तते । येषां दर्शन प्रत्यर्थंवशवर्ति 
विज्ञानमिति तेषां पुरुषविबयं विज्ञानं न स्थाणुमवर्गुह्लाति, स्थाणुविषयं च यद्दिज्ञानं न 
तत्पुरुषमवबुध्यते, अत. परस्परविषयसंक्रमाभावान्न संशयो न विपयेय:, तथा सर्वेषु पदार्थे- 

१ सहि सयोगकेवलिनः । २ शानवंराग्यस्थासंभ- ध्रा०, ब०, 4०, भु०। हे श्रात्ममनः इन्दि- 
यार्थसस्प्रयोगात्‌ू घटादिशान चतुष्टयसन्निकर्षजम्‌ । भात्ममनःसुखाध्यर्थसम्तन्धाज्जायमान सुलादिशानं 
अयसभक्‍िकर्वजम्‌ । झात्मसनःसम्प्रयोगाज्जायमानसात्मशान हयसल्िकर्षजम्‌ -सम्पा० । ४ “क्षणिकाः 
सर्वसंस्कारा: स्थिराणां कृत: क्रिया। भूतियेंषां क्रिया सेव कारक सेब चोच्यते ॥” इति पूर्ण: इलोकः 
सम्पा० । ५ -नन्‍्तरवि- अ०, ता० । ६-२ सं-झ्रा०, ब०, द० मु०-। ७... ... प्रकल्पितम्‌ । सन्तानिम्य- 
तिरेकेण यतः काचिन्न सम्तति: । व्यततिरिकेदपि नित्पत्वं सन्‍्तानस्य यवोष्यते । प्रतिशाहानिदोषः स्थांत्‌ 
क्षैनिकेकार्तवादिनाम्‌ । तजिकरव ६पि सस्तानपक्षतिक्षिप्तदूषणम्‌ । कृंतनाशाविक तस्थ सर्वभेव प्रसस्यत 
इति | ८ कोटरादि। 
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घ्यनेकार्यग्रहणे कविज्ञनाभावात्‌ असति विपयेये बत्थाभाव: | तत एवं पदार्थविशेषानुपरब्धे- 
मक्षाभाव: । नहभेकार्थग्राहि विज्ञानं तदल्तरमवच्छिनत्ति । 

शानदरशनयोयु गफ्ट्रवर्शेरेकश्वमिति चेत्‌; न; तत्वावाबभद्धानभेदात्‌ तापप्रकाशबत्‌ ।६०) 
स्थावेतदू-ज्ञानदशनयोरेकत्वम्‌ । कृत: ? युगपत्प्रवृत्तेरिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तत्त्वा- 

४ वायबश्रद्धानभेदात्‌। कथम्‌ ? तापप्रकाशवत्‌। यथा तापप्रकाशयोयू गपदात्मलाभेथपि 
दाहघ्योततसाम्थ्य भेदान्नैकत्वम्‌, तथा ज्ञानदशनयोस्तत्त्वावायश्रद्धानभेदान्नैकत्वम्‌ । तत्त्वस्य 
हेचवगमो ज्ञानम्‌, श्रद्धानं दर्शनमिति । 

वृष्टविरोधाच्च' ।६१॥ यस्य मं युगपदात्मछाभ एकत्वे हेतुरिति तस्य दृष्टविरोध 
आपच्चते । दुष्टं हि गोविषाणादीनां युगपदुत्पद्यममानानामपि नानात्वम्‌। 

१० उभयनयसद्भावे अन्यतरस्याश्ितत्वाहा रूपादिपरिणामवत्‌ ।६२९। उभयनयसद्धावे 
अन्यतरस्याश्वितत्वाद्ा न दोष: । कथम्‌ ? रूपादिपरिणामवत्‌ । यथा परमाण्वादिपुद्‌गल- 
द्रव्याणां बाहथाभ्यन्तर'परिणामकारणापादिते युगपद्‌ रूपादिपरिणामे5पि न रूपादीनामेकत्वं 
तथा ज्ञानदशनयोरपि । 

अथवा, उभयनयसद्धावेश्ल्यतरस्याश्रितत्वातू । यथा रूपादिपरिणामानां द्रव्याथिक- 

१४ पर्यायाथिकयोरन्यतरगुणप्रधानभावापंणात्‌ स्यादेकत्वं स्यान्नानात्वम्‌। कथम्‌ ? इह पर्याया- 

थिकगुणमभावे द्वव्याथिकप्राधान्यात्‌ पर्यायार्थानर्षणात्‌ अनादिपारिणामिकपुद्गलद्रव्यार्थादेशात्‌ 

स्यादेकत्वभू, यथा रूपपर्याय: पुद्गलद्रव्यं॑ं तथा रसादयो5पि द्रव्याथदिशात्‌ पुद्गलद्गव्यम्‌ । 
तेषामेव द्रव्याथिकगुणभावे पर्याय/थिकप्राधान्यात्‌ द्रव्यार्थानिषंणात्‌ प्रतिनियतरूपादिपय यार्थे- 
नापितानां स्यादन्यत्वमू, यतोअ्त्यों रूपपर्याय. अन्ये च रसादय.। तथा ज्ञानदर्शनयोरनेन 

२० विधिना अनादिपारिणामिकचैतन्यजीव प्रव्याथदिशात्‌ स्यादेकत्वम्‌, यतो द्रव्याथदिशाद्‌ यथा 
ज्ञानपर्याय आत्मद्रव्यं तथा दर्गनमपि। तयोरेव प्रतिनियतज्ञानदर्शनपर्यायार्थपणात्‌ स्थादन्य- 
त्वम्‌, यस्मादन्यों ज्ञानपर्यायोधन्यर्च दर्शनपर्यायः । 


शानचारित्रयो रकालभेदादेकत्वम्‌ अगस्यावबोधवदिति चेतु; न; आशुत्पत्तो सुक््मकाला- 
प्रतिषत्तें: उत्पलपत्रशतब्यघनवत्‌ ।६३। स्यादेतत्‌-शानचारित्रयोरकत्वम्‌ । कस्मात्‌ ? अकाल- 
२५ भेदात्‌। कथम्‌ ? अगम्यावबोधवत्‌ । यथा केनचित्‌ मोहोदयापादिता&न्याड्रनाभिसरणो- 
त्सुकमतिना पुसा मेघोदयोद्धूतबहलान्धकारायां रात्रौ वीथ्यन्तराले 'मातृपु शचली 'स्वाभि- 
रूषिता' इति स्पृष्टा, तदैव विद्युता च विद्योतितम्‌ । तेन द्योतेन 'मातेयम्‌' इति तस्य ज्ञान 
यदोत्पल्न॑ तदेव अगम्यावबोधाद्‌ अगम्यागमननिवृत्ति:, न अगम्यावबोध-अगम्यागमननिवृत्त्यो: 
कालभेदो$स्ति । तथा यदेव ज्ञानावरणक्षयोपशमाज्जीवेषु ज्ञानं 'जीवा:” इत्याविभवर्ति, 
३० तंदेव ते न हिस्या:' इति जीवे हिसाप्रत्ययस्य” निवृत्ति:, निवृत्तिश्व चारिश्रम्‌। न च जीव- 
ज्ञान-हिंसानिवृत्त्यों: कालभेदोउस्तीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? आशूत्पत्तो सूक्ष्मकालाप्रति- 
पत्ते: । तत्राप्यस्त्येव कालभेद: सौक्ष्म्यात्तु न प्रतीयते। कथम्‌ ? उत्पलूपत्रशतव्यधनवत्‌ । 
यथा उत्पलपत्रशतव्यधनक्रम आसंख्येयसमयिकः सर्वज्ञप्रत्यक्षोअतिसूक्ष्मोईस्ति न तु विभाव्यते 
छद्मस्थे,, यतो यावदेकमुत्पलपत्रमांसदिछत्त्वा द्वितीयं छिनत्ति तावदसंख्येया: समया अतीता 

३४ ईति कालसूक्ष्मोपदेश: । तथा अन्योध्यम्यावबोधकाल:, अन्यर्च निवृत्तिकालः । 


१ -सेबात्‌ तत्य भा० १७ २-एकार -भ० । ३ जीवाशिस्या -ता०। ४ निन्‍्धे पावान- 
केनेति समासः। ४ कारणस्य । 
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अथभेदाण्ज ।६४। किम्‌ ? “नेकत्वम्‌! इति बर्तते। 'जश्ञानस्य तत्त्वावबोधो5थ., चारित्रस्य 
कर्मादानहेतुक्रियाविशेषोपरमो5र्थ.” इत्यतो नानात्वम्‌ । 

कालभेदाभावों नाथमिवहेतुः गतिजात्यविवत्‌ ॥६५॥ न'्कालभेदाभावो:यथ्मिदहेतु- 
त्याय्य: । कथम्‌ ? गतिजात्यादिवत्‌ । यथा यदेव देवदत्तजन्म तदेव मनुष्यगतिपञ्चेन्द्रिय- 
जातिशरी रवर्णगन्धादीनां जन्म, नान्‍्यो देवदत्तजन्मकाल:, अन्यदच मनुष्यगत्यादिपर्यायजन्म- 
काल:। न चेककालत्वात्‌ मनुष्यगत्यादीनामेकत्वम्‌ । यस्य पुनः कालभेदाभाव एकत्वहेतु- 
रिष्ट: तस्थ मनुष्यगत्यादिपर्यायाणामेकत्वप्रसद्भ:। न चेष्यते, अतो न कालभेदाभावाज्ञञान- 
चारित्रयोरेकत्वम्‌ । 

उक्त च।६६। किमुक्तम्‌ ? “उभयनतयस:ड्धावात्‌ स्यादेकत्वं स्थात्नानात्वम्‌' इति। 

लक्षणभेवात्तेषामेकमार्गत्वानुपपत्तिरिति चेतू; न; परस्परसंसगग सत्येकत्य॑ प्रदीपषत्‌ ।६७। 
स्यादेतत्‌-तेषां सम्यग्द्शनादीनामेकमार्गत्वं नोपपद्मते । कुतः ? लक्षणभेदात्‌ । नहि भिन्न- 
लक्षणानामेकत्वं युज्यते । ततस्त्रयो5मी मोक्षमार्गा: प्रसक्‍ता इति; तन्न; किकारणम्‌  परस्पर- 
संसर्गे सत्येकत्वम्‌ । कथम्‌ ? प्रदीपवत्‌ । यथा परस्परविलक्षणवर्तिस्नेहानलार्थानां बाहघा- 
भ्यन्तरपरिणामकारणापादितसंयोगपर्यायाणा 'समुदयो भवत्येक: प्रदीपो न त्रय, तथा 
परस्परविलक्ष णस म्यग्दशंनादित्रयसमुदये भवत्येको मोक्षमार्गों न त्रयः । किड्च, 

सर्वेवामविसंवादात्‌ ।६८।  विलक्षणानामेकत्वावात्ता न प्रतिवादिनों विसंवदन्ते। 
फकेचित्तावदाहु--'प्रसादछाघवशोषतापावरणसादनादिभिन्नलक्षणानां सत्त्वरजस्तमसां साम्ये 
प्रधानमेकम्‌, न तेपां जित्वात्‌ प्रधानस्य त्रेविध्यमिति । "अपर आहु:-कक्खडतादीना' चतुर्णा 
भूतानां भौतिकानां च वर्णादीनां विलक्षणानां समुदय एको रूपपरमाणु:, न तेषां भेदातु 
परमाणो रनेकत्वम्‌ । तथा रागादीनां धर्माणां प्रमाणप्रमेयाधिगमरूपा्णां च विलक्षणानां समुदय 
एक॑ विज्ञानमू, न तेषां भेदाद्विज्ञानभेद इति। “इतर आहु:-चित्राणां तन्तूनां समुदयश्चित्रपट 
एक., न तेषां भेदात्पटस्थ भेद इति । तद्गदिहापि सम्यग्दशनादीनां भिन्नलक्षणानां समुदय 
एको मोक्षमार्ग इति को विरोध ? ४ 

एवं पूर्वस्थ लासे भजनीयमुत्तरम्‌ (६९। एपां सम्यग्दर्शनादीनां पूर्वस्य लाभे 
*भजनीयमुत्तर वेदितव्यम्‌ । 

उत्तरलामे तु नियतः पूर्वंलाभ:।७०१ उत्तरस्य तु लाभे नियत: पूर्वलाभो द्रष्टव्यः। 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणां पाठ प्रति पूर्वत्वमुत्तरत्वं च। पूर्वस्य सम्यग्दशेनस्य लाभे ज्ञानमुत्तर 
भजनीयम्‌, उत्तरज्ञानलाभे तु नियत पूर्वसम्यग्द्शनलाभ: । तथा पूर्वज्ञानलाभे उत्तर चारित्र 
भजनीयम्‌, उत्तरचारित्रलाभे तु नियत. सम्यग्दर्शनज्ञानडाभ. । 

तदनुपपत्तिः, अज्ञानपूर्वकश्रद्धानप्रसडगात्‌ ।७११ 'पूवेस्थ छामें भजनीयमुत्तरम्‌” इत्ये- 
तस्याध्तृपपत्ति: । कुतः ? अज्ञानपूर्वकश्रद्धानप्रसज्ञात्‌ । यदि पूर्वसम्यग्दशेनलामे उत्तरशान- 
लाभो भजनीय:, ननु 'ज्ञानाभावादज्ञानपूर्वकश्रद्धानप्रसद्भ' | किज्च । 


१ कालमेदाभाव: अर्थमेद- ता०। कालभेदाभावः नार्थामेद अ० । २ समुंदये भ-धा०, ब०, ब०, 
मु० । ३ सां्या:। ४ “सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टवष्टम्भक चलं च रजः। गुरवरणकमेव तमः सास्यावस्था 
भवेत्‌ प्रकृति: ॥ सांख्यका० १३१ ५ बोद़ाः। ६ काकबडता-मु०। काकवखडता-प्रा०, ब० ३०) 
कर्कंशतेति प्राठा्तरम्‌। तुलना-“यत्किड्चिद बाहां कक्‍्खटत्वं सरगतमनुपात्तम्‌, भ्यमुच्यते बाहयः पृभ्रियी 
भातुः” -विक्षासमु० पु० २४५। ७ वेशेषिका:। ८ विकल्पनीयम्‌ ! € श्ामालाभाद -भ्र० 

डे 


१० 


१५ 


२० 


श्श 


३३० 


१० 


श्श्‌ 


श्द्द तस्वार्थवार्तिके [ शर 


अनुपलब्धस्वतत्त्येष्यें भ्रद्मानानुपपत्ति: अविजश्ातफलरसोपयोगवर्त्‌ ।७२) यथा नाविज्ञाते 
फले 'तद्रसोपयोग' अमुष्य फलस्य' च सन्निष्पादयिता? इति श्रद्धानमस्ति, तथा नाविज्ञातेषु 
जीवादिष्‌ श्रद्धानमस्तीति श्रद्धानाभावः स्यात्‌ । किज्च, 

आत्मस्वरूपाभावप्रसझगात्‌ ।७३। यदि सम्यग्दशनलाभे ज्ञान! भजनीयत्वाद्‌ असत, 
विरोधात्‌ मिथ्याज्ञाननिवृत्तो सम्यग्ज्ञानस्थ चाभावाज्ज्ञानोपयोगाभाव आत्मन: प्रसक्तः । 
ततश्च लक्षणाभावाल्लक्ष्यस्यात्मनोध्प्यभावः स्यात्‌, तदभावाच्च मोक्षमार्गपरीक्षा व्यथेंति । 

न वा; यावति ज्ञानमित्येतत्‌ परिसमाप्यते तावतोध्संभवाश्षयापेक्ष बचनम्‌ ।७४॥ न वा एव 
दोष: । कि कारणम्‌ ? यावति ज्ञानमित्येतत्‌ परिसमाप्यते तावतो5संभवान्नयापेक्षमिदं वचनम्‌ 
“भजनीयमुत्तरम' इति । 'कक्‍्व च ज्ञानमित्येतत्‌ परिसमाप्यते ? श्रुतकेवलयो', यत' श्रुतकेवल- 
ज्ञानग्राही शब्दनय: श्रुतकेवले एवेच्छति तान्यज्जञानम्‌ अपरिपूर्णत्वादिति। 'तदपेक्ष्य संपूर्ण- 
द्ादशाज्भचतुर्देशपूर्व लक्षण श्रुतं केवल च भजनीयमुक्तम्‌ । तथा पूर्व॑सम्यग्दशनलाभे 
देशचारित्र संयतासंयतस्य, सर्वचारित्र" च प्रमत्तादारभ्य सूक्ष्मसाम्परायान्तानां यच्च 
यावच्च नियमादस्ति, संपूर्ण यथाख्यातचारित्र तु भजनीयम्‌ । 

पूरव॑सम्यग्दशनज्ञानलाभे_ भजनोयमुत्तरमिति चेतू, न; निर्देशस्थाप्गमकत्वात्‌ ।७५। 
स्थादेतत्‌-नाज्ञानपूर्वकश्रद्धानप्रसद्भोइस्ति ।॥ कृत. ? पूर्वंसम्यग्दशनज्ञानलाभे। चारित्रमुत्तर 
भजनीयमित्यभिसम्बन्धादिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? निर्देशस्यागमकत्वात्‌ । युक्‍तोथ्यमर्थो न 
तु तस्य निर्देशों गमक',* 'पूवेस्य लाभे' इति 'पूर्वयो.” इति हि वक्तव्य स्थात्‌ । अथ सामान्य- 
निर्देशादुभमयगति: कल्प्यते; नेव शक्‍्यमूः व्यवस्थाविशेषस्य विवक्षितत्वात्‌ । इतरथा हि 
“उत्तरेषपि तथा प्रक्‍्लृप्तो तद्दोषानतिवृत्ति. स्थात्‌। तस्मात्पूर्वोक्त एवार्थो नयापेक्ष वचनमिति | 
अथवा, क्षायिकसम्यर्दर्शनस्य “लाभे क्षायिक सम्यग्ज्ञानं भजनीयम्‌ । अथवा, युगपदात्मलाभे 
साहचर्यादुभयोरपि पूर्वत्वमू, यथा साहचर्यात्‌ पर्वतनारदयों , पर्वेतग्रहणेन नारदस्य ग्रहृर्ण 
नारदग्रहणेन वा पर्वेतस्थ तथा सम्यग्दशंनस्य सम्यर्जानस्य 'वा अन्यतरस्यात्मलाभे चरित्र- 
मुत्तरं भजनीयम्‌ । 


इति तत्त्वाथंवातिक 'व्यास्यानालडकार प्रथमे5ध्याये द्वितोयमाह्नि कम्‌ ॥२॥ 


ज33 >> भ 5 ७/३,३ २१६४ ५६४५ *+-- 


विलनन-भनन+ | नल नीयत “>अनणने« 


१३ श्ारोग्यलक्षणस्थ । -स्थ रसं संपादयतेति आ०, ब०, द०, मु०। २ ज्ञानं भजनोयत्वाद- 
सिद्विरो-द० । ज्ञानस्य भजनोयत्वादसिद्धिरों -अ० । ३ क्वचन ज्ञा-झा०, ब०, द०, मु०। ४ तदपेक्ष 
झा०, ब०, द० मु०। तवपेक्ष्य शरण, ता०। ५ -ह्ं प्र-आ०, ब०, द०, सु०, ता०। ६ शापकः। 
७ उसरे हि तथा श्र० | उत्तरमित्यस्मिन्‌ सामान्यकल्पनायां सत्याम्‌। ८ -ऑनलाभे झा०, ब०, ता०, 


द०,सु०। € -स्य प्रहणं तथा श्रा०,य०, ता०, द०। १० -स्थान्य- शब्रा०, ब०, ता०, ६०, मु०, श्र०। 
११ न्‍कब्या-्पग्रा०, ६०, ज०, मु० || 


हर | ४ प्रथमो$ध्याय: १९. 


अमीषां मोक्ष कारणसामान्ये सत्यविशिष्टानां विज्लेषप्रतिपत्त्यथमिदमाह--- 


तच्वर्थश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ॥२॥ 


सम्यगिति कोथ्यं शब्द: ? 

सम्यगिति प्रशंसार्थों निषातः क्वच्चन्तो वा ।१॥ सम्यगित्ययं निपातः प्रशंसार्थों वेदितव्य: 
सर्वेषां प्रशस्तरूपगतिजातिकुलायुविज्ञानादीनाम्‌ू आभ्युदयिकानां मोक्षस्थ च प्रधान- 
कारणत्वात्‌ । प्रशस्तं दर्शनं सम्यग्दशनम्‌ | ननु च #“सम्यणिष्टार्थतत्त्वयो” [ ]इति 
वचनात्‌ प्रशंसार्थाभाव इति; तन्न; अनेकार्थत्वान्निपातानामू । अथवा, सम्यगिति तत्त्वा्थो 
निपात:, तत्त्वं दर्शनं सम्यग्दर्शनम्‌ । अविपरीतार्थविषयं तत्त्वभित्युच्यते । अथवा, क्वचन्तोथ्यं 
शब्द:, समञ्-वतीति सम्यक्‌ । यथा'अर्थोश्वस्थितस्तथेवावगच्छती त्यथे: । अथ किमिद दर्शनमिति ? 

करणाविसाधनों वशेनशब्दः उक्तः ।२। दृशे. करणादिसाधने यूटि दर्शनशब्दो 
व्याख्यात: । ; 

दुशरालोकार्थत्वादभिप्रेतार्थासंप्रत्यय इति चेत्‌; न; अनेकार्थत्वात्‌ ।३॥ स्यादेतत्‌-दृशिर- 
यमालोकार्थे वत्तते । आलोकश्चेन्द्रियानिन्द्रियार्थप्राप्ति, नचासाविहाभिप्रेत. श्रद्धानमिष्टम्‌, न 
तस्यार्थस्य 'संप्रत्ययोज्स्तीति । तन्न; कि कारणम्‌ ? अनेका त्वात्‌, इह श्रद्धानमिष्टमनि- 
संबध्यते । कथ पुनर्ज्ञायते आलोक इह नेष्ट श्रद्धानभिष्टमिति* ? अतः उत्तरं पठति- 

मोक्षकारगप्रकरणाच्छुद्धानगतिः ४ मोक्षकारणं प्रकृतम्‌ । तत्त्वाथंविषय श्रद्धानं 
मोक्षस्य कारणं नाछोक 'इत्यंत. प्रकरणाच्छुद्धा'नस्यार्थस्य गतिभवति । 

अथ तत्त्वमित्यनेन' कि प्रत्याय्यते ? 

प्रकृत्यपेक्षत्वात्‌ प्रत्ययस्प 'भावसामान्यसंप्रत्ययः: तत्वबचनात्‌ ॥५। तदित्येषा प्रकृति: 
सामान्याभिधायिनी सर्वनामत्वात्‌ । प्रत्ययश्च भावे उत्पद्यते । कस्य भावे ? तदित्यनेन योअर्थ 
उच्यते । कश्चासौं ? सर्वोष्थं. । अतस्तदेक्षत्वाद्भधावस्य भावसामान्यमुच्यते तत्त्वशब्देन । 
योञ्थों यथा अवस्थितस्तथा तस्य भवनमित्यर्थ: । 

तत्त्वेनायंत इति तत्त्वायं: ।६। अपते गम्यते ज्ञायते इत्यर्थ:, तत्त्वेनार्थस्तत्त्वार्थ:। येन 
भावेनाथों व्यवस्थितस्तेन भावेनाथंस्य ग्रहणं यत्सन्निधाना:ड्भवति” तत्सम्यग्दशनम्‌ । 

अ्रद्धानदाब्दस्थ करणादिसाधनत्वं पु्वंबत्‌ ७७। यया दर्शानशब्दस्य करणादिसाधनत्व 
व्याख्यातं तथा श्रद्धानअब्दस्यापि वेंदितव्यम्‌ । 

स त्वात्मपरिणामः ।८। स तु “्रद्धानशब्दवाच्यो5र्थ, करणादिव्यपदेशभाग्‌ आत्मप्रि- 
णामो वेदितव्य. । 

वक्ष्यमाणनिर्देशादिसूत्रविवरणात्‌ पुद्गलद्रव्यसंप्रत्यय हृति चेतु; न; आत्मपरिणामे5पि' 
तबुपपत्तें: १९। स्थादेतत-वक्ष्यमा णनिर्देशा दिसूत्नविवरणात्‌ पुद्गलद्रव्यस्य सप्रत्ययः प्राप्नोति; 
तन्न; कि कारणम्‌ ? आत्मपरिणामे5पि तदुपपत्ते.। कि तत्त्वार्थश्रद्धानम्‌ ? आत्मपरिणाम. । 
कस्य ? आत्मन इत्येबमादि । 





१ झर्थों व्यय-मु०, झ्रा०, ब०, द० । २ निद्ययः। ३ -उ्ट इति ता०, क्र०,। ४ इत्यर्थ: - 


ला०, आ०। ४ -मंगतिर्म-भ्राण, ब०, र०, मु०, ता०। ६ ससासामान्यनिश्चयः । ७ झात्मनः । 
८ अद्वानवा-त० । ६ “मे तदु -अ्र० । 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


रैक वस्पार्थवार्विके [१५ 


कर्मामिंधायित्वेप्पदोष इसि जेत्‌; त; सोक्षकारणस्वेन स्वपरिणामस्य विवक्षितत्वात्‌ (१०१ 
स्थादेतत्‌ृ-सम्यक्त्वकर्मपुदूगलाभिधायित्वेप्पदोष इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 'मोक्षकारणत्वेन 
स्वपरिणाभस्य विवक्षितत्वात्‌ । औपशमिकादिसम्यग्दशंनमात्मपरिणामत्वात्‌ मोक्षकारणत्वेन 
विवक्ष्यते न च सम्यक्त्वकमपर्याय:, पौद्गलिकत्वेःस्य परपर्यायत्वात्‌ । 

3 स्वपरनिमित्तत्वादुत्पादस्येति चेत; न; उपकरणमात्रत्वात्‌ १११। स्यादेतत्‌-स्वपर- 
निमित्त उत्पादों दृष्टो यथा घटस्योत्पादो मृत्रिमित्तों दण्डादिनिमित्तरच, तथा सम्यग्दशे- 
नोत्पाद आत्मनिमित्त: सम्यक्त्वपुदूगलनिमित्तरच, तस्मात्तस्थापि मोक्षकारणत्वमुपपद्यते 
इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उपकरणमात्रत्वात्‌ । उपकरणमात्र हि बाहसाधनम्‌ । किड्च, 

आत्मपरिणामादेव तद्रसघातात्‌ ।१२। यदिदं दर्शनमोहाख्यं कर्म तदात्मगुणघाति, 

१० कृतश्चिदात्मपरिणामादे'वोपक्षींणशक्तिकं सम्यकत्वाख्यां लभते। अतो न तदात्मपरिणामस्य 
प्रधानं कारणम्‌, आत्मैव स्वशक्त्या दर्शनपययिणोत्पद्यत इति तस्येव मोक्षकारणत्वं 
युक्तम्‌ । किज्च, 

अहेयत्वात्‌ स्वधमंस्थ ।१३॥ न हीयते न परित्यज्यत इत्यहेयोउयमाभ्यन्तर आत्मन: 
सम्यक्त्वपरिणाम', यतः सत्याभ्यन्तरे आत्मन' सम्यक्त्वपरिणामे नियमेनात्मा सम्यग्दर्शन- 

१५ पर्यायेणाविभवति | बाहबस्तु हेय. कमपुदूगल , तमन्तरेणापि क्षायिकसम्यक्त्वपरिणामात्‌ । 
किज्च, 

प्रधानत्वात्‌ 4१४। आभ्यन्तर आत्मीय' सम्यर्दर्शनपरिणाम' प्रधानम्‌, सति तस्मिन्‌ 
बाहथस्योपग्राहकत्वात्‌ । अतो बाहच आभ्यन्तरस्योपग्राहक: पाराशथ्येंन वर्तत इत्यप्रधानम्‌ । 
किज्च, 

२० प्रत्यासत्ते:। १५ प्रत्यासन्नं हि कारणमात्मपरिणामो मोक्षस्य तादात्म्येनाविर्भावात्‌, 
नतु सम्यकत्वं कम, विप्रकृष्टान्तरत्वात्‌ तादात्म्ये नाउपरिणामाच्च । तस्मात्‌ अहेयत्वात्‌ 
प्रधानत्वात्‌ प्रत्यासत्तेश्व मोक्षस्य कारणमात्मपरिणामों युक्तो न कर्मेति । 

अल्पबहुत्वकल्पनाविरोध इति चेत्‌; न; उपशमाञपेक्षस्य सम्यग्ददनत्रयस्येव तदुपपत्तें:१६। 
स्यादेतत्‌-सम्यग्दश नस्यात्मपरिणामत्वे अल्पबहुत्वकल्पनाविरोध इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? 

२५ उपशमायपेक्षस्य सम्यग्दशेनत्रयस्यैव तदुपपत्ते । सर्वेषु' स्‍्तोका उपशमसम्यग्दृष्टय । ससारिण. 
क्षायिकसम्यर्दृष्टयोञ्सख्येयगुणा । क्षायोपशमिकसम्यर्दृष्टयोञ्सख्ये यगुणा. । सिद्धा' क्षायिक- 
सम्यर्दृष्टयो-नन्‍्तगुणा इति । तस्मात्‌ सम्यरदर्णनमात्मपरिणामं श्रेयोडईभिमुखमध्यवस्याम: । 

तस्वाप्रहणम्‌, अयंश्रद्धानमित्यस्तु लघुत्वात्‌ ।१७। कब्चिदाह-तत्त्वग्रहणमनर्थकम्‌, अर्थ- 
श्रद्धानमित्येवास्तु । कुत. ? लघुत्वादिति | 

३० नः सर्वार्थप्रसझगात्‌।१८। नेतथुक्तम्‌ः कुतः? सर्वार्थप्रसझगात्‌ । तत्त्वग्रहणादते मिथ्या- 
वादिप्रणीतेयु सर्वा्ेषु श्रद्धान सम्यग्दर्णनं प्राप्नोति । 

॒ सन्वेहाच्च, अर्थशब्दस्याध्नेकाबंत्वात्‌ ।१९। अथंशब्दोध्थमनेकार्थ:-क्वचिद्‌ द्रव्यगुण- 
कमसु आस इति द्रव्यगुणकर्मसु” [वेशे० ७।२।३] इति वचनात्‌ । क्वचित्‌ प्रयोजने 
वरतते “किमर्थमिहागमनं भवतः ?! कि प्रयोजनमिति । क्वचिड्धने वर्तते अर्थवानयं देवदत्तः 
१ -वेबापक्षीण-प्रा०, व०, द०, मु०। २ परेण्यें-मु०,भ्रा०, ब०, द०। परोहयें भा० २। 


ई “म्येंने वापरि-आ्रा ०, ब०, द०, मु०। ४ तवुक्तम्‌-संखावलिहिदपलला क्या तत्तो य बेदगुबसमया । 
झावलि-असंखगुणिदा श्रसंखगुणहीणया कमसो । (गो० जी०, गा० ६५७) इति । 
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धनवानिति । क्वचिद्िधेये वतंते शब्दार्थसंबन्ध इति । एवमर्थशब्दस्यानेकार्थाभिधायित्वे 
सन्देह:-कस्यार्थ स्य श्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌! इति ? 

सर्वानुप्रहाददोष इति चेत्‌; न; असदयंविबयत्वात्‌ २०। स्यादेतत्‌-नायं दोष: सर्वार्थश्र- 
सझुगे इति, अस्तु सर्वार्थविषयं श्रद्धानं सम्यग्द्शनम, तथा सति सर्वानिग्रह: कृतो भवति। 
करचेदानीं भवतो मत्सर: सवा लोको<भ्युदये न युज्यतामिति ? तन्‍न; किकारणमं ? असदर्थ॑- 
विषयत्वात्‌ । न खलु कश्चिन्नो मत्सर. । असदर्थविययं हि तच्छद्धानं संसारकारणमिति । अत 
सर्वानुग्रहार्थमेव तत्त्वेन विशिष्यते । 


अथंग्रहणादेव तत्सिद्धिरिति चेत्‌; न; विपरीतग्रहणदर्शनात्‌ ।२१। स्यादेतत्‌-अ॑त 
इत्यर्थों निश्चीयत इत्यथे: । न च मिथ्यावादिप्रणीता अर्था;असत्त्वात्‌ । तस्मादर्थग्रहणादेव 
तत्त्वसंप्रत्ययात्‌ नाथंस्तत्त्वग्रहणनेति; तन्त्र; कि कारणम्‌ ? विपरीतग्रहणदर्शनात्‌ । यथा पित्तो- 
दयाकुलितकरण' पुमान्‌ मधुररसं कटुक॑ मन्यते, तथात्मा मिथ्याकमों दयदोषाद्‌ अस्तित्व- 
नास्तित्वानत्यत्वाउनित्यत्वा अन्यत्वाध्नन्यत्वायेकान्तरूपेण मिथ्या अध्यवस्यति । अत. तन्निरा- 
करणार्थ तत्त्वग्रहणमिति 

अ्थग्रहणं किमर्थम्‌ ? ननु “तत्त्वान्येवार्थ. इत्यर्थानां तत््वतामानाधिकरण्यात्‌ तत्त्ववच- 
नेनेव संप्रत्यय. सिद्ध, ? उच्यते-- 

अर्थंग्रहणमव्यभिचारार्थम्‌ ।२२। अर्थ ग्रह क्रियते अव्यभिचाराथंम्‌ । 

तत्त्वभिति श्रद्धानमिति चेतू; एकान्तनिश्चितेषपि प्रसझग: ।२३॥ यदि 'तत्त्वमिति श्रद्धानं 
तत्त्वश्रद्धानम्‌! इत्युच्यते; एकान्तनिश्चितेषपि प्राप्नोति । एकान्‍्तवादिनो5पि हि 'नास्त्यात्मा 
इत्येवामादि 'तत्त्वम्‌! इति श्रद्घति । 

तत्त्वस्य श्रद्धानमिति चेत्‌; भावसात्रप्रसडग: ।२४। यदि 'तत्त्वस्य श्रद्धानं तत्त्वश्नद्धानम्‌' 
इत्युच्यते; भावमात्रप्रसज्भः स्यात्‌ । तत्त्व भाव सामान्यमिति केचित्‌* कथयन्ति । द्व्यत्व- 
गुणत्वकमंत्वादिसामान्य द्रव्यादिभ्योर््धान्तरम्‌, तस्य श्रद्धानं सम्यग्दशनं प्राप्नोति। न हि 
द्रव्यादिभ्यों पन्‍्यत्‌ सामान्य युक्तिमदिति परीक्षितमेतत्‌' । 

अथवा, तत्त्वमेकत्वमित्यर्थ #“पुरुष एवेद सर्वम्‌”[ऋग्‌० ८।४।१७] इत्यादि, तस्य 
श्रद्धानं सम्यग्दशन प्राप्नोति । नचादों युक्तमू, क्रियाकारकभेदलोपप्रसज्ञादिति । 

तत्त्वेन भ्रद्धानमिति चेत्‌; कस्य 'कस्मिन्वेति प्रइनानिवृत्ति: ।२५॥ यदि "तत्त्वेन श्रद्धा- 
नम्‌” इत्युच्यतें; कस्य कस्मिन्वेति प्रश्तो न विनिवर्तते । तस्मात्‌ सूक्‍्तम्‌-'अथ्थग्रहणमव्यभि- 
चारार्थम्‌ इति। 

'ृच्छाश्रद्धानमित्यपर ।२६। इच्छा श्रद्धानमित्यपरे वर्गयन्ति । 

तदयुक्तम्‌, मिध्यादुष्टरपि प्रसकृगात्‌ । २७ यतो मिथ्यादृष्टयो बाहुश्रुत्यप्रचिस्याप- 


>वनरननसीक लीन ममारक जनक कननाकन ननन--+मननननकमर> नल 


१ झ्रतरबात श्रा०, ब०, मु०। २ भावेन भाववतोइनिधान॑ तदव्यतिरेकादिति मत्त्वा भावस्तत्त्व 
भाववानर्थ: । ३ वेशेंषिकाः । ४ पधर्थान्तरात्संप्रत्यय:' इत्यादि प्राक्‌ प्रबन्धेन। ५ तथा चोक्‍तं स्वासिना- 
ग्रहवतेकान्तपक्षेदषि वृष्दों भेदों विदध्यते। « कारकाणां क्रियायाइच नेक स्वस्मात्‌ प्रजायते॥। (झाप्समी० 
२।१) इति। ६ कस्मिन्रिति अ० । ७ इच्छामद्धानसित्यपरे वर्णयन्ति भ्राण, ब०, सु०, द०। 
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यिषया अहंन्मतविजिगीषया वा'अहंन्मतमधीयन्ते । नचेच्छामन्तरेण अध्ययनमस्ति, अतस्तेषा- 
मपि सम्यर्दशंनं प्राप्नोति । इत्ययुक्तमुक्तमू-इच्छा श्रद्धानम्‌' इति । 

केवलिनि सम्यक्र्वाभावप्रसझगाचच ।२८। यदि च, इच्छा सम्यक्त्वम्‌, इच्छा च लोभ- 
पर्यायः, न च क्षीणमोहे केवलिति लोभो$स्ति, तदभावादिच्छाभाव इति सम्यक्त्वाभावः 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ यद्भावात्‌ यथाभूतमर्थ गृह्लात्यात्मा तत्‌ सम्यग्दर्शनमिति प्रत्येतव्यम्‌ । 

तद्‌ द्विविधं सरागवीतर/गविकल्पात्‌ ।२९। एतत्सम्यग्दशन द्विविधम्‌ । कुतः ? सराग- 
“बीतरागविकल्पात्‌ । 

प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तलक्षणं प्रथमम्‌ ।३०। रागादीनामनुद्रेक: प्रशमः। 
संसाराद्धीरुता संवेग: । सर्वप्राणिषु मेत्री अनुकम्पा । जीवादयोर्धा 'यथास्वं भावे: सनन्‍्तीति 
मतिरास्तिक्यम्‌ । एतेरभिव्यक्तलक्षणं प्रथम सरागसम्यक्त्वमित्युच्यते । 

'आत्मविशुद्धिमात्रसितरत्‌ ।३११ सप्तानां कमंप्रकृतीनाम्‌ आत्यन्तिकेष्पग्मे सत्यात्म- 
विशुद्धिमात्रमितरद्‌ वीतरागसम्यक्त्वमित्युच्यते५। अतज्र पूरे साधन भवत्ति, उत्तरं साधन 
साध्यं च । 

अथेतत्सम्यग्दशन जीवादिपदार्थविषयं कथमुत्पद्यचत इति * अत आह-- 


तन्निसगादधिगमाद्‌ वा ॥१॥ 


निसगे इति को<्यं शब्द: ? निपूर्वात्‌ सृजेभावसाधनों धज्म, निसर्जन निसर्ग स्वभाव 
इत्यर्थ'। अथाधिगम इति क.? अधिपूर्वाद्‌ गमे भाविसाथ नो5चू, अधिगमनमधि गम: । तयोहेंतुत्वेन 
निर्देशों निसर्गादधिगमादिति' । कस्या' ? क्रियाया | का च क्रिया ? उत्पययने' इत्यध्याह्ि- 
यते, सोपस्का रत्वात्‌ सूत्राणाम्‌ | तदेतत्सम्यस्दशन निसर्गादधिगमाद्ा उत्पच्मतत इति । 

कश्चिदाह- 

सम्यग्व्नद्वे विध्यकल्पनानुपपत्ति: अनुपलब्धतस्वस्य श्रद्धानाभावात्‌ रसायनवत्‌ ।१॥ 
द्विविधं सम्यग्द्शनमिति कल्पना नोपपद्मतें। कुत. ? अनुपलब्धतत्त्वस्य श्रद्धानाभावात्‌, 
कथम्‌ ? रसायनवत्‌ । यथा अत्यन्तपरोक्ष रसायनत“त्वफलस्य न रसायने श्रद्धानं दृष्टम्‌, 
तथा अनधिगतजीवादितत्त्वस्य न तत्र श्रद्धानमिति नेसगिकसम्यर्द्शनाभाव. । 

*शद्रवेदभक्तिवदिति चेत्‌; न; बेबस्थात्‌ 4२। स्थादेतत्‌ू-यथा शूद्रस्थाध्नधिगतवेदार्थस्य 
वेदार्थ *आत्यन्तिकी भक्तित',तथाउनुपलब्धजीवादितत्त्वस्य श्रद्धानमिति; तन्‍न, कि कारणम्‌ ? 
वैषम्यातु । युज्यते शूद्रस्य भारतादिश्रवणात्‌ तज्ज्ञवचनानुवृत्त्यादिभिश्च वेदार्थभक्ति, नासौ 
नैसगिकी । इह तु नेसगिकी रुचिरिष्टेति वेषम्यमू । अथवा, सम्यक्त्वाधिकारात्‌ जीवादि- 
पदार्थ॑तत्त्वोपलब्धिपूर्वेकेण सम्यग्दर्शनेन मोक्षकारणेनेह भवितव्यम्‌, न च शूद्रस्यथ तादूश 
श्रद्धानमिति वेषम्यम्‌ । 


१ झाहंतमतमभिधोयते-झा ०, ब०, द०, मु० । झाहेतसघोयन्ले ता० । २ -विराय -आर० । ३ यथा- 
स्वभावे: ग्राण, ब०, मु० । ४ झात्मशु >अ०। ५ -ते पू-भा०, ब०, द०, सू०, ता०। ६ हेतुः। ७ कस्य 
फि-्झा०, ब०, द०, मु०, ता०। ८ स्वरूप। € प्रारोग्य । १० प्रत्राचार्याभिप्रायानभिज्ञः कश्चिज्जैं- 
ताभात: त॑ प्रत्युत्रं ददराति, तमप्याचाये: प्रतिदेषयति । १६१ प्रात्यन्तिकभ- झ्रा०, ब०, व०, मु० । 
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मणिग्रहणवर्दिति चेत्‌; न; प्रत्यक्षोपलब्धिसद्भधावात्‌ ।३। स्यादेतत्‌-यथा अनधिगतमणि- 
“विशेषस्यापि पुसो मणिग्रहणं भवति तस्य च फल दृष्टमू, तथा अनधिगतजीवादितत्त्वस्यापि 
तत्त्वग्रहणं भवति तस्य च फल 'भवतीति तनन्‍्नेसगिकं दर्शनमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? 
प्रत्यक्षोपलब्धिस-द्भावात्‌ । नात्यन्तपरोक्ष मणि गृह्नाति किन्तु प्रत्यक्षत उपलबभ्य गृह्लाति। 
बीयंविशेषं तु न ॒प्रतिपद्मते, अतोषस्य अनुपलब्धमणिविशेषस्यापि प्रत्यक्षदर्शनाद ग्रहण 
न्याय्यम्‌ । अत्यन्तपरोक्षे तु जीवादितत्त्वे कथमस्य निसगंजसम्यग्दर्शनसिद्धि: ? सामान्या- 
धिगमे तु अधिगमसम्यग्दर्शनमेवेति । 

तापप्रकाशवत्‌ युगपदृत्पत्तेरस्युपगमाच्च ।४। किम्‌ ? 'निसगग जसम्यग्दर्शनाभाव:? 'इत्यनु- 
वतंतें । यदा अस्य सम्यग्दशनमुत्पच्ते तदेव प्राक्तनं मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं च "सम्यक्त्वेन परण- 
मतीत्यधिगमजमेव तज्भूवति । यस्य ज्ञानात्‌ प्राग्‌ दर्शनं स्थात्‌ तस्य नैसगिक स्यात्‌। तच्चा5- 
निष्टमिति | उच्यते--- 

उभयत्र तुल्ये अन्तरढगहेतो बाहयोपदेशापेक्षाइनपेक्षभेदाद्‌ भेद: ।५॥ उभयत्र सम्यग्दशंने 

अन्तरज्ो हेतुस्तुल्यः द्शनमोहरयोपशम: क्षय: क्षयोपशमों वा, तस्मिन्‌ सति यद्‌ बाहबोप- 

देशादते प्रादुभंवति तननेसगिकम्‌, यत्‌ परोपदेशपूर्वकं जीवाद्यधिगमनिमित्तं तदुत्तरम, 
इत्यनयो रय भेद' । 

अपरोयपदेशपूर्वक. निसर्गाभिप्रायो छोकबत्‌ ।६॥ यथा लोके हरिशादू लवृकभुजगादयों 
निसगंत. “ऋरौयेशोर्याहारादिसप्रतिपत्ता वर्तन्त इत्युच्यन्ते । नचासावाकस्मिकी कर्मनिमित्त- 
त्वान्‌ । अनाकस्मिक्यपि सती नेसर्गिकी भवत्ति, परोपदेशाभावात्‌ । तथेहाप्यपरोपदेशपूर्वके 
निसर्गाभिप्राय । अपर आह-- 

भव्यस्थ कालेन निःश्रेयसोपपत्त. अधिगमसम्यक्त्वाभावः ।७ यदि अवधृतमोक्षकालात्‌ 
प्रागधिगमसम्यक्त्वबलात्‌ मोक्ष: स्यात्‌ स्यादधिगमसम्यग्दशनस्थ साफल्यम्‌ । न चादो5$स्ति । 
अत' कालेन योअस्य मोक्षोघ्सो, स निसर्गंजसम्यक्त्वादेव सिद्ध इति । 

न, विवक्षितापरिज्ञानात्‌ ।८। नेतदुक्‍्तम्‌। कुतः ? विवक्षिता5परिज्ञानात्‌ । सम्यग्दशनादि- 
त्रयान्मोक्ष उक्त: । तत्र यत्प्रथमं तत्‌ 'कुत उत्पयते' इत्युक्ते “निसर्गादधिगमाद्वा' इत्य- 
यमर्थो5त्र विवक्षित. । यदि सम्यग्दशनादेव' केवलान्निसर्गंजादधिगमजादा ज्ञानचारित्ररहि- 
तान्मोक्ष इष्टः स्थातू, तत इदं युक्त स्यात्‌-'भव्यस्थ कालेन' नि.श्रेयसीपपत्तें:' इति । 
नचायमथो 5नत्र विवक्षित. । 


अथवा, यथा कुरुक्षेत्र कचित्‌ कनक॑ बाह्यपौरुषेयप्रयत्नाभावात्‌ जायते,” तथा बाहच- 


पुरुषोपदेशपूर्व कजीवाद्य धिग ममन्तरेण यज्जायते तन्निसगंजम्‌ । यथा कनकाइमः" विध्युपा- 
यज्ञपुरुषप्रयोगापेक्ष :" कनकभावमापद्चते,तथा यत्‌ सम्यग्दर्शनं/'विध्युपायज्ञमनुष्यसपर्काज्जीवा- 
दिपदार्थतत्त्वाधिगमापेक्ष मुत्पद्यते तदधि गम'सम्यग्दंशनम्‌ इत्ययमथों विवक्षित', नचान्यत- 
रस्याभाव इति। अतो विवक्षितापरिज्ञानात्‌ न सम्यगुक्तम्‌ृ-अधिगमाभावः' इति । 


१ प्रत्यक्षेणोप -झा०, ब०, द०, मु०, ता० । २ भवति त -अ० । ३ विपर्ययविद्यें -भ्रा०,ब०, ३०, 
० । ४ इतिवतंतेश्न०। ५ समोचोनत्वेन । ६ -अ्र दर्श-भ्रा०, ब०, द०, _०,ता०। ७ ऋौयंशोर्याशोर्या- 
हारा-आ०, ब०, द०, सु०। 5 सम्यस्वशंनम्‌ । £ निसर्गादधिगसाहा ता०, अ०, मू०। १० शायते 
सू०, ता०। ११ -इमवि-झा०, ब०, मु०। १२ -क्षक-झा०, द०, मु०। १३-नसवि शझ्रा०, ब० 
ब०, मु०। “-मविशुद्धयुपा-ता०। १४ -गभजस-क्षा०, ब० मु०। 
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श्छ तस्वाथवार्तिके [ श४ 


काऊानियमाज्ज लिजेरायाः ।९१ यतो न भव्यानां इृत्स्नकर्म नि्जरापूर्वकमोक्षकालस्य 
मियमो5स्ति । कोॉचदू भव्या: संख्येयेन काेन सेत्स्यन्ति, केचिदसंख्येयेन, केचिदनन्तेन, अपरे 
अनन्तानन्तेनापि न सेत्स्यन्तीति। ततश्च न युक्तम्‌-भव्यस्थ कालेन निःश्रेयसो- 
प्रपत्तें:' इति । 

जोदनानुपफ्लेद्च (१०) सर्वेस्येयं चोदना नोपपथते । ज्ञानात्‌ क्रियाया द्यात्‌ 
ब्रितयाज्च मोक्षमाचक्षाणस्थ सर्वेस्य नेदं युक्तम्‌-भव्यस्य कालेन मोक्ष: इति | यदि हि 
स्वस्थ कालो हेतुरिष्ट: स्यात्‌, बाहथाभ्यन्तरकारणनियमस्य दृष्टस्येष्टस्य वा विरोध: 
स्यात्‌ । 

तबित्यनन्तरनिर्देशाथंम्‌ ।१११॥ 'तत्‌' इत्येतदनन्तरस्य सम्यग्दशनस्य निर्देशाथं क्रियते । 
ननु तत्प्रकृतम्‌, अन्तरेणापि तद्बचन॑ सिद्धम्‌; 

इतरथा हि सार्गसम्बन्धप्रसझंग: ।१२॥ अक्रियमाण हि तद्गचने मोक्षमार्गोंडपि प्रकृतः 
तेनाभिसंबन्ध: प्रसज्येत । ततो निसगरमात्रेणापि मोक्षमार्गठाभ उक्त: स्थात्‌। बाहुश्र॒त्य- 
प्रचिस्यापयिषया च मोक्षमार्गाधिगममात्रादेव मिथ्यादृष्टीनामपि मोक्ष: स्यात्‌ । तनु च 
4 अनन्तरस्थ वा विधिर्वा भवति प्रतिषेधों वा” [पा० म० १।२।४७] इत्यनन्तरत्वात्‌ 
सम्यग्दशनेनेव संबन्धी न्याय्य' । पूइति चेत्‌; नः] #अ्रत्यासत्ते: प्रधानं बलीय:” 
[ ] इति मार्ग एवं संबध्येत । तस्मात्तद्वचनं क्रियते विस्पष्टार्थम्‌ । 

इति तत्त्यायंवातिक व्याल्यानालझकारे प्रथमे5ध्याये तृतीयमाहिकसमाप्तम्‌ ॥३॥ 

तासस््मआ (९ ककमल-++-77: 
तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनमित्युक्तम्‌ । अथ “कि तत्त्वम' इति ? अत इदमाह- 


जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिजरामोक्षास्तत्तम्‌ ॥0॥ 


किमथंमेषामुपादानम्‌ ? ननु द्रव्यमित्येव” वक्तव्य तद्भेदा हि सर्वे पदार्था 
भवन्तीति ? अत" उत्तर पठति- 

एकाइनन्तविकल्पोपपत्तों विनेयाशयवश्ञान्मध्यमाभिधानम्‌ ॥१॥ एको द्वौ त्रयः संख्ये- 
या असंख्येया अनन्ता इति पदार्था भिचन्ते । तत्रेक. पदाथों भवति, '#“एक व्रव्यमन- 
न्तपर्यायम [ _]इति वचनात्‌ | दौ पदा्थों , जीवाजीवभेदात्‌ । त्रय' पदार्था अर्थाभि- 
धानप्रत्ययभेदात्‌ । एवमुत्तर* च वचनविकत्पापेक्षया असंख्येया ज्ञानज्ञेयविकल्पापेक्षया 
असंख्येया अनन्ताश्चा भवन्ति। तत्र विनेयाशयवल्यात्‌ पदार्थनिरूपणाभेद इति मध्यमेन 
क्रमेणाभिधानं कृतम्‌। अतिसंक्षेपे सुमेधसामेव प्रतिपत्ति स्थाद्‌ अतिप्रपञ्चे श्चाचिरेण 
संप्रतिपत्तिनं स्थादिति । कश्चिदाह- 


१तहिं। २३ति चेन्न। हे कं। ता० झा०, ब०, द०, मु०। ४ -त्येबंब-सा०, द०। 
५ भस्मितू। ६ ससा सकलपदार्था स्िश्वरूपा हम्ननस्तपर्याया। स्थितिभझगोदयसहिता सप्रतिपक्षा 
भवेदेका । (पत्मा० गा० ८) । ७ बद्धिवान्दार्थसंशास्तास्तिल्रों बुद्धघादिवातका:। तुल्या बोधादिवोधाइल 
अयस्तक्ातिबिम्यका:॥. (आाप्समोी० इलोक ८५) इति स्वासिनिः प्रोक्तम। ८ “रे ब-सा० । 
६ हास्य । १० चातिचिरेण झ्रा०, ब०, द०, सु० । 


१४७ ] प्रथमे:प्यक्यः श्४्‌ 


जोवाजीबयोर॒स्यतरत्रैवान्सर्भावाद आखबादीनामनुपदेश: ।२। आसूबो हि जीवो व। 
स्थात्‌, अजीवो वा ? यदि जीव:; 'जीवे:न्तर्भाव इति। अथा“्जीव:; अजीवे। एवं संबरा- 
दयो5पि । तस्मादेषामन्‌पदेश:-अनर्थक उपदेशो&्नपदेश: । 

न वा; परस्परोपइलेषे.संसारप्रवत्तितवुपरमप्रधानकारणप्रतिपादना्थत्वात्‌ू ।३॥ न 
वाध्मथंक उपदेश: । कुत: ? जीवाजीवयो: परस्परोपश्लेषे सति संसारप्रवृत्ति तदुपरमप्रधान- 
कारणप्रतिपादनाथंत्वात्‌ । इह मोक्षमार्ग: प्रकृतः. तस्य फलमवब्यं मोक्षो निर्देष्टव्य: । 
'स कस्य इति जीव उपात्त.। स च संसारपूर्वक' । स च सत्यजीवे जीवस्य भवति, इत्यजीव 
उपात्त.) तयोश्च परस्परोपश्लेष: संसार. । तत्प्रधानहेत्‌ आसूबो बन्धब्चेत्युपात्तो । 
तदुपरमस्य मोक्षस्य प्रधानहेतू संवरनिजरे इत्युपादानं तयो:। एवमेषां निर्शाने सति 
'प्राप्तव्यमोक्षस्थ निर्ज्ञानं भवतीति । दृश्यते सामान्ये अन्तर्भू तस्यथापि विशेषस्थ पृथगुपादान 
प्रयोजनार्थम्‌, क्षत्रिया आयाता: सूरवर्माज्पीति । 

उभयथापि 'चोदनानुपत्ति: ।४॥ यो जीवाजीवयो रन्तर्भावात्‌ आसुवादीनामनुपरदेशं 
चोदयति, तस्योभयथापि चोदना नोपपद्मते । कथम्‌ ? आसूवादीनि जीवाजीवाभ्यां पृथ- 
गुपलभ्य वा चोदयेत्‌, अनुपलभ्य वा ? यदि पृथगुपलभ्य; अत एवं ततोड्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ । 
'अथाध्नपकभ्य; अनुपलम्भादेव चोदनाभाव. । किज्च, जीवाजीवाभ्थां पृथक्सिद्धान्‌ वा 
चोदयेत्‌, असिद्धान्‌ वा ? यदि सिद्धांश्चोदयेत्‌; अत एवार्ब्थान्तरभावः । अथा$सिद्धांइचो- 
दयति; कथमत्रान्तर्भावश्चोद्यते ? न हि खरविषाणादीनामन्तर्भावश्चोदनाहें: । 

अनेकान्ताच्च ।५ “चोदनानुपपत्ति.' इति वर्तते। कथम्‌ ? द्रव्याथिकपर्यायाथिकयो- 
गृ णप्रधानभावेन अरपेणानपंण'भेदात्‌ जीवाजीवयो रासूवादीनां स्यादन्तर्भाव: स्यादनन्तर्भावः । 
पर्यायारथिकगुणभावे द्रव्याथिकप्राधान्यात्‌ आसुवादिध्र तिनियतपर्यायार्थानपणात्‌ अनादिपा- 
रिणामिकचेतन्याचैतन्यादिद्रव्यार्थापणाद्‌ आसुवादीनां स्याज्जीवेजजीवे वान्तर्भाव:। तथा 
द्रव्याथिकगुणभावे पर्यायाथिकप्राधान्याद्‌ आसुवादिप्रतिनियतपर्यायार्थापँ गादू अनादिपारिणा- 
मिकचेतन्याचैतस्यादिद्रव्याथोओ्नरपणाद्‌. आसूवादीनां जीवाजीवयो: स्थादनन्तभावः: । 
“तदपेक्षया स्थादुपदेशो 5थवान्‌ । 

तेबां निवंचनलक्षणऋरमहेत्वभिधानम्‌ ।६। तेषां जीवादीनां पृथगुपदेशे प्रयोजनमुक्तम्‌ | 
इृदानी निर्वेचनलक्षणक्रमहेत्वभिधान कर्तेव्यम्‌ । तदुच्यते- 

त्रिकालविषयजीवनानुभवनात्‌ जोवः ।७। दशसु प्राणेषु यथोपात्तप्राणपयायेण त्रिषु 
कालेषु जीवनानुभवनात्‌ “जीवति, अजीवीतू, जीविष्यति' इति वा जीव । तथा सति 
सिद्धानामपि जीवत्व॑ सिद्ध जीवितपूर्वेत्वात्‌ । संप्रति न जीवन्ति सिद्धा:, भूतपूर्वगत्या 
जीवत्वमेषाम्‌ इत्यौपचारिकत्व' स्यात्‌, मुख्य चेष्यते; नेष दोष: भावप्राणज्ञानदशनानु- 
भवनात्‌ सांप्रतिकमपि जीवत्वमुस्ति । अथवा रूढिशब्दोध्यम्‌। रूढो च क्रिया व्युत्पत्त्यथ - 
वेति कादाचित्क॑ जीवनमपेक्ष्य सबंदा व्तंते गोशब्दवत्‌ । 

तद्दिपयंयोइजीवः ।८। यस्य जीवनमुक्तलक्षणं नास्त्यसौ तद्ठिपयंयाद्‌ अजीव इत्युच्यते। 





१ जीवेघ्तर्भवति झ्रा०, ब०, ०, म०, त्य७-+ भव बिज्ञानें ता०। ३ प्राप्यस्थ मो- श्रा०, ब०, 
ब्‌०, ज० मु०, ता०।  प्रदनानुप्पत्ति/ (७ >भ्र० । ६ -पंणाभे-पु०, ब०। 
७ पर्यायापेक्षया । 
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आख़बत्यनेन आसवणसात्र वा आल्वः ।९। येन कर्मासूवति यद्वा आसुवणभ्मात्रं वास 
आंसू: । 
'अध्यतेपनेन 'बन्धनमात्र वा बन्धः ।१०१ बध्यते येन अस्वतन्त्रीक्रियते येत, अस्वतन्त्री- 
करणमात्र वा बन्ध: । 
संब्रियतेब्नेन संवरणमात्र वा संवर: १११ येन संब्रियते येत्र संरुध्यते, संरोधनमात्र 
वा संबर. । 
निर्जायेते यया निर्जरणमात्र वा निजरा।१२। निर्जीयते निरस्यते यया, भिरसनमात्र 
वा निर्जरा । 
मोक्ष्यते येन मोक्षणमात्र वा मोक्ष: ।१३। मोक्ष्यते अस्यते येन असनमात्र वा मोक्ष: । 
एतेषामितरेतरयोगे' दन्द्र:। उक्त निर्वेचनम्‌ । इदानी लक्षणमुच्यते- 
चेतनास्वभावत्वात्तद्विकल्पलक्षणों जीवः ।१४ जीवस्वभावश्चेतना, यत इतरेभ्यो 
द्रव्ये भ्यो भिद्यते । तद्विकल्पा ज्ञानादय । यत्सश्धिानादात्मा ज्ञाता द्रष्टा कर्ता भोक्‍ता च 
भवति तल्‍लक्षणों जीव: । 
तद्िपरीतत्वादजीवस्तदभावलक्षण: ।१५। तद्ठिपरीतत्वात्‌ अचेतनस्वभावत्वात्‌ ज्ञानादी- 
नामभावों यस्य लक्षण सो5जीव. | कथमभावो “निरुपाख्यो वस्तुनो लक्षणं भवति” अभावो5पि 
वस्तुधर्मो हेत्वड्भत्वादे.' भाववत्‌" | अतोध्सो लक्षण युज्यते । स हि यदि वस्तुनों लक्षणं न 
स्यात्‌ सवंसहकरः स्यात्‌ । यद्येव वनस्पत्यादीनामजीवत्ब प्राप्नोति तदभावात्‌ । ज्ञानादीना 
हि प्रवृत्ति, उपलब्धि, न च तेषा तत्पूबिका प्रवृत्तिरस्ति हिताहितप्राप्तिपरिवर्जना- 
भावात्‌ । उक्त च- 
%“बुद्धिपूर्वा क्रियां दृष्ट्वा स्वदेहेंउन्यन्न तदग्रहात्‌ । 
सन्‍्यते बुद्धिसड्भाव. सा न येषु न तेषु घोः ७ [सन्‍्ताना० सि० इलो० १] इति५ 
मेष: दोष; तेषामपि ज्ञानादय सन्ति सर्वज्ञप्रत्यक्षा , इतरेषामागमसगस्या.। आहारलाभालाभयो: 
पुष्टि''म्लानादिद्शनेन' युक्तिगम्याश्व । अण्डगर्भस्थमूच्छितादिपु सत्यपि जीवत्वे तत्पूवंक- 
प्रवृत्यभावात्‌ हेतुव्यभिचारः । 
पुण्यपापागमद्वारलृक्षण आख्रवः ॥१६॥। पुण्यपापलक्षणस्थ कर्मण “आगमनद्वारमास्रव 
इत्युच्यते । आख्रव' इवास्रव । क उपमार्थ: ? यथा महोदधे. सलिलमापगामुख रहरहरापूयंते, 
तथा भिध्यादर्शनादिद्वारानुप्रविप्टेट कर्मंभिरनिशमात्मा समापूर्यत॥/ इति मिथ्यादर्शनादि 
द्वारमास्प्रव । 
आत्मकमंणोरन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशलक्षणो बन्धः ।१७॥। मिथ्यादश्नादिप्रत्ययोपनीतानां 
कम्ंप्रदेशानाम्‌ आत्मप्रदेशाना च परस्परानुप्रवेशलक्षणों वन्ध । बन्ध इव बन्ध: । क उपमार्थे: ? 


१ -जमाखव: ता०, द०। २ वध्यतेधस्वतन्त्रीक्रिते थेन भा० २। ३ बन्धसात्र ता०। 
४ झाविर्भूतावयव्भेब इतरेतरः, तिरोहितावयवर्भद: समाहार:। ४ निःस्वभाव:। ६ यत्राश्निर्नास्ति 
तत्र घूमो5पि नास्ति यथा हूदे हत्यभावः अ्रग्निरूपवस्तुधरम: । ७ यत्र धूमस्तत्राग्सट: यथा महानस इति 
(बत्‌) । ८५ झभावः।  ६€ तुलना- “बद्धिपूर्वा क्रियां वृष्द्वा स्ववेहेह्यश्न तव्भ्रहात्‌। शायते 
बद्धिरन्यत् भ्रश्चान्ते: पुरुष: क्वचित्‌ ॥- सिद्धिवि० द्वि० परि०।4 १० -म्लायादि-झा०, व०, द०, मु०। 
११ -ने बु-ता० अ०। १२ आगमद्वा-पग्रा०, ब०,द०। १३ पूर्यते श्र० । 


श्७ ] प्रथमो5ध्यायः २७ 


यथा निगडादिद्वव्यबन्धनबद्धों देवदत्तोड्स्वतन्त्रत्वाद अभिप्रेतदेशगसनाद्भावाद्‌ अतिदुखी 
भवति, तथा आत्मा कर्म बन्धनबद्ध: पारतन्त्यात्‌ शारीरमानसदुःखाभ्यदितों भवति । 

आसल्वनिरोधलक्षण: संबरः ।१८॥ पूर्वोक्‍्तानामासूवद्वाराणां शुभपौरणामवशाप्तिरोधः 
संवर:। संवर इव संवरः । क उपमार्थ: ? यथा सुगुप्तसुसंवृतद्वारकवार्ट' पुरं सुरक्षितं दुरासद- 
मरातिभिभवत्ति, तथा सुगुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रात्मन. सुसंवुतेन्द्रियकषाय- 
योगस्य अभिनवकर्मागमद्वारसंवरणात्‌ संवर. । 

एकवेशकमंसंक्षयलक्षणा निजरा ।१९॥ उपात्तस्थ कर्ण: तपोविशेषसब्निधाने सत्येक- 
देशसंक्षयलक्षणा निजेरा । निर्जरेव निर्जेरा । क उपमार्थं. ? यथा मन्त्रोषधबलान्निर्जीर्णवीये- 
विपाक॒ विष॑ न दोषप्रदं तथा सविपाका$विपाकनिजंराप्रत्यवतपोविशेषेण निर्जीणंरसं कर्म न 
संसारफलप्रदम्‌ । 

कृत्स्तकर्स वियोगलक्षणो मोक्ष; ।२०। सम्यग्दशंनाविहेतुप्रयोगप्रकर्ष सति कृत्स्नस्य 

कर्मणश्चतुविधबन्धवियोगो मोक्ष: । मोक्ष इव मोक्ष. । क उपमार्थ: ? यथा निगडादिद्वव्यमोक्षात्‌ 

सति स्वातन्त्ये अभिप्रेतप्रदेशनमनादे पुमान्‌ सुखी भवति, तथा कत्स्नकर्मवियोगे सतति 
स्वाधीनात्यन्तिकज्ञानदर्शनानुपमसुख' आत्मा भवति | लक्षणमुक्तम्‌। इदानीं ऋमहेतुरुच्यते- 

तादर्थ्यात्‌ परिस्पन्दस्य आदो जोवग्रहणम्‌ २ १। यो प्यं मोक्षमार्गतत्त्वाविष्क रणपरिस्पन्द 
स आत्मार्थ , तस्य मोक्षपर्यायपरिणामात्‌ । यो वा जीवाद्युपदेशपरिस्पन्द. स आत्मा्थे., तस्‍्यो- 
पयोगस्वाभाव्ये सति ग्राहकत्वात्‌ । अत आदोौ जीवग्रहणम्‌ । 

तबनुग्रहार्थत्वात्‌ तदनल्तरमजीवाभिधानम्‌ ।२२। यतः शरी रवाहुमन:प्राणापानादिनोप- 
कारेणाइजीव आत्मानमनगह्लाति, अतस्तदनन्तरमजीवाभिधानम्‌ । 

तदुभयाधीनत्वात्‌ तत्समोपे आखवग्रहणम्‌१२३॥ यत आत्मकमंणो. परस्पराइलेषे सत्या- 
सुवप्रसिद्धिभवति, अतस्तत्समीपे आसुवग्रहणम्‌ । 

तत्पूवंकत्वाद्‌ बन्धस्य ततः परं बन्धवचनसम्‌।२४ यत आसूवपूर्वेको बन्ध', ततः पर बचन 
तस्य क्रियते । 

संबृतस्थ बन्धाभावात्‌ तत्प्रत्यनीकप्रतिपत्त्यथ' संवरवचनम्‌ ।२५। यतः संवृतस्यात्मनो 
बन्धो नास्ति ततस्तत्प्रत्यनीकप्रतिपत्त्यथ' तदतन्तर संवरवचनम्‌ । 

संवरे सति निजरोपपत्तेस्तदन्तिके' निजराबचनम्‌ २६। यतः सवरपूर्विका निजेरा तत- 
स्तदन्तिके निज रावचनम्‌ । 

अन्ते 'प्राप्यत्वात मोक्षस्थान्ते बचनम्‌ ।२७। निर्जर्णिषु कर्मस्वन्ते मोक्ष. प्राप्यत इत्यन्ते 
वचनम्‌ । 

पुण्यपापपदार्थ पसंख्यानसिति चेतृ्‌ः न; आखवे बन्धे वा अन्तर्भावात्‌।२८। स्यादंततू-पृुण्य 
पापपदार्थयोरुपसंख्यानं कतंव्यम्‌ अन्यरप्युक्तत्वादिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? आसूववे बन्धे 
वा अन्तर्भावात्‌, यत आसुवो बन्धश्च पुण्यपापात्मक: । 

तत्त्वशब्दस्य भाववाचित्वात्‌ जीवादिभिः सामानाधिकरण्याप्नुपपत्तिः १२९। तत्त्वशब्दो 
भाववाचीति व्याख्यातमेतत्‌ । अतस्तस्य जीवादिभिद्रेव्यवचने: समानाधिकरण्यं नोपपद्यते । 


१ -कपा्ट झ्रा०, ब०, द०, मु०। २ - सुलमात्मानुभवति झा, ब०, व०, मु०। रे तदनन्तरे 
नि-झा०, ब०, व०, मु०। डे प्राप्तत्वा-ता०, क्०, सू० । 
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मे वां, अंव्यतिरेकात्‌' तब्भावसिद्धे: ।३० 'न वा एवं दोष:। कि कारणम्‌ ? अव्य- 
तिरेकात्तद्भावसिद्धे। म॒ हि द्रव्याद्‌ व्यतिरिक्तो भावो5स्ति अतस्तड्भावेनाध्ध्यारोप्यते 
यथा 'जञानमेवात्मा' इति । यदि तद्भावोध्ध्यारोप्यते तल्लिजजसंख्यानुवृत्ति: श्राप्नोति ? 

तल्लिडगसंल्यानुबृतों चोक्तम्‌ ।३१। किमृक्तम्‌ ? 'न, उपात्तव्यक्तिवचनत्वात्‌' इति । 


इति तस्‍्तवाभवातिक व्याख्यानालडझकारे प्रथमेड्ष्यायें चतुर्थभाहिनकम्‌ ॥॥४॥ 
७3333 पका 8 का०००++-->--: 


एवं संज्ञास्वालक्षण्यादिभिरुद्दिष्टानां जीवादीनां संव्यवहारविशेषव्यभि' चारनिवृत्त्यर्थ माह- 


नामस्थापनाद्वव्यभावतस्तन्न्यास; ॥५॥ 


नीयते गम्यतेध्नेनाथं', नमति वा«थंमभिमुखीकरोतीति नाम । स्थाप्यते प्रतिनिधी- 
यतेइसाविति स्थापना" । द्रोष्यते गम्यते गुणे;,द्रोष्यति गमिष्यति गृणानिति वा द्रव्यम्‌ । भवन 
भवतीति वा भाव: । नामादीनामितरेतरयोगलक्षणो इन्द्र: । नामस्थापनाद्वव्यभावैर्नामस्थापना- 
द्रृव्यभावत.। #“आद्यावित्वात्‌” [जैने० वा० ४२४९) #“दृहयन्तेड्न्यतोषपि” [जैने० 
४॥१७७९] इति वा तसिः। न्यसनं न्यस्यत इति वा न्यासो निक्षिप इत्यर्थ । तेषां* 
न्यासस्तन्‍्यास: । एतेषां नामादीनां कि लक्षणमिति ? अत्नोच्यते- 

निमित्तान्तरानपेक्ष॑| संज्ञाकम॑ नाम ।१। निमित्ता'दन्यन्निमित्त निर्मित्तान्तरमू, तदन- 
पेक्ष्य/ क्रियमाणा संज्ञा नामेत्युच्यते । यथा परमंश्वर्यलक्ष णेन्दनक्रियानिमित्तान्तरानपेक्ष कस्य 
चितू “इन्द्र” इति नाम। तथा जीवनक्रियानपेक्ष श्रद्धानक्रियानपेक्ष वा कस्यचित्‌ “जीव. 
सम्यग्द्शनम्‌' इति वा नाम । 

सोध्यमित्यभिसंबन्धत्वेन अन्यस्य व्यवस्थापनामात्र स्थापना ।२। यथा परमश्वयलक्षणो 
यः शचीपतिरिन्द्र', 'सोध्यम्‌? इत्यन्यवस्तु प्रतिनिधीयमानं स्थापना भवति। एवं 'जीव इति 
वा सम्यग्दशनम्‌" इति वा अक्षनिक्षेपादिषु'" 'सोध्यम्‌! इति व्यावस्थापनामात्र स्थापना । 

अनागतपरिणामविशेषं प्रति गृहोताभिमुख्यं द्रब्यम्‌ ।३॥ यद्‌ भाविपरिणामप्राप्ति प्रति 
योग्यतामादधान तहद्‌ द्रव्यमित्युच्यते । 

"अतड्भाबं वा ।४। अथवा, अतद्भावं वा द्रव्यमित्युच्यते । यथेन्द्रार्थमानीत॑ काष्ठमिन्द्र- 
प्रतिमापर्यायप्राप्ति प्रत्यभिमुखम्‌ इन्द्र.” इत्युच्यते, तथा “जीव-सम्यग्दशेनपर्यायप्राप्ति प्रति 
गृहीताभिमुख्य द्रव्यं द्रव्यजीवो द्रव्यसम्यग्दर्शनमिति चोच्यतें । युक्त तावत्‌ सम्यग्दश्शनप्राप्ति' 
प्रति गृहीताभिमुख्यमिति, अतत्परिणामस्य जीवस्य संभवात्‌, इदं त्ववुक्तम्‌-जीवनपर्यायप्राप्ति 
है अ्रभेदात्‌। २ नवा न दोष: ता० । ३ विशेषणविश्येष्यसस्बन्धे सत्यपि शब्दशक्तिव्यपेक्षया 
उपासलिशगसस्याव्यतिक्रमों न भवतोत्यर्थ:। ४ श्रप्रकृतनिराकरणाय प्रकृतनिरूपणाय च॑ निषेपविधिना 
शब्दार्थे: प्रस्तोयंत इत्य्थ:। ५ -ना गस्‍्यते श्रा०, ब०, द०, मु०, सू० । ६ सम्यर्दर्शनादीनां जीवादीनाञ्च । 
७ -वन्यचिभित्तान्त-प्राण, ब०, द०, मु०। ८ जातिद्रब्यक्रियागुणाः निमित्तम्‌, ताननपेशष्य। व्रव्य॑ 
द्विविधम्‌ विधाणादिक समवायिद्रव्यम्‌, धण्टादिक संयोगिव्रष्यमू। & -समित्यक्ष-प्रा०, ब०, द०, मु०। 
१० श्राविशम्देन काष्ठपुस्तचित्रादि गृहयते । ११ भ्रतज़ूबं मु०। १२ जोबनस-ता०, मू० । 
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प्रति गृहीताभिमुख्यमिति । कृत: ? सदा 'तत्परिणामात्‌ । यदि न स्थात्‌; प्रागजीव. प्राप्नोति । 
नैष दोष:; मनुष्यजीवादिविशेषापेक्षया स व्यपदेशो वेदितव्य: । 

तवृद्वविधम-आगम-नोआगमभेदात्‌ ।५। तदेतद्‌ द्वव्यं द्विविधम्‌ । कुतः ?आग्रम-तो 

आगमभेदात्‌ । आगमद्रव्यजीव. नोआयमद्रव्यजीव:. आगमद्रव्यसम्यग्द्शनं नोआगमद्रव्य- 

सम्फदशेनमिति च । 

अनुपयुक्तः प्राभृतज्ञाय्यात्मा आगमः ।६। अनु पयुक्त: प्राभृतज्ञायी' आत्मा आगमद्रव्यमि 
त्य्च्यते । 

इतरत्‌ त्रिविधम्‌-जश्ञायकशरीर-भावि-तद्व्यतिरिक्तभेदात्‌ ।७। इतरन्नोआगमद्रव्यं त्रैवि- 
ध्यमास्कन्दति । कुत. ? ज्ञायकशरीर-भावि-तद्बघ्यतिरिक्तभेदात्‌। ज्ञातुयच्छरीरं' त्रिकाल- 
गोचरं तज्ज्ञायकशरी रम्‌। 'जीवन-सम्यग्दर्शनपरिणामप्राप्ति 'प्रत्यभिमखं द्रव्यं भावीत्यच्यते । 
तद्बय्यतिरिक्तं कर्म-नोकमंविकल्पम्‌' । 

बतमानतत्पर्यायोपलक्षित ब्रव्यं भाव: ।८। वतेमानेन तेन"* जीवन-सम्यरदर्श नपर्यायेणो- 
परक्षितं द्रव्यं भावजीवो भावसम्यग्दर्गनमिति चोच्यते। यथा इन्द्रनामकर्मोदयापादितेन्दन- 
क्रियापर्यायपरिणत आत्मा भावेद्ध' । 

सद्विविध: पूवेबत्‌।१९॥ स एष भावों द्विविधों वेदितव्य पूबंवत्‌ आगम-नोआगमभेदात्‌ । 

तत्प्राभूवविषयोपयोगाविष्ट आत्मा आगमः ।॥१०। जीवादिप्राभूतविषयेणोपयोगेनाविष्ट 
आत्मा आगमतो “भावजीवो भावसम्यर्दर्गनमिति चोच्यते । 

जोवनादिपर्यायाविष्टोष्न्यः ॥११॥ जीवनादिपर्यायेणा$$विष्ट आत्माउन्यो नोआगमतो 
भाव इत्युच्यते । 

नामस्थापनयोरेकत्व संज्ञाकर्मा:विशेषादिति चेत्‌; न/ आदरानुग्रहाकाडक्षित्वात्‌ स्थापना- 
याम्‌ ।१२। स्यान्मतम्‌-तामस्थापनयोरेकत्वम्‌ । कुत: ? संज्ञाकमाविशेषात्‌ । यतो नाम्नि स्था- 
पनायां च संज्ञाकरणं समानम्‌, न हथकइते नाम्नि स्थाप्यत इति। तच्च न; कुतः ? आदरानु- 
ग्रहाकाकक्षित्वात्‌ स्थापनायाम्‌ | यथा अहंदिन्द्रस्कन्देश्वरादिप्रतिमासु आदरानृग्रहाकाडक्षित्वं 
जनस्य, न तथा परिभाषिते वतंते। ततोडन्यत्वमनयो: । 

द्रव्यभावयोरेकत्वम्‌ अव्यतिरेकादिति चेतु; न; कथडिचत्‌ संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदात्‌ तबूभे- 
दसिद्धे: ।१३। स्यादारेका-द्रव्यभावयोस्तहथे कत्व॑ प्रसज्यते । कृत: ? तदब्यतिरेकात्‌ । नहि 
द्रव्यव्यतिरेकेण भाव उपलबभ्यते भावव्यतिरेकेण वा द्वव्यमू, अतोष्नयोरेकत्वमिति । तच्च न; 
कत. ? संज्ञास्वालक्षण्याविभेदात्‌ तद्भेद्सिद्धे । इह ययो: संज्ञास्वालक्षण्यादिकृतो भेद. तयो- 
नाॉनात्वमृपलभ्यते तथा 'द्रव्यभावयोरपीति । कश्चिदाह- 


१ तत्परिणामों यदि श्रा०, ब०, द०, मु०। २ -शाप्यागम-श्राण, ब०, द०, मु०। रे ज्ञातुः 
शरीर त्रिधा-भूत-वर्तमान-भविष्यद्भेदात्‌। भूतमपि त्रिधा ध्यूतं जध्यावितं त्यक्तडवेति । पषबफलसिव 
स्वयमेव ग्रायुष: क्षयेण पतित च्युतम्‌ / कदलीधातेन पतितं ध्यावितम्‌। त्यकत पुनस्त्रिधा-भक्तप्रत्या- 
श्यान- इशगिनी-प्रायोपगसनमरणे: । ४ झ्रनागत । ४ प्रत्यनभिसु-ता० । ६ .« “दिविध कमृतोकर्म- 
भेदेन, जोवाविध्राभूतविषयेणोययोगेन. परिणतजीवेनाजिततोयंकारादिशु भप्रकृतिस्वरूप॑ कस नोप्रागम- 
ब्रव्यकर्मत + एवं नोकमं-नोभागभव्रव्यनोकमें-शरी रोपोचयाप्थयनिमिसपुद्गलद्रव्यस्थानेकरूपत्वात्‌ । ७ तेन 
तेस जी- झा०, ब०, द०, मु०। ८५ आगमसभावजीव ह॒त्यर्थ,, स्थानिष्यकर्माधारे इत्यपादानस्‌ । 
& भविष्यत्परिणामाभिमुलभ्‌ अतोतपरिणामं वा बस्तु ब्रव्यम्‌, वर्तमानपर्यायोपलकितं ढ्र्यं भाव इति स्वा- 
लक्षण्याद्‌ मेंदः । 


१० 


१४ 


२० 


२५ 
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दृव्यस्थादों वचन न्याग्यं तत्पूवंकत्वान्नासादीनाम्‌ ।१४। द्रव्यस्यादो वचन न्याय्यम्‌ । 
कृतः ? तत्पूर्वकत्वान्नामादीनाम्‌ । सतो हि संज्ञिनों नामादिभिभवितव्यमिति; नेष दोष:; 
संव्यवहा रहेतुत्वात्‌ संज्ञायाः पुवंबचनम्‌ ।१५॥ संव्यवहारहेतुत्वात्‌ संज्ञाया: पूर्वबचन 
क्रियते । सर्वो हि छोकसंव्यवहारः सज्ञापूर्षक., तदात्मकत्वातू्‌, तदनात्मकत्वे वस्तुव्यवहार- 
४ विच्छेद । तदात्मकत्वाच्च स्तुतिनिन्दयो रागद्वेषप्रवृत्ति: सिद्धा । 
ततः स्थापनावचनम्‌, आहितनामकस्य स्थापनोपपत्तें: ।१६। तत परं स्थापन। विधीयते । 
कुत: ? आहितनामकस्य स्थापनोपपत्ते:। आहितनामकस्य 'सोध्यम्‌! इति किड्चित्‌ प्रति- 
निधीयते । 
द्रव्यभावयो: 'पूर्वपरन्यासः पूर्वोत्तरकालवृत्तित्वात्‌ ।१७। द्रव्यभावयो. पूर्वपरन्यास' 
१० क्रियते | कि कारणम्‌ ? पूर्वोत्त रकालवृत्तित्वातृ। पूवकालविषयं' हि द्रव्यम्‌ू । उत्तरकालभावी 
भाव इति । 
तत्त्वप्रत्यासत्तिप्रकर्षा5प्रकर्ष भेदाह्या तत्कमः ।१८। अथवा, तत्त्वप्रत्यासत्ते प्रकर्पाप्रकर्ष- 
भेदात्तेषां नामादीनामुद्िष्ट' क्रमो वेदितव्य । तत्त्वं भाव प्रधानम्‌, तदर्थानीतराणि, तत्र 
प्रत्यासत्तेस्तत्समीपे द्रव्य प्रयुक्त तख्भावापत्त' । तत. पूरे स्थापनोपादानम्‌, अत:ड्भावेषि तद्भाव॑ 
१५ प्रति प्रधानहेतुत्वात्‌ । तत. पूर्व” नामोपादानम्‌ भावं प्रति विप्रकृष्टत्वात्‌' । 
नामादिचतुष्टयाभावो विरोधात्‌।१९॥ अत्राह-नामादिचतुप्टयस्याभाव । कुंत ? 
विरोधात्‌ । एकस्य शब्दार्थस्य नामादिचतुष्टय विरुध्यते । यथा नामेक॑ नामेब, न स्थापना । 
अथ नाम स्थापना इष्यते न नामेदं नाम । स्थापना तह; न चेय स्थापना, नामेदम्‌। अतो'* नामार्थ 
एको विरोधान्न स्थापना । तथेकस्य जीवादेरथंस्य सम्यग्दर्शनादेवा विरोधान्नामाद्यमाव इति । 
२० न वा; सर्वेषां संव्यवहारं प्रत्यविरोधात्‌ १२०। न वेष दोष । कि कारणम्‌ ? सवे पाम्‌ 
संव्यवहारं प्रत्यविरोधात्‌ । लोक हि सर्वे्नामादिभिद्‌ ष्ट: संव्यवहार. । इन्द्रो देवदत्त' इति 
नाम प्रतिमादिषु चेन्द्र इति स्थापना। इन्द्राथे' च काष्ठ द्रव्ये इन्द्रसंव्यवहार “इन्द्र आनीत:” 
इति वचनात्‌ । अनागतपरिणामे 'चाथे द्रव्यसंव्यवहारों लोके दृष्ट.- द्रव्यमयं माणवक , 
आचार्य. श्रेष्ठी वेयाकरणो राजा वा भविष्यतीति व्यवहारदशंनात्‌ । शचीपतौ च भावे इन्द्र 
२४५ इति। न च विरोध.। किज्च, 
अभिहितानवबोधात्‌ ।२१॥ “यथा नामक नामंवेष्यते न स्थापना इत्याचक्षाणेन त्वया 
अभिहितानवबोध “ प्रकटीक़ियते | यतो नेवमाचक्ष्महे-'नामव स्थापना! इति, किन्तु एकस्या- 
थंस्य नामस्थापनाद्रव्यभावेर्न्यास इत्याचक्ष्महे । 
अनेकान्ताच्च १२२४ नेतदेकान्तेन 'भ्रतिजानीमहें-नामैव स्थापना भवतीति न वा, 
३० स्थापना वा नाम भवति नेति च। कथम्‌ ? 
मनुष्यब्राह मणवत्‌ ।२३। यथा ब्राह्मण स्यान्मनुष्यो ब्राह्मणस्य मनुष्यजात्यात्मकत्वात्‌ । 
मनुष्यस्तु ब्राह्मण. स्यान्न वा,मनुष्यस्य ब्राह्मणजात्यादिपर्यायात्मकत्वादर्गनात्‌*"। तथा स्थापना- 
स्थान्नाम, अक्ृंतनाम्न. स्थापनानुपपत्ते:। नाम तु स्थापना स्यथान्न वा, उभयथा दर्शनात्‌ । 


१ पुर्वापर- आ०, ब०, मु०। २-यं द्व॑- भ० । ३ भाव। ४ श्रतिद्रत्वात्‌। ५ थतो 
श््०। ६ वायें श्रा०, ब०, मू०, मु०। ७ योग्योध्यं बाल: -सम्पा०। ८ प्रशत्वम्‌। ६ पतिज्ञां 
कुमहे । १० -नाच्च तथा झ्ा०, ब०, द०, मु०। 
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तथा द्रव्यं स्थाद्भावः, 'मावद्रव्याथदिशात्‌ न भावपर्यायाथदिशाद्‌ द्रव्यम्‌'। भावस्तु द्रव्यं 
स्थान्त वा, उभयथा दर्शनात्‌ । किज्च, 


अतस्तत्सिद्धें: ।२४॥ यत एवं नामादिचतुष्टयस्य विरोध भवानाचष्टे अत एवं नाभाव:* । 
कथम्‌ ? इह योथ्यं सहानवस्थानलक्षणो विरोधो वध्यधातकवत्‌' स सतामर्थानां भवति नाञ्सतां 
'क्राकोलक-छायातपवत्‌, न काकदन्त-खरविषाणयोविरोधोथसत्त्वात्‌ । किज्च, 

नामाथात्मकत्वाइनात्मकत्वे विरोधस्थाइविरोधकत्बात्‌ १२५। यो नामादिचतुष्टयस्य विरोधः 
स नामाद्यात्मको वा स्यात्‌ू, न वा ? उभयथा च विरोधाभाव. । यदि नामाद्यात्मक:; नासौ 
विरोधको नामाचात्मवत्‌ । अथ तदात्मकोषपि विरोधों नामादीनां विरोधक: नामादा- 
त्मापि विरोधक: स्थात्‌, ततो नामादीनामभावाद्विरोध एव न स्यथात्‌। अथ न नामाचा- 
त्मक:; एवमपि नामादीनां नासौ विरोधकोर्थ्थान्तरत्वात्‌ । 'अथ अर्थान्तरभावेषपि विरोध- 
कत्वमिष्यतें; सबे पां पदार्थाना परस्परतो नित्यं विरोध. स्थात्‌ । न चासावस्तीति । अतो 
विरोधाभाव: । 

तादगुण्याद्‌ भावस्य प्रामाण्यमिति चेतु; नः इतरव्यवहारनिवृत्ते: ।२६। स्यादेतत्‌-ताद्गुण्याद्‌ 
भाव एवं प्रमाण न नामादि.। स जीवनादिगु णो यस्य स तद्गुण', तस्य भावस्तादुगुण्यम्‌, 
अतो भाव एव प्रमाणं न नामादिः, तादगुण्याभावादिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? इतरव्यवहार- 
निवते. । एवं हि सति नामाद्राश्रयों व्यवहारों निवर्तेत । स चास्तीति। अतो न भावस्येव 
प्रामाण्यम्‌ । 

उपचारादिति चेतू; न; तद्गुणाभावात्‌ ।२७। स्थादेतत्‌ू-यद्य पि भावस्थैव प्रामाण्यं तथापि" 
तामादिव्यवहारों न निवतंते | कुतः ? उपचारात्‌, माणवके सिहशब्दव्यवहारवदिति । तन्न; कि 
कारणम्‌ ? तदगुणाभावात्‌ । युज्यते माणवक्क सिंहशब्दव्यवहार. क्रौयेशौर्यादिगुर्णकदेश- 
थोगात्‌, इह तु नामादिषु जीवनादिगुणकदेशों न कद्चिदप्यस्तीत्युपचाराभावाद्‌ व्यवहार- 
निवृत्ति स्थादेव । 

मुख्यसंप्रत्ययप्रसझगाच्च (१८। यद्य॒पचाराच्नामादिव्यवहार स्यात्‌, #“गौणमुख्ययो- 
मुख्य संप्रत्ययः” [पात० महा० ८।३।८२] इति मुख्यस्यैव संप्रत्यय स्यान्न नामादीनाम्‌ । 
यतस्त्वर्थप्रकरणादिविशेषलिझगाभावे सवंत्र संप्रत्यय' “अविशिष्ट. कृतसंगतेभंवति, अतो न 
नामादिषूपचाराद्‌ व्यवहार. । 

#/“कृत्रिमाकृत्रिमयो: कृत्रिम संप्रत्ययो भवति” [पात० महा० १।१।२२] इति चेतृ। न; 
उभयगतिद्शनात्‌ १२९। स्यादेतत्‌-क्ृत्रिमाकृत्रिमयो. कृत्रिमे सप्रत्ययो भवतीति लोके । तद्यथा 
गोपालकमानय कटेजकमानय' इति, यस्येषा संज्ञा भवति स आनीयते, न यो गा पालयत्ति 
यो वा कटे जात । एवमिहापि यस्थेया 'जीवादि.! इति संज्ञा कृता तस्येव सप्रत्यय. 
स्पान्नेतरेषामिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उभयगतिदशेनात्‌ । छोक हृथर्थात्‌ प्रकरणाद्वा 
कृत्रिमे संप्रत्ययः स्थात्‌ अर्थो वाञ्स्येबंसंज्रकेन भवति, प्रकृतं वा तत्र भवति “इदमेव- 
संशकन कतंव्यम्‌! इति, अर्थात्‌ प्रकरणाद्वा लोक संप्रत्ययो भवति । “अज्भ "हि भवान्‌, 





१ भावस्थं ब्रव्पं भावव्रव्यं तदेवार्थ: तस्यादेशस्तस्मात्‌। २ 'द्रव्यम्‌! इति परदध्िकं भाति 
“सम्पा० । रे विशेष: - ता० टि०। ४ -कवच्च सता- श्रा०, बु०, 4०, मु०, ता०, क्ष० । ५ “लूक- 
वबरछाया- मु०, झा०, ब०। ६ भ्रर्या- आ०, ब०, ब०, मु०, ता०। ७ तथा ना- ता०, भ्र० । 
८ विशेषरहितः । ६ अतइ्चार्भा- ता०, श्रा०, ब०, द०, मु०। १० प्रछ्गेति प्रियत्वामान्त्रणे । 
१६१ कब्टम्‌ । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


इ्० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


शेर तस्वार्थवा्तिफे [ १५ 


ग्राम्यं भांशुलपादकमप्रकरणज्ञमागतं ब्रवीतु-'गोपालकमानय कटेजकमानय! इति, 'उभय- 
गतिस्तस्य भविष्यति । किज्च, 
अनेकास्तात्‌ ।३०। नायमेकान्त' क्ृत्रिममेवेद न कृत्रिममेवेति । कि तहिं ? अने- 
कान्त:। 'नाम सामान्यापेक्षया स्थादकृत्रिमं विशेषापेक्षया कृत्रिमम्‌ । एवं स्थापनादयश्चेति । 
ततः किम्‌ ? #/“क्ृत्रिसाकृत्रिमयो: कृत्रिसे संप्रत्यय:” इत्यस्याभाव' । किड्च, 
नयद्वयविषयत्वात्‌ ।३ ११ द्वौ नयौ द्रव्याथिक' पर्यायाथिकश्च, तयोविषयो नामादिन्यास:। 
तत्र नामस्थापनाद्रव्याणि 'भ्राच्यस्य, सामान्यात्मकत्वात्‌ । पाश्चात्यस्थ भावः, परिणति- 
प्रधानत्वात्‌ । तत किम्‌ ? #“गोणमुख्ययोमु स्थे संप्रत्ययः” “कृत्रिसाकृत्रिसयो: कृत्रिसे 
संप्रत्ययः इति च न भवति | प्रतिविषयं॑ नयभेदात्‌ । 
द्रव्याथिकपर्यायाथिकान्तर्भावानक्षामादीनां तयोह्च नयहब्दासिधेयत्वात्‌ पौनरुक्‍्त्य- 
प्रसझग: ।३२॥ यतो नामस्थापनाद्रव्याणि द्रव्याथिकस्य, भाव. पर्यायाथिकस्येत्युक्तम्‌, 
ततो नामादीनां नयान्तर्भावात्‌, नयविकल्पाना च वक्ष्यमाणत्वात्‌ पौनरुकत्यं प्राप्नोति । 
न वह विनेयमतिभेदाधीनत्वाद्‌ द्यादिनयविकल्पनिरूपणस्य ।३३। न वा एथ दोष. । 
कि कारणम्‌ ? विनेयमतिभेदाधीनत्वाद्‌ दघादिनयविकल्पनिरूपणस्य । ये सुमेधसो विने- 
यास्तेपा द्वाभ्यामेव द्रव्याथिकपर्यायारथिकाभ्यां सर्वनयवक्तव्याथथप्र तिपत्ति' तदन्तर्भावात्‌ । 
ये त्वतो मन्दमेघस. तेषा “व्यादिनयविकल्पनिरूपणम्‌ । क्षतों विशेषोपपत्तेर्नामादीनाम- 
पुनरुक्तत्वम्‌ । 
तच्छब्दा5प्रहणं प्रकृतत्वात्‌ ।३४। सम्यग्दशंनादित्रयस्य प्रकृतत्वादेव नामादिन्यासाभि- 
'सबन्ध' । ततस्तच्छब्दस्य ग्रहणमनर्थकम्‌ । 
प्रत्यासझ्त्वाए्जोबादिषु प्रसझग इति चेत्‌; न; सम्यग्दशनविषयत्वात्‌ ।३५। स्यादेतत- 
तच्छब्दाद्‌ बिना प्रत्यासन्ना जीवादयस्तेपामेव न्‍्यासाभिसबन्धो भवेत्‌ न सम्यग्द्शना- 
दीनामू । कुत ? %“अनन्तरस्य विधिर्या भवति प्रतिषंधो बा [पात० महा० १।२।४७] 
इति; तन्‍नः कि कारणम्‌ ? सम्यग्दशनविषयत्वात्‌ । सम्यग्दर्शनादित्रयस्य प्राघान्येनोपदेश: 
तदसथ॑त्वाच्छास्त्रारम्भस्य, सम्यग्दर्शनादिविषयत्वेन तु जीवादीना गुणभूतत्वेनोपदेश. । 
अतस्तच्छब्दादुतेर्धप सम्यग्दशनादित्रयस्य प्राधान्यात्‌ नामादिन्यासेनाभिसबन्धो युकत' । 
विशेषातिदिष्टत्वाच्च ।३६। जीवादय सम्यग्दर्शनविषयत्वेन विशेषेणातिदिष्टा. प्रकृत 
सम्यग्दशनादित्रय न बाधिष्यन्ते #“विशेषातिदिष्टा: प्रकृतं न बाधन्ते'' [ ]इति । 
सर्वभावाधिगमार्थ' तु।३७। सर्वेषा भावाना जीवाजीवादीनामप्रधानाना प्रधानानां 
च सम्यग्दर्शनादीनाम्‌ अधिगमार्थ “ तह तच्छब्दग्रहणम्‌ । इतरथा हि प्रधानाभिसंबन्ध 
एवं स्यात्‌ । 
एवमजीवादिष्‌ ज्ञानचारित्रयोश्व नामादिन्यासविकल्पो योजयितव्य: । 


अधिक्वतानामेव सम्यग्दर्शनादिजीवादीनां पदार्थानाम्‌ अभिधानाभिधेयसंव्यवहाराऊव्य- 
भिचाराय नामादिभिनिक्षिप्तानां तत्त्वाधिगमहेतुवक्तव्य इति | अत आह- 

१ भाक्यन्‌ ० । २ प्रापृर्णकमित्यर्थ:। पांशुलख रपाद- झा०, ब०, द०, मु० । पांशुखरपा- 
भा० २१ ३ गोपालकस्य गोःपालयितुद्च परिशानम्‌ । ४ अनाविसस्बन्ध इन्द्र हति ।  द्रब्याधि- 
कस्य । ६ द्रव्याधिकपर्यायाधिकशब्द। ७-सस्वन्धस्तरछ- भ्रा०, ब०, ब०, मु०, ता० । ८-थ तचछु- ता० । 


१४६ ] प्रथमोषच्यायः डे 
प्रमाणनयैराधिगम) ॥६॥ 


प्रमाणे च नयाइच प्रमाणनया:, तेरधिगमों भवति सम्यग्दर्शनादीनां जीवादीनाम्‌ । 
प्रमाणनया वक्ष्यमाणलक्षणा' । ननु च नयशब्दस्था ल्पाच्तरत्वात्‌ पूर्वतिपातेन भवितव्यम्‌ ? 

अभ्यहितत्वात्‌. प्रसाणशब्बस्य पूर्वबनिषातः ।११ *“अभ्यहिंतं पृ्षेस्‌ निपतति” (पात० 
महा० २।२।३४]) इति प्रमाणशब्दस्य पूर्वनिपातो वेदितव्य:। कथमभ्यहितःवर्म्‌ ? 

प्रमाणप्रकाशितेष्व्थेंषु नयप्रवृत्तेथ्यंवहारहेतुत्वादभ्यहें: ।९॥ यत. प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेष्‌ 
नयप्रवृत्तिग्य॑वहा रहेतुभवति नान्‍्येषु अतोध्स्याभ्य हिंतत्वम्‌ । 

समुदायापध्वयवविषयत्वाद्या ।३॥ अथवा, समुदायविषयं प्रमाणम्‌ अवयवविषया नया 
इति प्रमाणस्याभ्यहितत्वम्‌ । तथा चोक्तमू- #“सकलादेशः प्रमाणाधोनो बिकलादेशों 
नयाधीनः” [ )इति। 

अधिगमहेतुद्धिविध: ।४॥ [अधिगमहेतुद्विविध:] स्वाधिग्महेतु', पराधिगमहेतुश्च । 
स्वाधिगमहेतु्ञानात्मक. प्रमाणनयविकल्प', पराधिगमहेतुवेचनात्मक: । तेन श्रुताख्येन प्रमा- 
णेन स्याद्वादनयसंस्कृतेन प्रतिपर्याय सप्तभ ज्भजीमन्तो जीवादय: पदार्था अधिगमयितव्या. । 

अव्राह-केय सप्तभद्ी इति ? अत्रोच्यते- 

प्रइनवज्ञादेकस्मिन्‌ वस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिबेधविकल्पना सप्तभकझ्ृगी।५॥ एकस्मिन्‌ 
वस्तुनि' प्रश्नवद्ाद्‌ दुष्टेनेष्टेल च प्रमाणेनाईविरुद्धा विधिप्रतिषेधविकल्पना' सप्तभद्धी 
विज्ञेया । तद्यथा-स्याद्‌ घट , स्थादघट , स्याद्‌ू घटइचा5घटदच, स्यादवक्तव्य:, स्थाद्‌ घटरचा- 
5वक्‍तव्यश्च, स्यादधटश्चावक्तव्यक्च, स्थाद घटश्वा5घटव्चा5वक्तव्यश्चेति अपितानपित- 
तयसिद्धे निरूपयितव्या । 

तत्र स्वात्मना स्थाद्‌ घट., परात्मना स्थादघट:। को वा घटस्य स्वात्मा को वा 
परात्मा ? घटबुद्धधभिधानप्रवृत्ति लिज्भ: स्वात्मा, यत्र तयोरप्रवृत्ति: स परात्मा पटादि:। 
स्वपरात्मोपादानापोहनव्य वस्थापाचं हि वस्तुनो वस्तुत्वमू । यदि स्वस्मिन्‌ पटाद्यात्मव्या- 
वृत्तिविपरणतिन स्यथात्‌ सर्वात्मना घट इति व्यपदिश्येत । अथ परात्मना व्यावृत्तावषि 
स्वात्मोपादानविपरणतिन स्यात्‌ खरविषाणवदवस्त्वेव स्यात्‌ । 

अथवा, नामस्थापनाद्रव्यभावेषपु यो विवक्षित. स स्वात्मा, इतर परात्मा। तत्र 
विवक्षितात्मना घट., नेतरात्मना । यदीतरात्मनापि घट: स्यात्‌ विवक्षितात्मना वाश्घट; 
तामादिव्यवहारोच्छेद' स्थात्‌ । 

अथवा, तत्र विवक्षितघटशब्दवाच्यसादृश्यसामान्यसंबन्धिषु कस्मिंशिचिद्‌ घटविशेषे 
परिगृहीते प्रतिनियतो यः संस्थानादि: स स्वात्मा, इतर: परात्मा । तत्र प्रतिनियतेन 
हूपेण घट: नेतरेण । यदीतरात्मकः स्थात्‌: एकघटमात्रप्रसड्भ: | ततः सामान्याश्रयों व्यवहारों 
विनश्येत्‌ । 

अथवा, तस्मिन्नेव घटविशेषे कालान्तरावस्थायिनि पूर्वोत्तरकुशूलान्तकपालादवस्था- 
कलाप: परात्मा, तदन्तरालवर्ती स्वात्मा। स तेनेव घट: तत्कमंगृणव्यपदेशदर्शनात्‌, 





१०ल्‍्पाक्षर- मु०। २ -मि झ्विरोधेन प्र- श्रा०, ब०, 4०, सु०। हे “भकरपना झा०, 
ब०, द०, मु०, ता०। ४ परात्मव्यावु-श्र० । 
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- नेतरात्मना । यदि हि कुशूलान्तकपालाद्यात्मनापि घट: स्थात्‌; घटावस्थायामपि तदुपलब्धि- 


भंवेत्‌,ध उत्पत्तिविनाशा्थ' पुरुषप्रयत्नफलाभावश्चानुषज्येत । अथान्तरालवर्तिपर्यायात्म- 
नाप्यघट: स्थात्‌; घटकृत्यं फल नोपलभ्येत ॥ 

अथवा, प्रतिक्षणं द्रव्यपरिणामोपचयापचयभेदादर्थान्तरत्वोपपत्ते: ऋजुसूत्रनयापेक्षया 
प्रत्युत्पन्नधटस्वभाव, स्वात्मा, घटपर्याय एवातीतोअनागतश्च परात्मा । तेन प्रत्युत्पन्नस्व- 
भावेन सता स घट: नेतरणासता, तथोपलब्ध्यनुपलब्धिसद्भावात्‌ । इतरथा हि प्रत्युत्पन्न- 
बदतीतानागतात्मनापि घटत्वे एकसमयमात्रमेव सर्वे स्यातू, अतीतानागतवद्ठा प्रत्युत्पन्ना- 
भावे घटाश्रयव्यवहाराभाव आपच्येत विनष्टानुत्पन्नघटव्यवहाराभाववत्‌ । 

अथवा, तस्समिन्‌ प्रत्युत्पन्नविषये रूपादिसमुदयं परस्परोपकार'वर्तिनि पृथुबुध्नाद्याकारः 

स्वात्मा, इतर. परात्मा। तेन पृथुब॒ुध्नाद्यकारेण स घटो5स्ति नेतरेण; घटव्यवहारस्य तद्भावे 
भावात्‌ तदभावे" चाउभावात्‌ । यदि हि पृथुबुध्नाद्यात्मनापि घटो न स्यात्‌; स एव न स्यात्‌ । 
अथेतरात्मनापि घट. स्यात्‌; तदाकारशून्येअपि घटव्यवहार. प्राप्नुयात्‌ । 

अथवा, रूपादिसन्निवेशविश्वेष: संस्थानम्‌ । तत्र “'चक्षुपा घटो गृहयते' इत्यस्मिन्‌ 
व्यवहारे रूपमुखेन घटो गृहयत इति रूप॑ स्वात्मा, रसादि: परात्मा । स घटो रूपेणास्ति 
नेतरेण रसादिना; प्रतिनियतकरणग्राहथत्वात्‌ । अथ हि 'चक्षुषा घटो गृहचते' इत्यन्न॒ रसा- 
दिरपि घट इति गृहतः सर्वेपां रूपत्वप्रसज्भ:, ततश्च करणान्तरकल्पनाध्नथिका । यदि वा 
रसादिवद्रपमपि घट इति न गृहद्येत: चक्षुविषयता5स्य न स्यात्‌ । 

अथवा, शब्दभेदे ध्यू वोज्थं भेद इति घटकुटादिशब्दानामप्यर्थ भेद -घटनाद्‌ घट: कौटि- 
ल्यात्‌ कुट इति तत्क्रियापरिणतिलक्षण” एवं तस्य शब्दस्थ वृत्तियू क्ता । तत्र घटनक्रिया- 
विषयकतृ भाव' स्वात्मा, इतर परमात्मा। तत्राद्येन घट नेतरेण, तथार्थसम'भिरोहणात्‌ । 
यदि च घटनक्रियापरणतिमुखेनाप्यघट. स्यात्‌; तद्व्यवहारनिवृत्ति स्थात्‌ । यदि वा "इतर- 
व्यपेक्षयापि घट. स्यातू, पटादिप्वषि तत्क्रियाविरहितेषु तच्छब्दवृत्ति स्थातू, एकशब्द- 
वाच्यत्वं वा वस्तुन' । 

अथवा, घटशब्दप्रयोगानन्तरमुत्पद्यमान उपयोगाकार. स्वात्मा अहेयत्वादन्तर ज्ञ- 
त्वाच्च । बाहों घटाकार परात्मा तदभावे5पि घटव्यवहारद्शनात्‌ । स घट उपयोगा- 
कारेणास्ति नान्येन । यदि हि उपयोगाकारात्मनाध्प्यघट' स्थात्‌; वक्‍तृश्रोतृहेतुफलभूतोप- 
योगघटाकाराभावात्‌ तदधीनो व्यवहारों विनाशमाप्नुयात्‌ । इतरो5सन्निहितो४पि यदि घट: 
स्यात्‌; पटादीनामपि स्याद्‌ घटत्वप्रसद्भ । 

अथवा, चेतन्यशक्तेदद्दावाकारौ ज्ञानाकारो ज्ञेयाकारशच । अनुधयुक्‍तप्रतिबिम्बाकारा- 
दर्शतलवत्‌ ज्ञानाकार , प्रतिबिम्बाकारपरिणतादर्शतलूवत्‌ ज्ञेयाकार । तत्र ज्ञेयाकार स्वा- 
त्मा, तन्मूलत्वाद्‌ घटव्यवहारस्य। ज्ञानाकारः परात्मा, सर्वसाधारणत्वात्‌ । स घटो 
ज्ेयाकारेणास्ति नान्‍्यथा। यदि ज्ञेयाकारेणाप्यघट. स्यात्‌; तदाश्रयेतिकतंव्यतानिरासः 
स्थात्‌ । अथ हि ज्ञानाकारेणापि घट. स्यात्‌; पटादिज्ञानाकारकाले5पि तत्सन्निधानाद 
घटव्यहा खृत्ति: प्रसज्येत । 


१-व्‌ तदुत्प- मु०, त्ता० । २ झापद्यते मु०, श्रा०, ख०, द० । हे -बर्तिपुथु-ह० । ४ -वेह्भा- 
मु०, श्रा०, ब०, 4०। ५ -तिक्षण झ्रा०, ब०, द०, मसु०। ६ -समीपरो -श्र० । ७ चेतर-मु०, भश्रा०, 
ब०, 4०। ५ -शानकालेडपि प्रा०, ब०, द०. सु०। 
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उकते: प्रकाररपितं घटत्वमघटत्वं च परस्परतो न भिन्नम्‌ । यदि भिश्वेत; सामानाधि- 
करण्येन तद्बुद्धधभिधानवृत्तिनं स्थाद्‌ घटपटवत्‌ । ततश्चेतरतराविनाभावे उभयोरप्यभावात्‌ 
तदाश्नयव्यवहारापह्नवः कृत: स्थात्‌। अतस्तदुभयात्मकोञ्सौ क्रमेण तच्छब्दवाच््यतामास्कन्दन्‌ 
'स्थाद्‌ घटश्वाघटइच' इत्युच्यते । यदि तदुभयात्मक वस्तु घट इत्येबोच्येत; इतरात्माञसग्रहा- 
दतत्त्वमेव स्थात्‌ । अथाघट एवेत्युच्यते; घटात्मानुपादानाद्‌ अनृतमेव स्यातू, न वस्तु ताव- 
देवेति। नचान्य: शब्द: तदुभयात्मावस्थतत्त्वाभिधायी विद्यते, अतोह्सौ घटो वचनगोचराती- 
तत्वात्‌ 'स्यादवक्तव्य.' इत्युच्यते । 'घटात्मापंणामु्खेन उक्तावक्तव्यस्वरूपनिरूपणेन चादिव्य- 
मात. स एवार्थ इति 'स्थाद्‌ घटशुचावक्तव्यरुच! । निरूपिता5घटभ ज़जुसज्भेन प्रदर्शितावक्तव्य- 
बर्त्मंना चापदेश्य: स एवार्थ इति 'स्थादघटश्चावक्तव्यश्च! । तदुभयाभिधानक्रमाक्रमार्पणा- 
वबशाद आविभू ततद्व्यपदेश. स एवार्थ: 'स्थाद्‌ घटश्चाघटश्चावक्तव्यश्व भवति! । 

एवमियं सप्तभद्ी जीवादिषु सम्यग्दशशनादिषु च॒ द्रव्याथिकपर्यायाथिकनयार्पणाभेदाद्योज- 
यितव्या । तत्र द्रव्याथेंकान्तो5निश्चिततत्त्व “अतत्तदेव' इत्यवधारणाद उन्मत्तवत्‌ । "पर्या- 
यार्थेकान्‍तोषपि तथव, “अतद्वस्तु "तदेव' (तद्वस्तु अतदेव)इत्यवधारणादुन्मत्तवत्‌ । स्याद्वादो 
निश्चितार्थ' अपेक्षितयाथातथ्यवस्तुवादित्वात्‌ अनुन्मत्तवतचनवत्‌ । अवक्तव्येकान्तोथ्प्यसद्वाद:, 
स्ववचनविरोधात्‌ सदा "मौनवृत्तिकवत्‌ । अमृपार्थ स्थादवक्तव्यवादः वक्‍तव्यावक्तव्य- 
वादित्वात्‌ सत्येतरवचनविशेषज्ञवादवत्‌ । 

“अनेकान्ते तदभावादव्याप्तिरिति चेत्‌ः न; तत्रापि तदुपपतेः ।६। स्यादेंतत्‌-अनेकान्ते 
सा विधिप्रतिपेधविकल्पना नास्ति। यदि स्यात्‌; यदा अनेकान्तो न भवति तद॑ कान्तदोषानुषद्धी 
भवेत्‌ अनवस्थाप्रसद्भइच । ततस्तत्र* अनेकान्तत्वमेव", इति सा सप्तभज्ी व्याप्तमती न 
भवतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तत्राषि तदुपपत्ते.। स्थादेकान्तः, स्यादनेकान्त:, स्थादुभयः 
स्यादवक्‍्तव्य:, स्थादेकान्तर्चावक्तव्यश्च, स्यादनेकान्तश्चावक्तव्यश्च, स्यादेकान्तश्चानेकान्त- 
इचावक्‍्तव्यश्चेति । तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-- 

प्रमाणनयापंणाभेदात्‌ ।७। एकान्तो द्विविध:-सम्यगेकान्तो मिथ्येकान्त इति। अनेका- 
न्तो5पि द्विविध-सम्यगनेकान्तों मिथ्यानेकान्त इति । तत्र सम्यगेकान्तो हेतुविशेषसामर्थ्या- 
पेक्ष. प्रमाणप्ररूपिताथे कदेशादेश, । एकात्मावधारणेन अन्याशेषनिराकरणप्रवण''प्रणिधि- 
भिथ्येकान्त' । एकत्र सप्रतिपक्षाने कधरमंस्वरूपनिरूपणो युक्‍त्यागमाभ्यामविरुद्ध सम्यगनेका- 
न्‍्त. । तदतत्स्वभाववस्तुशून्यं परिकल्पितानेकात्मक॑ केवल वाग्विज्ञानं मिथ्याध्नेकान्त: | तत्र 
सम्यगेकान्तो नय इत्युच्यते । सम्यगनेकान्तः प्रमाणम्‌ । नयार्पणादेकान्तो भवति एकनिश्च- 
यप्रवणत्वात्‌, प्रमाणापंणादनेकान्तों भवति अनेकनिश्चयाधिकरणत्वात्‌ । यद्यनेकान्तोथ्नेकान्त 
एव स्यान्नैकान्तो भवेत्‌: एकान्ताभावात्‌ तत्ममूहात्मकस्य तस्याप्यभाव' स्थातू, शाखा- 
द्यभावे वृक्षाद्रभावक्‍त्‌ । यदि चेकान्त एबं स्थात्‌; तदविनाभाविशेषनिराकरणादात्मलोपे 
सर्वक्ोप. स्थात्‌ । एवमृत्तरे च भड्भा योजयितव्या. । 

१ घटायपिं-ता० । २ द्रध्याथिकंकानतः श्रा०ण, ब०, 4०, मु०। ३ वस्तुनस्तदतत्स्वभावत्व॑ 
तदेबेत्यवधूत सदुल्मत्तप्रलपितसिव भवेतू-द० टि० । ४ पर्यायाथिकंका-झा०, ब०, मु० । ५ प्रतवेवं-भ० । 
६ मावज्जोबमहूं मौनीत्यादिवत्‌ स्ववच्रमविरोधोषपत्तेः । ७ प्रनेकान्तेश्नेकान्तत्वं॑ ते व्याप्तोति अतस्सत्र 
सप्तभड्ी व्याप्तिमती म स्थात्‌; तन्न तत्रापि संभवात्‌ -द० टि०। ८ प्रनेकान्ते। &£ व्यभिचारित्वम्‌ । 
१० -प्रणीति-भ० । 
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छलसभात्रमनेकान्त इति चेत्‌; नः छललक्षणाभावात्‌ ।८। स्यान्मतभ्‌-त देवास्ति तदेव नास्ति 

तदेब नित्य तदेवानित्यम्‌' इति चानेकान्तप्ररूपणं छलमात्रमिति; तन्न; कुत: ? छललक्षणाभावात्‌ । 
छलस्य हि लक्षणमुक्तम्‌ #“बचनविधातो$थंविकल्पोपपत्त्या छलम्‌” [न्यायसू० १।२।१०] इति। 
यथा “नवकसम्बलोउयम्‌' इत्यविशेषाभिहिते«्थें वक्‍तुरभिप्रायादर्थान्‍्तरकल्पनम्‌ 'नवास्थ कम्बला 
न चत्वार इति, नवो वास्य कम्बलो न पुराण: इति नवकम्बल:। न तथा अनेंकान्तवाद: । 
यत 'उभयनयगुणप्रधानभावापादितापितान पितव्यवहारसिद्धिविशेषवललाभप्रा पितयु क्तिपुष्क- 
छाथ्थेंः अनेकान्तवाद' । 

संशयहेतुरिति चेत्‌; न; विशेषलक्षणोपलब्धे: ।९। स्यान्मतम्‌-संशयहेतुरनेकान्तवादः । 
कथम्‌? एकत्राधारे विरोधिनो5नेकस्यासंभवात्‌ । आगमइचेव॑ प्रवत्त:-#'एक द्रव्यमनन्तपर्यायम्‌ 
[ ] इति। किमागमप्रामाण्यादस्ति वा नास्ति वा नित्यं वा अनित्यं वेति ? तच्च न; 
कस्मात्‌ ? विशेषलक्षणोपलब्धे' । इह सामान्यप्रत्यक्षाद्विजषाप्रत्यक्षाद्विशेषस्मृतेश्चा संशय: । 
तथ्यथा स्थाणुपुरुषोचिते देश नातिप्रकाशान्धकारकल॒षायां वेलायामूध्वेत्वमात्र सारूप्यं 
पश्यतो वक्रकोटर'वयो'निलयनादीन्‌ स्थाणुगतान्‌ विशेषान्‌ “वस्त्रसयमन-शिर कण्ड्यन-शिखा- 
बन्धनादीन्‌ पुरुषगर्ताश्चाईनुपलभमानस्थ तेषा* च स्मरत. संशय उत्पद्यते, नच तद्वदने- 
कान्तवादे विशेषानुपलब्धिः, यतः “स्वरूपाद्यादेशवशीकृता विशेषा उकता व्यक्ता: (प्रत्यक्ष 
मुपलभ्यन्ते । ततो “विशेषोपलब्धेन सशयहेतु.” इति यदगदिष्म तत्सम्यग्निरजेप्म' । 

एवमपि संशय. । कथम्‌ ? इदं ्तावदसि प्रष्टव्य.-एपामस्तित्वादीनां धर्माणां साधका 
प्रतिनियता हेतव. 'पसन्ति वा, न वा ? यदि न सन्ति; 'धिप्रतिपन्नप्रतिपादनासंभव । अथ 
सन्ति; एकत्र “विरुद्धसाधनहेतुसन्निधाने सति भवितव्यं संशयेनेति ? उच्यते- 

विरोधाभावात्‌ संशयाभावः ।१०। यदि विरोधो5भविध्यतु” संशयोउजनिष्यतू । नच 
विरोधो नयोपनीतानां धर्माणामस्ति । कुत. ? 

अपेणाभेदादविरोधः 'पितापुत्रादिसम्बन्धवत्‌ ११ १। उक्तादपं णामेदाद एकत्रा5विरोधेना- 
बरोधो" धर्माणां पितापुत्रादिसबन्धवत्‌ । तद्यथा-एकस्य देवदत्तस्य जातिकुलरूपसन्ञाव्यपदेश- 
विशिष्टस्य पिता पुत्रों भ्राता भागिनेय.? इत्येवंप्रकारा. सबन्धा जन्यजनकत्तवादिशक्त्यपंणा- 
भेदान्न विरुध्यन्ते । न हथ्ेकापेक्षया पितेति शेषापेक्षयापि पिता भवति, शेषापेक्षया वा पुत्रा- 
दिव्यपदेशाहँ इति उक्तापेक्षयापि पुत्रादिव्यपदेशभाफक्‌ू । न च पितापृत्रादिकृत संबन्धब हुत्वं 
देवदत्तस्थेकत्वेन विरुध्यते । तद्वदस्तित्वादयो5पि/” न यान्ति विरोधमेकत्र। 


१ उभसयगण-हझा०, ब०, द०, मु०। २ धारणाबलोद्भूता श्रतोतार्भविषया तदिति परामशिती 
स्मृति: । तुलना-बेशे० सू० २२।१७। ३ “-र विशेषययो-श्रा०, ब०, द०, सु०। ४ पक्षिस्थान । 
नीड हइत्यथ्थं: >सम्पा०। ४५ चस्‍्त्र्नसयन- झआ्रा०, ब०, द०, मु०। ६ स्मरतेः कर्मणि बष्ढी 
प्रयोश्तव्येति- द० टि० । ७ स्वपराद्या- भ्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ८ प्रत्यर्थमुप- श्रा०, ब०, व०, 
मु०। ६-२ वेष्म भ्रा०, ब०, द०, मु० । १० तावदस्ति प्र- श्रा०, ब०, द०, मु०। ११ स्थुर्वा ता०, 
अ्र०, म०, व०, ब०, ज०-। १२ बादि । १३ '“साध्यविपर्ययव्याप्तस्तु विरुद्ध, स यथा दाब्यों नित्य: 
कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ । छुतकत्व हि साध्यनित्यत्वविपरीतानित्यत्वेन ध्याप्तं यतों यत्कृतक॑ तदनित्यमसिति, 
झातों विरुद्ध कृतकत्वमः इत्यभिप्रायो न बाध्योज्त्र किन्तु विषद्धानां नित्यानित्यत्वाविधर्माणां साधन सर 
एव हेतुरिति बक्‍्तव्यम्‌, पश्रनित्यः दाब्द: कृतकत्वात्‌ घटवत्‌, नित्यः शब्द: प्रत्यभिशायमानत्यात्‌ ध्योग- 
बदिति, पन्यथा हेत्वाभासप्रसद्धः प्रसज्येत। १४ तिहनिमित्तेशवृत्तो भूते चर लुक । १४ पितृपुत्रादि- 
झ्रा०, ध०, मु०। १६ स्वीकार: । ह १७ -त्वावषों न भ्रा०, ब०, व०, सु०। 


१६ ] प्रथमो5च्यायः ३७ 


' सपक्षासपक्षा पेक्षोपलक्षितसत्वासत्त्वादिभेवोपचितेकधमंब दवा ।११२॥ अथवा, 'सपक्षा5- 
'सपक्षापेक्षयोपलक्षितानां सत्त्वासत्त्वादीनां भेदानामाधारेण ' पक्ष'धर्मेणेकेन तुल्यं सर्वद्रव्यम्‌ । 
निरपेक्षयोहरेंकत्र वादिप्रतिवादिप्रयोगापेक्षया" संशय उक्‍तः, इतरथा हि पक्षधर्मेईपि संशय' 
कल्प्येत । 

एकस्य हेतो: साधकदृषकत्वाइविसंवादव दा ।१३॥ अथैवमुपपत्त्याईविरोधे प्रतिपादिते5पि 
मिथ्यादर्शनाभिनिवेशात्तत्त्तं न ॒प्रतिपद्यते यस्तं प्रति सार्वलोकिकहेतृवादमाश्रित्योच्यते-इह 
स्वपक्षमर्यादानतिक्रमेण न्‍्यायधर्ममनुपालयता वादिना अभिप्रेतप्रतिज्ञार्थंसिद्धिमाशंसता 
“हेत्वनुपदेशे “सर्वाभिलषितार्थसिद्धि: प्रतिज्ञामात्रादेव मा प्रापत्‌' इत्यतिप्रसज़जदोषनिवृत्तये 
यो हेतुरुपदिश्यते स साधको दूषकइ्च-स्वपक्षं साधयति परपक्षं दूषयति । न तो साधनदूष- 
णाथों हेतोरन्यो भवत. । नचानन्यत्वमस्तीति कृत्वा येन साधकस्तेन दूषको येन वा दूषकस्तेन 
साधक. । न तयो: संकरो विरोधों वा। एवं सर्वार्थेंष्‌ विरोधदोषमपनुदन्ती विसर्पत्यनेकान्त- 
प्रक्रियेति । 

सर्वप्रवाद्यविप्रतिपत्तेद्य । १४। नात्र प्रतिवादिनों विसंवदन्ते एकमनेकात्मकमिति । केचित्‌"" 
तावदाहु.-सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रधानम्‌” इति। तेषां प्रसादछाघवशोषतापावरण- 
सादनादिभिन्नस्वभावानां प्रधानात्मना" मिथश्व न विरोध । अथ मन्येथा. 'त प्रधान नामक 
गुणेभ्योईर्थान्तरभूतमस्ति, किन्तु त एवं गुणा. साम्यमापन्ना. प्रधानाख्या लूभन्‍्ते' इति; यद्येवं 
"ममा प्रधानस्य स्थात्‌। स्यादेतत्‌ू-तेषा समुदय. प्रधानमेकमिति; अत एवाविरोध. सिद्ध: 
गुणानामवयवारना समुदायस्य च । 

अपरे' मन्यन्ते-अनुवृत्तिविनिवृत्तिबुद्धयभिधानलक्षण. सामान्यविशेष- इति । तेषां 
च्‌ सामान्यमेव विशेष, “सामान्यविशेष इत्येकस्यात्मन उभयात्मक॑ न' विरुध्यते । 

अपर" आहु -वर्णादि परमाणुसमुदयों रूपपरमाणु.” इति । तेषा “कक्खडत्वादिभिन्‍न- 
लक्षणाना *“रूपात्मना “मिथश्च न विरोध'। अथ मतम्‌ न परमाणुर्नामेको5स्ति बाहर, किन्तु 
'पविज्ञानमेव तदाकारपरिणत परमाणुव्यपदेशाहँम्‌” इत्युच्यते; अत्रापि ग्राहक-विषयाभास - 
सवित्ति 'शक्तित्रयाकाराधिकरणस्यैकस्याभ्युपगमान्न विरोध * । 

किञ्च, 'सर्वेषामेव तेषां पूर्वोत्तरकालभाव्यवस्थाविशेषार्प णाभेदादेकस्य " कार्यकारण- 
शक्तिसमन्वयों न विरोधस्यास्पदमित्यविरोधसिद्धि: । 


एवं प्रमाणनयरधिगतानां जीवादीना पुनरप्यधिगमोपायान्तरप्रदर्शनाथ माह- 


१ महानस। २ महाह्द। रे पर्यत। ४ हेतुना । ५ शब्दों नित्य उतानित्य इति । एको 
डूते बाब्दो नित्य इति अपरोशनित्य इति । तयोविप्रतिपत्त्या मध्यस्थस्थ पुंसो भवति संदायः-किसयं पाब्दो 
नित्य उतानित्य इति । ६ स्ववरशनसोमा । ७ भ्रनुभान । ८ हेत्वनपदेशे झ्रा०, ब०, द०, भा० १, भा० २ । 
€ सर्वेदां बादिनाम । १० सांल्‍्या:। ११ एकेन । प्रधानात्मनां श्रा०ण, ब०, मु०, द०॥ १२ बहुत्वन- 
ता० टि०। १३ वेशेषिका:। १४ सासास्यविशेषाः पृथिवीत्वादयः झ्रपरसामान्यात्मका: । १५ दौद़ाः । 
१६ काकवडत्वा- झा०, ब०, द०, मु०। कर्कश। पृथ्व्यादीनामू- ता० टि०। १७ रुपात्मतां 
झा०, ब०, ब०, मु० । १८ वर्णादोनाम्‌ । १६ ज्ञान “अ० । २० झाकार इत्यर्थ: -सम्पा० । झ्राभासशब्दः 
प्रत्येक परिसमाय्यते प्रहुकाकारों विवमाकारइलेति। २१ संधेदत। २२ बाबविनां लोकिकानाओ्ज । 
२३ पदार्थस्प। २४ -घः सिद्ध: झ्ा०, ब०, ब०, म्‌० । 


१० 


१४ 


२० 


२४ 


झे८ तस्वार्थवार्तिके [ १७ 


निर्देशस्वामित्त्साधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥०। 


के पुनरिमे निर्देशदय ? निर्देशोर्र्धात्मावधारणम्‌! । स्वामित्वमाधिपत्यम्‌ । साधन 
'कारणम्‌ । अधिकरणं प्रतिष्ठा । स्थिति: कालकृता व्यवस्था । विधान प्रकार: । 'अधिगम:' 
इत्यनुवतेते । एतरेतेभ्यो वा अधिगम', 'पूर्ववत्तसि. । केषामधिगमः ? जीवादीनां सम्यग्दर्श- 
४ नादीनां च । स तहि तथा निर्देश कतंव्य. ? न कतेंव्य', अर्थवशाद्विभक्तिपरिणामों भवति। 
तथ्था 'उच्चानि देवदत्तस्य गुहाण्यामन्त्रयस्वेनम्‌? 'देवदत्तम्‌' इति ग्रम्यते । 
अथ किमर्थमादौ निर्देश: ? उच्यते- 
अवधृतार्थस्य धर्मविकल्पप्रतिपत्ते रादो निर्देशवचनम्‌ ।१। स्वरूपेणावधुतस्यार्थस्थ स्वा- 
मित्वादिका धर्ंविकल्पप्रतिपत्तिमभंवति, अतोःस्य निर्देशस्यादौ वचन क्रियते । 
१० इतरेबां प्रइनवश्ञात्‌ क्रमः।२। इतरेवां स्वामित्वादीनां प्रश्नवशात्‌ क्रमो बेदितव्य । 
यद्येव॑ स एवं 'तावदुच्यतां को जीव इति ? 
ओऔपशमिकादिभावपर्यायों जीव: पर्यायादेशात्‌ ।३। वक्ष्ममाण औपणमिकादिभावपर्यायो 
जीव इत्युच्यते पर्यायादेशात्‌ । 
द्रव्याथादिशान्नाभादि: ।४। द्रव्या्यादेशान्नामादि.* 'जीव ' इत्युच्यते । 
१५ तदुभयसंग्रहः प्रमाणम्‌ १५ तस्यो भयस्य' समग्रह्‌ प्रमाणनिर्देश इत्युच्यते । 
कस्य जीव." ? 
तत्परिणामस्य, भेदादग्नेरोण्ण्यवत्‌ ।६॥ स परिणामों यस्य सोथ्य तत्यरिणाम. तस्यासौ 
व्यपदिश्यते | कुत ? कथड्चिड्धेदातू, परिणामपरिणामिनोभेंदकल्पनासद्धावात्‌ अग्ने रौष्ण्यवत्‌ । 
तद्यथा-औष्ण्यात्मकस्याग्ने. दहनपचनस्वेदनादिक्रियासामथ्य॑मौष्ण्य भेदेनोच्यते' । 
३७ व्यवहारनयवशज्ञात्‌ सर्वेधाम्‌ ।७। जीवादीना सर्वेषा पदार्थानां व्यवहारनयवश्ञाज्जीव 
स्वामी । कि साथनों जीव ? 
पारिणासिकभावसाधनो निएचयतः ।८। योपञ्सो जीवात्मा पारिणामिकस्तन्साधनों जीवो 
निश्चयनयेन । तेन हचसावात्मान' सर्वकाल लभत इति । 
ओऔपशमिकादिभावसाध नरच॒ व्यवहारतः ।९। व्यवहारनयवगात्‌ औपशमिकादिभाव- 
२५ साधनइचेति व्यपदिश्यते । चशब्देन भुक्रगोणिताहारादिसाधनइच । किमधिकरणो जीव: ? 
स्वप्रदेशाधिकरणों निउ्नयतः।॥१०॥ योञसो स्वप्रदेशो5सख्यातस्वरूप. कमक्ृतथरीर- 
परिमाणानुविधायित्वे ध््यपरिप्राप्तीनाधिकभाव , तदधिकरणो जीव , स्वात्मप्रतिष्ठाकाशवत्‌ । 
व्यवहारतः शरोराग्यधिष्ठान:।११॥ कर्मोपात्तं शरीरम्‌ #इतरच्चाधिकरणश्भ्मात्मा 


व्यवहा रनयवश्ादधितिप्ठती त्युच्यते । कि स्थितिको जीव. ? 
३० स्थितिस्तस्थ द्रव्यपर्यायापेक्षापनाद्ययसाना समयादिका च ।१२। तस्य जीवस्य स्थितिद्रें- 


व्यपर्यायापेक्षा द्विधा कल्प्यते। द्रव्यापेक्षाउनाइवसाना, जीवद्रव्य हि चेतन्यजीव द्रव्योपयोगाउसं- 


१ जीवादिस्वरूपनिदपधय:। २ उत्पत्तिनिभित्तसित्यर्थ:। ३ श्राद्यादित्वातू, वृध्यन्तेझयतोडपि 
इति वा तसिः। ४ ताबदुच्यते को झा०, ब०, द०, मु०। ५ आाविशब्देन स्थापनाव्रण्य गृहचेते । 
६ द्रब्यपर्यायसथ । ७ स्वामीति शेष: -ध्र० टि०। जोवः स्वामी तत्प- आ्रा०, ब०, मु०, भा० २। 
८ परिणामः, भस्पायं परिगाम इति व्यवविधयते । भ्रस्य परिणामस्य भ्र्यं जीवः स्वामोति व्यपदिश्यत 
इत्पथं:। ६ अग्नेरोष्ण्यसिति । १० स्वस्थवरूपस्‌ । ११ स्थर्गादि। हारीरमेतच्चाधि- श्रा०, ब०, 
वद०, भु०। १२ शोड़स्थासादेराधारः इति द्वितीया। 


१७ ] प्रथमो्ध्यायः देह 


स्येयप्रदेशादिसामान्यादेशान्न प्रच्यवते सर्वेकालमिति। पर्यायस्त्वन्यश्चान्यश्च भवति, तद- 
पेक्षा समयादिका कल्प्यते। किमस्य विधानम्‌ ? 

नारकादिसंस्येयासंख्येयानन्तप्रकारो जोबः ।१३॥ नारकादय: '्संख्येया 'असंख्येया 'अन- 
न्ताइच प्रकारा भिद्न्ते जीवस्य । 

'तथ्थवेतरेघामागसाबविरोधात्‌ निर्देशादिवचनम्‌ ।१४। तेनेव प्रकारेण आगमाविरोधेन इत- 
रेषामजीवादीनां निर्देशादयो वकक्‍तव्या:"। तद्यथा-'अजीवस्तावहशप्राणपर्यायरहितः नामा- 
दिश्च । अजीवात्मंव अजीवस्य स्वामी, जीवो वा भोकक्‍तृत्वात्‌ । पुद्ूगलानाम्‌ अणुत्वादिसाधनं 
भेदादि, तन्निमित्तं वा कालादि । धर्माधमंक्राछाकाशानां गतिस्थितिवर्तनावगाहहेतुता पारि- 
णामिकी अगुरुलघुगुणानुगृहीता, स्वात्मभूतसत्ता संबद्धा जीवपुद्गला वा तदपेक्षत्वाद्‌ गत्यादि- 
हेतुताभिव्यक्ते: । स्वात्मेवाधिकरण सर्वंद्रव्याणा स्वात्मव्यवस्थितत्वातू, आकाश साधारणम्‌, 
असाधारण च "घटादिजंलादीनाम्‌ । स्थितिद्रेव्यापेक्षाइनाद्वसाना, पर्यायापेक्षा समयादिका । 
विधान धर्मादित्रिक प्रतिनियतानादिपारिणामिकद्रव्याथादिशादेकेकम्‌, ''पर्यायाथिकनयादेशा- 
दनेकम्‌, संख्येयासंख्येयानन्तानां 'द्रव्याणां गतिस्थित्यवगाहनागुपकार"पर्यायादेशात्‌ स्यादेक 
स्यादनेक॑स्थात्सख्येय स्यादसंख्येयं स्थादनन्तम्‌ । काल. संख्येयो5संख्येयोउ्नस्तरच भवति" 
परप्रत्ययात्‌ | पुद्गलद्व्यं रूपस्पर्शादिपारिणामिकद्रव्यार्थादे शात्‌ स्थादेकम्‌, प्रतिनियतकानेक- 
सख्येयासख्येयानन्तप्रदेशपर्यायादेशात्‌ स्यादनेक स्यात्सख्येय स्थादसंख्ययं स्थादनन्तम्‌ । 

आसूवनिर्देश'-कायवाडमन.क्रियापरिणामो नामादिवाँ | जीवोञस्य स्वामी, कर्म वा 
तन्निमित्तत्वात्‌ । “स्वात्मंव साधन शुद्धस्य तदभावात, कर्म वा सति तस्मिन्‌ प्रवृत्ते:। अधि- 
करणम्‌ “आत्मन्येवासौ” तत्न तत्फलदर्शनात्‌, कर्मणि कमेकृते च कायादावुपचारत: । स्थिति: 
वाझुमनसासूवयो ज॑ धन्येने कसमय', उत्कर्षे णान्तमु हरत;; कायास्रवस्य जघन्ये नान्‍्तमुहूर्त: उत्कर्षणा- 
नन्‍्तः “काल, अमंख्येयाः पुदूगलपरिवर्ताः। विधानम्‌ वाहुमनसासूवयोश्चतुविकल्पसंख्यं सत्य- 
मृषोभयानुभयभेदात्‌ । कायासुव. सप्तविध: औदारिकवेक्रियिकाहारकमिश्रका मं गभेदात्‌ । औदा- 
रिकौदारिकमिश्रकौ मनुप्यतिरश्चाम्‌ । वेक्रियिकवेक्रियिकमिश्रकौ देवनारकाणाम्‌ । आहारका- 
हारकमिश्रकौ सयतानाम्‌ ऋद्धिप्राप्तानाम्‌ । का्मणकायासूबो ' विग्नहापन्नानां केवलिता वा समु- 
दुधातगतानाम्‌। अथवा, आसुवस्य प्रकार' शुभाश्शुभ:। तत्र कायिको हिसाथ्नृतस्तेयात्रह्मादिषु 
प्रवृत्तिनिवृत्तिसंज्ञ: । वाचिक: परुषाक्रोशपिशुनपरोपधातादिषु वचस्सु प्रवृत्तिनिवृत्तिसंज्ञ: । 
मानसो “मिथ्याश्रुत्यभिधातेष्यासूयादिषु! मनसः प्रवृत्तिनिवृत्तिसज्ञः । 

बन्धनिर्देशः-जी वकमंप्रदे शान्योन्यसइलेषो बन्धः, नामादिवाँ । स जीवस्य तत्र तत्फल- 
दर्शनात्‌, कर्मणइच तस्य द्विष्ठत्वात्‌ । मिथ्याइशनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धस्य साधनम्‌, 
तत्परिणतों वा आत्मा । स्वामिसंबन्धाहंमेव वस्त्वधि करण भवति, विवक्षातः कारकप्रवृत्ते: । 

१ श्रुतकेवलिभि:। २ झ्रवधिज्ञानिभि: । ३े केवलशानिर्भि:। ४ तथेतरे- भ्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । 
५ व्यास्थेया:। ६ भ्रजीयब्रब्यस्थ तु दह्षप्राणरहितत्वमेव भावपययित्वम्‌। ७ सम्बन्धात्‌ जो- मु०। 
सम्बन्धा जी- झा०, घब०, द०। ८ साधनम्‌ । ६ अधिकरणम्‌ । १० प्रयंपर्याय। ११ जोवपुद्गला- 
वोनामू । १२ व्यअझूजनपर्याय । १३ संस्येयासंस्येयानन्तजोीवपुद्गलान्‌ प्रति । १४ जीवपुद्गलादेः पराधोन- 
तस्वात्‌ू। १४ स्वस्थ व्यापारवानात्मेव भ्राखवस्थ, व्यापारवान्‌ जीव: झ्रात्मतस्थ साधनमित्यथे: । 
१६ प्रात्मेवासो मु०। १७ झासूव:। १८ -णानन्तकालः श्रा०, ब०, द०, मु०। १६ विग्नहगतिसाप- 
झा०, ब० । २० सिध्याथ्ुतेष्या- प्रा०, ब०, द०, मु० । २१ भ्रक्षान्तिरीर्व्याप्सूया तु दोषारोपो गृणेष्बपि। 
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स्थितिजेघन्या उत्कृष्टा च। तत्र जधन्या वेदनीय स्य द्वादश मुह ताः। नामगोत्रयोरष्टों । शेषाणा- 
मन्तमु हर्ता:। उत्कृष्णा शानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणां त्रिशत्सागरोपमकोटीकोट्चः । 
मोहनीयस्य सम्तत्तिः। नामगोत्रयोविंशतिः । त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुष:। अथवा बन्धसन्तान- 
पर्यायादेशात्‌ स्थादनादिरनिधनश्चाभंव्यानाम्‌, भव्यानां च केषाड्चित्‌ ये अनन्तेनापि कालेन 
न सेत्स्यन्ति । ज्ञानावरणादिकर्मोत्पादविनाशात्‌ स्पात्सादि: सनिधनइच । विधानम्‌-'बन्धः 
सामान्यादेशात्‌ एक, द्विविबः शुभाशुभभेदात्‌, त्रिधा द्रव्यभावोभयविकल्पात्‌, चतुर्धा प्रकृति- 
स्थित्यनुभागप्रदेशभेदातू, पञ्चधा मिथ्यादर्शनादिहेतुभेदातू, षोढा नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्र- 
कालभावे:, सप्तधा तेरेव भवाधिक:, अष्टधा ज्ञानावरणादिमूलप्रकृतिभेदात्‌ । एवं 'संख्येया3- 
संख्येयानन्‍्तविकल्परच भवति हेतुफलभेदात्‌ । 

संबरनिर्देश -आसुवनिरोध: नामादिवा । जीवो5स्य स्वामी, कर्म वा निरुध्यमानविष- 
यत्वातू । निरोधस्यथ साधन गृप्तिसमितिधर्मादय । 'स्वामिसबन्धाहमेबाधिकरणम्‌' इत्यू- 
कतम्‌ । स्थितिजंधन्यनान्तम्‌ हर्ता, उत्कृष्टा पूवंकोटी देशोना । विधानम्‌. एकादिरष्टोत्तर- 
शतविध', तत उत्तरहच संख्येयादिविकल्पो निरोध्यनिरोधकभ दाह्देदितव्य' । तत्राष्टोत्तरशतविध 
उच्यते-तिख्रो गुप्तम', पञच समितय , धर्मो दशविध , अनुप्रेक्षा द्वादश, परीषहा द्वाविंशतिः, 
तपो द्वादशविधम्‌, प्रायश्चित्त नवविधम्‌, विनयश्चतुविध , वेयावृत्य द्विधम्‌, स्वाध्याय: 
पञ्चविध , व्यूत्सगों द्विविध, धर्मध्यानं दशविधम्‌, शुक्लूध्यानं चतुविधमिति । 


नि्जरानिर्देश -यथाविपाकात्तपसो वा उपभुक्तवीय कर्म निज रा, नामादिवाँ | सा आत्मन. 
कर्मणो वा द्रव्यभावभेदात्‌ । साधन तपो यथाकर्म विषपाकश्च । अधिकरणमात्मा निर्जरात्मैव वा । 
स्थितिर्ज धन्येनेकसमय' उत्करषेणान्तमु ह्त', सादि सपर्यवसाना वा। विधानम्‌ सामान्यादेका 
निर्जरा, द्विविधा यथाकालौपक्रमिकभेदातू, अष्ठधा मूलकर्म प्रकृतिभेदात्‌ । एवं सख्येया<संख्येया- 
नन्‍्तविकल्पा भवति कर्मरस'निहैरण भेदात्‌ । 

मोक्षनिर्देश -कृत्स्नकमसंक्षयों मोक्ष , नामार्दिवाँ । तस्य स्वामी परमात्मा मोक्षात्मेव 
वा। साधने सम्यरद्शनज्ञानचारित्राणि। स्वामिसंबन्धाहमेवाधिकरण तद्विषयत्वात्‌। स्थिति- 
स्तस्यथ सादिरनिधना। विधानम्‌-सामान्यादेकों मोक्ष , द्रव्यभावमोक्‍तव्य भेदाद'नेकी5पि । 

सम्पग्दर्गननिर्देश -तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्गन नामादिवाँ । तत्पुनरात्मन स्वस्थेव वा । 
दर्शनमोहोपशमादि साधनम्‌, बाह्य चोपदेशादि, स्वात्मा वा। स्वामिसबन्धभागेवाधिकरणम्‌ । 
स्थितिजंघन्येनान्तमु हुर्ता, उत्कर्षण” पट्षष्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि । अथवा सादि- 
सनिधनमौपशमिकक्षाथोपशमिकम्‌, साचनिधन क्षायिकम्‌। विधानम्‌ सामान्यादेकम्‌, द्विधा' 
निसर्गजाधिगमजभेद[त्‌, त्रिधोपशमिकक्षायिकक्षायोपश मिकविकल्पात्‌ । एवं 'संख्येयासंख्येया*- 
नन्‍्तविकल्पं च भवत्यध्यवसाय“भेदात्‌ । 

शाननिर्देश.-जीवादितत्त्वप्रकाशन ज्ञान नामादिवाँ । तत्‌ आत्मन. स्वाकारस्य वा। 
ज्ञानावरणादिकर्मक्षयोपशमादि साधनम्‌, स्वाविर्भावशक्तिर्वा । अधिकरणम्‌-आत्मा स्वाकारो 


१ बन्धसा- झा०, ब०, ता० । २ संख्येया अ्रसंस्येया भ्रनन्‍्तविकल्पाइच भवजन्ति श्रा०, ब०, सु० । 
३ “मिहाणिभे> ता० । ४ नेकः स- झ्रा०, ब०, 4०, सु०, ता० । ५ वेदकसम्यक्त्व प्रति। लांतवरूप्पे 
तेश्स अ्च्युककप्पे य होंति बावीसा । उयरिभ एक्कसीसं एवं सव्याणि छावट्ठी। ६ शब्दतः संल्येय- 
पिकल्पस्‌ । ७ भद्भातृअ्द्वातव्यभेवात्‌ । ८ “सान में> भा०, ब०, द०; मु०, । रचिविशल्पातु । 
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वा तत्र प्रतिष्ठानात्‌। स्थिति -सादिसनिधनं क्षायोपशमिक ज्ञानं 'चतुविकल्पमू, साथ- 
निधन क्षायिकम्‌। विवानम्‌-प्तामान्यादेक ज्ञानम्‌, प्रत्यक्षपरोक्षभेदाद द्विधा, द्रव्यगुणपर्याय- 
विधयभेदात्‌ त्रिधा, नामादिविकल्पाच्चतुर्घा, मत्यादिभेदात्‌ पञ्चधा। इत्येवं संख्येयासंख्येया- 
ननन्‍्तविकल्पं च भवति ज्ञेयाकारपरिणतिभेदात्‌ । 

चारित्रनिर्देश - कर्मादानकारण निवृत्तिश्चारित्रमू, नामादियवाँ। तत्पुनरात्मन स्वरूपस्य 
वा । चारित्रमोहोपशम।दि साधन स्वशक्ितर्ता । स्वामिसंबन्धभागेवाधिकरणम्‌ । स्थितिजेघ- 
स्येनान्तम हुर्ता, उत्कर्षेग पू कोटी देशोना । अथवा सादिसपर्यवसानम्‌ औपशमिकक्षायोपश- 
विकम्‌, साथययेजसानं क्षायिकम्‌, शुद्धिव्यक्ट्थपेक्षया । विधानम्‌-सामान्यादेकम्‌, द्विध। 
बाहयाभ्यस्तरनिवृत्तिभेदातू, त्रिधवा औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकविकल्पातू, अक्लुर्घा 
भ्नकुवेअमेद्ात्‌, पञचधा सामायिकादिविकल्पात्‌। इत्येव सख्येयासख्येयानन्तविकल्प च भवति 
परिणामभेदात्‌ । 

'किमेतैरेव जीवादीनामधिगमों भवति उतान्योःप्यधिगमोपायो5स्ति' इति परिपृष्टः 
अस्ति! इत्याह- 


सत्संख्याक्षेत्ररपशनकालान्तरमावाद्पबहुलैश्च ॥०॥ 


'अधिगम ! इत्यनुवतंते । 

प्रशंसादियु सच्छव्दवृत्तेरिच्छात: सदभावग्रहणम्‌ ।१॥ सच्छब्द. प्रशंसादिषु व्तेते । 
तदथथा-प्रश्नमाया तावन्‌ 'सत्पुप , सदश्व ” हति । क्वचिदस्तित्वे 'सन्‌ घट , सन्‌ पट.” इति । 
क्वाचित'प्रज्ञायमाने-प्रवूजित सन्‌ कथमनृतं ब्रूयात ? 'प्रवुजित ' इति 'भ्रज्ञायमान इत्यर्थ: । 
क्वचिदादरे “सत्कृत्यातियीन्‌ भोजयति' 'आदृत्य' इत्यर्थ । तत्रेहेज्छातः सद्भावे गृहचते । 

“अव्यभिचारात्‌ सर्वमूलत्वाच्च तस्पादों वचनम्‌ ।२॥ सत्त्व हथव्यभिचारि सर्वपदार्थंवि- 
षयत्वात्‌ । नहि कश्चित्ददार्य सत्ता व्यभिचरति। यदि व्यभिचरेत्‌ ; वाग्विज्ञानगोचरादीत. 
स्थात्‌ । गुणास्तु रूपादयो ज्ञानादयश्च के पुचित्‌ सन्ति केयुचिन्न सन्ति । क्रिया च परिस्पन्दात्मिका 
जीवपुद्ग छेप्वस्ति नेतरेप्विति न व्याप्तिमती । सर्वेबा च विचाराहणामस्तित्व मूलम्‌ । तेन हि 
निश्चितस्य वस्तुन॒उत्तरा चिन्ता युज्यते । अतस्तस्थादों बचन क्रियते। 

सतः “वरिभाणोपलूब्धे: संड्योपदेद:ः ।३॥ सतो हि वस्तुन संख्याताओ्सख्याताधनन्तपरि* 
माणोपलब्धे, संख्याताग्न्यतमपरिमाणावव। रणार्थ संख्या भेदलज्णा उपदिश्यते । 

निर्शातसंख्यस्थ निवासविश्रतिपतते: क्षेत्राभिवानम्‌ ।४॥ निरचयेन ज्ञातसस्यस्यार्थस्य 
ऊर्ध्वावस्ति्य ऋनिवास विध्र तिकत्ते ऊर्ध्वाद्यन्यतमनिवासनिश्चयार्य दक्षेत्राभिधानम्‌ । 

अवस्थाविद्ेषस्य बेचित्र्यात्‌ त्रिकालविषयोपइलेषनिद्चयार्थ स्पर्शनम्‌ ॥५॥ अबवस्था- 
विशेषों विचित्र: व्यसूचतुरस्‌/दि:, तस्य त्रिकालविषयमुपश्छेषण स्पर्शनम्‌। '्कस्यचित्तत्क्षेत्र- 





१ सतिशरुतावधिमनःपर्ययमेदातू । २ शुद्धव्यकय- ला० । हे चतुर्थभभे-मु० । चतुर्मतिभे- 
ता०, श्र०, मू० । “''रिति स्यातां प्रमतमुख्येषु बे गुणेषु चर्तुबु। ' ४ सबब्वच्चेति मु०, द०, ता० । 
४ प्रतिशावता-- शआा०, ब०, व०, मु०१ ६ सख्भावो आ०, बें०, द०, त।०, मु०। ४७ प्रव्यनिषार त्वात्‌ 
थ०। ८ परिणानों- श्रा०, ब०, द०, मु०। & थविमानादेः। १० देवादेः । 
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मेव* स्पर्शनमू, 'कस्यचिद्‌ द्रव्यमेव,' 'कस्यचिद्‌ रज्जव. षड़ष्टो वेति एकसवंजीवसशब्निधौ, 
तन्निदचयार्थ' तदुच्यते । 

स्थितिमतो5्वधिपरिच्छेदार्थ' कालोपादानम्‌ ।६॥ 'स्थितिमतो<र्थस्यावधिः परिच्छेत्तव्य:? 
इति कालोपादान क्रियते । 

अन्तरशब्दस्यानेकाथवत्ते: छिद्रमध्यविरहेष्वन्यतमग्रहणम्‌ ।७। [अन्तर शब्दः] 'बहुष्वर्थेषु 
दृष्टप्रयोग: । क्वचिच्छिद्रे वर्तते सान्तरं काष्ठमू, सछिद्रम्‌ इति। क्वचिदन्यत्वें #“द्रव्याणि 
ब्रब्यान्तरमारभन्ते'” [वेशे० सू० १।१।१०] इति । क्वचिन्मध्ये हिमवत्सागरान्तर इति। 
क्वचित्सामीप्ये 'स्फटिकस्य शुक्लरक्ताद्न्तरस्थर्य तद्वर्णता' इति 'शुक्‍्लरक्तसमीपस्थस्य! 
इति गम्यते । क्वचिहिशेषे- 

#'बाजिवारणलोहानां काष्ठपाधाणवाससाम्‌ । नारोपुरुषतोयानामन्तरं मह॒ृदन्तरभम्‌ ।।” 
[गरुडपु० ११०१५] इति, महान्‌ विशेष इत्ययं: । क्वचिद्‌ बहियोंगे “ग्रामस्यान्तरे कूपा.? इति। 
क्वचिदुपसंव्यानें* अन्तर 'शाटका' इति। क्वचिद्विरहे अनभिप्रेतश्रोतुजनानतरे मन्त्र 
मन्त्रयते, तदिरहे मन्त्रयते इत्यर्थ' । तत्रेह' छिद्रमध्यविरहेष्वन्यतमों वेदितव्यः । 

अनुपहतवोयस्थ न्यग्भावे पुनरुदभतिदशनात्तदहचनम्‌ ।८। अनुपहतवीयेस्य द्रव्यस्य 
'“निमित्तवशात्‌ कस्यचित्‌ पर्यायस्यश न्यग्भावे सति पुननिभित्तान्तरात्‌ तस्येबाविर्भावदर्शनात्‌ 
तदन्तरमित्यच्यते । 

परिणामप्रकारनिर्णयाथं भाववचनम्‌ ।९॥ औपशमिकादि परिणामप्रकारो निर्णेतव्यः 
इति भाववचन कियते । 

संल्याताद्यन्यतमनिदचभेषपि अन्योन्यविशेषश्रतिपत्त्यर्थमल्पबहुत्ववचनम्‌ ।१०। संख्याता- 
दिज्वन्यतमेन 'परिमाणेन निश्चितानामन्योन्यविशेपप्रतिपत्त्यर्थमल्पबहुत्ववचन क्रियते-४इसमे 
"एश्योउल्पा इमे बहव. इति' । आह- 

निर्देशवचनात्‌ सत्त्वप्रसिद्धेरसद्ग्रहणम्‌ ।११। निर्देशवचनादेब सत्त्व सिद्धम्‌, न हथसतो 
निर्देश इति, तस्माद्‌ असद्प्रहणम्‌-अनर्थंक सद्ग्रहणमसदप्रहणम्‌ । 

न वा, क्वास्ति क्‍्व नास्‍तीति चतुदशमार्गणास्थानविशेषणार्थत्वात्‌।११२॥ नवेष दोप. । , 
कि कारणम्‌ ? नानेन सम्यस्दर्शनादे' सामास्येन सत्त्वमुच्यते किन्तु गतीन्द्रियकायादिषु 
चतुर्देशसु मार्गणास्थानेषु 'क्वास्ति सम्यग्दर्भनादि, क्व नास्ति' इत्येव विशेपणार्थ सह्चनम्‌ । 

सर्वभावाधिगमहेतुत्वाच्च'” ।१३॥ अधिऊृतानां सम्यग्दर्शनादीनां जीवादीनां च निर्देश- 

वचनेन अस्तित्वमधिगत स्यात्‌, ये त्वनधिकृता जीवपर्याया क्रोधादयों ये चाइजीवपर्याया 
वर्णादयों घटादयश्च तेयथामस्तित्वाधिगमार्थ' पुनवेचनम्‌ । 
३ बिसानादि । २ निगोदादे:। ३ कन्दादिः३ ४ यः कर्िचिज्जोवोईस्मल्लोके तपस्तप्त्वाइ- 
ह्युतकल्प उत्पन्न: ततब्च्युत्वाईस्मललोके जातः तस्य त्रिकालविषयं गमनागमनं प्रति घड़ रज्जवः स्पर्शनम्‌ ! 
तस्थेबातुतीयन रकात्‌ त्रिकालविषयं विहरणं प्रत्यष्टो रज्जवः स्पर्शनम्‌ । ४५ अवकाश क्षणे वस्त्रे बहियंगि 
व्यतिकरम । मध्येबत्तःकरण रन्प्ने विश्लेषे विरहेधत्तरम्‌ । इति भट्टभ्मझजय:। ६ उत्पादयन्ति । 
७ झ्त्तरं बहियोंगोपसंब्यानयोरिति सर्वादि। ८ प्रन्तरीयोपसंव्यानपरिषानान्यघोंड्शुके । & तरक- 
बिलाबियु छिद्वाथं:। १० भिथ्यात्वादिकारणवक्षात्‌। ११ सस्यस्ददोनादेः।. सम्यस्वशनादिनिभितत- 
व्ात्‌ सिश्यात्यादिपय यस्मेत्यादि बा । १२ परिणामेन हा०, ब०, मु० । १३ उपशमसस्परुष्टय:। 
१४ संसारिक्षायिकसम्यवृध्टिस्थ: । १४ क्षायोपशसिकसस्यग्वृष्टयः । ततः सिद्धाः क्षायिकसम्यगृध्टय: । 
१६ एवं सर्वेत्र योज्यमू। १७ “-त्यात्‌ भा० १। 
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अनधिकृतत्वादिति चेत्‌; न; सामर्थ्यात्‌ ११४॥ स्थादेततू-अनधिक्ृतास्ते ततो न पुनयु क्त- 
मेषां ग्रहगमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सामर्थ्यात्‌ तेषामपि ग्रहणं भवति । 

विधानग्रहणात्‌ संल्यासिद्धिरिति चेत्‌; न, भेदगणनार्थत्वात्‌।१५। स्यादेतत्‌्-विधानग्रह- 
णादेव संख्यासिद्धिरिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? भेदगणनार्थत्वात्‌। '्रकारगणनं हि तत्‌, 
भेदगणनार्थ मिदमुच्यते-“उपशमसम्यर्दुष्टय इयन्त:, क्षायिकसम्यग्दृष्टय एतावन्त.” इति । 

क्षेत्राधिकरणयो रभेद इति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌।१६। स्यादेतत्-यदेवाधिकरणं तदेव 
क्षेत्रम्‌, अतस्तयो रभेदात्‌ पृथग्ग्रहणमनर्थकमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? उक्ताथंत्वात्‌। उवतमे- 
तत्‌-सत्र भावाधिगमार्थत्वादिति । 

क्षेत्र सति स्पशनोपलब्धेरम्बुघटवत्‌ पृथग्ग्रहणम्‌ ।१७॥ यथेह सत्ति घटे क्षेत्रे अम्बु- 
नोवस्थानात्‌ नियमाद्‌ घटस्पर्शनम्‌, नहघेतदस्ति-'घटे अम्बु अवतिष्ठते न च घट स्पृशति' 
इति । तथा आकादाक्षेत्रे जीवावस्थानां नियमादाकाणे स्पर्शनमिति क्षेत्राभिधानेनेव स्पर्शन- 
स्यार्थगृहीतत्वात्‌ पृथर्ग्रहणमनर्थकम्‌ । 

न वा, विषयवाचित्वात्‌१९८। नवेष दोष'। कि कारणम्‌ ? विषयवाचित्वात्‌ । 


विपयवाची क्षेत्रशब्द , यथा राजा जनपदक्षेत्रेड्वनिष्ठते, न च क्ृत्स्न जनपद स्पृथति । स्पर्णन 
तु कृत्सनविपयमिति । 


त्रेकाल्यगोचरत्वाच्च । १९ यथा साम्प्रतिकेनाम्बुना सांप्रतिक॑ घदक्षेत्रं स्पुष्ट नातीता- 
नागतम्‌, नंवमात्मन सांप्रतिकक्षेत्रस्पर्शने स्पर्भनाभिप्राय., स्पर्शनस्थ त्रिकालगोचरत्वात्‌ । 

स्थितिकालयोरप्यान्तरत्वाभाव इति चेतु; नः मुख्यकालास्तित्वसंप्रत्ययाथम्‌ ।२०। 
स्यादेतत्‌-स्थितिरेव काल , काल एवं च स्थितिरित्यतो नास्त्यनयोरर्थान्तरभाव इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? मुख्यकालास्तित्वसप्रत्ययार्य' पुन. कालग्रहणम्‌ । द्विविधो हि कालो मुख्यो 


व्यावहारिकर्चेति । तत्र मुख्यो निश्वयकालः । पर्यायिपर्यायावधिपरिच्छेदों व्यावहारिक: । 
तयोरुत्तरत्र निर्णयो बक्ष्यते । 


उक्त च ।२१। किमुक्तभ्‌ ? सव्वंभावाधिगमहेतुत्वादिति । 

नामादिषु भावग्रहणात्‌ पुनर्भावाग्रहणमिति चेतु; न; ओऔपशमिकाद्यपेक्षत्वात्‌ ।१२२। 
स्यादेतत्‌-नामादिषु भावग्रहणं कृत तेनेव सिद्धत्वात्‌ पुनर्भावग्रहणमनर्थकमिति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? औपदामिकायपेक्षत्वात्‌ । पूर्वी. भावग्रहणं 'द्रव्यं न भवति' इत्येवंपरम्‌, इदं 
तु औपशमिकादिवक्ष्यमाण भावापेक्षम्‌-किं सम्यग्दशनमोपशमिक क्षायिकम्‌' इत्यादि । 

बिनेयाशयबशो वा तस्‍त्त्वाधिगमहतुविकल्प: ।२३॥ अथवा, सर्वेषामेव परिहार-विनेया- 
शयवशो हि तत्त्वाधिगमहेतुविकल्पो वेदितव्य: । केचित्‌ संक्षेपेण प्रतिपाद्या., कंचिद्विस्तरेण' 
केचिदनतिसंक्षेपेण केचिदनतिविस्तरेण । इतरथा हि प्रमाणग्रहणादेव सिद्धेरितरेषामधिगमो- 
पायानां ग्रहणमनर्थेक स्थादिति । 

इति तत्त्वाथंबातिक व्यास्यानालडकारे प्रथमेषष्याये पहुचममाहिकम्‌ ॥॥५॥॥ 


>त-९--5३ 90-०८ 





१ संख्या हि गणनामात्ररूपा व्यापिनी, विधान तु प्रकारगणनारुपम्‌ । तथोक्तम्‌- गणनासात्ररुपेय॑ 
संख्योक्ताउतः कथअ्चन। भिन्ना विधानतो भेदगणनालक्षणाविह्‌ ॥ इति। २ तन्नि- श्रा०, ब०, द०, सु० । 
३-ण इत- झा०, य०, व०, समु०। -ण केचिवनतिसंक्षेपणानलतिबविस्तरेण ह- अ० । 
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एबं सम्यग्द शनस्थादावु हिष्टस्य' लक्षणोत्पत्तिस्वामिंविषयन्यासाधिगमोपाया निर्दिष्टा:, 
तत्संबन्धेन च जीवादीनां संज्ञापरिणामादि'निर्दिष्ट । तदनन्तरमिदानी सम्यग्ज्ञानं विचाराहें- 
मित्याह- 
मतिशुतावीधमनःपर्ययकेवल्ाने ज्ञानम ॥ ६॥ 


मत्यादय इति क एते छब्दा. ? 

मतिशब्दों भावकतु करणसाधन: ।१। अथं मतिशब्दों भावकतृ करणेप्वन्यतमसाधनों 
बेदितव्य । मनेर्भावसाधने क्ति । तदावरणकर्मक्षयोपशमे सति इन्द्रियानििद्रियापेक्ष मर्थस्य 
मनन मतिः ओदासीन्येन तत्त्वकथनात्‌ । बहुलापेक्षया कत्‌ साधन करणसाधनो वा, “मनुते्र्थान्‌ 
मन्यतेः्नेन! इति वा मति', भेदाभेदविवक्षोपपत्ते । 

श्रुतशब्दः क्मंसाधनदच ।२। किउच पूर्वोक्तविषयसाधनश्चेति वतंते । श्रुतावरणक्षयोप- 
शमाचन्तरज़ूबहिरज़्हेतुसन्निधाने सति “श्रूयते स्मेति श्रुतम्‌ । करतेरि श्रुतपरिणत आत्मेतर 
'शुणोतीति श्रुतम्‌ । भेदविवक्षाया श्रूयतेष्नेनेति श्रुतम्‌, श्रवणमात्र वा । 

अबपु्वस्थ दधाते: कर्मादिसाधनः कि: ।३। कर्मादिषु सावनेष्वन्यतमे किरय वेदितव्य । 
अवधिज्ञानावरणक्षयोपशमादुभयदेतुसन्तिवाने 'सति अवाग्‌ थीयते अवग्दधाति अवाग्धान- 
सात्र वाउबधि: । अवशब्दोत्य:पर्यायवचन , यथा “अध क्षेपणम्‌ अवक्षेपणम्‌” इति । “अधो- 
ग़तभूयोद्र व्यविषयो हथवधि. । अयवा, अवविमेर्यादा, अवविना प्रतिबद्ध ज्ञानमव विज्ञानम्‌ । 
तथाहि वक्ष्यतें- #“रूपिष्बवधे ” [त० सू० १।२७] इति। “सर्वेषा प्रसज्ञ इति चेत्‌ न; 
रूढिवशाद्‌ व्यवस्थोपपत्तेगोशब्दः्थ्रवृत्तिवत्‌ । 

मन: प्रतीत्य प्रतिसंधाय वा ज्ञानं सनःपयेव: ।४। तदाव रणकर्म क्षयोपशमादिहितयनिमित्त- 
वशात्‌ परकीयमनोगतार्थज्ञानं मनःपर्ययः। भावादिसाधनत्वं पूर्ववद्वेदितव्यम्‌ू । कं मनः 
प्रतीत्य प्रतिसंधाय वा ज्ञानमिति ? अत्रोच्यते-परकीयमनसि गतो5र्थ 'मनः” इत्युच्यते, 
तात्स्थ्यात्ताच्छब्यमिति । स च कः मनोगतो<र्थ ” भावधटादि.,/ तमर्थ' समन्‍्तादेत्य अब- 
लम्ब्य वा स्बप्रसादादात्मनो ज्ञानं मन.पर्ययः । 

सतिज्ञानप्रसझुग इति चेत्‌; न; अपेक्षासात्रत्वात्‌ ।५। स्पादेतत्‌ -मन.पययं यज्ञान मतिज्ञानं 
प्राप्तम्‌ । कुत. ? मनोनिमित्तत्वात्‌। एवं हयार्बी प्रक्रिया मनसा मन. सपरिचिन्त्येति; 
तन्न; कि कारणम्‌ ? अपेक्षामात्रत्वात्‌ू। स्वपरमनो्पेक्षामात्र तत्र क्रियते यथा अभ 
चन्द्रमस पश्य इति, न तत्काय॑ मतिज्ञानवत्‌, आत्मशुद्धिनिमित्तत्वादे/तस्येति । 

बाहधाभ्यन्तरक्रियाविशेषान्‌ यदर्थ केवन्ते तत्केवलस्‌ ।६॥ तप.क्रियाविशेषान्‌ वाड- 
मनसकायाश्रयान्‌ 'बाहचानाभ्यन्तराश्च यदर्थमर्थिन केवन्ते सेवन्ते तत्केबलम । 

१ -दावुपदिष्टस्य ता०, क्र ०, व० २ -वि निर्दिष्टम्‌ श्रा०, ब०, व०, मु०। ३ भ्रादिशवेन 
शीर्मान्तरायादिकस्य क्षयोपश्मादिक गृहचते । ४ कर्मसाधनो5यं ज्ञायते । स्वसंवेदनेतन । ५ जानाति । 
६ थोः किः इति । ७ सत्यवधीयते झा०, ब०, द०, मु०। अ्वशब्दार्थोद्य.तकोध्यमवाक्शज्दः । ८ प्रवधि- 
बब्दों मु०, द०, ब०, झ्रा०, ता०, अ०, मू०। ६ कल्पना स्थाधि (? ) भवपश्रत्ययस्यपेक्षया व्युत्पत्तिरियं 
कृदिदाब्दत्वादस्यत्रापि । १० मत्यादिमनःपर्ययान्तानाग, सेषां सतनसात्रसजूगवात्‌ । ११ यथा गच्छतोति 
गौरित्युक्ते गसनक्रिया श्र्वादिष्वपि वर्तते, न ग्रोष्ठे (स्थितायां गयि? )। १२ शानविषयत्वात्‌। १३-पर्वाय- 
आ०। रौ४ तुलना-“सणेण माणतं पडिविवइत्ता'' '??-महाबंध पृु० २४। १४ भेघे। १६ भनसः। 
१७ -वैवतस्पेति ता०, अ०। १८ बाहधाश्यत्तरा- ता०, भ०, द०। 


१९ ] प्रथमो<ध्यायः छ५ 


अध्युत्पाक्षो वाउसहायार्थ: केवलशब्दः ।७। 'यथा केब॒लमन्नं भुडक्ते देवदत्त” इति 'अस- 
हाय॑ व्यञ्जनरहितं भुडक्ते! इति गम्यते, तथा क्षायोपशमिकज्ञानासंपृ्तम्‌ असहाय॑ 
केवलम्‌ इत्यव्युत्पश्नोध्यं शब्दों द्रष्टव्य: । 
करणादिसाधनो ज्ञानशब्दों व्याख्यातः ।८। अथं ज्ञानशब्द: करणादिसाधन इति 
व्याल्यातः पुरस्तात्‌ । 
इतरेबां तदभाव: ॥९। इतरेपामेकान्तवादिनां तस्य ज्ञानस्य करणादिसाधनत्वं नोपपद्यते। 
तत्कथभिति चेत्‌ ? उच्यते- 
आत्माभावे ज्ञानस्य करगादित्वानुपपत्ति: कतु रभावात्‌ ।१०। ये पामात्मा न विद्यते तेषां 
ज्ञानस्य करणादित्वं नोपपद्मयते । कुत ? कतु रभावात्‌ । सति हि देवदत्ते छेत्तरि परशो: करणत्व॑ 
दृष्टमू । तथा चात्मन्यसति नास्य! करणत्वमू । तत एवं भावसाधनत्वमपि नोपपच्चतें- 
ज्ञातिर्शाम! इति। न हथसति भाववरति' भाव इति । 
स्याटेवत्‌-जानाती ति ज्ञानमिति कतूं साधनत्वमिति; तन्‍्न; निरीहकत्वात्‌'। न हि 
निरीहको भाव. कतु त्वमास्कन्द्रति । निरीहकाइच' सर्वे भावा । 
क्रिड्च, एॉत्तरापेक्षस्थ लोक कत त्व दृष्टम्‌। न च तस्प्र ज्ञानस्य पूर्वोत्तरपेक्षास्ति 
क्षणिकत्वात्‌, अतो निरपेक्षस्थ कत्‌ त्वाभाव, । 
किझुच, करणव्यापरसपेक्षस्य छोके कत्‌ त्व दुष्टभ्‌। न च ज्ञानस्थान्यत्‌ करणमस्ति। 
अतोःस्य कल त्वमपि नसोपपद्मते। स्वशक्तिरेव करणमिति चेत; न; शक्तिशक्तिमड्धेंदा- 
भ्युयगर्मे आत्मास्तित्वसिद्धे । अभेदे च स “दोषस्तदवस्थ एवेति। सनन्‍्तानापेक्षया कतृ - 
करणभेदोपचार इति चेत्‌; न; परमार्यविपरीतत्वे मृषावादोपपत्ते', भेदाभेदविकल्पनयोरुक्त- 
दोष प्रसद्भाचच । मनदचेन्द्रियव्चास्थ करणमिनि चेतू्‌; न; तरय तच्छव्त्यभावात्‌ । मनस्तावशन्न 
करणम्‌ः विनष्टत्वात्‌ #“षण्णामनन्तरातीत विज्ञानं यद्धि तनमन: [अभिध०१।१७] इति 
बचनात्‌। नेच्द्रियमप्यत्तीवम्‌; तत एवं। नाप्यपजाथमानस्थ” करणत्वम्‌ । नहि सब्पविषाणं 
युगपदुपजायमानमितरस्य विषाणस्य करण भवति । 
किज्च, प्रकृत्यर्थादन्यस्थाभावात्‌ । 'ज्ञा' इत्यस्था प्रकृतेरबब्बोधनमर्थ:, न तस्मादन्य: 
कश्चिदर्थो5स्ति यः कतृ त्वमनुभवेत्‌, अतोञ्स्य कतु त्वाभाव: । 
किज्च, एकक्षणविषय यत्क्तृ त्व तदनेकक्षणगोचरोच्चारणलब्धजन्मना कतु शब्देन 
कथमुच्यते ? कर्थ वाध्यमेकक्षणेड्सन्‌ वाचक. स्यात्‌ ? सब्तानावस्थानाद्‌ वाच्यवाचक"भाव- 
सबनन्‍्ध इति चेत्‌; न; तस्य ''अ्तिविहितत्वात्‌ । 
अथ मतमेतत्‌-खात्पतित। नो रत्नवृष्टि', अवाच्यमेव हि तत्त्वमिष्यते। अव्यापारेपु हि 
सर्वधर्मेषु वाग्व्यवहारों नास्त्येवेति; तदवि नोपयद्यते; स्ववचनविरोधात्‌, तत्त्वप्रतिपत्त्युपाया- 
पह्वप्रसज्भाच्च । 
किज्च, जानातोति ज्ञानमिति कतु साधथनत्वं नोपपद्मयते। कुत. ” विशेषानुपलब्धेः । 
है ज्ञानस्थ। २ झ्ात्मनि । झात्माभाये तद्धमों न घटत इति यावत्‌ू- ता० टि०। ३ निर्व्या- 
पारत्वात्‌, बाहछा तायदात्मस्येव बतंते न तु शाने -ता० टि०। ४ यो यत्रेव स तत्नेव यो यदेव तदंव सः। 
ने देदाकालपोर्व्यात्तिर्भावानासिह विद्यते ॥ इति भवन्‍्मते प्रतिपादनात्‌। ५ कत्‌ स्वाभावदोषः । 
६ “शक्षुःभोश्रवाणजि क्वाकायमनोविशानानाम्‌ श्रनन्तरमतीत॑ (पुर्दकालिकं) च यहिशानं तदेव सन इत्यु- 
इ्ते। यथ्यक एवं पुरुष: पितापि पुत्रोपि, एकमेव बीज धान्यमपि बोजसपि 7?- अभि० व्या० १४१७ । 
सम्या०- । ७ विनष्टत्वादेव । ८ युगपत्‌ -ता० टि०। ६ -क स- अ०। १० निराहुतत्वात्‌। 
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बेन हि कतृ साधनत्वमवगतं करणादिसाधनत्वं च तेनेंदं युज्यते वक्‍तुम्‌ू-'कतृ साथनमिद ने 
क्रणादिसाधनम्‌” इति । नच क्षणिकवादिनः प्रत्ययंवशवर्तिज्ञानविकल्पनायाम्‌ अनवधारितो- 
भयस्वभावस्य तद्विशेषोपलब्धिरस्ति । न हि शुक्लेतरविगेषानभिज्नस्थ 'शुक्लमिद न नीलादि! 
इति विशेषणमुपपदयते । 
अस्तित्व॑:्वविक्रिस्य तदभावः, अनभिसंबन्धात्‌ ।११॥ आत्मनः अस्तित्वेईपि ज्ञानस्य 
'करणादभावः: । कुतः ? अनभितबन्धात्‌ । यस्य मतम्‌-आत्मनो ज्ञानाख्यों गुणः, तस्मा- 
चचार्थान्तरभूतः, #“आत्सेन्द्रिपमर्नोड्थंसब्निकर्बात्‌ यश्चिष्पद्यते तदन्‍्यत्‌” [विशे० सू० ३।१।१८] 
इति बचनादिति; तस्य ज्ञानं करण न भवितुमहंति । कुतः ? पृथगात्मलाभाभावात्‌ । दृष्टो 
हिलोके छेत्तुदंबदत्ताद अर्थान्तरभूतस्य परशोः तंक्ण्यगौरवकाठिन्यादिविशेषलक्षणोपेतस्य 
सतः करणभावः, नच तथा ज्ञानस्य स्वरूप पृथगुपलभामहे । 
किञ्च, अयेक्षाभावात्‌। दृष्टो हि. परणोः देवदत्ताधि७ष्ठितोंद्यमननिपातनापेक्षस्थ 
करणभाव:, न च तथा ज्ञानेन किड्चत्कतृ साध्य क्रियान्तर'मपेक्ष्यमस्ति । 
किज्च, तत्परिणामाभाव।त्‌ । छेदनक्रियापरिणतेत हि देवदत्तेन तत्क्रिपायाः साचिब्ये 
नियुज्यमानः परशुः 'करणम्‌' इत्येतद्युक्तम्‌, न च तथा आत्मा ज्ञानक्रियापरिणतः । 
'अर्थान्तरते तस्याश्ज्ञत्वत्‌ । इह यज्ज्ञानादन्यद्भूवति तदज्ञ दृष्टं यथा घटादिद्रव्यम्‌, 
तथा च ज्ञानादन्य आत्मा इत्यशत्वप्रसज्जः | ज्ञानयोगाज्ज्ञत्व दृष्टत्वात्‌ दण्डिवदिति चेत्‌; 
न; तत्स्वभावाभावे सबन्धनियमानुपपत्तिः इन्द्रियमनोवत्‌ । ज्स्वभावाभावे सति आत्मन्येव 
योगो न मनसेन्द्रियेण वा! इति नियमाभावः । युतसिद्धयोशच दण्डदण्डिनोः संबन्धः, दण्डस्यथ च 
प्रसिद्धस्य सतो विशेषणमात्रत्वेनोपादानात्‌, आत्मनश्च तदुत्पत्तो हिताहितविचारणाविक्रिया- 
नुपपत्ते रसाम्यम्‌ । उभयोदचाज्ञयोः सबन्धेउप्यज्ञत्वप्रसद्भ , दृष्टत्वात्‌, जात्यन्धयोः सबन्धे दर्ण न- 
दक्त्यभावात्‌ । 
किड्च, इन्द्रियमनःप्रसद्भात्‌। यदि 'ज्ञायतेध्नेन ज्ञानम! इति करणमभ्युपगम्यते, 
तेनेन्द्रियणा मनसश्च 'ज्ञानत्वप्रसड्भः विशेषाभावात्‌, तरपि ज्ञायत इति । 
किज्च, उभयोनिष्क्रियत्वात्‌। सर्वंगतस्थ तावदात्मनः क्रिया नास्ति, नापि ज्ञानस्य । 
*/क्रियावत्तव व्रव्यस्येव लक्षणम्‌” [ ] इति वचनात्‌। ततः क्रियाविरहितस्थ कर्थ 
कतृ त्वं करणत्वं वा स्यात्‌ ? 
यस्थापि '"मतम्‌-“अनित्यगुणव्यतिरेकाच्छुद्धः पुरुषों नित्यडच निर्विकारत्वात्‌” इति; 
तस्य ज्ञानं करणं न भवतुमहंति। कुतः ? अनभिसंत्रन्धात्‌ । या बुद्धि: इन्द्रियमनो5हद्भार- 
महदूवृत्यूयननीता आलोचनसंकल्पाभिमानाध्यवसाय रूपा सा प्रकृतिः, पुरुषः पुनरविक्रिप्र/! 
शुद्धश्च, तस्य सा करण कयं स्थात्‌ ? क्रिपापरिणतस्यथ हि देवदत्तस्य लोके करणसप्रयोगो 
दृष्टः । इत्येवमादि योज्यम्‌ । ४ 
नापि कतु साधनत्य॑ युज्यते । लोके हि करणत्वेन प्रसिद्धस्थासेः तत्प्रशंसापरायामभि- 
धानप्रवत्तो 'समीक्षिताथा 'तैक्ष्ण्यगौरवकाठिन्याहितविशेषोत्यमेव छिनत्ति' इति कतु धर्मा- 
१ करणत्वाभाव इति वा पाठ. >अ० टि० । २ बेशेषिकस्थ । ३ उत्पतन। ४ -रं समपेब्य- 
मु०, द०, भ्रा०, ब० । ४२ प्रत्यजे। ६ -क्रियोपपत्तें- झा०, ब०, द०, मु०। ७ शानप्र- ०, 
ता०।. ८ तुलना-'कियाग णवत्ससवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणमम? “-बशे० सू० ११११५। 
६ सांल्यस्थापि। १० भतमन्यत्‌ गु- शझ्रा०,ब०, द०,म्‌ू०। ११ नित्यत्थात्‌ 4 १२ विवक्षितायाम्‌ । 


१९ | पअंथमोडष्यायेः ४७ 


ध्यारोप: कियते, नच तथा ज्ञातं करणत्वेन प्रसिद्धमस्ति पूवेदोषोपपत्तेः । अतोथ्स्य 
कत्‌ त्वमय्‌ क्तम्‌ । 

नच भावसाधनत्वमुपपत्तिमत्‌; अविक्रियस्य तत्परिणामाभावात्‌ । विक्रियास्वभावस्य' 
हि वस्तुनस्तण्डुलादे: विवलेदादिदर्शनातू, 'पचनं पाक: इत्येवमादि भावनिर्देशों युक्तः 
नाकाशस्येति । 

किज्च, फलाभावात्‌ । ज्ञानं हि प्रमाणमिष्टम्‌ । प्रमाणन च फलवता भवितव्यम्‌ | न॑ 
चावबोधनमन्तरेण फलमन्यदुपलभ्यते । तस्मादन्येन ज्ञानंन भवितव्यं यस्मिन्‌ सति सा 
ज्ञातिरवबोधः फलमात्मनो भवति, तच्च नःस्त्यतो न भावसाधनत्वम्‌ । 

अधिगमच्चात्र न भावान्तरमिति “'फले प्रामाषण्योपचार” इति चाथ्युक्तम्‌; मुख्या- 
भावात्‌ । आकारभेदात्‌ फलप्रमाणपरिकल्पना चाथ्युक्ता; आकाराकारवतोभेंदाभेदयोरनेक- 
दोबोपपत्तेः । निर्विकल्पकत्वाच्च तत्त्वस्य आकारकल्पनाभावः । बाहथवस्त्वाकारापोहे अन्त- 
रज्भाकारानूपपत्तिश्चेति । जेनेन्द्रागां तु परमधिसवंज्ञप्रणीतनयभज्भगहनप्रपण्चविपदिचता 
स्पाद्गादप्रकाशोन्मी लितज्ञानचक्षुबाम्‌ एकस्मिन्न प्यर्थश्नेकपर्यायसं भवादुपपद्मते इति 'विमृष्टार्थ- 
मेतत्‌ । 

मत्यादीना ज्ञानशब्दन प्रत्येकमभिसंबन्धो भुजिवत्‌।११२। यथा 'देवदत्त जिनदत्तगुरुदत्ता 
भोज्यन्ताम्‌' इति देवदत्तादीनां भुजिना प्रत्येकममिसबन्धो भवति, एवमिहापि प्रत्येकमभि- 
संबन्धः-'मतिन्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञानम्‌' इति। सत्यपि श्तत्सामा- 
नाधिकरण्ये 'उपात्तलिज्भसंख्या'त्वात्त/ल्लिज्ञसंख्योपादानं नास्ति” इत्युक्तं पुरस्तातू । 

स्वन्तत्वाद्‌ अल्पाचृतरत्वाद्‌ अल्पविषयत्वाच्च मतिग्रहणभादों १३ 'मतिः' इत्येतत्‌ पद 
स्वन्तम्‌' अल्याच्तरं च अवध्यादिभ्यो विषयश्चास्याल्पः चक्ष॒रादीनां प्रतिनियतविषयत्वात्‌, 
तस्मादस्यादो ग्रहणं क्रियते । 

तदनन्तरम्‌ “शुतम्‌ तत्पूबंकत्वात्‌ ११४॥ #“मतिपू्ब' हि श्रुतम्‌” [त० सू० १२०] इति 
वक्ष्यते । ततस्तदनन्तर श्रुतं क्रियते | इतर्च*- 

विषयनिबन्धनतुल्यत्वाच्च (१५॥ #/“समतिथ्रुतयोनिबन्धो द्रव्येष्वसबंपर्यायेबु” [त० सू० 
१।२६] इति वक्ष्यते, अतस्तत्तुल्यत्वाच्च तदनन्तर श्रुतम्‌ । 

तत्सहायत्वाच्च ।१६। यथा नारदपर्बतयो: सहायत्वात्‌ यत्र नारदस्तत्र पर्वत, यत्र 
पवतस्तत्र नारद' परस्परापरित्यागात्‌, तथा मतिश्रुतयो: परस्परापरित्याग -यत्र मतिस्तत्र 
श्रुतं यत्र श्रुत॑ तत्र मति.' इति। 

प्रत्यक्षत्रवस्यादाववधिवचनम्‌, विशुद्ध्रभावात्‌ १७। सत्यपि मतिश्रुत/भ्या प्रत्यक्षत्वाद्‌ 
*विशुद्धत्वेशवधे: औपरिष्टं/ प्रत्यक्षज्ञानमपेक्ष्यावधिर्न विश्वद्धस्ततोअस्य प्रागुपन्यास, । 

ततो विशुद्धतरत्वात्‌ मनःपर्ययग्रहगम्‌ ।१८॥ ततो5वर्धेमन पर्ययज्ञान विशुद्धतरम्‌ । 
पक कृतोञ्स्य विशुद्धिप्रकषं: ? संयमगुणसन्निधानकृतः । अतोथस्य तदनन्तरं ग्रहणम्‌ । 

अन्ते केक्‍लग्रहणम्‌, ततः पर ज्ञानप्रकर्षाभाबात्‌ ।१९। सर्वेषा ज्ञानानां परिच्छेदने 


१“स्वाभाव्यस्य अ० । , २ परासुष्टाथंभ । रे मत्याविभिः। ४ ज्ञानस्थ। ४५ मत्यावि । 
६ स्वमते इदुदस्तस्थ सुरिति संशा। धिसंशकमित्यर्थ: -सम्पा० । ७ श्रुतं तत्यूबं हि भ्रा०ण, ब०, ३०, 


मु०। 5 वक्यसाणप्रकारेणेत्यर्थ:। ६ -शुद्धित्वे ताग, भ०। १० झ्ौपदिष्टम्‌ झ्रा०, मु०, ब०। 


उपरिभवस्‌ । ११ केत कृत: । 
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'केयलूस्थ स/मर्थ्यातू, अस्य चान्येन ज्ञानेनाअ्परिच्छेद्यत्वात्‌ नातोअ्यत्पकृष्ट ज्ञानमस्तीति, 
ततः परं ज्ञानप्रकर्षाभाव: । 

तेनैब् सह निर्वाणाउच ।२०। यतरच केवलेनव सह निर्वाणं न क्षायोपशमिकज्ञानंः सह, 
अतोउ्त्ते केवलग्रहणम्‌। कश्चिदाह- 

मतिश्रुतयोरेकत्वन्‌; साहचर्यादेकत्रावस्थानाच्चाइईबिशेबवात्‌ ।२११ मतिश्रुतयोरेकरत्वं 
प्राप्नोति । कुत: ? साहचर्यात्‌, एकत्रावस्थानाच्च अविज्येयात्‌ । 

न; अतस्तत्तिद्ें: 7२२। नाविशेय. । कुत ? अतस्तास्सिद्धे । यत एवं मतिश्रुतयो. 
साहचर्य मेकत्रावस्थान चोच्यते अत एवं 'विज्ञेय सिद्ध । प्रतिनियतविशेषसिद्धयोहि साह- 
चर्यमेकत्रावस्थान च युज्यते, नाग्यथेति । 

तत्पूवंकत्वाच्च ।२३॥ #“मतिपुर्व' श्रुतम्‌” [त० सू० १२०] इति वक्ष्यते । ततश्चा- 
नयोविशेष. । यत्यूब' यच्च पश्चात्तयों' कथमविद्ञेष ? 

तत एबाविशेषः, कारणसद्शत्वात्‌ युगपद्ठ त्तेक्चेति चेत्‌ु; न; अत एव नानात्वात्‌ ।२४। स्या- 
देततू-यतो मतिपूर्वकत्वमत एवाविशेष । कुत ? कारणसदुशत्वात्‌ कार्यस्थ । कथम्‌ ? 
तन्तुपटवरत्‌ । यथा शुक्लादितन्तुकाय पदद्रव्य गुकटादिगुणमेव, तथा मतिकार्यत्वाच्छ तस्यापि 
मत्यात्मकत्वम्‌ । युगपद्वृत्तेत्च | यथा अग्नो औष्ण्यप्रकाणनयोय गपदुत्ते. अग्न्यात्मकत्वम्‌, तथा 
सम्यग्दश नाविर्भाव।दनन्तर युगपन्मतिश्रुतयोज्ञानिव्यपदेश वृत्ते रविभेष इति; तन्‍न; कि कारणम्‌? 
अत एव नानात्वात्‌ू। यत एवं कारणसद्झत्व यगपद्वृत्तिश्य चोद्ते अत एवं नानात्व 
सिद्धम्‌ । ध्ष्योहि सादृश्य 'य्‌ गपद्गत्तिश्चेति । 

विषयाविशेषादिति चेत्‌, न; ग्रहणभेदात्‌ ।९५। स्थादेलत्‌-विउ्यायिशेयाल्‌ सतिश्वतयो- 
रेकत्वम्‌ । एवं हि वरक्ष्यते-#“मतिश्रुतयोनिबन्धो द्रव्येष्वसबंपर्यायेषु” [_० सू० १।२६]) इति; 
तन्न; कि कारणम्‌ ? ग्रहणभेदात्‌ । अन्यवा हि मत्या गृहने अन्यथा श्रुतेन ) यो हि मन्यते 
“विवयाभेदादविशेष.” इति; तस्य एक्य्टविययदर्णनस्वर्गनाविगेष स्थात्‌ । 

उभयोरिन्द्रियानिन्द्रियनिर्भित्ततवादिति चेतू; न; असिद्धत्वात्‌ +२६। रयादे तत्‌-उभयोरि- 
ौर्द्रियानिन्द्रियनिभित्तत्वादेकत्वम्‌ू । मतिज्ञान “तावत्‌ इच्द्रियानिन्द्रियनि्ित्तमिति प्रतीतम्‌, 
श्रुतमपि वक्‍्तृथोतृजिन्वाअवण निभिनत्व।दन्त.करणनिभित्तत्वाच्च तदुभयनिभित्तमिति, तनन; 
कि कारणम्‌ ? अभिद्धत्वात्‌ । जिह्ना हि झब्दोच्वारक्रियाया निमित्त न ज्ञानस्य, श्रवणमपि 
स्वविषयमतिज्ञाननिभित्त न श्रुतस्थ, इत्युभयनिर्मित्तत्वमसिद्धमू । सिद्धों हि हेतुः साध्यमर्थे' 
साधयेन्तारिद्ध: । किन्निमित्त तहि श्रुतम्‌ ? 

अनिद्वियनिभित्तोड्थावगम: श्रुतत्‌।१२७। इन्द्रिय/निन्द्रियरलाबानात्‌ पूर्व मुपलब्धेष्थें 
नोइन्द्रियप्राधान्यात्‌ यदुत्यद्यते ज्ञान तत्‌ श्रुतम्‌ । 

इंहादिप्रसझय इति चेत्‌॥ न; अवगृहीतमात्रविदयत्वात्‌१२८। स्यादेतत्‌-ईहादीनामपि 
श्रुतव्यपदेश: प्राप्त:, तेथ्प्यनिन्द्रियनिमित्ता इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अवगृहीतमात्रविषय- 
त्वात्‌। इन्द्रियेगावगृहीतों यो3वे स्तन्‍्मात्रविबया ईहादयः, श्रुतं पुनर्न तद्बिबयम्‌ । कि विषय तहि 
श्रुतम्‌ ? अपूरवेविषयम्‌। एक घटमिन्द्रियानिन्द्रि याभ्यां निरिचत्याञ्यं घट इति तज्जातीयमन्य- 


मनेकदेशकालरूपादिविलक्षणमपूर्व मविगच्छति यत्तत्‌ श्रुतम्‌ । 


१ केबलसा- ग्रा०, ब०, द०, सु०, ता० । २ भेद: । रे “व्यपदेश इति भ्रा०, ब०, द० , मु० । कुमुलि- 
कुभुतवोः सम्पाशतव्यपदेशवुत्त रभेद/। ४ देवदत्तजिनदतयशद ता युगदायाता इति। ५ तावशदि ग््रि- ता०,अ०। 


१५१० ] प्रथमोष्ध्यायः ४९, 


तानाप्रकाराधंप्ररूपणपरं यत्‌ तद्दा श्रुतम्‌ १२९। अथवा, इन्द्रियानिन्द्रियाभ्यामेक जीव- 
मजीव॑ चोपलम्य तत्र सत्संख्याक्षेत्रस्पर्श नकालान्तरभावाल्पबहुत्वादिभिः प्रकारैरथप्ररूपणे 
कतंव्ये यत्समर्थ तत्‌ श्रुतम्‌ । 

शृत्याध्वधारणात्‌ भुतमिति चेत्‌; न; मतिज्ञानप्रसडगात्‌ ।३ ०। श्रुत्वा यदवधा रयति तत्‌ श्रुत- 

मित्ति केचिन्मन्यन्तें; तन्‍न युक्‍्तम्‌; कुतः ? मतिज्ञानप्रसज्भात्‌ । तदपि शाब्दं श्रुत्वा 'गोशब्दो5- 
यम्‌' इति प्रतियद्यते । असाधारणन नाम लक्षणेन भवितव्यम्‌ । श्रुतं पुनस्तस्मिश्निन्द्रियानि- 
न्द्रियगृहीतागृहीतपर्यायसमू हात्मनि शब्दे तदभिधेयें च॒ श्रोत्रेन्द्रियव्यापारमन्तरेण जीवादो 
नतयादिभिरधिगमोपायैर्याधात्म्ये नाउवबोध : । 

“प्रमाणनयेरधिगमः”' [ त० सू० १६ | इत्यूवतम्‌ । 'प्रमाणं च केषाडिचत्‌ ज्ञानमभि- 
मतम्‌, केषाड्च्चित सन्निकर्ष: इति, अतो5धिकृतानामेव मत्यादीनां प्रमाणत्वस्यापनाथेमाह- 


तत्ममाणे ॥१०॥ 
प्रमाणशब्दस्य कोउर्थः ? 
भावकतु्‌ करणत्वोपपत्ते: प्रमाणशब्दस्य इच्छातोईर्थाध्यकसायः ।१॥ अं प्रमाणशब्दः 
भावे कतेरि करणे च वतंते । तत्र भावे तावत्‌ प्रमेयार्थ प्रति निवृत्तव्यापारस्थ तत््वकथनात्‌ 
प्रमा प्रमाणमिति । कतेरि प्रभेयार्थ प्रति प्रमातृत्वशक्तिपरिणतस्याश्रितत्वात्‌* प्रमिणोति 
प्रमूषमिति प्रमाणम्‌ । करणे प्रमातृप्रमाणयोः प्रमाणप्रमेययोह्च स्यादन्यत्वात्‌ प्रमिणोत्यनेनेति 
प्रमाणम्‌ । 
अनवस्थेति चेंत्‌; न; दृष्टत्वात्‌ प्रदीवषत्‌ १२। स्यान्मतम्‌-इदमिह संप्रधाये प्रमाणसिद्धिः 
परतो वा स्यातू, स्वत एवं बेति ? यदि यथा प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाधीना' एवं प्रमाणसिद्धिरपि 
प्रमाणान्तराधीनेति, तस्याप्यन्यत्‌ तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । अथ स्वत एवं सिद्धि; एवमपि 
यथा प्रमाणस्य स्वत एवं सिद्धिस्तथा प्रमेयस्थापि 'प्रमेयात्मन एवं सिद्धिरिति प्रमाणव्यव- 
स्थाकल्पना न घटते। इच्छामात्रत्व (त्वें) विशेषहेतुवचन चेति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? 
दुष्टत्वात्‌ प्रदीपवरत्‌ । दृष्टो हि प्रदीपो घटादीनां प्रकाशकः स्वस्थ च, तथा प्रमाणमपि' इति। 
अथवा, अयमपरोडथेः--यदि भावकतृ करणानामन्यतमसाधनः प्रमाणशब्दः; अनवस्था 
प्राप्योति'। “न हथेकस्मिन्नर्थात्मनि विरुद्धशक्त्यवस्थानमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? दृष्टत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ । ययकस्य प्रदीपस्थ 'प्रदीपन प्रदीपर्यात प्रदीप्यतेश्नेन॑ इति वा भावादिशक्त्य- 
विरोध: तथा प्रमाणस्थापि इति' । 
इतरथा हि प्रमाणव्यपदेशाभाव: ।३। यदि प्रमाण स्वस्याप्रकाशक स्यात्‌ परसंवेच्रत्वात्‌ 
अस्य प्रमाणव्यपर्देशो न स्यात्‌ । 
विषयज्ञानतद्विज्ञानयोर विशेष: ।४॥ विषयाकारपरिच्छेदात्मनि ज्ञाने यदि स्वाकार- 
परिच्छेदो न स्थात्‌ “तद्विषये विज्ञान विषयाकाररूपतवेति तयोरविशेष: स्यात्‌ । 
३३ अद्धौकृतत्वात्‌। २ प्रमातुप्रमेययोंः भ्रा०ण, ब०, द०, मु०। ३ प्रमाणादर्थसंसिद्धिरिति 
वबचनात्‌ । ४ स्वरूपत:। ५ इच्छासात्रवि- झा०, ब०, द०, मु०। ६ “णमिति ता०। ७ न चेंव 
सर्वेष तस्य विवक्षितत्वात्‌ू। ८ तथा सति विरोष इत्याह न विरोध इति, नेति परिहरति। € समत्वम्‌- 
ता० टि०। १० विवयभूते बस्तुनि तदग्राहके च विशाने। तद्विषये- घटशानविवयके धटशाने४पि 
विवयाकारतेबेति तथोः घटशास-घटलानशानयों: प्रभेदः प्राप्रोति । तुलना- “विषय-शानतज्शानभेदाद 
बुद्ेंद्रिरिपता ।” -प्रमाणतमु० १। १२। “सम्पा० | 
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स्मृत्यभावप्रसहगइच ॥५१ न हचनुपलब्धपूर्वेग्थें 'ल्‌ एवायम्‌' इति स्मृतिभवतति यदि 
च विज्ञानं स्वात्मानं न विजानीयात्‌ । उत्तरकालम्‌ अनधिगतस्वात्मविज्ञानः कर्थ ब्रयात्‌ 
'शो5हम्‌! इति ? ततः स्मृतेरभाव: स्थात्‌ । 

फलाभाव इति चेत्‌; न; अर्थावबोधे प्रीतिवशनात्‌ ।६। स्थादेतत्‌-भावसाधने प्रमाण प्रमंव 
प्रमाणमिति न फलमन्यदुपलभ्यत इति फलाभाव इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? अथर्विबोधे 
भ्रीतिदर्शनात्‌ । ज्ञस्वभावस्यात्मनः कमंमलीमसस्य 'करणालम्बनादर्थनिश्चये प्रीतिरुषजायते, 
सा फलमित्युच्यते । 

अपेक्षाध्ज्ञाननाशों वा ।७। रागद्वेषयो रप्रणिधानमुपेक्षा, अज्ञाननाशो वा फलमित्युच्यते | 

शातृप्रमाणयोरन्यत्वमिति चेंत्‌; न; अज्ञत्वप्रसहगात्‌।८। स्थान्मतम्‌-प्रमिणोत्यात्मानं 
परं वा प्रमाणम्‌' इति कतृ साधनत्वमयुक्तम्‌: यस्मादन्यत्प्रमां ज्ञानमू, स च॑ गृण+, अन्यश्च 
प्रमाता आत्मा स च गुणी, गुणिगुणयोश्चाउन्यत्व द्रव्यरूपवत्‌ । तथा च #“आत्सेच्ियमनोए्थ- 
सन्निकषद्चिन्निष्पद्यते तदन्‍्यत्‌ [विशे० सू० ३।१८] इति बचनात्‌ अन्यत्प्रमाणम्‌ अन्य: प्रमाता, 
ततः करणसाधनत्वमेव युक्तमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अज्ञत्वप्रसझगात्‌ | यदि ज्ञानादन्य 
आत्मा, तस्याञ्ज्ञत्वं प्राप्नोति घटवत्‌ । 

ज्ञानयोगाविति चेत्‌ न; अतत्स्वभावत्व ज्ञातृत्वाभाव: अन्धप्रदीपसंयोगवत्‌ ।९। स्यादेतत्‌- 
ज्ञानयोगाज्ज्ञातृत्वं भवतीति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अतत्स्वभावत्वे ज्ञातृत्वाभाव: । कथम्‌ ? 
अन्धप्रदीपसंयोगवत्‌ । यथा जात्यन्धस्थ प्रदीपसंयोगे5पि न द्रष्ट्त्व॑ तथा ज्ञानयोगेउपि अज्ञ- 
स्वभावस्यात्मनो न ज्ञातृत्वम्‌ । 

प्रमाणप्रमेययो रन्यत्वभिति चेत्‌; न; अनवस्थानात्‌।१०। स्पान्मतम्‌--अन्यत्‌ प्र माणमन्यत्‌ 
प्रमेयम्‌ । कुतः ? लक्षणभेदात्‌ दीपघटवत्‌ इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अनवस्थानात्‌ । यदि 
यथा 'बाहघप्रमेयाकारात्‌ प्रमाणमन्यत्‌ तथाभ्यन्तरप्रमेयाकारादप्यन्यत स्थात्‌, अनवस्थाध्स्य 
स्यात्‌ । 

प्रकाशवदिति चेत्‌; न; प्रतिज्ञाहाने: ।११ तत्रेतत्स्थात्‌ू-नानवस्थादोप; । कथम्‌ ? 
प्रकाशवत्‌ । यथा प्रकाशस्प घटादीनामात्मनइच प्रकाशकस्य नानावस्थादोषः एवमिहापीतिः 
तन्‍न; कि कारणम्‌ ”? प्रतिज्ञाहाने:। प्रकाशो हि 'स्वात्मनोअनन्यः स्वपरप्र काशने समर्थेः प्रद- 
इयेमानः प्रमाणप्रमेययो रन्यत्वप्रतिज्ञां हापयति । 

"अनन्यत्वमेवेति चेत्‌; न; उभयाभावप्रसझगात्‌ ।१२। यचन्यत्वे दोषो<नन्यत्वं र्तहि 
ज्ञातृप्र माणयोः प्रमाणप्रमेययोश्चेति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? उभयाभावप्रस॑द्भात्‌ । यदि ज्ञातु- 
रनन्यत्प्रमाण प्रमाणाच्च प्रमेयमू; अन्यतराभाव तदविनाभाविनोश्वशिष्टस्याप्यभाव इत्यु- 
भयाभावप्रसज्भः। कथं तहि सिद्धि: ? 

अनेकान्तात्सिद्धि: ११३॥ स्यादन्यत्वं स्यादनन्यत्वमित्यादि । संज्ञालक्षणादिभेदात्‌ स्याद- 
न्यत्वम्‌, व्यतिरेकेणानुपलब्धे : स्थादनन्यत्वमित्यादि । ततः सिद्धमेतत्‌-'प्र मेयं नियमात्‌ प्रमेयम्‌, 
प्रमाणं तु स्यात्प्रमाणं स्यात्परमेयम्‌' इति । 


१ करणलम्बनाएरथ- श्र ० । २ बाहपात्‌ प्र- झा०, ब०, 4०, मु०। हे भावधट इत्यर्थः । 
४ वादिनस्तवेत्यथं:। स्वात्मनोध्तादाः अ्र०, ता०, ब०। स्वात्सनो भासः भ्रा० । स्वात्मनों स्वपर-मु० । 
४ श्रय मोमांसकः प्रत्यवतिष्ठते । 


११० ] प्रथमोष्च्यायः भर 


बत्यसाणमेदापक्षय दवित्वनिर्देश: । १४। # “आश्े परोक्षम्‌। प्रत्यक्षमन्यत्‌' । [ त० सू० 
१॥११,१२] इति वक्ष्यते । तदपेक्षया 'प्रमाणे' इति द्वित्वनिर्देशः क्रियते' । 
तद चन॑ सन्निकर्षादिनिवृत्त्यथंम्‌ ११५। तत्‌ मत्यादिज्ञानं वर्णित प्रमाणव्यपदेशं लभते न 
सन्निकर्षादीनि । अथ सनिकर्षादें: प्रमाणत्वे को दोषः ? 
सन्निकर्षे प्रभाणे सकलपदार्थपरिच्छेदाभावः तदभावात्‌ ।१६॥ यस्य मतम्‌-सन्निकर्षः 
प्रमाणम्‌, अर्थाधिगमः फलमिति; तस्य सकलपदार्थपरिच्छेदो नास्ति । कुतः ? तदभावात्‌। तस्य 
सन्निकषस्याभावात्‌ । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-येन केनचित्सवेज्ञेन भवितव्यम्‌ । तस्यारथपरि- 
च्छेदहेतुयंदि सब्निकर्ष:: स चतुप्टयत्रयद्ययविषयः स्यात्‌ । तत्र चतुष्टयविषयस्त्रयविषयश्च 
न संभवति; मनस इन्द्रिया्णां चाश्युगपत्पवृत्तित्वात्‌, प्रतिनियतविषयत्वाच्च । अनन्तों हि 
ज्ेयस्त्रिकालविषय: भूक्ष्मान्तरितविप्रकृष्टरूप,, स कथमिह ते: सन्निकृव्यते ? असनब्निकृष्टे 
पेतत्फलमवबोधः प्रवर्तते । अत; सर्वज्ञाभाव. स्थात्‌ । तत एवं द्वयसन्निकर्षोषपि ने भवति । 
स्वंगतत्वादात्मस: सकलेनाथ्थोन सन्निकर्ष इति चेत्‌; न; तस्य परीक्षायामनुपपत्तेः । 
यदि हि स्वंगत आत्मा स्थात्ह तस्य क्रियाभावात्‌ प्रुण्यपापयो: कतु त्वाभावे तत्पूर्वक्संसारः 
तदुपरति"रूपइच मोक्षो नयोद्षयते इति। करणग्रामस्य संसार इति चेतृ; न; तस्याचेतनत्वात्‌, 
तस्येव मोक्षप्रसवर्तेदच । 
सर्वेश्ियसब्निकर्षाभावरच ।१७। . चक्षु्म नसोः प्राप्यकारित्वभावात्‌ सर्वेन्द्रियविषयः 
सन्निकर्षो न संभवति ? प्राप्यकारित्वाभावश्चोपरिप्टाद्क्ष्यते'। 
सर्वया प्रहणप्रसहगदच; सर्वात्मना सन्निक्ृष्टत्वात्‌।१८। यानीन्‍्द्रियाणि प्राप्यकारीणि 
तैरपि स्ंया अर्थस्य ग्रहणं प्राप्नोति । कुतः ? सर्वात्मना सन्निकृष्टत्वात्‌ । 
तत्फलस्यथ साधारणत्वप्रसड॒गः स्त्रीपुरुषसंयोगवत्‌ (१९। तस्य सन्निकर्षस्थ प्रमाणस्य 
यत्फलमर्थावबोधनम्‌, तेन च साधारणेन भवितव्यम्‌। कथभ्‌ ? स्त्रीपुरुषबसंयोगवर्त्‌ । यथा 
स्त्रीपुरुप*तंयोगज सुखमुभयोरपि साधारण तथेन्द्रियाणां मनसो5्थस्य चावबोधन  प्राप्नोति । 
दाय्याविबदिति चेंत्‌; न; अचेतनत्वात्‌ ।२०। स्यान्मतम्‌ू-यथ। शब्यादीनां पुरुषस्य च संयोगे 
साधारणेश्धप तत्फल सुखं न शय्यादीनां भवति, कि तहिं ? पुरुषस्थैवेति, तथेहापीति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? अचेतनत्वात्‌ । अचेतनानां शय्यादीना सत्यपि संयोगे सुखं न भवति । 
इहापि तत एबति चेतू; न; अविशेवात्‌ ।२१। स्थादेतत्‌-मन प्रभूतीनां सत्यपि सन्निकर्षे 
न तत्फलमवबोधनं भवति । कुतः ? अचेतनत्वादेवेति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अविशेषात्‌। 
अज्ञस्वभावत्वं तावत्‌ सर्वेषामात्मादीनामविशिष्टं तत्र किक्ृतोध्यं विशेष:-“सन्निकर्ष्जण फेल- 
मवबोधनमर्थान्तरभूतमपि सत्‌ आत्मनंव सम्बध्यते न मन.प्रभूतिभि/ इति । ज्ञस्वभावत्वे 
चात्मनः प्रतिज्ञाहानि' । 


समवायादिति चेंत्‌; न; अविशेबात्‌ ।२२। स्यादेतत्‌-प्मवायों नामायुतसिद्धिलक्षण: ' 


सम्बन्धो5स्ति, तःकृतोध्यं विशेष इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अविशेषात्‌ । 'समवायों हि 
१ से थे हिववननिरेधः प्रमाणान्तरसंस्यानिवृत््य्: । प्रत्यक्षओ्वानुमानम्य शाब्दअचोपमया सह। 
झर्थापत्तिरसावइच घट प्रमाणानि जेसिने: ॥ जैसिनेः घट प्रमाणाति चत्वारि स्थायवादिनः। सांस्यस्य 
ज्ोणि बाध्य/ति हे वे शेषिकओद्धपो: । २ नैयायिकत्य -सम्पा० । हे परमाण्यादि, राभरावणादि, सेर्थादि । 
४ न तत्कल- झआा०, ब०, द०, मु०। ४ लिबृति। ६ ने चक्षुरनिल्थियास्थासित्यत्र । ७-पसंगज अ०। 
८ सबनलिकर्षफल- झा०, ब०, द०, भु० । 


१० 


१२ 


२० 


रे 


श्र 


२० 


२५ 


श्र्‌ तत्त्वार्थवार्तिके [१११ 


संगत: ज्ञस्वभावशून्यत्वे समाने5पि आत्मनैव ज्ञानं योजयति, न मनअभृतिभि/ इति 
वचन न विपदिचन्मन:प्रीतिकरम्‌ । एवमिन्द्रियेषपि योज्यम्‌ । 

अनुमानौपम्ययो. अनुमानागमयो: अनुमानप्रत्यक्षयों' औपम्यप्रत्यक्षयों: औपम्यागमयों 
आममप्रत्यक्षयो: प्रत्यक्षपरोक्षयोश्च 'विपर्य यप्रसज्भे 'मत्यादीनाउनचाविशेषेण प्रमाणद्वयासकते 


रवधारणार्थमाह-- 


आधे परोक्षम ॥११॥ 


आदिशब्दस्पानेकार्थवत्तित्वे विवक्षातः प्राथम्यायंसडग्रह. ।१॥ अयमादिशब्दोःनेकार्थ- 
वृत्ति:। क्वचित्प्राथम्ये बतंते, अकारादयो वर्णा , ऋषभादयस्तोर्थंकरा:' इति । क्वचित्प्रकारे, 
भुजज्भादय:ः परिहतंव्या” इति । क्वचिद्रथवस्थायाम्‌ #“सर्वादि सर्वनाम” [जेने० ११३५] 
इति । क्वचित्सामीप्ये नद्यादीनि क्षेत्राणि' इति | ववचिदवयवे, #“दिदादिः” जिने ० १।१।५२३] 
इति । तत्रेह आदिशब्दस्य विवक्षात प्राथम्यार्थों वेदितव्य.। आदो भवमाद्यम्‌ । कि पुन- 
स्तत्‌ ? मति. श्रुतं च । 

श्रुताग्रहणमप्रथमत्वात्‌ ॥२। श्रुत॒स्थ ग्रहण न प्राप्नोति | कुत ? अप्रथमत्वात्‌ | नहिं 
सूत्रे श्रुत प्रथमम्‌ । 

उत्तरापेक्षया आदित्वमिति चेत्‌; न; अतिप्रसडगात्‌ ।३। स्यान्मतमू-अवध्याब्ु त्रमपेद्य 
श्रृतस्यादित्वमिति; तन्‍नः कि कारणम्‌ ? अतिप्रसद्भात्‌ । उत्तरमपेक्य यद्यादित्व कह्प्यते; 
केबल व्युदस्य सर्वस्यादित्वं प्राप्नोति । 

दित्वनिर्देशादिति चेत्‌; न; तदवस्थत्वात्‌' ।४॥ स्यादेतत्‌-द्वित्वनिर्देशेन स्वस्थ ग्रहर्ण 
न भवति, अतो नातिप्रसज्ञ इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? तदवस्थत्वात्‌ । एक्मप्यतिप्रसज्भ एव 
भवति-कयोईयोग्रेहण म्‌' इति। 

न वा; प्रत्यासतते: श्रुतग्रहणम्‌ (५३ न वेष दोष: । कि कारणम्‌ ? प्रत्यासत्ते. श्रुतग्रहण 
भवति। द्वित्वनिर्देशाद गृहयमाणं यदाद्यस्य प्रत्यामन्त तदेव गहचते । तम्य हि. साभीष्यादौ 
पचारिक प्राथम्यमस्तीति, तथासामीप्य श्रुत्ते'रर्थाच्चा 

उपात्तानुपात्तपरप्राधान्यादबगमः परोक्षम्‌ ।६॥ उपात्तानीन्द्रियणि मनश्च, अनुपात्तं 
प्रकाशोपदेशादि" पर. तत्प्राधान्यादवगम. परोक्षम्‌ | यथा गतिशक्त्युपेतस्थापि स्वयमव 
गन्तुमसमर्थंस्थ यष्ट्यायवलम्बनप्राधान्य गमनम्‌, तथा मतिश्रुतावरणक्षयोपशमे सति 
जस्वभावस्यात्मन: स्वयमेवाथ निपलब्धुमसमर्थस्थ पूर्वोक्षितप्रत्ययप्रधानं ज्ञानं परायत्तत्वात्तदुभयं 
परोक्षमित्युच्यते । 

अत एव प्रमाणत्वाभावः इत्यनुपालम्भ: ।७॥ अत्राउन्ये उपालभन्ते-परोक्ष प्रमाणं न' 
भवतति, प्रमीयतेध्नेनेति हि प्रमागम, नच परोक्षेण किज्चितमीयते “परोक्षत्वादेव” इति' 
सोश्नुपालम्भ- । कुत: ? अत एवं। यस्मात्‌ 'परायत्तं परोक्षम्‌' इत्युच्यते न 'अनवबोध.' इति । 


१ अप्रमाणल्वप्रसड्े । २ भत्यादीनामदि- झा०, ध०, व०, मू०। रे अतिप्रसद्धस्थ, श्रति- 
प्रसड्रो न नियतंते हर्थ्ण:। ४ सामीप्यक्षुतेर्थाच्च झा०, ब०, व०, मु० । ४५ उच्चारणकाले अवणात्‌ । 
६ भत्ते: सकाशात्‌ मतिश्रुतवोरित्याविसूत्रे (लपों: समानार्थविषयत्वसूचनात्‌) ! ७ -वि तत्पा- मु०, सू० 
जार, अ०, द०, ब०, ज०। केवल भा० २ प्रतौ- दि परः तत्प्रा- इति पाठ:। ८ अविषयत्वात्‌ । 


११२ ] प्रथमोषध्यायः 4. 


अभिहितकक्षणात्‌ परोक्षादितरस्य स्वस्थ प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनाथ माह- 


प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥१२॥ 

अन्यत्त्रिविध॑ प्रत्यक्षमित्युच्यते । किमिद॑ प्रत्यक्ष त।म ? 

इच्दियानिद्धियानपेक्षमतोतव्यभिचारं साकार ग्रहण प्रत्यक्षम्‌ ।११ इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि 
पञ्च, अनिन्द्रियं मनः, तेष्वपेक्षा यस्य न' विद्यते। 'अतस्मिंस्तदिति ज्ञानं व्यभिचार.” सोध्ती- 
तोधस्य । आकारो* विकल्प , यत्सह आकारेण व्तंते तत्पत्यक्षमित्युच्यते । 'इन्द्रियानिन्द्रियानपे- 
क्षम्‌' इति विशेषणं मतिश्रुतनिवृत््ययेम्‌ । 'अतीतव्यभिचारम्‌” इत्येतद्विम ज्भज्ञाननिवृत्त्यथम्‌ , 
तद्धि मिथ्यादर्शनोदयाद्‌ व्यभिचरतीति । 'सकारग्रहणम्‌' इत्येतदवधिकेवलद्शनव्युदासा- 
थंम्‌ । 'अनाकारं हि तदिति। कि गतमेतदियता सूत्रेण, आहोस्विदेव वकक्‍तव्यमिति ?गत प्रति- 
पन्नम्‌ । कथमिति चेतू ? उच्यते- 

अक्षं प्रति नियतमिति परापेक्षानिवृत्ति:॥२॥ 'अक्ष्णोति व्याप्नोति जानाति? ' इति अक्ष 
आत्मा, प्राप्तक्षयोपशमः प्रक्षीणावरणो वा, तमेव प्रति नियत प्रत्यक्षमिति विग्रह्मत्‌ परापे- 
क्षानिवृत्ति: कृंता भवति । 

अधिकारात्‌ अनाकारव्यभिचारव्युदास: ।३३ अधिकृतमेतत्‌-'ज्ञानं सम्यक्‌! इति च, 
ततोष्नाका रस्य दर्शनस्य व्यभिचारिणो ज्ञानस्य च व्यूदास: कृतो भवति । 

करणात्ययें ग्रहणाभाव इति चेतू; न; दृष्टत्वात्‌ इंशवत्‌ ।४। स्यादेतत्‌-करणात्यथे अथ॑स्य 
ग्रहण न प्राप्नोति, न हथकरणस्य “कस्यचित्‌ ज्ञान दुष्टमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? दुष्ट- 
त्वात्‌ । कथम्‌ ? ईशवत्‌। यथा रथस्य कर्ता 'अनीश' उपकरणापेक्षो रथ करोति, स तद- 
भावे न शक्त , य' पुनरीश' तपोविशेषात्‌ परिप्राप्तद्धिविशेषप, स बाहबोपकरणगुणानपेक्ष: 
स्वशक्त्यैव रथ॑ निर्वर्तयन्‌ प्रतीत, तथा कर्म मलीमस आत्मा क्षायोपशमिक न्द्रियानिन्द्रियप्रका- 
गाद्युपकरणापेक्षोई्थान्‌ स्वेत्ति, स एवं पुन. क्षयोपशमविशेष क्षये च सति करणानपेक्ष' 
स्वशक्त्यवार्यान्‌ वेत्ति इति को विरोध: ? 

ज्ञानदशनस्वभावत्वाच्च भास्करादिवत्‌ ।५॥ यया भास्करादय' प्रकाशस्वभावत्वात्‌ 
प्रकाशान्तरानपेक्षा प्रकाश्यानर्थान्‌ प्रकाशयन्ति, तथा ज्ञानदर्शनस्वभाव आत्मा तदावरणक्ष य- 
क्षयोपशमविशेष सति स्वशक्त्येवार्थानाविष्करोतीति सिद्धम्‌ । 

५हज्थियनिमित्त ज्ञान प्रत्यक्षम्‌, तद्विपरीतं परोक्षम्‌! इत्यविसंवादिलक्षणसिति चेंत्‌॥ 
न। आप्तस्थ प्रत्यक्षाभावप्रसहगात्‌ (६ स्यान्मतम्‌-इन्द्रियव्यापारजनित ज्ञान प्रत्यक्षम्‌, 
व्यतीतेन्द्रियविषयव्यापारं परोक्षम्‌? इत्येतदविसंवादि लक्षणम्‌ । तथा चोक्तमू- 

4“ प्रत्यक्ष कल्पनापोर्द 'नामजात्यादियोजना । 

असाधारगहेतुत्वादक्षेस्तद्‌ व्यपदिध्यते ॥” [प्रमाणसमु० १। ३, ४] 
#“हन्द्रियाथसन्निकर्बोत्पन्न॑ शानस'व्यपदेश्यमव्यभिचारि ''व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम” [न्याय- 
सू० १।१।४] #“आत्मेखियमनो5थंसस्निकर्षाधस्निष्पद्यते तदन्यत्‌” [वशे० ३११८] 

३ भेदग्रहणमाकार:ः। भेद इत्यथें:। २ किस्थिदिति भासमालम्‌ । हे ज्ञातम्‌ । ४ कस्यापि 
मु०। ५ झससर्य'। ६ भ्रथय बोद्धः प्रत्यवतिष्ठते । ७ “प्रत्यक्ष कल्पनापोद नामजात्यादियोजना। 
झ्रसाधारणहेतुत्याद व्यपदेशयं तदिन्द्रिये ॥ -प्रसाणसंमु० । ८ कल्पना केत्यश्राह । £ झ्राविशश्देन 
किपागुणवव्यानि गृहफ्ते | तयवावोश्तमू-जाति: क्रिया गुणों व्रव्यं संशा पडचेव कल्पना । भदवों याति सितो 
घष्टी कसलातयों मरधाक्रमम। १० इाब्दरहितम्‌ । ११ निशचचयरुपम्‌ । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


४७ तच्ष्यार्थवार्तिके [११५ 


#“ओत्रादिवृत्तिः प्रत्यक्षम' ।” [ ] #“सत्संग्रयोगे पुरुषस्येन्द्रयाणा बृद्धिजन्म 
तलाल्यक्षम्‌” [वी० द० ११४] इति च सर्वेरभ्युपगम्यते । अत एव तल्लक्षणमविसंवादि निशचे- 
तव्यमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? आप्तस्थ प्रत्यक्षाभावप्रसद्भात्‌ । यदीन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञानं 
प्रत्यक्षमिष्यते; एवं सत्याप्तस्य प्रत्यक्षज्ञातं न॑ स्थात्‌ । नहिं तस्यन्द्रिययूव ब्थाधिगम: । अथ 
तस्यापि करणपूवंकर्मेव ज्ञानं कल्प्यतेः तस्यासर्वज्ञत्व॑ पुरस्तादुक्तम्‌ । 

आगमादिति चेतू; न; तस्य प्रत्यक्षज्ञानयुवंकत्बात्‌ ।७। स्यादेततू-आगमादतीन्द्रियार्याधि- 
धिगमे5व्याहतशक्ते. सर्वार्थावबोध इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्य प्रत्यक्षज्ञानपूर्वकत्वात्‌ । 
आप्तेन हि क्षीणदोषग प्रत्यक्षज्ञानेन प्रणीत आगमो भवति न स्व" । यदि सर्वे: स्थात्‌। 
अविशेष: स्यात्‌ । स च नास्ति, इत्यागमस्य प्रामाण्याभाव. । 

अपोरषेयादिति चेतू्‌; न; तदसिद्ध:।८। स्थादेतत्‌ू-अपौरुषेय आगमोउस्ति अनादिनिधनो- 
ध्यन्तपरोक्षेप्वप्यथेंज्वप्रतिहतगति', तत. 'सर्वार्याधिगम इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? तदसिद्धे' । 
न व कश्चिदागमो5पौरुषेय: सिद्धोईस्ति, हिसादिविधायिन. प्रामाण्यासिद्धे । 

अतीन्द्रियं योगिप्रत्यक्षमिति चेत; न; अर्थाभावात्‌ ।९। स्यान्मतम्‌-यो गिनो5ती र्द्रियप्रत्यक्षं 
ज्ञानमस्ति आगमविकल्पातीतम्‌, तेनासौ सर्वार्थान्‌ प्रत्यक्ष वेत्ति। उक्तज्च-#“योगिना गुरु- 
"निर्देशाद्‌ व्यतिभिन्नाथंमात्रवुक * [प्रमाणसभु० १६] इति; तन्‍न; कि कारणमभ्‌ ? अर्थाभावात्‌ । 
'अक्षमक्ष प्रति बतंते' इति प्रत्यक्षम्‌ । न चायमर्थों योगिनि विद्यते अक्षाभावात्‌ । 

अथवा, न सन्ति सर्वे भावा स्वपरोभयहेत्वहेतुभ्य उत्पत्त्याद्रभावात्‌, 'सामान्यविशेष- 
योश्चेकानेकयोव्‌ त्त्यमं भवादिदोषोपपत्ते,. अतो्र्थाभावान्निरालम्बन॑योगिनो ज्ञानं कथ्य॑ 
स्थात्‌ ? “परिकल्पितात्मना न सन्ति भावा निविकल्पात्मना सन्ति! इति चायुकक्‍्तम्‌; तदबि- 
गमोपायाभावात्‌ । न हि. निविकल्पोथ्थों5स्ति, तद्विययं ज्ञान चेति प्रतिपादयितु' शक्यम्‌, 
लक्षणाभावात्‌ । 

तदभावाच्य ११०। तस्य योगिनो5भावाज्व । न हि कश्चित्त त्परिकल्पितो योगी विद्यते,विशे- 


पलक्षणविरहात्‌, सर्वेविरहच्च निर्वाणप्राप्तौ। 'तन्नेतत्स्यातू-#“/निर्वाणं द्विविधम्‌-'"सोप- 


१ सांल्यमतम्‌ । २ सम्यगर्थे व संशब्दो वृष्प्रयोगनिवारण:। प्रयोग इल़ियाणाअुच व्यापारोडयेंषु 
कण्यते ।। “ता० टि०। सोमांसकर्माट्प्राभाकराणां मतम्‌ । ३ इति वा तत्मत्यक्षमिति चर स- ह्ा०, ब०, 
व०, मु०, ता० । ४ सर्वाधिगम इति क्ष० । ५ -शाचति- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ इच्ियादिनिरपेक्षम्‌, 
झात्मेन्द्रियमनोनिरपेक्षद्शनमित्यर्थ: । ““योगिनां गृरुनिर्देशादसंकीर्णार्थमात्रदु कू- “* 'श्रागमस्य सविकल्पकत्व॑ 
निर्वेशशब्देनोक्तम्‌, तेन भ्रसंकीर्ण' रहितमित्यर्थ: । प्रनेन स्फुटाभत्वमपि श्ूयते । निविकल्पक हि स्फुटाभ- 
त्वाव्यभिचरितम्‌ । मात्रशब्द: झारोपितायअंव्यवच्छेदा्थभ्‌ भ्रतःयत्‌ शुद्धा् विषयकमायसत्यदर्ोनात्मकं 
तदेब प्रमाणम्‌ ।'” -प्रभाणसनु० टी ० ।-प्रम्पा० । ७ एकस्थानेकबुत्तित भागाभावाद बहूनि वा। भाषित्वादास्य 
नकत्वं दोबो बत्तेरनाहुँते । ८ नामजात्यादि । € बौद्ध । १० तत्नेतत्स्यात्‌ ता०, अर०, मु० ११ तुलना- “हह 
हि भगवता उबितब्रह्मचर्याणां तयागतशासनग्रतिपन्नानां धर्तानुधर्मप्रतिपत्तियुक्तानां पुदृगलानां द्विविषं 
निर्वाणमुपवणितं सोपधिशेषम्‌, निरपधिशेषं च्‌। नत्न निरवशेषस्थाविद्यारागादिकस्य कक्‍्लेशगणस्य प्रहाणात्‌ 
सोपधिशेष॑ निर्वाणमिष्यते ।  तत्रोषषीयतेईस्मिन्नात्मत्नेह इत्युपथिः। उपधिशब्देनात्मशप्तिनिमिन्ता: 
पञ्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । शिष्यत हति शोषः । उपधिरेव शोषः उपधिशेष:। सह उपधिद्ेषेण ब्तते 
इति सोपधिशेदन्‌ । कि तत्‌ ? निर्वाणम्‌। तख्य स्कत्घमात्रकमेव केवल सत्कायवृष्टयादिक्लेशसंस्कारर हित- 
सवशिष्यते निहताशेषज्नौरगणग्राममात्रावस्थानसाधम्येंण तत्सोपधिशेषं॑ निर्वाणम्‌ । यत्र तु निर्वाणे स्कम्घ- 
सात्रकसपि तास्ति तप्ििर्वधिीतषेषं निर्वाणत्‌ । निर्गेत उपधिशेषो5स्मिन्निति कृत्वा। मिहताशेबचौर्गणस्य 
प्रामसात्रस्यापि विनाशसाधस्थेंग।! -साप्यसिकव॒० पृ ५१९ । १२ सोपाधि- ता०, द० । 


१११२ ] प्रथमोज्ण्यायः श्र 


घिविशेधं, निरुपधिविशेय जेति। तत्र सोपधिविदोदे निर्वाणे बोद्धाएस्ति [ ] इत्ति॥ 
तत्रापि यथा 'वाहबस्याभावः कल्प्यते' ताथागते: तथाभ्यन्तरस्यापीति बोद्धरभाव एवं। 

घोगजवर्मानुग्रहादात्मा करणविरहितोः्प्यवैतीति चेत्‌। न; तस्य निष्कियस्य नित्यस्य 
'सतस्तत्कियावदन्‌ ग्रहविकाराभावात्‌ । 

"तल्लक्षणानुपपत्तिइच स्ववचनव्याघातात्‌ ।११॥ तस्य प्रत्यक्षस्योक्त॑ लक्षणमपि नोप- 
पद्मयते । कुत. ? स्ववचनव्याधातात्‌ । 'आन्यापोहिकप्रतिविहितान्येव" शेषग्रमाणलक्षणानि । 
ततस्तत्र नो नातितरां प्रतिविधानादर,, किन्तु तत्प्रमाणलक्षणगुणसंभावनातिरस्कारार्थ' किड्चि- 
दच्चा प्रियामहे । यदुक्तम्‌ू-#“कल्पनापोढ प्रत्यक्षम” [प्रमाणसमु० १३] इति। “कल्पना हि जाति- 
द्रव्यगु णक्रियापरिभाषाइृतो वागबुद्धिविकल्प:, ततोइनापोपोढं कल्पोढम्‌ । कि तत्‌ स्वेथा कल्पना- 
पोढम्‌, उताहो कथब्न्चिदिति ? यदि सर्वथा; “अस्ति प्रमाण ज्ञानं कल्पन/पोढम्‌” इत्येबमादि 
कल्पनाभ्योध्प्यपपोढमिति अस्त्यादिवचनव्यावात:। अथ अस्त्यादिकल्पनाभ्योध्नपोढमिष्यते; 
'सर्वथा कल्पनापोढम्‌' इति वचनव्याघात.। अथ कथब्चचित्कल्पनापोढम्‌$ एकान्तवादत्यागात्‌ 
पुनरपि स्ववचनव्याधात एवं । 

अथ मतमू-नास्माकम कान्‍्त. 'कल्पनापोढ मेब' इति । किमर्थ तहिं विशेषणम्‌ ?परमतापेक्षं 
विशेषणम्‌ | परमते हि नामजात्यादिभेदोपचारकल्पना प्रोक्टा, ततो«्पोढ न स्वविकल्पादिति । 
उक्तञऊच- #“सवितकंविचार।/ हिं पञच विज्ञानधातव:' । 

निरूपणानुस्मरणविकल्पेनाविकल्पका: ॥” [अभिध० १३२] इति। 
अत्रोच्यते-'आहलम्बने अर्पणा वितर्क', तत्रवानुमर्शनं॑ विचार." तस्य नामादिभिः 
प्रकल्पना निरूपणम्‌, पूर्वानुभूतानुसारेण विकल्पनमनुस्मरणम्‌, इति। एते धर्मा' क्षणमात्रावस्था- 
नेप्वक्षविषयविज्ञानेषु/निरन्वयेषु' नोपपद्चन्ते युगपदुत्पत्तेरनवस्थानाच्च । अतो ग्राहयग्र हणभावा- 
भावदच स्यात्‌ सव्येतरगो विषाणवत्‌ । क्रमवृत्तित्वे च तेषां स्वार्थाभावप्रसज्भूरचेति। सनन्‍्तानाथ- 
पेक्षया तदुपपत्तिरिति चेत्‌; न तत्‌, परीक्षाउक्षमत्वात्‌ । अत: सर्वस्मिन्नसति विकल्प “अयंएं 
विकल्पो5स्ति अय॑ “नास्ति!” इति विज्ञानस्य विवेको नोपपद्मते | सर्वंविकल्पविरहाच्च नास्तित्व- 
मेवास्य स्यात्‌। अनुस्मरणाद्यभ्यूपगम च एकस्यानेकक्षणवर्तिनों वस्तुनो$स्तित्व॑ सिद्धम्‌ । 
अनुस्मरणादि हि स्वयमनुभूतस्याथस्य दृष्टम्‌, नाननुभूतस्य नान्‍्यानुभूतस्थेति। 

तथा मानसमपि प्रत्यक्ष नोपपद्यते। अपि च, #“बण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तन्मनः'' 
जअिभिष० १।१७] इति-अती तमसत्‌ कथ विज्ञानस्य कारण स्यात्‌ ? अथ पूर्वोत्तरनाशोत्पत्त्यो- 
यूं गपदूत्तें: कार्यकारण भाव: कल्प्यते; भिन्‍नसनन्‍्तानयो रपि विनश्यदुत्पद्ममानयो कार्यकारणभावः 
स्यात्‌ । एकसन्ताने शक्त्यनुगम।भ्युपगमे प्रतिज्ञाहानिश्च स्थात्‌। 





१ बस्तुनः। २ -ते तैस्त- श्रा०ण, व०, द०, मु० । ३ प्रथ लब्धावकाशा नेयायिकादयः 
प्रत्यवतिष्ठन्ते। ४ श्रात्मनः । ५ श्रथ नेयायिकमतं निराकृत्येदानीं प्रकृतमनुसन्दधन्‌ बोद्धपरिकल्पित- 
प्रत्यक्ष तिराकरोति । ६ भ्रम्यापोहेन युक्‍्तः बोद्ध इत्यर्थ: भ्रन्यापोहो व्यावृत्ति:। ७ -वाशेब-मु०। नंया- 
विकादीनाम्‌ । ८ “अय कल्पना कोवृशी चेदाह- नामजात्यादियोजना । यवृश्छादब्देबु नाम्ना चिशिष्टोर्ि्थ 
उच्यते डित्य इति । जातिशब्देषु जात्या गोरियमिति। गुणशब्देषु गुणेन शुक्ल इति। किया- 
शब्देणु क्रियया पात्रक इति । व्रण्यशब्देषु द्रव्येण विषधाणीति ।!! “प्र० स० टी० पु० १९।  -सम्पा०। 
&€ कारणालि।_ १० “वित्कबियारोदार्यसृक्ष्तते- चित्तस्य धोदाय वितर्क:, सूक्मावस्था विचार:”- 
झभिध० टी० २३२। ११ -यशानेषु अ० । प्रक्षत्व विषयादच शानानि व तेबु। १२ त्रुटययूपेषु ।- 
१३ सवितर्कादि। १४ नामजात्यादिभेदोपचारकल्पना 
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अपूर्वाधिगमलक्षणानुपपत्तिशच सर्वस्य ज्ञानस्य प्रमाणत्वोपपत्तेः ।१२। 'अपूर्वाधिगमलक्षणं 
प्रमाणम्‌ इत्येतच्च नोपपद्यते । कुत: ? सर्वस्य ज्ञानस्य प्रमाणत्वोपपत्ते:। प्रमीयतेश्नेनेति प्रमाणम्‌, 
सवे ण च ज्ञानेन प्रमीयते । यथा अन्धकारेश्वस्थितानां घटादीनामुत्पत्त्यनन्तरं प्रकाशक: प्रदीप 
उत्तरकालमपि न त॑ व्यपरदेशं जहाति तदवस्थानकारणत्वात्‌, एवं ज्ञानमप्युत्पत्त्यनन्तरं घटादी- 
नामवभासक भूत्वा प्रमागत्वमनुभूयोत्तरकालमपि न त॑ व्यपरदेश त्यजति तदर्थत्वात्‌ । अथ मतम्‌- 
क्षण क्षणेल्न्य एव प्रदीपोथ्पूर्व मेव प्रकाशकत्वमवलम्बत इति; एवं सति ज्ञानमपि तादुगेवेति क्षणे 
क्षणेश्यत्वोपपत्तेरपुर्वाधिगमलक्षणमविशिष्टमिति'; तत्र यदुक्‍्तम्‌ू-#“स्मृतीच्छाद्देबादिवत्‌ 
पूर्ाधिगतविबयत्वात्‌ पुनः पुनरभिधान ज्ञानं न प्रमाणम्‌” [ ] इति, तद्‌ व्याहन्यते । 
स्वसंवित्तिकलानु पपत्तिइच अर्थान्तरत्वाभावात्‌ ।१३॥ प्रमाण लोके फलवदुपलब्धम्‌ । 
अस्थ च प्रमाणस्य केनचित्‌ फलेन भवितव्यमिति | कश्चिदाह-द्रय्याभास हि ज्ञानमुत्पद्यते- 
स्वाभास विषयाभासं च। तस्योभयाभासस्य यत्सवेदनं तत्फलमिति; तन्नोपपद्मयते; कुतः ? 
अर्थान्तरत्वाभावातू। लोके प्रमाणात्‌ फलमर्थान्तरभूतमृपलभ्यते । तद्यथा-छेतृछेत्तव्यछेदनसब्नि- 
धाने दंधीभाव फलम्‌, न च तथा स्वसवेदनमर्थान्तरभूतमस्ति । तस्मादस्य फलत्वं नोपपद्यते । 
सत्यम्‌, एवमेतत्‌, अतएव तस्मिन्नधिगमरूपे फले सव्यापारप्रतीततामु'पादाय प्रमाणोपचार इति;" 
प्रमाणोपचारानुपपत्तिः मुख्याभावात्‌ ११४। सति मुख्ये लोके उपचारो दुृश्यते, यथा सत्ति 
सिहे विशिष्टतियंग्गतिपअ्चेन्द्रियजातिनखदंष्ट्रासटाटोपभासुरकपिलनयनतारकाद्यवयवविशिष्टे 
अन्यत्र क्रौयंशौर्यादिगुणसाधर्म्यात्‌ सिंहोपचारः क्रियते । न च तथेह मुख्यं प्रमाणमस्ति, तदभा- 
वात फले प्रमाणोपचारों न युज्यते । 
आकारभेवाड्रेद इति चेतु; न; एकान्तवादत्यागात्‌ ।१५। स्यादेवत्‌ू-ग्राहकविषयाभ[सस वित्ति- 
शक्तित्रयाकारभेदात्‌ प्रमाणप्रमेयफलकल्पनाभेद इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? एकान्तवादत्यागातू । 
'एकमनेकाका रम्‌' इत्येतज्जैनेन्द्रं दशनम्‌, तत्कथमेकान्तवादे युज्यते ? यदि हथेवमभ्यूपगम्येत) 
द्रव्ये कोष्परितोप: | 'रूपागनेकात्मकमेक परमाणुद्रव्यम्‌, ज्ञानागनेकात्मकमात्मद्रव्यम्‌' इति। 
अथ द्रव्यसिद्धिर्मा मूदिति आकारा एव न ज्ञानम्‌' इति कल्प्यते; एवं सति कस्य ते आकारा 
इति तेषामप्यभाव. स्यात्‌ । किडच, तेषामाकाराणा यौगपद्चेत वा उत्पत्ति. स्यातू, ऋण वा ? 
यदि योगप्चेन; हेतुहेतुमद भावों विरुध्यते | अथ क्रमेग; क्षणिकस्य विज्ञानस्याकाराणा कथ 
क्रम: ? यदि स्यथात्‌ ; #“अधिगमदचात्र न 'भावान्तरत्‌ [ ] इति व्याहन्यते । अपि 
सच बाहबस्य विज्ञेयस्याभावे अन्तरज्भाकारत्रयकल्पनाया प्रमाणप्रमाणाभा सविशेषों नोप- 
पद्चते अन्तरज्भाका राभेदात्‌ । 'असद्व रतु यत्सदिति कल्पयति तत्‌ प्रमाणाभासम्‌, असददेबेति यत्प्रति- 
पद्मते तत्रमाणम्‌' इत्यस्ति विशेष इति चेतू; प्रमेयद्वयव्यवस्थापितप्र माणद्वयकल्पनाव्याघात: । 
स्वलक्षणविषयं हि प्रत्यक्षम, सामान्यलक्षणविषयमनुमानम्‌ । स्वलक्षणमसाधारणो धर्म: 
विकल्पातीतत्वात्‌ 'इदं तत्‌' इत्यव्ययदेश्य' । तद्रिपरीत सामान्यलक्षणमिति । सर्वेस्थासत्त्वे कि 
कुृतोञ्यं विशेष: ? असत्त्व हि न स्व॒तो भिद्यते । संबन्धिभदात्‌ स्याड्रेद:-'घटस्यासत्त्वं पट- 


स्यासत्त्वम्‌ इति; तेषां घटादीनां संबन्धिनामभावे तद्विशेषाभाव इति। 


१ भ्धिगमः प्रमाणसित्पेव वक्‍्तव्यम्‌ू । २ तथा सति। मे स्वाकारम्‌। तुलना" “स्विसंवित्तिः 
फल वात्र तद॒पादबंनिद्वयः । -प्रमाणलमु० १३१०। ४ -तामुषधाय मु०, ह्रा०, ब० । तुलना- 
“पथ्यापारप्रतीतस्वात्‌ प्रभाणं फलमेव तत्‌। प्रमाणत्वोपचारस्तु निव्यापारे न विद्यते ॥- बमु० 
११९। ६ प्रभाणाज़ुद:। ७ -णाभासो नोपयश्ेते -ध्रा०ण, ब०, 4०, सु०। < तुलना-““तस्मात्‌ 
प्रमेयढ्विस्वेन प्रमाणद्वित्वसिध्यते ।? -प्रभाण वा० २६० 


१११३ ) प्रथमोडध्यायः ४७ 


स्यान्मतम्‌-लात्पतिता नो रत्नवृष्टि:, इष्टमेवाप्रतकितमुपस्थितम्‌, अत एवं सर्व विज्ञा- 
नाभिधानमयथार्थ परिकल्पितार्थत्वातू, निविकल्पार्थगोचरमात्मीयमेव विज्ञानं प्रमाणमितति । 
उक्सझ्च-- 
*“शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदेरविद्येवोपवर््यते! । 
अमागमविकल्पा हि स्वयं विद्या प्रबंतते ।” [वाक्यप० २।२३५] इति । 
एतच्चानुपपन्नचम्‌$ तदधिगमोपायाभावात्‌ । उक्तल्च- 
#“प्रत्यक्षबुद्धिः कमते' न यत्र तल्लिझ्तागम्यं न तदयेलिहुगम्‌ । 
बाचों न वा तद्विषयेण योग: का तद्गतिः कष्टमशुण्वता ते॥।” [युक्त्यनु ०शछो ०२२]इति। 
आहितोभयप्रकारस्य प्रमाणस्य आदिप्रकारविशेषप्रतिपत्त्यर्थ माह'- 
मातिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताइमिनिबोध इत्यन्थॉन्तरम्‌ ॥१श॥ 
इतिशब्दस्थानेकार्थसंभव विवक्षावज्ञादाद्र्थसंप्रत्ययः ।१॥ इतिशब्दोध्नेकार्थ:: संभवर्ति । 
क्वचिद्धेतो वर्तते-हन्तीति पलायते, वर्षतीति धावति'। क्वचिदेवमित्यस्यार्थं वर्तते- 
इति सम उपाध्यायः कथयति एवं सम” इति गम्यते । क्वचित्प्रका रे वर्तेते-यथा 'गौरश्वः' 
शुक्‍्लों नीलः, चरति प्लवते, जिनदत्तो देवदत्त:” इति, 'एवं प्रकारा” इत्यर्थ:। क्वचिद्थव- 
स्थायां वर्तते-यथा #“ज्वलितिकसंताण्ण:” [जैने० २।१।११२] इति। क्वचिदर्थविपर्यासे 
वर्तते-यथा 'गौरित्ययमाह-गौरिति जानीते' इति । क्वचित्समाप्तौ वर्तते-'इति प्रथममाह्ति- 


कम्‌! इति “द्वितीयमात्निकम्‌! इति। क्वचिच्छब्दप्रादुर्भावे वर्तते-इति "“श्रीदत्तमू, इति 


सिद्धसेनमिति। तत्रेह विवक्षावशादादिशब्दार्थों वेदितव्य:। मतिस्मृतिसंज्ञाचिन्ताभि- 
निबोधादय' इत्यर्थ. । के पुनस्ते ? अ्रतिभावुद्धयुपलब्ध्यादय:'। प्रकारे वा, एवं प्रकारा: 
इति। कथमेयां शब्दानामनर्थान्तरत्वम्‌ ? 
मतिज्ञानावरणक्षयोपशसनिमित्तार्थोपलब्धिविषयत्वादनर्थान्तरत्वं रूढिवशात्‌ ।२। एतेषाँ 
मत्यादीनां शब्दानां मतिज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्तायामर्थोपरब्धौ वृत्तेरनर्थान्तरत्वं वेदित- 
१-चंव प्रव- ता० । २ चतंते, 'बुत्तिसर्यतायनें ब्रतेः (जने० ११३४) इति वृत्त्यर्थ तन, वृत्ति- 
रात्मयापनमतिप्रवन्धों बा, तत्र झ्ात्मानं यापयति न प्रतिहन्यते वेत्यर्थ: । नज्या सह पत्र प्रतिहन्यते न वतंत 
इति यावत्‌। ३ -मशुण्वतस्ते भ्रा०, द०, ब०, मु०, ता० । तव सतम्‌। “ यत्र संविदद्ेते तस्‍्वे प्रत्यक्ष- 
बुद्धि कमते न प्रवर्तते कस्पचित्तया निदुचयानुत्पत्ते: । तल्लिजभगर्म्यं स्पात्‌ स्वगेप्राषणशक्त्यादिवत्‌ । न ले 
तत्रायंरूप लिड्भं सम्भवति तत्स्वभावलिज्भूस्प तहत प्रत्यक्षबुष्धतिकान्तत्वात्‌, लि3ड्रान्तरस्पत्वेप्नवस्थान्‌- 
घडात्‌ । तत्कायंलिडूस्थ वाइसम्भवात्‌, सभ्भवे वा हंतप्रसड्धात्‌ । न व वाचः परार्थातुमानरूपाय|स्तद्विषयेण 
संविवह्व तरूपेण योग:, परम्परया5पि सम्बन्धायोगात्‌ । ततः का तस्थ तस्वस्थ गतिः ? न काचित्‌ प्रत्यक्षा 
लेड़िकी शाब्दी वा प्रतिपत्तिरस्तीति कष्टं वन ते तब शासनमज्ण्वतां ताथागतानामिति प्राह्मम्‌।” 
“पुक्त्यनु० दौ० पु० ४६ ॥ 
४ उक्‍्तठच- मत्याविष्यिव बोषेषु स्मृत्यादोनामसंग्रह:। इत्याशडक्याह सत्यादिसूत्र मत्यात्मसंबिदे । 
इति । ५ हेतावेबंप्रकारादो व्यवच्छेदे विपमंये। प्राहु्वे समाप्सो च इति झब्दः प्रकोतितः॥ इति 
घनज्जयसूरि: । ६ जातिगुणक्रियाद्रध्य । इतिवाब्दः प्रत्येक परिसमाप्यते गौरितीति। ७ दाब्दप्रथेत्या- 
दिसब्रेण झव्ययोभावसभासः। शाब्दप्राडुर्भावः प्रकषषण स्यातिः। ओदवसाविशब्दों लोके सुध्दु प्रथते 
हत्यथे:। ८ तथा चोक्तम्‌- इतिशब्वात्‌ प्रकारार्थात्‌ बुद्धिमेंघा व गूछाते । प्रशा व प्रतिभा भान संभवो- 
पसिती तया।  & प्रत्येकसिति शाबदस्य ततः सहुंगतिरिष्यते। समाप्ताबिति शब्दोध्यं सूत्रेस्मिन्त 
विरष्यते ! मलिरिति स्मृतिरिति संश्षेति चिस्तेति श्रभिनियोध इति प्रकारोश्नर्थास्तरमेष, सतिशानमेक- 
समिति विशेयम्‌, भत्यादिभेदं सतिशानलिति परिसम्राप्तम्‌ । 
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व्यम्‌ । कथं पुनः 'मतनं मन्यत इति वा मति:' इत्येवमाद््यविषयाणामेषामनर्थान्तरत्वम्‌ इति ? 
अत आह-रूढिवशादिति । यथा गच्छतीति गौरित्यछगीकृतमपि गमनं न शब्दवृत्तिनियम- 
कारण रूढिवशात्‌ क्वचिदेव वतंते, तथा मत्यादयः शब्दा व्युत्पत्तिकमंणि सत्यप्यर्थाश्रयेण 
भेदे क्‍्वचिदेव वत्तेन्त इत्यनर्थान्तरत्वमवसीयते । 

शब्दभेवादर्थ भेदों गवाश्वादिवदिति चेत्‌; न; अतः संश्यात्‌ ।३॥। स्यादेतत्‌-मत्यादीनां 
शब्दानां परस्परतोडर्थान्तरत्वमस्ति। कुतः ? शब्दभेदात्‌, गवाश्वादिवदिति; तन्न; कि 
कारणम्‌; अतः संशयात्‌। यत एवं मत्यादीनां शब्दभेदादन्यत्वमाह भवान्‌, अत एवं 
संशय: । कथम्‌ ? इन्द्रादिवत। यथा इन्द्रशऋ्रपुरन्दरादिशब्दभे देइपि नार्यभेद: तथा मत्यादि- 
शब्दभेदे प्यर्थाभेद इति । न हि यत एवं संशयस्तत एवं 'निर्णय: । किज्च, 

शब्दाभेदेःप्यर्थकत्वप्रसडगात्‌ ।४॥ यस्य शब्दभेदोर्थ भेदे हेतुरिति मतम्‌, तस्य वागादि- 
'वार्थेषु गोशब्दाभेददर्शनाद्‌ वागाद्यर्थानामेकत्वमस्तु। अथ नैतदिष्टम्‌; न तहि शब्दभेदोःत्य- 
त्वस्य हेतु. । किज्च, 

आदेशवचनात्‌ ।५। यथा इन्द्रादीनामेकद्रव्यपर्यायादेशात्‌ स्थादेकत्वं प्रतिनियतपर्यायार्था- 
देशाच्च स्थादन्यत्वमू-इन्दना दिन्द्र,, शकनाच्छक्र , पूर्दा रणात्पुरन्दर इति । तथा मत्यादीनामेक- 
द्रव्यपर्यायादे शात्‌ स्थादेकत्वम्‌, प्रतिनियताथ्थपर्यायादेशाच्च स्यान्नानात्वमू-मनन मति. स्मरण 
स्मृति: सज्ञानं संज्ञा चिन्तनं चिन्ता आभिमुख्येन नियतं बोधनमभिनिबोध.* इति। 

पर्यायशब्दो लक्षण नेति चेत्‌; न; ततोषनन्यत्वात्‌ ।६। स्थान्मतम्‌-मत्यादय 'अभिनिबोध- 
पर्यायशब्दा नाभिनिबोधस्य लक्षणम्‌ । कथम्‌ ? मनुष्यादिवत्‌। यथा मनुष्यमर्त्यमनुज- 
मानवादय. पर्यायशब्दा: मनुष्यस्य लक्षण न भवन्तीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? ततोश्नन्यत्वात्‌ । 
हह पर्यायिणोशनन्यः पर्यायशब्द , स लक्षणम्‌ । कथम्‌ ? औष्ण्याग्निवत्‌ । यथा पर्यायशब्द: 
औष्ण्यमग्ने. पर्यायिणो ध्नन्यत्वादर्नेलेक्षणं भवति तथा पर्यायशब्दा मत्यादय आभिनिबोधिक- 
ज्ञानपर्यायिणो भ्नन्‍्यत्वेन अभिनिबोधस्य लक्षणम्‌ । अथवा, ततोश्नन्यत्वातू। यथा मनुष्य- 
मत्येमनुजमानवादय असाधारणत्वादन्यघटादिद्रव्यासं भविनो" मनुष्यादनन्यत्वात्तस्थ लक्षणम्‌, 
अन्यथा हि मनुष्यादिपर्यायालक्षणत्वात्‌ मनुष्याभावो भवेत, यतो न मनुष्यादिलक्षणव्यति- 
रेकेणास्यान्यल्लक्षणमस्तीति । न चाभाव इष्ट', अत. पर्यायशब्दों छक्षणम्‌। तथा मति- 
स्मृत्यादयोइसाधारणत्वाद्‌ अन्यज्ञानासंभविनो$भिनिबोधादनन्यत्वात्तस्य लक्षणम्‌ । 

इतइच पर्यायशब्दो लक्षणमभ्‌ । कस्मात्‌ ? 
गत्वा प्रत्यागतलक्षगग्रहणात्‌ ।9। कथम्‌ ? अग्न्युप्णवत्‌ । यथा अग्निरिति गत्वा 

ज्ञात्वा बुद्धिरुष्णपर्यायशब्दं गच्छति । कथ गच्छति ? कोध्यमग्नि' ? य उष्ण इति। उष्ण 
इति च गत्वा बुद्धि: प्रत्यागच्छति । कोथ्यमृष्ण ? योअग्निरिति। तथा मतिरिति गत्वा 
बुद्धि: स्मृति गच्छति। का मति ! या स्मृतिरिति। तत* स्मृतिरिति गत्वा बुद्धि: 
प्रत्यागच्छति । का स्मृति: ! या मतिरिति । एवमुत्तरेष्वपि । तस्माद गत्वा प्रत्यागत- 


लक्षणग्रहणात्‌ पश्याम: 'पर्यायशब्दो लक्षणम्‌' इति। किज्च, 


१ निइचयः भा०, ब०, मु०। २ गोः स्व बृषभे राबमौ बद्यो चरम स्मृतः। अप्रजुने 
नेत्रदिस्ाणे भूवाग्वारिषु भौसंता ॥ इति विद्वप्रकाशिका । ३ -बोधसः ता०, अ०। ४ मतिशान- 
सित्यर्थ:!  'झभिमुअनियमितवोधनसासिनिवोषनसनिस्तरियेल्धियजम्‌! इत्युक्तत्वातू_ -ता० दि०। 
४ “संबंधिनों श्रा०, ब०, मु० । 


११४ ] प्रथमोष्ध्यायः श्र, 


पर्यायद्वे विध्यादग्निवत्‌ ।८। यथा अग्नेरात्मभूत उष्णपर्यायों लक्षणं न धूमः, तस्य 
बाहघेन्धननिमित्तत्वे कादाचित्कत्वातू, तथा आभ्यन्तरो मत्यादिपर्याय आत्मभूतत्वाल्ल- 
क्षण नाध्तात्मभूतो बाहचों मत्यादिश्वब्द: पुदूगलः तत्प्रत्यायनसमर्थ,, तस्य बाहयकरणप्रयोग- 
निमित्तत्वात्‌ । 
इति करणस्थ वाइमिधेयार्थत्वात्‌ १९। अयवा इतिकरणोथ्यम्‌ अभिषेयार्थ: प्रयुज्यते । 
मति: स्मृति: संज्ञा चिन्ता अभिनिबोध इति यो<थों5भिधीयते तन्मतिज्ञानमिति । ततो लक्षण- 
त्वमुपपद्मते । 
श्रुतादीनामेतेरनभिधानात्‌ ११० न हथेतमंत्यादिभि: श्रुतादीन्‍्यभिधीयन्ते। 
वक्ष्यमाणलक्षणसद्भावाच्च ११ श्रुतादीनां हि लक्षणं वक्ष्यते। ततः तेषां मत्य- 
प्रसछगः । 
धय्येवंलक्षणं मतिज्ञानमवधियते अथास्यात्मलाभे किन्निमित्तमिति ! अत आह-- 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनीमत्तम ॥१७॥ 


अथवा, आत्मप्रसादाविशेषात्‌ सर्वज्ञानानामेकत्वप्रसझगे निमित्त भेदान्नानात्वं प्रतिपिषा- 
दथिपन्‌' ब्रवीति-सत्यपि अमुष्मिन्नविशेषे पृथक्त्वमेषामवेम:। कृतः ! यस्मात्तदिर्द्रिया- 
निश्चियनिमित्तमिति ।॥ किमिदमिन्द्रियं नाम ? 
इन्द्रस्थात्मनोःथोपलब्धघिलिडगसिन्द्रियम्‌ ११ इन्द्र आत्मा, तस्य कर्ममलीमसस्य 
स्वयमर्थान्‌ ग्रहीतुमसमर्थस्याउरथोपलम्भने यल्लिझुगं तदिन्द्रियमित्युच्यते । 
अथ किमिदमनिन्द्रियम्‌ ? 
अनिन्द्रियं मनोइनुदराबत्‌ १0 मनोउन्‍्त'करणमनिन्द्रियमित्युच्यते । कथमिन्द्रिय- 
प्रतिपेधेन मन उच्यते ? यथा “अयमन्नाह्मण. इत्युक्ते ब्राह्मणत्वरहिते कस्मिशिचित्‌ संप्रत्ययो 
भवत्ति, तथा इच्द्रलिछगविरहिते अन्यस्मिनू अनिन्द्रियमिति संप्रत्यय, स्थातू, न तु इन्द्रलिझग 
एवं मनसि; नेष दोष : ईपषत्प्रतिषेधात्‌। कथम्‌ ? अनुदरावत्‌ । यथा “अनुदरा कन्या” इति 
नास्या उदरं न विद्यते, किन्तु गर्भभारोद्वहनसमर्थोदराभावादनुदरा, तथा अनिन्द्रियमिति 
नास्येन्द्रियत्वाभाव , किन्तु चक्षुरादिवत्‌ प्रतिनियतदेशविषयावस्थानाभावात्‌ अनिन्द्रियं मन 
इत्युच्यते । 
अन्तर तत्करणम्‌, इन्द्रियानपेक्षत्वात्‌ ।३॥ नास्येन्द्रियेष्वपेक्षास्तीति इन्द्रियान- 
पेक्षम । न हथस्य गुणदोषविचारस्वविषयप्रवृत्तो इन्द्रियापेक्षास्ति ततोउन्तरडगं तत्करण- 
मिति वेदितव्यम्‌ू । तदुभयमवष्टभ्य यदुत्पद्यते तन्मतिज्ञानमिति । 
तदित्यग्रहणम्‌, अनन्तरत्वादिति चेत्‌; न; उत्तराथंत्वात्‌ (४। स्यादेतत्‌ू-मतिज्ञानस्था- 
नन्तरत्वादनेनाभिसंबन्धो भवतीति तदित्येतदुप्रहणमनर्थकमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? उत्तराथ- 
त्वात्‌ । उत्तरार्थ हि तत्‌। इतरथा हि अवप्रहेहवायधारणा मतिज्ञानभेदा इति विज्ञातु- 
मशकया: । तदग्रहणे पुनः क्रियमाणे तन्‍्मतिज्ञानमवग्रहादय इति संबन्ध: सुगमो भवति । 
यदेतस्मिन्निमित्तद् यसन्निधाने सत्यात्मलाभ प्रत्यागूर्ण मनिर्वेणितभेदमिति तड्भेद- 
प्रतिपत्त्यर्थ माह- 


रा 


१ बढ़ेबं ता०। २-गिष्यन्‌ झ्रा०, ब०, मु०। ३ होतत्‌ झ्रा०ण, ब०, व०, मु०, ता*। 
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श्रवग्रहेहावायधारणाः ॥१५॥ 

विषयविषयिसप्रिपातसमतन्तरभा्ं' ग्रहणमवग्रहः ।९। विषयविषयिसन्निपाते देन 
भवतति, तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रह: । 

अवगहीतेधथं तद्शिषाकाडइक्षणमोहा ।२। यथा 'पुरुष.! इत्यवगृहीते तस्य भाषावयो- 
रूपादिविशेषेराकाडक्षणमीहा । 

विशेषनिर्शानाद्याथात्म्यावगमनमवायः ।३३ _भावषादिविशेषनिर्शानात्तस्य याथात्म्येना- 
वगमनमवाय:। ददाक्षिणात्योश्यम्‌, युवा, गौर. इति वा। 

निर्णीतार्थाइबिस्मृतिर्धा रणा ।४। भावावयोरूपादिविशेषैर्याथात्म्येन निर्णीतस्य पुरुषस्यो- 
त्तरकालम्‌' 'स एवायम्‌ इत्यविस्मरणं यतो,भवति सा धारणा। त एते मतिज्ञानभेदा, । 

अत्राह-इदमानूपूव्य कि कृतमेषाम्‌ ? उच्यते- 

अवग्रहादोनामानुपृथ्य॑मुत्पत्ति'क्रमापेक्षम्‌ ।५॥ अवग्रहपूर्वकत्वात्‌ इतरेपाम्‌ आदाववमग्न हः 
क्रियते । 'तथेतरेष्वपि योज्यम्‌ । अत्राह- 

अवग्रहेहयो रप्रामाण्यं तत्सद्भावेषपि संगयदर्शनाच्चक्षुबंत्‌ ।६। यथा चक्ष॒षि न निर्णय', 
सत्येव तस्मिन्‌ 'किमयं स्थाणुराहोस्वित्‌ पुरुष.” इति संशयदर्शनात्‌ू, तथा अवग्रहेंईपि सति न॑ 
निर्णय इंहादशंनात्‌, इंहायां च न निर्णयः, यतो निर्णयार्थमीहा नत्वीहैव निर्णय । यश्च 
निर्णयो न भवति स संशयजातीय इत्यप्रामाण्यमनयोरिति । 

अवप्रहवचनादिति चेत्‌; न; संशयानतिबृत्तेरालोचनवत्‌ ।७। स्थादेतत्‌ू-नावग्रह” संशय: । 
कुतः 7 अवग्रहवचनात्‌ । यत उक्त “पुरुषोष्य म्‌' इति अवग्रह', 'तस्य भाषावयोरूपादिविशेषा- 
काड्क्षणमीहा' इति | संशयस्तु अप्रतिपत्तिरेबेति; तगनं; कि कारणम्‌ ? संशयानतिवृत्ते । 
कथम्‌ ? आलोचनवत्‌ । यथा ऊर्ध्वार्थलोचने 'किमयमूध्वोडर्थ स्थाणु , उत पुरुष ! इति सश्- 
यानतिवृत्ति: तथा 'ऊर्ध्वोश्यमर्थ.' इत्यवग्रहे ईहाचपेक्षत्वात्‌ संशयानतिवृत्ति । उच्यते- 

लक्षणभेदादन्यत्वमग्निजलवत्‌ ।८। यथा अग्निजलयोः दहनप्रकाशनादि-द्र वतास्नेहनादि- 
प्रतिनियतलक्षणभेदात्‌ अन्यत्वं तथा अवग्रहसंशययोलेक्षणभेदादन्यत्वम्‌ । कोझ्सौ लक्षणभेद' ? 
उच्यते- 

अनेकार्थाइनिश्चिताएपर्युदासात्मकः संशय: तद्विपरीतो5्वग्रहः ।९। स्थाणुपुरुषाद्यनेकार्था- 
लम्बनसब्निधानादनेकार्थात्मक. संशय , एकपुरुष।चन्यतमात्मको5वश्रह: । स्थाणुपुरुषान कधर्मा- 
निश्चितात्मक: संशय., यतो न स्थाणुधर्मान्‌ पुरुषधर्मांश्च निश्चिनोति, अवग्रहस्तु पुरुषाद्यन्यत- 
मेकधमं निश्चयात्मक: । स्थाणुपुरुषानेकधर्माध्पर्युदासात्मक: संशयः, यतो न प्रतिनियतान्‌ 
स्थाणुपुरुषधर्मान्‌ पयूं दस्यति संशयः, अवग्रहः पुन' पयु दासात्मक', स हथन्यान्‌ *श्रुवादीन्‌ 
पर्यायान्‌ पयु दस्य 'पुरुष:! इत्येकपर्यायालम्बन: । 

संशयतुल्यत्वमपर्युदासादिति चेत्‌; न; निर्णय “विरोधात्‌ संशयस्य ।१०। स्यादेतत्‌-संशय- 
तुल्योध्वग्रहः । कृत: ? अपयुदासात्‌ । यथा संशयः स्थाणुपुरुषविशेषापयु दासात्मक: तथा 
अवग्रहो४षपि “पुरुष: इति भाषावयोरूपाद्पयू दासात्मक:। अतरचतदेव॑ यदुत्तरकालं 
तहिशेषाथमीहामारभत इति;तन्न ; कि कारणम्‌ ? निर्णयविरोधात्‌ संशयस्य । संशयो हि 


निर्णयविरोधी नत्ववग्रह: निर्णयदशनात्‌ । 


१ -माद्यप्र- भा०, ख०, ॥/ )8 जो २ निर्शातार्था- मु० । ३ -काले भा० २! ४ -त्तित्रियापे 
सु०। ५ तथोत्तरे- मु० | ६ ॥ ७ “न भावादीन मु० । -न्‌ भवादोन भ्रा०, ब०, ०, ता० 
भा० २! स्थाणुरस्त्रों घावः पाइकः। स्थाण्वादोनित्यर्य “यमिरो- मु०। 


ह१५ ] प्रथमोष्च्याय। ध्श्‌ 


इंहायां तत्सड्ग इति चेत्‌; न; अर्थादानात्‌ ।११। स्यादेतत्‌-यदि निर्णयाविरोध्यवग्रह 


इति न संशय:, ननु ईहाया निर्णयविरोधिनीत्वात्‌ संशयत्वप्रसज़्भ इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? 
अर्थादानात्‌। अवगृहयार्थ तद्विशेषोपलब्ध्यर्थमर्थादानमीहा। संशय: पुनर्ना्थविशेषालम्बन:। 

संशयपूर्वकत्वाचच । १२। संशयो हि पूर्वमूपजायते इंहाया: । कथम्‌ ? इह पुरुषमवगृह 
'किमय॑ दाक्षिणात्य उत औदीच्य: इत्येबमाद्यप्रतिपत्तोौ संशय., एवंसंशयितस्योत्त रकालू 
विशेषोपलिप्सां प्रति यतनमीहेति संशयादर्थान्तरत्वम्‌ । 

अत एवं संशयावच्ननम्‌ अथंगृहीते:।१३॥ अत एव सूत्रे संशयो नोक्त: । कुतः ? अर्थ- 
गृहीते: | सति' हि संशये इंहाया: प्रवृत्तिनापसतीति । 

आह-किमयम्‌ अपाय उत अवाय इति ? उभयथा न दोष: । अन्यतरवचनेंबन्यतर- 
स्यार्थंगृहीतत्वात्‌ । यदा 'न दाक्षिणात्यो5्यम्‌' इत्यपायं त्याग करोति तदा “औदीच्य.' इत्य- 
वायो5धिगमो5थंगृहीतः । यदा च “औदीच्यः” इत्यवायं करोति तदा “न दाक्षिणात्योध्यम्‌' इत्य- 
पायोध्थंगृहीत: । 

कश्चिदाह-यदुक्‍्तं भवता विषयविपयिसन्निपाते दर्मनं॑ भवति, तदनन्तरमवग्रह इति; 
तदयुक्तम; अवेलक्षण्यात्‌ । न हयवग्रहाद्विलक्षणं दर्शनमस्तीति। अत्रोच्यते-न; वेलक्षण्यात्‌ । 
कथम्‌? इह चक्षुषा चक्षु देशना वरणवीर्यान्तरायक्षयोपज्मा ज्रोपा जूगनामावष्टम्भाद्‌ अविभावि- 
तविशेषसामरथ्येंन 'किड्नचिदेतद्वस्तु” इत्यालोकनमनाकारं दर्शनमित्युच्यते बालवत्‌ । यथा जात- 
मात्रस्य बालस्य प्राथमिक उन्मेषोहसौ अविभावितरूपद्रव्यविभेषालोचनाइ शनं विवक्षितं तथा 
सर्वेषाम्‌। ततो 'द्वित्रादिसमयभाविषुन्मेषेषु चक्षुरवग्रहमतिज्ञानावरणवीर्या न्तरायक्षयापेशमाज्ो- 
पाज़ुनामावष्टम्भाद्‌_ 'रूपमिदम्‌' इति विभावितविशेषो&्वग्रह:। यत्‌ प्रथमसमयोन्मेषितस्य 
बालस्य दर्शनं तद्‌ यदि अवग्रहजातीयत्वात्‌ ज्ञानमिष्टम्‌; तन्मिथ्याज्ञानं वा स्यात्‌, सम्यस्ज्ञानं 
वा ? मिथ्याज्ञानत्वेषपि संशयवि'पर्ययानध्यवसायात्मक [वा] स्यात्‌ ? तत्र न तावत्‌ संशयवि- 
पर्ययात्मक" वाअ्चेष्टि; तस्थ 'सम्यग्ज्ञानयूवेकत्वात्‌ । प्राथमिकत्वाच्च तन्‍्नास्तीति। न 
वाइनध्यवसायरूपम्‌$ जात्यन्धबधिररूपशब्दवत्‌ वस्तुमात्रप्रतिपत्त:। न सम्यग्जञानम; 
अर्थाकारावलम्बनाभावात्‌ 4. किञ्च, 

कारणनानात्वात्‌ कार्यनानात्वसिद्धे:। यथा मृत्तन्तुकारणभेदात्‌ घटपटकारय भेद: तथा दर्श- 
नज्ञानावरणक्षयोपशमकारणभदात्‌ तत्कार्यदर्शनज्ञानभेद इति । अस्ति प्राक्‌ अवग्रहादर्शनम्‌ । 
ततः शुक्लकृष्णादिरूपविज्ञानसामथ्य पितस्यात्मन: 'किं शुक्लमुत क्ृष्णम्‌' इत्यादिविशेषाप्रतिपत्ते: 
संशय: । ततः शुक्लविशेषाकाछक्षणं प्रतीहनमीहा । ततः 'शुक्लमेवेदं न कृष्णम्‌! इत्यवायनमवाय:। 
“अबे तस्यार्थस्याविस्मरणं धारणा। एव श्रोत्रादिषु मनस्यपि योज्यम्‌ । तदावरणकर्मक्षयोप- 
शमविकल्पात प्रत्येकमवग्रहादिज्ञानावरणभेद इष्यते । कथम्‌ ? ज्ञानावरणमूलप्रकृते: पञ्चो- 
त्तरप्रकृतयः, तासामप्युत्तरोत्तरा: प्रकृतिविशेषा: सन्ति। #“ज्ञानावरणस्पोत्तरोत्तरप्रकृतयः 
'असंख्येया छोकाः” [ ] इति वचनात्‌ । 


१ सति संशये ईहायाः प्रवृत्ति्ास्तीति द०, मु०। झसति सं- झा०, ब०। २ -वरणोयवी- 
भ्रा०, ब०, सु०। ३ सुज्वेत्यादिना समास:। ४ -पर्यातानध्य- ता० । ४ वाचेष्टितस्थ मु०, भ्रा०, 
ब०, 4० । बालेइस्ति तत्य सु०। लुझ्ड चेण्टितमू- ता० टि०। न तावत्‌ संशयविपर्ययात्मकं बा बालेन 
झजेदिद चेध्डितसित्थर्य:। ६ संतयतिपर्ययात्मकस्थ ॥ ७ समीचीत। ८ निश्चितस्यथ । ६ नाना- 
जीवापेक्षया । प्रसंस्येयलोकाः सु० । 
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दर तस्थार्थवार्तिके (११६ 


आह-इंहादीनाममतिज्ञानप्रसज्भ: | कुतः: ? परस्परकार्यत्वात्‌। अवग्रहः कारणम्‌ 
इंहा कार्य मू, इहा कारणम्‌ अवायः कार्यमू, अवायः कारण धारणा कार्यम्‌। न चेहादीनाम्‌ इन्द्रि- 
यानिन्द्रियनिमित्तत्वमस्तीति; नैष दोष; इंहादीनाम्‌ अनिन्द्रियनिमित्तत्वात्‌ मतिज्ञानव्यपदेश: । 
यदेव॑ श्रुतस्थापि प्राप्नोति; इन्द्रियगृहीतविषयत्वादीहादीनाम्‌ अनिन्द्रियनिमित्तत्वमप्युपचर्यते, 
न तु श्रुतस्याथं विधिरस्ति तस्यानिन्द्रियविषयत्वादिति श्रुतस्याप्रसद्भ. । यद्ेव॑ चक्षुरिन्द्रिये- 
हादिव्यपदेशाभाव इति चेतू; न; इन्द्रियशक्तिपरिणतस्य जीवस्य भावेन्द्रियत्वे तद्॒ञापारका- 
येत्वात्‌ । इन्द्रियभावपरिणतो हि जीवो भावेन्द्रियमिष्यते, तस्य विषयाकारपरिणामा ईहा- 
दय इति चक्षुरिन्द्रियेहादिव्यपदेश इति । 

य इमे अवग्रहादयों मतिज्ञानप्रभेदा उक्तास्ते ज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्ता: केषां 
भवन्तीति ? उच्यते- 

बहुबहुविधक्षिप्रानिःस्तानुक्तघुुवाणां सेतराणाम ॥१६॥ 
संख्यावेपुल्पवाचिनों बहुशब्दस्य ग्रहममविशेषबात्‌११॥। बहुशब्दो हि सख्यावाच्री वेपु- 
ल्यवाची च, तस्योभयस्यापि ग्रहमम्‌ । कस्मात्‌ ? अविशेपात्‌ । सख्यायाम्‌ 'एको द्वौ बहव? 
इति, वंपुल्ये 'बहुरोदनों बहु' सूप. इति। 

बहुवग्रहाद्यभाव: प्रत्यर्थवशर्वातत्वादिति चेत्‌; न; सर्व कप्रत्ययप्रसछगात्‌ ।२। स्यादेतत्‌- 
प्रत्यथवशवर्ति विज्ञानं नानेकमर्थ ग्रहीतुमलम्‌, अतो बह्नवभ्रह्ददीनामभाव इति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? सर्वदेकग्रत्ययप्रसड्आञातू । यथा इरिणाटव्या कश्चिदेकमेव पुरुषमवलोकयन्‌ मानेक 
इत्यवैति, मिथ्याज्ञानमन्यथा स्यात्‌ एकत्र अनेकबुद्धियंदि भवेत्‌ु, तथा नगरवनस्कन्धावाराव- 
गाहिनो5॑पि तस्येकप्रत्यय. स्थात्‌ सावकालिक: । अतबश्चानेकार्थग्राहिविज्ञानस्यात्यन्तास भवात्‌ 
नगरवनस्कन्धावारप्रत्ययनिवृत्ति: । नेता: सज्ञा हथेकार्थ निवेशिन्य,, तस्माल्‍्लोकसंव्यवहार- 
निवृत्ति:। किज्च, 

'तानार्थप्रत्ययाभावात्‌ ।३। यस्पेकार्थ मेब नियमाज्ज्ञान तस्य पूर्वश्ञाननिवृत्तावृत्त रजानो- 
त्पत्ति: स्थात्‌, अनिवृत्तो वा ? उभयथा च दोष. । यदि पू्व॑मृत्तरज्ञानोत्पत्तिकालेइस्ति; यदु- 
क्तम्‌ #“एकार्थमेकमनस्त्वात्‌” [ ] इत्यदो विरुध्यते । ययेक मनोथ्नेकप्रत्ययारम्भक तथेक- 
प्रत्ययोश्नेकार्थों भविष्यति, अनेकस्य प्रत्ययस्येककालस भवात्‌ । 'ननन्‍्वनेकार्थोपलब्धिरुपपत्स्यतें; 
तत्र यदभिमतम्‌ -#“एकसंब एकस्य ज्ञानसेक चार्यमुपलभते” [ _] इत्यमुष्य व्याघात:। 
अथ पुनविनिवत्ते पूर्व॑स्मिननुत्त रज्ञानोत्पत्ति. प्रतिज्ञायते; ननु सर्वे्थकार्थ मेकमेव ज्ञानमिति, अतः 
“इदमस्मादन्यत्‌' इत्येष व्यवहारों न स्पात्‌ । अस्ति च स , तस्मान्न किड्चिदेतत्‌ । किझच, 

आपेक्षिकसंव्यवहार'विनिवत्ते: ।४। यस्येकज्ञानमनेकार्ये विव्य न विद्यते; तस्य “मध्यमा- 
प्रदेशिन्योयु गपदन्‌ूपलम्भात्‌ तद्विवयदीर्घह्स्वव्यवहारों विनिवर्तेत। आपेक्षिकों हथसो, न 
चार्पेक्षास्ति । किज्च, 

संशयाभावप्रसहझगात्‌ १५। एकार्थ विषयवर्तिनि विज्ञान, स्थाणों पुरुषे वा प्राकृग्रत्यय- 


जन्म स्यथातू, नोभयो: प्रतिज्ञातविरोधात्‌। यदि स्थाणो। पुरुषाभावात्‌ स्थाणुवन्ध्यापुत्रवत्‌ 


१०-ता: पुनः के -ता० । २ दान्याटथ्याम्‌ । संकीणों निश्चिताशुद्धाविरिणं शून्यमृषरमित्यमरः । 
ययारण्याटव्यामू- श्रा०, व०, ब०, सु०। हे नानात्वप्रत्य- भ्र०, ब०, 4० सु०, मू०। ४ नत्वनेका- 
मु०। तत्वेका ० ब०। ५ यवनिसतभेवेकस्य झ्ा०, व०, ब०, सु०। ६ पुननिषु- झा०, द०, ब०, 
मु०। ७-२ नि- शझ्रा०, द०, ब०, मु०। ८ पह्रहगुल्यो: । 


१११६ ] प्रथम 5ध्यायः ह्‌३ 


संशयाभावः स्यात्‌ । अथ पुरुषे; तथा स्थाणुद्रव्यानपेक्षत्वात्‌ संशयो न स्थात्‌, तत्पूब॑वत्‌। 
नत्वभाव* इष्ट:, अतो नैकार्थप्राहिविज्ञानकल्पना श्रेयसीति । किज्च, 

इंप्सितनिष्पत्यनियमात्‌ ।६॥ विज्ञानस्येकार्थावलम्बित्वे चित्रकर्मणि निष्णातस्य चैत्रस्थ 
पूर्णणलशमालिखत.* तत्क्रियाकलशतत्प्रकारप्रहण विज्ञानभेदात्‌ इतरेतरविषयसंक्रमाभावात्‌ 
अनेकविज्ञानोत्पादनिरोध क्रम सति अनियमेन निष्पत्ति: स्थात्‌। दुष्टा तु सा नियमेन। सा 
चंकार्थग्राहिणि विज्ञाने विरुध्यते | तस्मान्नानार्थोअपि प्रत्ययोउ्भ्यूपेय: । 

दि्रादिशप्रत्यवाभावाच्च ।७। एकार्यविषय'वर्तिनि बिज्ञाने द्वाविमों इमे त्रय ' इत्यादि 
प्रत्ययस्यथाभावः, यतो नेक विज्ञान द्वित्राद्यर्यानां ग्राहकमस्ति । 

सनन्‍्तानसंस्कारकल्पनाथा। च विकल्पानुपपत्तिः ।८। सन्‍्ताने सस्कारे च कल्प्यमाने 
विकल्पयोरनुपपत्ति:* । स सन्तानः संस्कारइच ज्ञानजातीयो वा स्यात्‌, अज्ञानजातीयों वा ? 
यद्यज्ञानजातीय: न ततः किड्चित्‌ प्रयोजनमस्ति । ज्ञानजातीयत्वे5पि एकार्थग्राहित्वं वा स्यात्‌, 
अनेकार्थप्राहित्व वा ? यद्चेकार्थप्राहित्वमू; दोषविधिस्तदवस्थः । अथानेकार्थग्राहित्वम्‌; प्रतिज्ञा- 
हानिः प्रसज्यते । 

विधग्रहणं प्रकारार्थम्‌ ।९॥ 'विधयुक्तगतप्रका राः समानार्था? इति प्रकाराथें। विधशब्दः। 
बहुविध बहुप्रकारमित्यर्थः । 

क्षिप्रग्रहणमचिरश्रतिपत्त्यथंम्‌ ११०१ अचिरप्रतिपत्तिः कथ स्यात्‌” इति क्षिप्रग्रहणं 
क्रियते । ह 

अनिःसूतग्रहणमसकलपुद्गलोद्गमार्थभ ।११५ अनिःस्ृतग्रहणं क्रियतें असकलपुद्गलो- 
दुगमार्थम्‌ । 

अनुक्तमभिष्नायेण प्रतिपतते:' १२॥ “अभिप्रायेण प्रतिपत्तिरस्ति' इत्यनुक्तग्रहणं क्रियते। 

धू व॑ यथार्थग्रहणात्‌।१३। ध॒ वग्नहण क्रियते 'यथार्थ्रहणमस्ति' इति। 

सेतरगप्रहणाहिपयेयावरोधः ।१४॥ 'अल्पमल्पविष चिर निःसृतमुक्तम श्रुवम्‌? इत्येतेषा- 
मवरोधो भवति सेतरग्रहणात्‌ । 

अवग्रहादिसंबन्धात्‌ कर्ंनिर्देश:।१५१ “बह्ब।दीनाम्‌र इति कमंनिर्देशोअग्रहथपेक्षो 
बेदितव्य: । 

बह्वादीनामादो बचन॑ विशुद्धिप्रक्षयोगात्‌ ।१६॥ ज्ञानावरणक्षयोपशमविशुद्धिप्रकर्षयोगे 
सति बह्वादीनामवग्नहादयों भवन्ति इति तेषां ग्रहणमादौ क्रियते । 

ते च प्रत्येकमिन्द्रियानिन्द्रियेषु द्वादशविकल्पा नेया । तथया-प्रकृष्टश्रोत्रेस्द्रियावरण- 
वीर्यान्त रायक्षयोपशमा ज्ोपा ज्रतामोपप्टम्भात्‌ सभिन्नश्रोताञन्यों वा युगपत्तत*वितत'थन!"- 
"सुषि रादिशब्दश्रवणाद्‌ बहुशब्दमवरगृह्लाति । अल्पश्नोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमपरिणाम आत्मा 
ततशब्दादीनामन्यतममल्पं णब्दमवगृक्लाति | प्रक्ृृप्टश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपश्मा दिस न्िधाने 
सति ततादिशब्दविकल्पस्य प्रत्येकमेकद्वित्रिचतु:संख्येयासंख्येयानन्तगुणस्यावग्राहकत्वात्‌ बहु- 





१ संशयस्थाभावः - ता० टि०। २ -तः क्िया- ता०, मू० श्र०। -तः सत्किया- व०। 
हे मादा । ४ -विषयविश्ञानें ता०। ५ -त्ति: सन्‍ता- श्र० । ६ -पत्ति: श्र०, द०। -पत्त्यथं भा० १। 
७ भज़ीकार:। ८ वोगादियाध । € मुरजादि। १० तालाबि। ११ वंशादि। तत॑ वीणादिक॑ 
वाचमानद्धं म्रजाबिकम्‌ । वंशादिकं तु सुबिरं कात्यं तालाविकं घनम्‌ ॥ इत्यमरः। 
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विधमवर्गुह्वाति । अल्पविशुद्धिश्रोत्रेन्द्रि यादिपरिणामकारण आत्मा ततादिशब्दानामेकविधा- 
वग्रहणात्‌ एकविधवमवर्गुह्लाति। प्रक्ृष्ठश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमादिपरिणामित्वात्‌ क्षित्रं 
शब्दमवगृह्दवाति । अल्पश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमादिपारिणामिकत्वात्‌ चिरेण शब्दमवगृह्ाति | 
'सुविशुद्धश्ोत्रादिपरिणामात्‌ साकल्येनानुच्चारितस्य ग्रहणात्‌ अनिःसुतमवर्ग्ह्लाति। निःसुर्त 
प्रतीतम्‌। प्रकृष्टविशुद्धिश्रोत्रे न्रियादिपरिणामकारणत्वात्‌ एकवर्णानिर्गमे5पि' अभिप्नायेणेव 
अनुच्चारितं शब्दमवर्क्लाति 'इमं भवान्‌ शब्द वक्ष्यति! इति। अथवा, स्वरसंचारणात्‌ प्राक्‌ 
तन्त्रीद्रव्यातोद्याद्यामर्शनेनेव अवादितम्‌ अनुक्तमेव शब्दमभिप्रायेणावगृहथ आचष्टे- 
“भवानिम शब्द वादयिष्यतिर इति। उक्त प्रतीतम्‌। संक्लेशपरिणामनिरुत्सुकस्य यथा- 
नखूपश्रोत्रे न्द्रयावरणक्षयोपशमादिपरिणामकारणावस्थितत्वात्‌ यथा प्राथमिक शब्दग्रहर्ण 
तथावस्थितमेव' शब्दमवर्गुक्लाति नोन नाभ्यधिकम्‌। पौन:पुन्येन संक्लेशविशुद्धिपरिणाम- 
कारणापेक्षस्थात्मनोी यथानुरूपपरिणामोपात्तश्रोत्रेन्द्रियसान्निध्येषपि तदावरणस्येषदीषदा- 
विर्भावात्‌ पोनःपुनिक प्रक्ृष्टावक्ृष्टश्रोत्रेन्द्रियावरणादिक्ष योपशमपरिणामत्वाच्च अध्रुवमव- 
गृह्वाति शब्दम्‌ू-क्वचिद्‌ बहु क्वचिदल्प क्वचिद्‌ बहुविधं क्वचिदेकविधं क्वचित्‌ क्षिप्रं क्वच्चिरेण 
क्वचिदनिश्सृतं क्वचिन्निसुतं क्वचिदुक्त क्वचिदनुक्तम्‌ । 

अत्राह--बहुब हु विधयोः कः प्रतिविशेषो 'यावतोभयत्रापि ततादिशब्दग्रहणमविशिष्ट- 
मस्ति ? उच्यते-त, विशेषदर्शनात्‌। यथा कश्चित्‌ बहांन शास्त्राणि “मौलेन सामाच्याथथें- 
नाविशेषितेन व्याचष्टे न तु बहुभिविरोषिताथ , कश्चिच्च तेषामंव बहना शास्त्राणां बहु- 
भिरथें: परस्परातिशययुक्तेबेहुविकल्पैव्याख्यानं करोति, तथा ततादिशब्दग्रहणाविशेषे5पि यत्प्र- 
त्येक ततादिशब्दानाम्‌ एकद्वित्रिचतु संख्येय/संख्येयाइनन्तगुणपरिणताना ग्रहण तद बहुविध- 
ग्रहणम्‌, यत्तत।दीनां सामान्यग्रहणं तद्‌ बहुग्रहणम्‌ । 

आह-उक्तनि.सृतयो. कः प्रतिविशेप, यत. सकलशब्दनिःसरणान्रि'सृतम्‌ उक्त- 
मप्येवंविधमेव ? उच्यते-अन्योपदेशपूर्वकं शब्दग्रहण म्‌ उक्तम्‌ 'गोशब्दोध्यम्‌! इति । स्वत एव 
ग्रहणं निःसृतम्‌ । 

“चक्षुषा तु विशुद्ध चक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमपरिणामका रणत्वात्‌ शुक्लकृष्ण रक्तनी लूपी त- 
रूपपर्याय बहुमवगृह्नाति । अल्प पूर्ववत्‌ । प्रकृष्टविशुद्धिचक्षुरिन्द्रियादिक्षयोपशमपरिणाम- 
कारणत्वात्‌ शुक्लादिपञजचतयरूपगुणस्य प्रत्येकमेकद्धि त्रिचतु.सख्येयासंख्येयानन्तगुणपरिणा- 
मिवोधवग्राहकत्वसामर्थ्याद्‌ बहुविधं रूपमवर्गह्वाति। एकविधं पूर्ववत्‌ । क्षिप्रचिसयो र॒प्युक्त एव 
क्रम: । पञ्चवर्णवस्त्रकम्बलचित्रपटादीना सकृदेकरे गविषयपञ्चवर्णग्रहणात्‌ कृत्स्नपण्न्चवर्णे- 
ष्वदृष्टेष्वनि.सृतेष्वपि तद्वर्णाविष्करणसामर्थ्याद्‌ अनि.सुतमवर्ुह्लाति । अथवा, देशान्तरस्थ- 
पल्चवर्णयरिणतेकवस्त्रादिकथनात्‌ साकल्येवाइकथितस्यथापि एकदेशकथनेनेव तत्कत्स्नपञ्च- 
वर्णप्रहणाद्‌ अनि सूतम्‌ । निःसूत॑ प्रतीतम्‌ । सुविशुद्धचक्षुरित्ियादिक्षयोपशम आत्मा शुक्ल- 
कृष्णादिवर्ण मिश्रीकरणदशनात्‌ परेणाकथितमपि वर्णमश्रि प्रायेणैव प्रतिपद्यते-/भवानिम वर्ण॑मे- 


तद्टर्णयमिश्रणात्‌ करिष्यति' इत्येवं ग्रहणादनुकक्‍्तं रूपमवर्गृह्लाति। अथवा, देशान्तरस्थपड्च- 


१ सुविशुद्धिहो- श्रा०, ब०, व०, मु०। २-शंनिर्गे- झा०, ब०, द०, मु०। हे “मेज गु- 
आ०। डे पह्राह भ्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ५ यस्मात्‌ कारणात। ६ एकप्रकारतानाप्रकारकृतविशेष- 
बशेनात्‌ । ७ मोनेन प्राण, ब०, 4०, मु०। ५८ चक्षवा वि अ्र्०। चलुषा स तु बि- ता० 
& सुविद्ुड्धिचक्षु श्राण, ब०, द०, मु०। १० >सदर्णसि- | 


श१७] प्रथमोंधप्यायः दै४ 


वर्णकद्रव्यकथने ताल्वादिकरणसंश्लेषात्‌ प्राक्‌ सक्दष्यकथितमेव द्रव्यमाचष्टे भवानेव॑विध- 
मस्माक॑ 'पठ्चवर्णद्रव्यं व्याकरिष्यति” इत्यनुक्तं रूपमवर्गह्लनाति । परकीयाभिप्रायानपेक्षम्‌ 
आत्मीयचक्षुरिन्द्रियपरिणामसामर्थ्यादिवोक्त॑ रूपमवरगृह्लाति। सक्‍लेशपरिणामनिरुत्सुकस्य 
यथानुरूपचक्षुरिन्द्रिय|व रणक्षयोपशमपरिणामका रणावस्थि तत्वात्‌ यथा प्राथमिक रूपग्रहणं 
तथावस्थितमेव रूपमवर्गृह्लाति नोन॑ नाभ्यधिकम्‌ । पौन:पुन्येन संक्लेशविशुद्धिपरिणाम'कारणा- 
पेक्षस्य आत्मनो यथानुरूपपरिणामोपात्तचक्षुरिन्द्रियसा न्विध्येषपि तदावरणस्येषदीषदा विर्भावातू 
पौन:पुनिक प्रकृष्टावकृष्टचक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमपरिणामकारणत्वाज्च अधू वमवरगृह्मति 
रऋूपं क्वचिद्‌ बहु क्वचिदल्पं क्वचिद्‌ बहुविधं क्वचिदेकविधं क्वचित्‌ क्षिप्रं क्वल्चिरेण क्वचि- 
दनि:सुतं क्वचिन्नि.सृत कक्‍्वचिदनुक्तं क्वचिदुक्तम्‌ । एवं घाणाआवग्रहेष्वपि योज्यम्‌। तथे- 
हावायधारणा अपि बह्दादिभिः सेतरेरवसेया. । 

कश्चिदाह-श्रोत्रघाणस्पर्शनरसनचतुष्टयस्य प्राप्यकारित्वात्‌ अनिःसुतानुक्तशब्दाद्यगग्र- 
हेहावायधारणा न युकता इति; उच्यते- 

अप्राप्तत्वात्‌ (१७॥ कथम्‌ ? 

पिपीलिकादिवत्‌ ।१८। यथा पिपीलिकादीनां घाणरसनदेशाश्राप्तेईपि गुडादिद्रव्ये गन्ध- 
रसज्ञानम्‌, तच्च येइच यावद्धिइचास्मदाब प्रत्यक्षसूक्ष्मगृडावयवे: पिपीलिकादिघाण रसनेन्द्रि- 
ययो “परस्परानपेक्षा प्रवृत्तिस्ततो न दोष: । 

अस्मदादीनां तदभाव इति चेत्‌; न; श्रुतापेक्षत्वात्‌ । १९। यथा भूगृहसवद्धितोत्थि- 
तस्य पुस' चक्षुरादिभिरवभासितेष्वपि घटादियु 'घटोथ्यं रूपमिदम्‌' इत्यादि यद्विशेषपरि- 
ज्ञान तत्‌ श्रुतापेक्षं परोपदेशापेक्षत्वात्‌, तथा अस्मदादीनामप्यनि'सृतानुक्तमपि "ज्ञानविकल्प- 
शब्दात्‌* यदवग्रहादिज्ञानं तत्‌ श्रुतापेक्षम्‌ । किव्च, 

शलब्ध्यक्षरत्वात्‌ +२०१ श्रुतज्ञानप्र भेदरूपणायां लब्ध्यक्षरश्रुतक्थनं षोढा प्रविभक्तम्‌ । 
तथथा-#“चल्लुःभोत्रघाण रसनस्पशनसनोलब्ध्यक्षरम्‌ [| इत्याषें उपदेश: । अतः चक्षु:- 
श्रोत्रघाण रसनस्पशनेन्द्रियमनो लब्ध्यक्ष रसान्चिष्यात्‌ू एतत्सिव्यति अनिसृतानुक्तानामपि 
शब्दादीनां अवग्रहादिज्ञानम्‌ । 

यद्यवग्रहादयो बह्ादीनां कमंणामाक्षेप्तारो* बह्ादीनि पु्नावशेषणानि कस्येति? 
अत आह- 


अरथस्य ॥१७॥ 


चक्षुरादिविषयोरर्थ,, तस्य बह्नादिविशेषणविशिष्टस्थ अवग्रहादयों भवन्ति । 

इयति पर्यायनयंते वा ते रित्यर्थों द्रव्यम्‌ ।१। प्रत्यात्म संबन्धिन. पर्यायान्‌ उभयनिमित्त- 
वशादुत्पत्ति प्रत्यागूर्णान्‌ इ्यत गच्छति, अयंते गम्यते वा तैरित्यर्थ:। कः पुनरसो ? द्रव्यम्‌। 

किमथंमिदमुच्यते- 

१ पण्चवर्ण' व्यति+ झा०, ब०, व०, मु०। पड्चवर्ण' व्या-ता०। २ -सापेक्ष- झा०, 
ब०, द०, मु० । ३ अन्राप्यधा वस्योदाहरणमाह। ४ परस्परापेक्षा प्रवत्तिः मू० । परस्परापेक्षाषत्ति: 
झा०, ब०, व०, मुं०। ५ भावशुत। ६ -क्वाद्यप> झा०, ब०, द० मु०, ता०। ७ झ्रात्मनो5वे- 
प्रहणदक्तिलेग्धि: भारवेखियन, तदूपसक्षर लब्ध्यक्रम, झात्मशानोत्पत्तिहेतुत्वात्‌। ८ सूचकाः। 
€ स्वकृप । 

३ 
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अर्थवचन गुणग्रहणनिबत्य्य त्‌ १२ 'केचितू-'रूपादयों गुणा एवेन्द्रियं: सन्निकृष्यन्ते तत- 
स्तद्ग्रहणम्‌' इति मन्यन्ते; तन्मतनिवृत्त्यर्थमू “अर्थस्थ' इत्युच्यते'। न हिं ते रूपादयों गुणा 
अमूर्ता इन्द्रियसन्निकर्षमापच्चन्ते इति। 'तत्प्रचयवरिशेषे सति सन्निकर्षसंभव इति चेतू; न; 
गुणानां' प्रचयानुपपत्ते:" । सत्यपि वा प्रचये 'अर्थान्तरप्रादुभावाभावात्‌ सूक्ष्मावस्थानतिक्रमात्‌ 
अग्रहणमेवेषां स्थात्‌। न तहींदानीमिंद भवत्ति-“रूपं मया दुष्टं गन्धो वा झ्ात” इति, 
भवति च; अथंग्रहणात्‌ तदब्यतिरेकात्‌ तेषामपि ग्रहणोपपत्ते: । 

तेषु सत्सु मतिज्ञानात्मलाभात्‌ सप्तमोप्रसझगः ।३॥ यतो विवयेषु सत्सु मतिज्ञानमावि- 
भवति अतः “अर्थें” इति वाच्यम्‌ । 

न; अनेकान्तात्‌ ।४॥ तायमेकान्तोउस्ति-सत्यथें मतिज्ञानं भवति' इति, यत. सत्यप्यथे 
अवनितलभवनसंभूतस्य कुमारस्योत्तीणमात्रस्य घटरूपादिमतिज्ञानाभाव:। अथवा, नायमेका- 
न्तो5स्ति, अधिकरणस्य सत्त्वात्‌ सप्तमी प्रसज्भ इति। कस्मात्‌ ? तस्याविवक्षितत्वात्‌ । विवक्षा- 
वशाद्धि कारकाणि भवन्ति । 

क्रियाकारकसंबन्धस्य विवक्षितत्यात्‌ (५ अवग्रहादय' क्रियाविशेषा उकता., तेषामवरश्य॑ं 
केनचित्‌ कमंणा भवितव्यमिति “बह्नादिविकल्पस्याथेस्य' इत्युच्यते । 

बहू वादिसामानाधिकरण्याद बहुत्वप्रसछग: ।६॥ यतो बह्वादिरेवा्थ. नातोथ्न्यः, ततो 
बह्दादिस|मान्याधिकरण्यात्‌ “अर्थानाम्‌' इति बहुत्व॑ प्राप्नोति ! 

न वा, अनभिसम्बन्धात्‌ ।७। न वेष दोष: । कि कारणम्‌ ? अनभिसबन्धात्‌ । न हचस्य 
बद्वादिभिरभिसंबन्ध. क्रियते | केन तहि ! अवग्रहादिभि.। 'कस्य इत्युक्ते 'अरथेस्य' इत्यभि- 
सम्बध्यते, तद्विशेषणं बह्नादिग्रहणम्‌ । 

स्वस्थ वाइयेसाणत्वात्‌ ।८१ अथवा, सव्वस्यायंमाणस्यायेत्वभू, अतो जातिप्रधानत्वान्नि- 
देंशस्य 'अर्थस्य' इत्येकत्वनिर्देशो युक्त: । 

प्रत्येकमभिसंबन्धाद्ा ।९॥ अथवा प्रत्येकमभिसंबन्ध. क्रियते-बहोरथंस्य बहुविधस्या- 
थैस्‍्य इति । ; 

किममी अवग्रहादयः स्वस्यन्द्रियानिन्द्रियार्थथ्य भवन्ति उत कश्चिद्विषयविशेषों5- 
स्तीति ? अत आह- 


व्यञज्जनस्थावग्रहं: ॥१८॥ 


व्यञ्जनमव्यक्तं शब्दादिजातं तस्यावग्रहो भवति। किमर्थमिदम्‌ ? नियमार्थम्‌-“अवग्रह 
एवं नेहादयः? इति। स तहथेंवकार: क॒र्तेव्य: ? 
न वा; सामर््याववधारणग्रतोते: अब्भक्षवत्‌'" ।१॥ न वा कतेव्य: | कि कारणम्‌ १ साम- 


थ्यादवधारणप्रतीते: । कथम्‌ ? अब्भक्षवत्‌” । यथा न करिचदपो न भक्षयतीति साम्थ्यादिव- 


१ घेशेषिका:। २ यावता बहुाविरये एव, सत्यमेव किस्तु प्रवाविषरिकल्पनानिवृस्ययंसर्थस्पे- 
स्युच्यते इत्याहुं। ३ रुपादोनाम्‌॥ ४ गुणादीतां श्रा०ण, ब०, द० मु०। शसस्वन्धाभाषात्‌ । 
६ झम्पोष्यें: श्र्बान्तरं तस्य, भेदत्य घाताभावावणूनां तस्मते प्रन्‍्याभेप्रादुर्भावाभाव इत्यथे:॥ ७ बहुत्वा- 
दिमि- मु०, झरा०, द०, ब०। ८ इतोह सम्ब- शह्रा०, ब०, व०, मु०। € विगतसड्जनसभिव्यक्ति- 
बंस्य तब व्यज्जनम्‌ । व्यज्यते मक्यते प्राप्पत इति । व्यञ्जनसिति चू॑ व्यक्तिसक्षणयोर्ंयों््रहणात्‌ 
हाब्यादिश भोजा विनेखियेण प्राव्यमपि यायज्ासिव्यक्त ततवदेव व्यञड्जनमित्युच्यते एशवारजलकणतसिक्त- 
मूतमशराबबत्‌ । १० भ्रस्भक्षणवत्‌ ता० । 


१११९ ) प्रथमोष्प्यायः ६७ 


धारण प्रतीयते-/अप एवं भक्षयति' इति, तथा सर्वेषामवग्रहादीनां प्रसिद्धों अवग्रहवचन- 
मवधारणार्थ' विज्ञायते । 

तयोरभेदो प्रहणाविशेषादिति चेत्‌; न; व्यक्ताध्व्यक्तभेदाद्‌ अभिनवशराबबत्‌ ।२। 
स्यादेतत्‌ू-तयोरण्थावग्रहव्यञ्जनावग्रहयोर्नास्ति भेद:-प्रहणाविशेषात्‌, न हि शब्दादिग्रहरण प्रति 
विशेषो5स्तीति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? व्यक्ताव्यक्तभेदात्‌ । व्यक्तग्रहणमर्थावग्नह: | अव्यक्त- 
ग्रहणं व्यञूजनावग्रह: | कथम्‌ ? अभिनवशराववत्‌ । यथा सूक्ष्मणलकण द्वित्र सिक्तः' शरावो- 
इभिनवो नाद्रीभिवति, स एवं पुनः पुनः सिच्यमान: शर्नस्तिम्यति, तथा आत्मनः 'शब्दादीनाम- 
व्यक्तग्रहणात्‌' प्राक' व्यञ्जनावग्रह., व्यक्तग्रहणमथ विग्रह: । 

सर्वेन्द्रियाणामविशेषेण व्यञ्जनावग्रहप्रस्भे यत्रासंभवस्तदर्थ' प्रतिषधमाह- 


न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥९६॥ 

चक्षुषा अनिन्द्रियेण च व्यज्जनावग्रहो न भवति | कुतः ? 

व्यञ्जनावग्रहाभाव चलक्षुमंनसो रप्राप्यकारित्वात्‌ ।१॥ यतोथ्प्राप्तमर्थमविदिक्‍क 'युक्त- 
सब्निकष विषयेध्वस्थितं बाहबप्रकाशाभिव्यक्तमुपलभते चक्षु;, मनदचाप्राप्तम्‌, ततो नानयोव्य- 
ज्जनावग्रहो5स्ति । 

इच्छामात्रमिति चेत्‌; न; सामर्थ्यात्‌ १२। स्थादेतत्‌-इच्छामात्रमिदम्‌-'अप्राप्तार्थावग्राहि 
चक्षु ' इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? सामर्थ्यात्‌। कथ॑ं सामथ्यंमू” आगमतो युक्तितश्च । 
आगमतस्तावत्‌- 

# “पुट्‌ढ "सुणंदि सह अपुट्ठ “पुण पस्सदे रूबं। 
गंधं रसंच फासं 'बढ्धं पुटठं विजाणादि॥” [ _] इति। 

युक्तितो5पि-- 

अप्राप्यकारि चक्षु: स्पृष्ठानवश्रहात्‌ । यदि प्राप्यकारि स्यात्‌, त्वगिन्द्रियवत्‌ स्पुष्ट- 
मञ्जन गृह्लीयात्‌ । न च गृह्लाति । अतो मनोवदप्राप्यकारीत्यवसे यम्‌ । 

अत्र कंचिदाहु:-प्राप्यकारि चक्षु: आवृतानवग्रहमत्‌ त्वगिन्द्रियवंदिति'"; अन्नोच्यते- 
शकाचाभ्रपटलस्फटिकावृतार्थावग्रहे सति अव्यापकत्वादसिद्धो' हेतु', वनस्पतिचेतन्ये स्वापवत्‌'॥ 
तथा संशयहेतु:, अप्राप्यकारिण्ययस्कान्तोपले साध्यविपक्षेइपि दर्शनादिति । भौतिकत्वात्‌ प्राप्य- 
कारि चक्षुरग्निवदिति चेत्‌; न; अयस्कान्तनेव प्रत्युक्तत्वात्‌। बाहभरेन्द्रियत्वात्‌ प्राप्यकारि 





१-द्वित्रिसिक्त: झा०, ब०, 4०, मु०, ता०। २ श्दादीनां व्य- भा०, ब०, १०, मु०। 
३ हेतो: -मू० टि० । ४ श्रथविग्नहात्‌ प्राक -मू० टि० | ४५ युक्त स- मु०, श्रा०ण, ब०, व०। 
६ -तावत्‌ गाया पुटर्द झ्ला०, ब०, मु०। तावत्‌ गाहा पुदढठं, द०, ता०। धभागमस्तावत्‌- 
ध्रा०, ब०, द०, मु०, मू०, ता० । ७ सुणोदि मु०, द० । 5 पुणो वि प- ता०। पुण बि प- झा०, 
ब्रण व०, मु०। ६ पुट्ठसपुट्ठ ता०, श्रा०, थ०, सा० । झाव० नि० गा० ५। पंचसं० १।६८। 
स्पृष्ड शुणोति शब्द भ्रस्पृष्ट पुनः पश्यति रुपम्‌ । गन्‍्यं रस॑ च स्पर्श बढ़ स्पृष्ट विजानाति ॥ उद्धतेयल्‌- 
स० घसि० १। १६ । -तम्पा० । १० व्रष्टव्यम्‌- न्यायकृमु० पृू० ७५ टि० २॥ ११ सुलता- “कायेन 
झभापटलेन स्फटिकेन प्रस्शना चान्तरितं व्यवहितं कयं दृदयते सप्रतिधत्वात्‌ । काचादिव्यवहितं घक्षुन 
पहमेत । तच्च पदयती लि सिद्धान्त: ।/ -र्फु० अभि० पु० ८घढे । १२ भायासिठः । १३ चेतगास्तरवः 
स्वापात्‌, न हिं तद॒वु सर्वत्र सस्‍्वापः, पत्रसंकोचलक्षणस्थ तस्य ढ्विदलेष्येब भावात्‌ । 
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चक्षुरिति चेत; न; द्रव्यन्द्रयोपकरणस्य भावेन्द्रियस्थ प्राधान्यात्‌ । अध्राप्यकारित्वे व्यवहिता- 
तिविप्रकृष्टप्रहणप्रस ज्॒ इति चेतू; न; अयस्कान्तेनंव प्रत्युक्तत्वात्‌ । अयस्कान्तोपलम्‌ अभ्राप्य 
लोहमाकबषंदपि न व्यवहितमाकषति नातिविग्रकृष्टमिति संशयावस्थमेतदिति । अप्राप्यकारित्वे 
संशयविपयेयाभाव इति चेतू; न; 'प्राप्यकारित्वेषपि तदविशेषात्‌ । 

कश्चिदाह-'रश्मिवच्चक्षु,, त॑जसत्वातू, तस्मात्प्ाप्फकारीति, अग्निवदिति; एतच्चायु- 
युकक्‍तम। अनभ्युपगमात्‌ । 'न वयमभ्युपगच्छामः 'तैजस चल्षु? इति। तेजोलक्षणमौष्ण्यमिति 
कृत्वा चक्षुरिन्द्रियस्थानभुष्ण स्थात्‌ । न च तद्देश स्पर्शनेन्द्रियम्‌ उष्णस्पशोपलम्भि दृष्टमिति । 
इतश्च, अतेजसं चक्षु. भासुरत्वानुपलब्धेः। अदृष्टवशादनुष्णाभासुरत्वमिति चेतू, न; 
अदृष्टस्य गुणत्वातू, “अक्रियस्य "भावस्वभावनिग्रहासामर्थ्यात्‌ । 'नक्तड्चररश्मिदर्शनाद्‌ 
रश्मिवच्चक्षुरिति चेत्‌; न; अतेजसो5पि पुद्गलद्रव्यस्य भासुरत्वपरिणामोपपत्तेरिति" । 

किड्न्च, “गतिमद्वधर्म्यात्‌। इह यद्‌ गतिमद्भवति न तत्‌ सबन्निकृष्टविप्रकृष्टा'वर्थावभिन्न 
काल प्राप्नोति, न च तथा चक्षु:। चक्ष॒ृहि शाखाचन्द्रमसावभिन्नकालमुपलचभते, यावता कालेन 
शाखां प्राप्तोति तावता चन्द्रमसमिति स्पष्टं गतिमद्वैधम्यंमू, तस्मान्न गतिमच्चक्षुरिति। 

यदि च॒ प्राप्यकारि चक्षु: स्थात्‌; तमिस्नायां रात्रौ दूरेझनौ प्रज्वलति तत्समी- 
पग्रतद्रव्योपलम्भनं भवतति कुतों नानतरालगतद्रव्यालोचनम्‌ ? प्रकाशाभावादिति चेत्‌, न; 
तेजसत्वादग्न्यादिवत्‌ सहायान्तरानपेक्षत्वप्रसद्भात्‌ । 

किड्च, यदि प्राप्यकारि चक्षु: स्थात्‌ * सान्तराधिकग्रहण न॒प्राप्नोति। नहींन्द्रिया- 
"प्तरविषये गन्धादो सान्तरग्रहणं दुष्ट नाप्यधिकग्रहणम्‌ । अथ मतमू-बहिरधिष्ठा- 
नाववृत्तिरिन्द्रिसस्य अत उपपन्नं तहिषयस्य सान्तराधिकग्रहणमिति; तदयुक्तम्‌; यस्मान्न 
बहिरधिष्ठानादिन्द्रियमू, तत्र चिकित्सादिदर्शनात्‌, अन्यथा अधिष्ठानपिधाने5पि ग्रहणप्रसद्भ:। 
मनसरचाबहिर्भावात्‌ । मनसा5धिष्ठितं हि इन्द्रियं स्वविषये व्याप्रियते, न च मनो बहिरधि- 
ष्ठानादस्ति,' तदभावादग्रहणप्रसज्भ: ! अनुवृत्ती' व सभवाभावात्‌ विप्रक्रीर्ण ' चक्ष्‌ूरह्िम- 
समूहं कथमणुमनो5घिष्ठास्यति ? 

कश्चिदाह/-श्रोत्रमप्राप्यकारि विध्रकृष्टविषयग्रहणादिति; एतच्चायुक्तम्‌३ "असिद्धत्वात्‌ । 
साध्यं तावदेतत्‌-विप्रकृष्ट शब्दं गृह्ताति श्रोत्रम्‌ उत प्राणेन्द्रियवदवगा् स्वविषयभावपरिणतं 

१२ चेन्न तत्माप्य- झा०, ब०, १०, मु० । चक्षुषए:। २ द्रष्टदयम्‌- न्यायकुमु० पु० ७६टि० १। 
रे न हि बय- झा०, ब०, व०, मु०। ४ झात्मनः। ५पदार्थ ।६ “नकतझ्यरनयनरद्मिदशताच्ु्य' 
“स्थमायस्‌ ० ३३१४३ । ७ -पफत्तिरिति- श्र०, द०। ५,तुलन/-“परयेच्चक्षुद्चिचराद्‌ दूरे मतिमव्‌ यदि तजजूबेत्‌ । 
झत्यभ्यासे च दूरे व रूप व्यक्त न तत्र किम्‌ ॥१३॥ यदि चल्नुः प्राव्यकारित्वात्‌ विवयवेशं गरुछेत्‌ तदों 
स्मिधितमात्रेण न घन्द्रतारकादीनर्थान्‌ गह्लीयात्‌ ।' -चतुश० पृ० १८६। ६ -ध्टावभि- हझा०, ब०, १०, मु०, 
ता० । १० तुलना- “सास्तरप्रह॒न॑ न स्पात्‌ प्राप्तो शानाषिकत्प चे। भ्रधिष्ठानाव्‌ बहिरनाक्ष त शक्तिविषये- 
क्षण ॥ -सास्तरप्रहर्ण विश्छिन्नप्रहणम । अधिकग्रहणम इखिपासम्बद्धप्रहणलिति ।! -प्रमाणसमु० 
बुू० पृ० ४१-४२। ११ -चसियात्तरे वि- ता ०। -खिियनिरमन्तरे वि- मू०। १२ “नसस्ति 
झा०, व, व०, मु०। >तावस्ति तबप्रहम- सू०। १३ बसों वृुसी भनसः संभवों 
नास्ति यत:। -सम्पा० । १४ -णं: चक्षरद्सिसमुह: कथ- झा०, श०, द०, मु० । १४ बोठः -सम्पा० । 
00248 ५6262333 “०” _प्भिष० १४४३ । १६ प्रश्नसिद्ध- श्र ०, मू० । साध्यक्तमोष्य हैतुः । 
>्भ० टि० । 


११६ ] प्रथमोथ्च्यायः ६६ 


पुद्गलद्रव्यं गृह्लाति इति। विप्रकृष्टशब्दग्रहणे' व्‌ स्व'्कर्णान्‍्तविलगतमशकशब्दी नोपलम्येत। 
नहीन्द्रियं किज्चिदेक दूरस्पृष्टविषयग्राहि दृष्टमिति | * आकाशगुणत्वाच्छब्दस्थ 'स्पशवद्गु- 
णत्वाभाव इति चेतू; न; अमूर्तगुणस्थ आत्मगुणवत्‌ इन्द्रियविषयत्वादशंनादिति । प्राप्तावग्रहे 
श्रोत्रस्य दिग्देशभेदविशिष्टविषयग्रहणाभाव इति चेतू; न; शब्दपरिणतविसपंत्युद्गलवेगशक्ति- 
विशेषस्य तथाभावोपपत्ते:', सूक्ष्मत्वात्‌ अप्रतिधातात्‌ समन्ततः प्रवेशाच्च, सिद्धमेततु- 
'चक्षुमंनसी वर्जयित्वा शेबाणामिन्द्रियाणां व्यअ्जनावग्रह:, सर्वेषामिन्द्रियागामर्थावप्रह:' इति । 

मनसो$निश्धियव्यपदेशाभाव: स्वविषयग्रहणे करणान्तरानपेक्षत्वाच्चक्षुबंत्‌ ३३॥ यथा 
चक्ष्‌ रूपहणे करणान्तर नापेक्षत इति इन्द्रियव्यपदेशं छभते तथा मनो5पि गुणदोषविचारादि- 
स्वव्यापारे करणान्तरं नपेक्षत इतीन्द्रियं प्राप्नोति नानिन्द्रियमिति । 

न वा, अप्रत्यक्षत्वात्‌ ।४॥ नवेष दोष:। कि कारणम्‌ ? अप्रत्यक्षत्वातू। यथा चक्षुरादि 
परस्परस्यन्द्रियकत्वात्‌ प्रत्यक्ष न तथा मन ऐन्द्रियकम्‌ | कुतः ? सूक्ष्मद्रव्यपरिणामात्‌, तस्मा- 
दनिन्द्रियमित्युच्यते । अन्राह- कथमवगम्यते अप्रत्यक्ष तद्‌ 'अस्ति! इति ? 

अनुमानात्तस्याधिगमः ।५। अध्त्यक्षाणामध्यर्थानां लोकेब्नुमानादधिगतिद ष्टा, यथा 
आदित्यस्य गति, वनस्पतीना* च वृद्धिक्तासो । तथा मनसोः्प्यस्तित्वमनुमानादधिगम्यते* । 
को5्सावनुमान.* ? 

'युगपण्ज्ञानक्रियानुत्पत्तिमनसो हेतु: ।६॥ सत्सु चक्षुरादिकरणेबु शक्तिमत्सु'", सत्सु च 
बाहथेयु रूपादियु, सति चानेकस्मिन्‌ प्रयोजने यतो ज्ञानानां क्रियाणां च युगपदनुत्पत्ति:, तदस्ति 
मन इत्यनुमीयते । 

अनुस्मरणदर्शनाच्च ।७। यतः सक्ृद्‌ दृष्ट श्रुतं वाब्नुस्मयेते, अतस्तदृर्शनात्तदस्तित्वमव- 
सेयम्‌ । अत्राह-एकस्यात्मन कुत. करणभेंद' ? 

जशस्वभावस्थापि करणभेदः अनेककलाकुशलदेवदत्तवत्‌ ।८। यथा अनेकज्ञानक्रियाशक्ति- 
युक्‍तस्यापि देवदत्तस्य करणभेदो दृश्यते-चित्रक्मणि वर्तमानस्थ वरतिकालेखनीकूचिकादुप- 
करणापेक्षा, काष्ठक्मंणि वर्तमानस्य शवासीघटमुखवृक्षादनादिशकरणापेक्षा, तथा आत्मनो5पि 
क्षयोपशमभेदात्‌ ज्ञानक्रियापरिणामशक्तियुक्तस्य चक्षुराद्यनेककरणापेक्षा न विरुध्यते । 

स नासकर्मसामर्थ्यात्‌ १९५ स एब करणभेदः नामकर्मसामथ्येद्वेदितव्य.'' । स कथम्‌ ? 
इह यदेतत्‌ शरीरनामकर्मोदयाद्यापादितं यवनालिकासंस्थान श्रोत्रेन्द्रियम्‌, एतदेव शब्दोपलब्धि- 
सहिष्णु नेतराणि । तथा यदेतद्‌ घ्राणन्द्रियम्‌ अतिमुक्तकचन्द्रकसस्थानम्‌, एतदेब गन्धावगम- 
समर्थ नेतराणि। तथा यदेतज्जिह्लेन्द्रियं क्षुरप्राकृति, एतदेव रसावगमे5ल॑ नान्‍्यानि। 
तथा यदेतत्‌ स्पर्शनेन्द्रियमनेकाकृति तदेव स्पर्शोपलम्भनेडलछ नेतराणि। तथा यदेतच्चक्षु- 

१-णें स्व- ता० । २ -णंप्रान्तवि- भा० २। -णंतान्तवि- मु०, 4०, ब०, ज० । ३ तुलना- 
स्थायकूमु० पृ० ८5३ । वेशेषिकाः -सम्पा० । ४ स्पशंगूण- ता० । ५ तथासावापत्तेः झ्ा०, ब०, द०, मु०, 
हा०। ६ -नां बु> अ० । ७ -ववगम्य ते-भा०, ब०, व०, मु०, ता० । ८ कोप्सावनुमान इति भाष्यम्‌ 
(पात० भहा० ११४१) >अ० टि० ५ “मम्यतेधंण्णि प्रमुमात इति रुप” -पात० महा० प्र० १११ 
& "युगपज्लानानुत्पतिमंतसो लिक्गम्‌ -स्यायसतू० १।१।१६। १० -मत्स चबा- प्रा०, द०, ब०, 
मु० । -मत्सु सत्सु वा अ०, ता० । ११ वासोपुट्मुल- मू०। १२ बृकादनों ब॒क्षमेदोत्यसर: । १३-व्यः 
क- भ्रा०, थ, 4०, मु०, मू०। 
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रिन्द्रियं मधूरिकाकारं कृष्णताराधिष्ठानं तदेव रूपाविष्करणेइल नेतराणि इति | 

एवमोभिनिवोधिक द्रव्यक्षेत्रकालभाव॑ रवसेयम्‌ । द्रव्यतों मतिज्ञानी सर्वद्रव्याण्यसवे- 
पर्यायाण्युपदेशेन जानाति। क्षेत्रत उपदेशेन सर्वक्षेत्राणि जानाति। अथवा क्षेत्र विषयः | 
चक्षुबः क्षेत्र सप्तचत्वारिशद्योजनसहस्राणि त्रिषष्ट्यूधिके च हें योजनशते योजनस्य चेकवि- 
शरति: षष्टिभागाः । श्रोत्रस्य क्षेत्र द्वादश योजनानि | धाणरसनस्परशनातां नवयोजनानि । 
कालत उपदेशेन सर्वकाल जानाति । भावत उपदेशेन जीवादीनामौदयिकादीन्‌ भावान्‌ जानाति । 
ध्तत्‌ सामान्यादेकम्‌ । इन्द्रियानिन्द्रियभेदाद्‌ द्विधा । अवग्रहादिभेदाच्चतुर्घा । तैरिन्द्रियगुणि- 
तैश्चतुविंशतिविधभ्‌ । तैरेव व्यञ्जनावग्रहाधिकरष्टाविशतिविधम्‌ । तेरेव मूलभडूगाधिके व्या- 
दिसहितर्वा द्वात्रिशद्विधम्‌ । त एते त्रयो विकल्पा बह्नादिभिः पषड़भिरितरानपेक्षैर्गुणिताः 
चतुश्चत्वारिशं शतम्‌ अष्टषष्ट्यूत्तरं शतम्‌ द्वानवत्यधिकं शतमिति च भवन्ति'। त एवं 
बद्बादिभिद्गादिशभिर्गुणिता दें. शर्तें अष्टाशीत्यत्तरे, त्रीणि शतानि पट्त्रिशानि, चतुरशीत्य- 
घिकानि त्रीणि शतानि च भवन्ति । 

आह--व्यञ्जनावग्रहे बह्नाद्रभाव: । कस्मात्‌ ? अव्यक्तत्वात्‌ । उच्यते-अवग्रहवत्‌ 
तत्सिद्धि:। यथा अव्यक्तग्रहणमवग्रह: तथा बह्नादिविकल्पोप्यव्यक्तरूपेणव वेदितव्य । अथा$- 
निःसुते कथम्‌ ? तत्रापि ये च यावन्त३च पुद्गला: सूक्ष्म नि सुता. सन्ति, सक्ष्मास्तु साधारणने" 
गृहचन्ते, तेषामिन्द्रियस्थानावगाहनम्‌ अनि.सुतव्यञ्जनावग्रह' । 


परोक्षे इंविध्ये सत्युपक्लुप्तलक्षणविकल्प'मतिज्ञानविधर्मि यद्‌ द्वितीयमपदिष्ट" तत्किन्नि- 
मित्तं कतिविधं॑ चेति ? उच्यते-- 


श्व॒त॑ मतिपूर्व हि-अनेकह्ादशमेदम्‌ ॥२०॥ 


श्रुततब्दो” जहत्स्वाथंवृत्तो रूढिवज्ञात्‌ कुशलश्ब्दवत्‌ । १। यथा कुशलशब्द' कुशलवन 
क्ियां प्रतीत्य व्यूत्पादित: तद्धित्वा सर्वत्र पर्यवदाते' बतेते, तथा श्रुतशब्दो5पि श्रवणमु- 
पादाय व्युत्पादितो रूढिवशात्‌ कस्मिश्चिज्ज्ञानविशेषे" बतंते। 

कार्यप्रतिपालनात्‌ पूरणाद्वा पूरब. कारणम्‌ ।२। 'प्कार्थ पालयति प्रयतीति वा पूर्व 
कारणं लिछगं निमित्तमित्यनर्यान्तरम्‌ । मतिज्ञानं व्याख्यातं तत्पूवेमस्येतिश्मतिपूर्वँ 'मति- 
कारणम्‌”' इत्यथ्थ: । 

मतिपूर्वकरत्व श्रुतस्थ तदात्सकत्वप्रसझंगो घटवत्‌, अतदात्सकत्वे या तत्पूर्वकत्वा- 
भावः।३॥ कश्चिदाह-मतिपूर्व' श्रुतं तदपि मत्यात्मक॑ प्राप्नोति, कारणगुणानुविधानं हि 
काय्ये दृष्ट यथा मृन्निमित्तो घटो मृदात्मक:। अथाञतदात्मकमिष्यते,” तत्पू्वकत्वं तहि 
तस्य हीयते इति । 

१ एक्कसउकक चउतीसट्टबोसं ले तिप्पाड कितय। । इगिछ्ब्यारसगूणिदे मबिणाणे होंति 
ठाणाणित।।_ २ द्िविधसू- ता०। दे पह्रत्पाविसेतरानपेके:।. ४ भवति ता०, भ्र०, सू०, 
३०) ५ पुरषः। ६-“लल्‍्पं म- ता०, मू० । ७ -म्रभुपदिष्ठ झ[०, व, ब०, मु०। ८५ -“ब्दोडपज- 
ता०, भ० । & प्रौड़े - ता० टि०, अ० टि०। १० मसतिपूर्वलक्षणे। ११ श्रुतस्य प्रसाणरुपम्‌ । 
१२ मतिपूर्वकं स- ता०। १३ -णकसि- शा०, य०, द०, मु०। १४ -स्मकस्वमिष्यते श्रा०, ब०, 
इ०, ता०, मु० । 
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न वा, निमित्तमात्रत्वाहण्डादिवत्‌ ।४। न वैध दोष: | कि कारणम्‌ ? निमित्तमात्र- 
त्वाद्‌ दण्डादिवत्‌ । यथा मृदः स्वयमन्त्घटभवनपरिणामाभिमुख्ये, दण्डचक्रपौरुषेयप्रयत्नादि 
निमित्तमात्र भवति, 'यतः सत्स्वपि दण्डादिनिमित्तेषु शकंरादिप्रचितो मृत्पिण्ड: स्वयमन्तर्घट- 
भवनपरिणामनिरुत्सुकत्वान्न घटीभवरति, 'अतो मृत्पिण्ड एव बाहथदण्डादिनिमित्तापेक्ष आभ्य- 
न्तरपरिणामसान्निध्याद्‌ घटो भवति न दण्डादय', इति दण्डादीनां निमित्तमात्रत्वम्‌ । तथा 
पर्यायिपर्याययो: स्यादन्यत्वाद्‌ आत्मन: स्वयमन्त.श्रुतभवनपरिणामाभिमुख्ये मतिज्ञानं निमित्त- 
मात्र भवति, यतः सत्यपि सम्यग्दृष्टे: श्रोत्रेन्द्रिययलाधाने बाहधाचार्यपदार्थोपदेशसश्निधाने 
च श्रुतज्ञानावरणोदयवशीकृतस्य॒स्वयमन्त.श्रुतमवननिरुत्सुकत्वादात्मनो न श्रुत भवत्ति, 
अतो' बाहथमतिज्ञान|दिनिमित्तापेक्ष आत्मेव आभ्यन्तरश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमापादितश्रुत- 
भवनपरिणामाभिमुख्यात्‌ 'श्रुती भवति, न मतिज्ञानस्य श्रुती भवनमस्ति, तस्य निमित्तमात्रत्वात्‌ । 

अनेकान्ताक््च ।५। नायमेकान्तो5स्ति-'कारणसद्शमेव कार्यम्‌' इति । कुतः ? तत्रापि 
सप्तभछ्गीसंभवात्‌ । कथम्‌ ? घटवत्‌ । यथा घट: कारणेन मृत्पिण्डेन स्थात्सद्श", स्यान्न सदुश्ष 
इत्यादि'। मृद्द्रव्याजीवानूपयोगाद्यादेशात्‌ स्यात्सदृशः, पिण्डघटसंस्थानादिपर्यायादेशात्‌ 
स्थान्न सदश: । पृव्व॑बदुत्तरे च भछगा नेतव्या: । यस्येकान्तेन कारणानुरूपं कार्यम्‌, तस्य 'घट- 
पिण्डशिविकादिपर्याया” उपालभ्यन्ते। किउच, घटेन जलधारणादिव्यापारो न क्रियेत मृत्पिण्डे 
तददद्नात्‌ । अपि च, मृत्पिण्डस्य घटत्वेन परिणामवद्‌ घटस्यापि घटत्वेन परिणाम: स्यात्‌, 
एकान्तसद्बत्वात्‌ । न चेव॑ भवति । अतो नेकान्तेन कारणसदुशत्वम्‌ । तथा श्रुतं सामान्या- 
देशात्‌ स्थात्कारणसदृ्ं यतो मतिरपि ज्ञानं श्रुतमपि । अव्यवहिताभिमुखग्रहण-नानाप्रकाराथ्थ- 
प्ररूपणसामर्थ्यादिपर्थायादेशात्‌ स्यान्न कारणसदुशम्‌ । पूर्ववदुत्तरे” च भडगा नेतव्या:। 

श्रोत्रमतिपुर्वस्थेब श्रुतत्वप्रसडगस्तदर्थत्वादिति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ ।६। स्यादेतत्‌- 
श्रोत्रमतिपूर्वस्येव*' श्रुतत्व प्राप्नोति | कृत' ? तदर्थत्वात्‌ । श्रुत्वा अवधारणाद्धि श्रुतमित्युच्यते, 
तेन चक्षुरादिमतिपूर्वस्य श्रुतत्व न प्राप्नोति; तन्न; कि कारणम्‌ ? ''उक्तमेतत्‌-श्रुतशब्दोश्यं 
रूढिशब्द.' इति । रूढिशब्दाइच स्वोत्पत्ति“निमित्तक्रियानपेक्षा: प्रवर्तन्त इति सर्वमतिपूर्वस्य 
श्रुतत्वसिद्धिभ वति । 
आदिसतोषन्तकत्वात्‌ भ्रुतस्याउनादिनिधनत्वानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; द्रव्यादिसामान्यापेक्षया 
तत्सिड्धें: ।७। स्यादेतत्‌-श्रुतस्य आदिमत्त्वमभ्यूपगतम्‌-“मतिपूर्वम्‌ इति वचनात्‌, आदिमतश्च 
लोके अन्तवत्त्वं दुष्टमू, तंत आद्यन्तसंभवाद्‌ 'अनादिनिधनं श्रुतम्‌' इति व्याहन्यते, ततश्च 
पुरुषकृतित्वादप्रामाण्यं स्थादिति; नेष दोष: द्रव्यादिसामान्यापेक्षया तत्सिद्धे.''। द्रव्यक्षेत्र- 
कालभावानां विशेषस्याविवक्षायां श्रुतम्‌ 'अनादिनिधनम्‌' इत्युच्यते, न हि कंनचित्पुरुषेण क्वचित्‌ 
कदाचित्‌ कथब्तचिदुत्पक्षितमिति । तेषामेव विशेषापेक्षया आदिरन्तश्च संभवतीति मतिपू्- 





१ पूर्वोक्तवाक्यमेव विवुण्बनाह यत इति । २ततों श्र०। ३ ततो झ्रा०, ब०, १०, मु०। 
४ शत भ- भ्रा०, ब०, मु० । ५ वण्डादियत्‌। ६ -दि इति सु- भ्रा०, ब०, द०, मु०। ७ घटे 
पिण्ड- मू० । ८ -या उपल- ता, व०, ह्ा०। “यान उपल- मु०। € निराफियन्ते “० टि० । 
धटपिष्डशिवकादयः पृथक पर्याया न स्थ॒ुरित्यूर्थः, सब मृत्पिण्डात्मका एवं भवेयु: -सम्पा० । १० -त्तरे भ- 
झा०, व०, ब०, मु०, ता०। ११ “अंकस्पेव अ०, ता०, द०। १२ -वंकस्पेव श्र “भा०, ३०, ब० 
मु० । १३ उस्तमेव आु- श्रा०, ब०, ३०, मु, ता० क्०। १४ -सिक्रिया- भु०, भा०, स०् 
इ० । १४५ “सिद्धि: झा०, ब०, ब०, मु०। 
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मिंत्युच्यते । यथा अडकुरो '्वीजपूर्व:, स व सन्‍्तानापेक्षया अनादिनिधन इति । "न चाध्पुरुष- 
कतित्थ प्राभाण्यकारणम्‌; चौर्याद्युपदेशस्यास्मयंमाणकतृ कस्य प्रामाष्यप्रसझगात्‌ । अनित्यस्य 
च॒ प्रत्यक्षादे: प्रामाण्ये को विरोध. ? 

सम्यक्स्थोत्पतो युगपन्‍्मतिश्रुतोत्यतेमतिपूवंक्वाभाव इति चेत्‌; न; सम्पक्त्वस्थ 
शदपक्षत्वात्‌ ।८। स्थान्मतम्‌-मत्यज्ञानश्रुताज्ञानयो: प्रथमसम्यक्त्वोत्पत्तौ युगपज्ज्ञानपरिणामात्‌ 
मतिपूर्वकत्वं श्रुतस्य नोपपद्मत इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सम्यक्त्वस्थ तदपेक्षत्वात्‌ । तयोहि 
सम्यक्त्वं' सम्यग्दर्शनोत्पत्तो युगपद्धवति 'आत्मलाभस्तु क्रमवानू, इति. मतिपूर्बकत्वं 
युक्त पितापुत्रवत्‌ । 

मतिपूर्वकत्वाविशेषात्‌ श्रुताविशेष इति चेतू; न; कारणभेदात्तड्धदसिद्धें: ।९। स्यादेततू- 

सर्वेबां प्राणिनाँ श्रुतमविशिष्टं प्राप्तोति । कुत: ? कारणाविशेषात्‌ । मतिपूर्व॑त्वं+ हि 
कारणमिष्टम्‌, तच्च सर्वेधामविशिष्टमिति। तन्न; कि कारणम्‌ ? कारणभेदात्तद्धेदसिद्धे: । 
प्रतिपुरुष॑ हि मतिश्रुतावरणक्षयोपशमों बहुधा भिन्नः तद्धोदाद बाहयनिमित्तभेदाच्च श्रुतस्य 
प्रकर्षाप्रकर्ष योगो भवति मतिपूर्वकत्वाविशेषे5पि 

श्रुतात्‌ भ्रुतप्रतिपत्तेलेक्षणाध्याप्तिरिति चेत्‌; न; तस्योपचारतो मतित्वसिद्धें: ।१०। 
स्थान्मतम्‌ू-यदा शब्दपरिणतपुद्गलस्कन्धादाहितवर्णपदवाक्यादिभावात्‌ चक्षुरादिविषयाच्च 
आद्यश्रुतविषयभावमापन्नाद्‌ अविनाभाविन. 'कृतसझगीतिरजनो घटाज्जलूघधारणादिकार्य- 
संबन्ध्यन्तर प्रतिप्यते धृमादेवश्ग्न्यादिद्रव्यमू, तदा श्रुतात्‌ श्रुतप्रतिपत्तिरिति कृत्वा *मति- 
पूर्वलक्षणमव्यापीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्योपचारतो मतित्वसिद्धे । मतिपूर्व' हि श्रुतं 
क्वचित्‌ 'मति: इत्यूपचर्य॑ते'। अथवा, व्यवहिते पूर्वशब्दो वर्तते, तदथ्था 'पूर्वे मथुराया. पाटलि- 
पुत्रम' इति । तत: साक्षान्मतिपूर्व * परम्परया वा मतिपूर्वमपि मतिपूर्वग्रहणेन गृहचते । 

भेददाब्दस्य प्रत्येक परिसमाप्तिर्भुजिवत्‌ ।११॥ यथा 'देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्य- 
न्ताम्‌' इति भूजि: प्रत्येक परिसमाप्यते तथेहापि भेदशब्द प्रत्येकमभिसबध्यते-द्विभेदमनेक्भेद॑ 
द्वादशभेद॑ च इति। तत्राहृगप्रविष्टमझगबाहब्यं चेति द्विविधम्‌ । 

अड्भगप्रविष्टमाचाराविद्वादशभेद॑ बुद्धधतिशययद्धियुक्तगणधरानुस्मृतग्रन्थरचनम्‌ ।१२॥ 
भगवदहेँत्सरवज्ञहिमवन्निगतवाग्गछगार्थ विमलसलिलप्रक्षालितान्त.करण.... बुद्धतिगयडियु- 
क्तेंगंगवरेरनुस्मृतग्रन्थरचनम्‌ आचारादिद्वादशविधमछ्गप्रविष्टमित्युच्यते । तद्यथा-आचार', 
सूत्रकृतम्‌, स्थानम्‌, समवाय., व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृथमंकथा, उपासकाध्ययनम्‌, अन्त- 
कृदूदशा, अनुत्तरौपपादिकदशा, प्रइनव्याकरणम्‌, विपाकसूत्रमू, दृष्टिवाद इति । आचारे चर्या- 








१ बीजपूर्वकः मु०, ता०। २ त॒ वा पुराषकृतित्वसप्रासण्यका- झ्रा०, द०, अ०, लु० । तुलना- 
स०, सि० १। २०+ “तस्मादपोराव यरथे स्थादस्थोप्यनराश्रप: ।  स्लेक्छादिधष्यवहाराणां नात्तिक्यवचसा- 
संषि | झ्रतावित्यादू भर्वेदेवं '"*'?” _प्रमाभबा० ३। २४४ । ३ समीचोनत्वसू । ४ उत्पत्ति:। 
४ मतिफूनकरन भ०, व०। ६ “मतिपू्यकत्वाविद्ेषेषि! इति अ० प्रतो अुताल्छ,त' हत्यादि वातिक 
एव सम्मिल्त: । ७ कृतसंगति- झा०, ब०, द०, मु०, ता०। ८ मतियूवं ल- अर० । € तथा चोक्तम्‌- 
सतिपूर्व' भुत्त दक्षेदपच्ाारात्‌ मतिमंता । सतिपूर्व' लतः सर्व आु्त शषेयं विचक्षणेरिति। श्रपि चल, प्र्या- 
द्मस्तिरं झ्ञातं अतिपूर्द भत॑ भवेत्‌ । ज्ञाग्यं तल्लिज्भजं ात्र हचमफद्ादशर्भरशस्‌।। १० साक्षास्मतति 
यूवेसिव परम्परया सतिपूर्वनपि इत्यथं:। वा धावव इवार्थ:ः । 
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विदान शुद्धयष्टकपञ्चसंमितित्रिगुप्तिविकल्पं कथ्यते'। सूत्रकृत श्ञानविनयश्नज्ञापना 'कल्प्याक- 
ल्प्यच्छेरोपस्थापना व्यवहा रघमे क्रिया: प्रसूप्यन्ते'। स्थाने' अनेक|श्रयाणामर्बानां निर्गेय: क्रियते+। 

'समवाये सर्वेपदार्थानां समवायश्चिन्यते*'। सः चतुविधः-द्रव्यक्षेत्रकालभाव- 
विकल्प: । तत्र धर्माध्यर्मास्तिकायछोकाकाशकजीवानां तुल्याअ्संस्येयश्रदेशत्वात्‌ एकेन प्रमाणेन 
द्रब्याणां समवायनाद्‌ द्रव्यसमवायः । जम्बूदीपसर्वाथेसिद्धथ प्रतिष्ठानन रकनन्दीश्व॒रेकवापीनां 
तुल्यपोजनशतसहसबिष्कम्भप्रमाणेन क्षेत्रसमवायनात्‌ क्षेत्रसमवाय: । उत्सपिष्यवसप्रिण्यो- 
स्तुल्यदशसागरोपमकोटिकोटिप्रमाणात्‌ कारूसमवायनात्‌_ कालसमवाय:* । क्षायिकसम्य- 
क्त्वकेवलज्ञानकेवलदर्शनयथाख्यातचारित्राणां यो भाव: तदनुभवस्य तुल्यानन्तभ्रमाणत्वात्‌ 
भावसमवायनाद्‌ भावसमवाय: । 

व्याख्याप्रज्मग्तौ! षष्टिव्याकरणसहस्राणि! 'किमस्ति जीव, नास्ति” इत्येबमादीनि 
निरूप्यन्ते!। "ज्ञातृधर्मकथ।याम्‌ आख्यानोपाख्यनानां बहुप्रकाराणा कथनम्‌*'"। उपासकाध्ययने' 
श्रावकधर्मलक्षणम्‌ । ससारस्यान्तः कृतो यैस्‍्ते अन्तकृत । नमिमतज्भगसोमिलरामपुत्रसुदर्श- 
नयम/लीकवलीककि५्कम्बलपालाम्बध७्ठपुत्रा इत्येते दश वर्धमानतीर्थडकरतीें। एवमृष- 
भादीना त्रयोविशतेस्तीथेंव्वन्येउत्ये च दश दशानगारा दश दश दारुणानुपसर्गाप्निजित्य 
कृत्स्नक्मक्षयादन्‍्तकृतः दश अस्यां वण्येन्ते* इति अन्तकृद्दशा। अथवा, अन्‍्तकुतां दशा 
अन्तकृददशा, तस्याम्‌ अहेदाचा्यविधि. सिध्यतां च। उपपादो जन्म प्रयोजन येषां त इसमें 
औपपादिका , विजयवैजयन्तजयन्तापराजितसर्वार्थ सिद्धाख्यानि पञ्चानुत्तराणि, अनुत्तरेष्वौ- 
पपादिका अनुत्तरोपपादिका -ऋषिदास"“वान्य-सुनक्षत्र-कार्तिक-नन्द-नन्दन-शालिभद्र-अभय- 
वारिवेण-चिलातपुत्रा इत्येते दश वर्षमानतीर्थंकरतीथें । एवमृषभादीनां त्रयोविशतेस्तीथेंष्व- 
स्येज््ये च दश दशानगारा दश दश दारुणानुपसर्गाब्निजित्य विजयाबनुत्तरेषृत्पन्ना इत्येवमनुत्तरौ- 
पपादिका. दशास्या वसष्येन्त* इत्यनुत्तरौपपादिकदशा। अथवा, अनुत्तरौपपादिकानां दक्शा 
अनुत्तरोपपादिकदशा तस्यामायुवे क्रियिकानुबन्धविशेष: ।  आक्षेपविक्षेपैहेतुनयाश्रितानां 

१ भाचारे श्रष्टाददसहस्त (१८०००) पदेः:। २ थोग्यायोग्य। ३ षद्त्रिशत्सह॒ख (३६०००) 
पदेँ: ।. ४ तिव्ठन््यस्मिनू_ एकाह्रकोसराणि स्थानानीति स्थानम्‌ । ४ स्थाने ह्ाचत्वारिशत्सहसा- 
(४२०००) पदें: । ६ सं सग्रहेण सावश्यसामान्येन झवेयन्ते शायन्ते जोवादिपवार्था व्रव्यक्षेत्र- 
कालभावानाजित्य, तस्मिन्रिति। संग्रहतयेने स एक एवात्मा, व्यवहारनयेत्र संसारी भुक्तरचेति 
दहिविकलपः उत्पादव्ययश्रोष्य इति त्रिलक्षणः इत्यादीनि जोवस्यथ। सामान्यापंणया एक एव पुर्देगल:, 
विवेषापंणया अ्रणुस्कन्धभेदात्‌ हितयः इत्यादीनि प्रुदृगलादोनाञ्चेकाश्लेकोत्तरस्थानानि प्ररूप्यम्ते। 
७ समवाये एकलक्षचतु:ःधण्टि (१६४०००) पे: । ८-वृध्यर्थप्र+> झा०, अ०, मु०। सप्समपृथिवो- 
भरकनाम।  £€ प्रयया प्रयमपुथिवोनारकभावनव्यन्तराणां जधन्यायूषि सदृशानोगत्यादि 
योज्यम्‌। १० पर्याय: । ११ प्रश्ने । १२ हिलक्षाष्याविशतिसहस्थ (२२८०००) पढ़े: किमस्ति 
जीथ: कि नास्ति जोबः किमेको जीव: किसनेको जीव: कि नित्यो जीव: किमनित्यो जीबः इत्यादीनि बष्ठि- 
सहेजसंत्याति भगवदहुंसीपेकश्सब्चिधो गणधरदेवप्रशनवाक्यानि निरुष्यम्ते। १३ पल्चलक्षषद्पस्चा- 
झहत्सहल (५५६०००) पदेः। १४ तोर्थकरोक्त गणधरपृष्ठास्तित्वादिस्वकूपम्‌ चकवर्त्पादीनां धर्मानुव- 
स्थिकथोपशचानाञउच कथनम्‌ । १५ कयोपकथा । १६ एकाइशलक्षसप्ततिसहुत (११७०००) पढें: 
आवकाजारकियासत्तागां निरुषणम्‌। १७ “-मंमवाल्मीकवलोकनिष्क- मु०। १८ अ्न्तकृद्रशायां 
्रयोविश्षतिलक्षाष्टाविशतितहस्य (२३२८०००) पहुं!। १६ -स घन्य- झा०, थ० सु०। २० भनु- 
सरोपपादिकदशायां टिनवतिलकषतुश्चत्वारिशत्सहर (६२४४०००) पढें: । 
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प्रश्तानां व्याकरण प्रदनव्याकरणम्‌, तस्मिल्लौकिकवैदिकानामर्थानां निर्णय:'। विपाकसूत्रे 
सुकृतदु:कृतानां विषाकश्चिन्त्यते' । 

द्वादशमझ्गं दृष्टिवाद इति' । कौत्कलकाणे'विद्धि-कौशिक-हरिस्मश्रु-मांछपिक 
रोमश-हारीत-मुण्डाइवलायनादीनां क्रियावाददृष्टीनामशी तिशतम्‌, मरीचिकुमार-कपिलोलूक- 
गाग्ये-व्याध्रभूति-वाहलि-माठर-मौद्गल्यायनादीनामक्रियावाददुष्टीनां चतुरशीतिः, साकल्य- 
वल्कल-कुथुमि-सात्यमुग्रि-ना रायण-कठ-माध्यन्दिन-मौद-पैप्पछाद - बादराय"णाम्बष्ठि - कुदौवि- 
कायन-वसु-जैमिन्यादीनामज्ञानिकुदुष्टीनां सप्तषष्टि', वशिष्ठ-पाराशर-जनुर्काण-वाल्मीकि 
ररौमहिणिसत्यदत्त-व्यासे लापृत्रौपमन्यवैन्द्रदत्तायस्थूणादीनां. वैनयिकदृप्टीना द्वात्रिशत्‌ । 
एषां दृष्टिशतानां त्रयाणां त्रिषष्ट्यूत्तराणां प्ररूपणं निग्नरहव॒व दृष्टिवादे क्रियते । 

बस पञ्चविधः-परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग: 'पूर्वंगतं चूलिका चेति । 

तत्र पूबंगत॑* चतुर्देशप्रकारम्‌-उत्पादपूर्वम्‌ अग्रायण वीयेप्रवादम्‌ अस्तिनस्तिप्रवाद॑ 
ज्ञानप्रवाद सत्यप्रवादम्‌ आत्मप्रवादं कर्मप्रवाद' प्रत्याख्याननामधेय विद्यानुवाद कल्याणनाम- 
धेयं प्राणावायं क्रियाविशाल लोकविन्दुसारमिति । कालपुदू्गलजीवादीनां यदा यत्र यया च 
पर्यायेणोत्पादो वर्ण्यते तदुत्पादयूवंम्‌/। क्रियावादादीना प्रक्रिया “अग्राणीव अकूृगादीनां स्वसमय- 


१ प्रशनव्याकरणे त्रिनवतिलक्षपोडशसहस्त्र (६३१६००० ) पदे:। दूतप्रश्नभुद्दिश्य नष्टमुष्टिचिन्तादिकं 
शिष्यप्रश्नमुद्िश्य झाक्षेपणी-विक्षेपिणी संबेजनी-निर्वेजनो चेति चतुर्णा कथानाम्‌ । २ विपाकसूत्रे एक- 
कोटि-चतुरशोतिलक्ष (१८४०००००) पढे: | एतेषां विशेषस्वरूपपरिशानाय द्वष्टव्यमू- घ० टी० सं० पृ० 
१०८-१२२। जयध० प्र० पृु० ६३-६४, १२२-१३२॥। ३ दृष्टिवादस्वरूनिर्धारणाय द्रष्टस्यम्‌- घ० 
टी० सं० पु० १०८-०१२२। जयध० १० ६४-६६, १३२-१४८ । ४ -काण्ठेवि- भ्रा०, ब०, मु०। 
काण्जेवि- द०। ५ -जगाम्बरीशस्विष्टिकृवेतिकायन- अ्र० । -णाम्त्रष्ठिकृदेलिकायन ता० । -णास्वि- 
विटिक्यवेतिकायन- द०। ६ -रोमबिस- श्रा०, ब० द० मु०। ७ दृष्टिवादः। ए तत्र परिकर्म 
पञ्चविधम्‌- चन्द्रप्रशप्ति:, सूर्य प्रशष्तिः जम्बूद्ीवप्रज्ञप्तिः, द्वीपसागरप्रशप्ति, व्याख्याप्रशप्तिक्चेति । तत्र चन्द्र 
प्रक्षप्ति: बद्त्रिशल्लक्षपठचसहूल (३६०५००० ) पढे: चन्द्रस्य विभानायुःपरिवार्रा द्धममनवुद्धिहानिसाकार ग्रह- 
णादोनि वर्णयति। सू्ंप्रशप्ति: पठ्चलक्षत्रिसह॒त्त (४०२०००) पढदेः सूर्यस्यायुसंण्डलपरिवारद्धिगमन- 
प्रमाणग्रहणादीनि वर्णयति । जम्बदीपप्रशप्तिः त्रिलक्षपडर्चावशतिसहत्न (३२५०००) पढें: जम्बूदप- 
गतमेरुकूलद्ल ह्॒दवर्व वेविकावनवण्डव्यस्तरावासादीन्‌ वर्णयति । द्वीपसागरप्रशप्ति: द्विपठ्चाषल्लक्षयट- 
त्रिततस्सहूत्त (५२३६०००) परदे: असंख्यातद्वीपसागरस्वरूप॑ वर्णयति । व्यास्याप्रशप्तिश्णतुरशी- 
तिलक्षघदत्रिशत्सह॒ल (८४३६००००) पदेः रूप्यरूपिजीवादिव्रव्यस्वरूपं कथयति । सत्रम्‌ अ्रष्टाशीति- 
लक्षपदे: जीवः श्रबन्धकः झ्रकर्ता तिगुं णगः अभोक्‍ता स्वप्रकाशक:**'"''रुत्पावव्ययधुव्यलक्षणवस्त्वादीनि 
बर्णयति । '**'''चूलिका पञु्चविधा- तत्र जलगता दिकोटिनवलक्षनवाशोतिसहस्नद्विश्ञत(२००६६४६२०० ) 
पद: जलस्तम्सनजलगमनाग्निस्तम्भनभक्षणाशनप्रवेशनाविकारणमम्त्रतरत्तपश्चरणादीनि वर्णयति | स्थलगता 
तावजूः (२००६८६९२०० ) पढे: सेरकलशलमभ्म्यादिषु प्रवेशनशीधगमनादिकारणमन्त्रतसत्रतपशयरणादीनि 
वर्णयति । सायागता तावजिः: पदे: मायारुपेखजलबिकिया कारणमन्त्रतवदच रणावीनि वर्णयति । झ्राकाशगता 
तावज़ूः पद: झ्राकाशगसनकारणम+त्रततत्रतपश्चरणादोनि वर्णयति । रूपगता तावद्धिः पं: सिह- 
यजतुरगतरनरहंसाविरूपपरावतंनकारणमब्जतस्त्रतपइ्च रणादीनि चित्रकाष्ठलेप्योत्शातनाविलक्षणधात॒वाद- 
शसवादखान्पवावादीनि च वर्णयति इति शास्त्रान्तरे (धवलादविषु )कथितम्‌ । £€ पूर्वकृतम्‌ ता०, अ० ॥ 
१० “हं च्॒ प्र ब०, मु०, मू०, ता०, अ०, द० । ११ एककोटि (१००००००) पदस्‌। १२ प्रप्रायणी- 
चआहुादीनां स्वसमवाय- भ्ा०, ब०, द०, मु०। “अप्रत्य हादशाड्रोवु प्रधानमूलस्य वस्तुनः झयन शासभ््ता- 
य् तत्मयोजनमप्रापणोय्म्‌ । -यो० ज़ोब० जी० गा० ३६५ | जयध० प० १४० ढि० । “पम्पा० 
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विषयरच यत्र ख्यापितस्तदग्रायणम्‌'। छप्मस्थकेवलिनां वीर्य सुरेन्द्रदेत्याधिपानां ऋद्धयो नरेन्द्र- 
चक्रधरबलदेवानां च वीर्य॑लाभो द्रव्याणां सम्यक्त्वलक्षणं च' यत्राभिहितं तद्वीयंप्रवादम्‌ । 
पण्चानामस्तिकायानामर्थो नयाना चानेकपर्याय: “इदमस्तीदं नास्ति' इति च कात्स्न्येंन यत्राव- 
भासितं तदस्तिनास्तिप्रवादम्‌' । अथवा, षण्णामपि द्रव्याणां भावाभावपर्यायविधिना स्वपर- 
पर्यायाभ्याम्‌ उभयनयवशीक्ृताभ्याम्‌ अपितानपितसिद्धाभ्यां यत्र निरूपणं तदस्तिनास्ति- 
प्रवादम्‌ । पव्चानामपि ज्ञानाना प्रादुर्भावविषयायतनानां' ज्ञानिनाम्‌ अज्ञानिनामिन्द्रियाणां 
च प्राधान्येन यत्र विभागो विभावितः तज्ज्ञानप्रवादम्‌' । 

वाग्गुप्तिसंस्का रकारणप्रयोगो द्वादशधा भाषा वकक्‍्तारवचानेकश्रकारमृषाभिधानं दश- 
प्रकारश्च सत्यस:्भावो यत्र प्ररूपितः तत्‌ सत्यप्रवादम्‌' । वाग्गृप्तिवेक्षयमाणा । वाक्संस्कार- 
कारणानि शिर कण्ठादीनि अष्टौ" स्थानानि। वाक्‌प्रयोग: शुभेतरलक्षणो वक्ष्यते । 

अभ्याख्यानकलहपेशु न्यासंबद्धप्रलापरत्यर॒त्यू पधिनिकृत्यप्रणतिमोषसम्यडमिध्यादर्शना - 

त्मिका भाषा द्वादशधा । हिसादे. कमंण. कर्तृविरतस्थ विरताविरतस्य वा5यमस्य कर्तेत्यभि- 
धानम्‌ अभ्याख्यानम्‌ । कलह प्रतीत: । पृष्ठतो दोषाविष्करणं पैशुन्यम्‌ । धर्माथेकाममोक्षा5संबद्धा 
वाग्‌ असंबद्धप्रलाप: । शब्दादिविषयदेशादिषु रत्युत्पादिका रतिवाक्‌ | तेष्वेवारत्युत्पादिका 
अरतिवाक्‌ । या वाच श्रृत्वा परिग्रहाजनरक्षणादिष्वासज्यतें सोपधिवाक्‌ । वणिगृष्यवहारे 
यामवरधाये निकृतिप्रवण आत्म! भवति सा 'निकृतिवाक्‌ । यां श्रुत्वा तपोविज्ञानाधिकेष्वपि न 
प्रणमति सा अप्रगतिवाक्‌ । यां श्रुत्व। स्तेये वर्तते सा मोषवाक्‌ । सम्यडमार्गस्योपदेष्ट्रो 
सा सम्यग्दशेनवाक्‌ । तद्विपरीता मिथ्यादशेनवाक्‌ । वक्‍्तारब्च आविष्कृतवक्‍तृत्वपर्याया 
द्वीन्द्रिय[दय, । द्वव्यक्षेत्रकालभाव।श्यमनेकप्रकारमनृतम्‌ । 

दशविव सत्यसद्भाव.- न/म-रूप-स्थापना-प्रतीत्य-संवृति-सयोजना-जनपद-देश-भाव- 
समयसत्यभेदेन । तत्र सचचेतनेतर्रव्यस्यासत्यप्यर्थे यद्बयवहारार्थ' संज्ञाकरण तन्नामसत्यम्‌, 
इन्द्र इत्यादि। यदर्थासन्निधाने5पि रूपमात्रेणोच्यते तद्रूपसत्यम्‌, यथा चित्रपुरुषादिषु असत्यपि 
चेतन्यौपयागादावर्थे पुरुष इत्यादि । असत्यप्यथे यत्कार्याथे स्थापित यूताक्षनिक्षेपादिषु तत्‌ 
स्थापन|सत्यम्‌ । आदिमदनादिमदौपशमिकादीन्‌ भावान्‌ प्रतीत्य यद्वचनं तत्‌ प्रतीत्यसत्यम्‌ । 
यहलोक संवृत्या नीत वचस्तत्‌ संवृतिसत्यं यथ। पृथिव्याद्यनेककारणत्वेषपि सति 'पडके जात॑ 
पडकजम्‌' इत्यादि । घूयचूर्णवसानुलेपनश्रवर्षादिषु पद्म-मकर-हं स-सर्वतो भद्व-क्रौडच-व्यू हादिषु 
वा स्चेतनेतरद्रव्याणां यथा भागविधिसबन्निवेशाविर्भावक॑ यद्वचस्तत्‌ संयोजनासत्यम्‌ । 
द्धात्रिशज्जनपदेष्वय्यानि/य भेदेवु धर्मार्थिंकाममोक्षाणां प्रापक॑ यद्बवच. _ ततू जनपदसत्यम्‌ । 
ग्रामनगरराजगणपाखण्डजातिकुलादिधर्माणामुपरदेप्ट्‌ यह्च: तद्‌ देशसत्यम्‌ । छलद्मस्थज्ञानस्य 
द्रव्ययाथात्म्यादशने5पि संयतस्य संयतासंयतस्य वा स्वगुणपरिपालनार्थ प्रासुकमिदमप्रासुकमि- 
त्यादि यद्गवच: तत्‌ भावसत्यम्‌ । प्रतिनियतबद्तयद्रव्यपर्यायाणामागमगम्यानां याथात्म्याविष्करणं 
यद्बच: तंत्‌ समयसत्यम्‌ । 


१ भअ्ग्नायणीयपूर्ण, पण्णवतिलक्ष (६€६००००) पदम्‌। २ सप्ततिलक्ष (७०००००० ) पदम्‌ । 
है घब्टिलक्ष (६००००००) पदम्‌। ४ स्थान। ५ एकोनकोटि (६६६९९६६) पदम्‌ । ६ पडुत्तरै- 
ककोंटि (१००००००६) पदम्‌। ७ “अष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठ:शिरस्तथा । जिदल्धामूलस्य 
इन्ताइच नासिकोष्ठो ल तालू जे? -पाणिनिशि० इलो० १३। ८ “जयाबद्धप्र-ता०, श्०, म्‌०। 
है वह्चना। (१० द्वात्रिशत्सहुसरजन- झ्रा०, ब०, द०। 
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ध्यत्रात्मनोउस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानित्यत्वकत्‌ त्वभोक्तृत्वाययों. धर्मा:. षड़जीव- 
निकायभेदादच यूक्तितो निदिष्टा: तदात्मप्रवादम्‌ू । बन्धोदयोपशमनिजेरापर्याया अनुभव- 
प्रदेशाधिकरणानि स्थितिश्च जघन्यमध्यमोत्कृष्णा 'यत्र. निदिश्यते तत्कमप्रवादम्‌ । 
ब्रत-नियम-प्रतिक्रमण-प्रतिलेखन-तप:-कल्पोपसर्गाचार-प्रतिमा - विराष्टनाराधनाविशुद्धभुपक्रमाः 
श्रामण्यकारणं च परिमितापरिमितद्रव्यभावप्रत्याख्यानं च भयत्राख्यातं तत्प्रत्यास्याननामधेयम्‌ । 

समस्‍्ता' विद्या अष्टौ महानिमित्तानि तद्विषयो रज्जुराशिविधि: क्षेत्र श्रेणी लोक- 
प्रतिष्ठा'संस्थानं समुद्धातरच यत्र 'कथ्यते तद्विद्यानुवादम्‌। तत्राहुगुष्ठप्रसेनादीनामल्पविद्यानां 
सप्तशतानि' महारोहिष्यादीनां महाविद्यानां. पञ्चशतानि । अन्‍्तरिक्ष-भौमाझुग-स्वर- 
स्वप्न-लक्षण-व्यञ्जन-छिन्नानि अष्ठौ महानिमित्तानि। तेषां विषयो लोक. । क्षेत्रमाकाशं 
पटसूत्रवच्चर्मावयववद्धा आनुपृव्येंण ऊर्ध्वाधस्तियंगृव्यवस्थिता असख्याता आकाशप्रदेश*- 
पडक्‍्तय श्रेणय उक्ता । 

अलोकाकाशस्यानन्तस्य बहुमध्ये सुप्रतिष्ठकसस्थानो लोक , ऊध्वं॑मधस्तिय॑डमृदकंगवेत्रा- 
सनझल्लयक्रिति', तनुवातवलयपरिक्षिप्त ऊर्ध्वाधस्तिय॑क्षु प्रतरवृत्तरचतुदंशरज्ज्वायाम' । मेरु- 
प्रतिष्ठवज्वैडूर्यपटलान्तर"हचक/“संस्थिता अष्टावाकाशप्रदेशा लोकमध्यम्‌ । लोकमध्याद्‌ याव- 
दैशानान्त: तावत्‌ एका रज्ज्रथ च। महेन्द्रान्ते तिस्र. । ब्रह्मलोकान्तेष्धंचतुर्था । का्पिष्ठान्ते 
चतस्र:। महाशुक्रान्तेः्यंपञ्चमा । सहसख्रारान्ते पञ्च | प्राणतान्तेड्धंबष्ठा' । अच्युतान्ते 
षट्‌। आलोकान्तात्‌ सप्त। तथा छोकमध्यादधो यावच्छकेरापृथिव्यन्तस्तावदेका रज्जु. | ततो5घ. 
पृथिवीना पण्चाना प्रत्येकमन्तेक्‍्ते रज्जुरेकेका वृद्धा । ततोध्घस्तमस्तम प्रभाया आलोकान्ता- 
देका रज्जु'। एवं सप्ताधो रज्जव । 

घनोदधि-घनानिल-तनुवातवलयानि त्रीणि, येरयं परिक्षिप्त सर्व. समन्ताल्लोकः। 
त्रयाणामप्यधोलोकदिग्विदिक्पाशव भा विना प्रत्येक विस्तारो विशतियोजनसह्त्राणि। तत उपरि 
ऋ्रमतो हानिवशात्तियंग्लोकभाविदिग्विदिकपाश्वेंष्वष्टासु प्रत्येक त्रीण्यपि वलयानि 'पञण्च 
चत्वारि त्रीण योजनविस्तीर्णानि। पुनरुपरि वृद्धिवशाद्‌ ब्रह्मलोके दिग्विदिक्पाइरवेंप्वष्टासु 
प्रत्येक त्रीण्यपि वलूयानि सप्तपञण्चचतुर्योजनविस्तीर्णानि। पुनर्हानिवशाल्लोका्रे अष्टास्वपि 
दिग्विदिक्पास्वेंषु प्रत्येक त्रीण्यप वलयानि पज्चचतुस्त्रियोजनविस्तीर्णानि | दण्डवलयानि 
पुनरुपरि अधश्च त्रीण्यपि । उपरि लोकाग्रे घनोदधेद्विगव्यूती घतानिलस्थ क्रोश. तनुवातस्य 
देशोन:क्रोशो विस्तार | अधः कलझुकलपृथिवीपयन्ते घनोदधे. सप्त घनानिलस्य पञ्च 
तनुवातस्य चत्वारि योजनानि विस्तार । 

अध लोकमूले दिग्विदिक्षु विष्कम्भ: सप्त रज्जव' । तियंग्लोक रज्जुरेका। ब्रह्मलोके 


पञ्च। पुनर्लोकाग्रे रज्जुरेका। लोकमध्यादधो रज्जुमवगाहय शक रान्ते अष्टास्वपि दिग्विदिक्षु 


१ झ्ात्मप्रवादपूर्णष बड्विज्तिकोटि (२६००००००) परदे: । जोबो कत्ता य बसा य थाणों भोत्ता य 
पोग्गलो। वेबो विष्खू सयंभ्‌ सरीरो तह माणध्रो । सत्तो जंतू य माणी यमाई जोगो य संकुडो (झंग प० 
गभा० ८६-८७) इत्याद्यात्मनम:-भ० टि०। २ कमंप्रवावपुर्वे एककोटयशीतिलक्ष (१८००००००) पढें:। 
३ चतुरशीतिलक्ष (८४०००००) पदेः । ४ समस्तवि- अ० । ५ लोकापारसंस्थानम्‌ । 
६ एककोटिबशलक्ष (११०००००) पदे:। ७-नि रोहि- झा०, ब०, द०, सु०। ८-शर्म्मयः झा० 
ब०, द०, मु०, ता०। ६ जूस। १० चतुरत। ११ पण्चचतुस्त्रियो- आ०, ब०, द०, मु०। भूलोयलर्ल 
पासे हेदुठादो जाब रज्ज्सि। जोयणवीससहस्स बहल॑ बलयत्तयाण पत्तेयं॥ ससमलिदिपणभिस्मसि थ 
सगपणचत्तारि पणसदुक्कतियं। तिरिए बस्हे उड़ढे ससमतिरिए च उस्कमं ।। कोसार्ण दुगमेक्‍्क 
वै्ुर्ण तच्च सोयसिहरम्मि । ऊणधणूणपमार्ण पणुवीसंज्भहिय घारि सय॑ ॥। 


१२० ] प्याले>र्याव: रे 


विष्कश्भ: रज्ज्रेका रज्ण्वाश्च पट्सप्तभागा:। ततो रज्जुमवगाहथ बालकास्ते दे रज्ज्‌ 
रज्ज्वाइच पउचसप्तभागा:। ततो रज्जुमवगाहन पडकान्ते तित्रो रज्जवः: रज्ज्याश्च 
अत्वार: सच्तभागा:। ततो रज्ज्‌मवगाहभ धूमान्ते चतसल्रो रज्जव: रज्ज्वाइच त्रयः सप्तभागा: । 
तशो रज्जुमवगाहथ तम:प्रभान्ते पञच रज्जव: रज्ज्वाश्च ढ्वो सप्तभानों। ततो रज्जुम- 
वगाहय तमस्तम:प्रभान्ते घडू रज्जव: रज्ज्वा: सप्तभागरचक:। ततो रज्जुमवगाहप 
कलडकलान्ते विष्कम्भ: सप्त रज्जव:। वज़तलादुपरि रज्जुमृत्कम्ग विष्कम्भो द्वे रज्जू 
रफ्ज्वारतकः सप्तभाग'। ततो रज्जुमुत्कम्य तित्रो रज्जवः रज्ज्वाइ्च द्ौ सप्तभागों। 
ततौ रज्जुमुत्कम्य चतस््रो रज्जव. रज्ज्वाइच त्रयः सप्तभागा: । ततोः5पघ॑रज्जुमुत्कम्य रज्जण: 
पणञ्च । ततोथ्धेरज्जुमुत्कम्य चतस्रो रज्जवः रज्ज्वाइच त्रय: सप्तभागा:। ततो रज्जुमुत्कम्य 
तिख्रो रज्जव:, रज्ज्वाइच दो सप्तभागो । ततो रज्जुमुत्क्रम्य दे रज्जू रज्ज्वाइ्चेक. सप्तभाग:। 
ततो रज्जुमुल्कम्य लोकान्ते रज्जुरेका विष्कम्भ: | एथ रज्जुविधि: । 

हन्तेगेमिक्रियात्वात्‌ संभूयात्मप्रदेशानां च बहिरुदृहननं' समुद्घात: | स सप्तविध:- 
वेदनाकषायमारणान्तिकतेजोविक्रिया5'हारककंवलिविषवयभेदातू । तत्र. वातिकादिरोग- 
विषादिद्रव्यसंबन्धसन्तापापादितवेदनाकृतो बेदनासमुद्धात: । द्वितय प्रत्ययप्रकर्षोत्पादिल- 
क्रोधादिकृत: कवायसमुद्धात: । औपक्रमिकानुपत्रमायु क्षयाविर्भूतमरणान्तप्रयोजनो मार- 
णान्तिकसभुद्घात' । जीवानुग्रहोषघातप्रवणतेज शरी रनिवंतंनाथंस्तेजस्समुद्धात: । एकत्व- 
पृथकत्वनानाविधविक्रियशरी रवाक्प्रचारअ्रहरणादिविक्रियाप्रयोजनोी. वेक्रियिकसमुद्धात: । 
अथोक्तविधिना अल्पसावदयसूक्ष्मा्थग्रहणप्रयोजनाहारकशरी रनिव्‌ त्त्ययं आहारकसमुद्घात: । 
वेदनीयस्य बहुत्वाद्‌ अल्पत्वाच्चायुषो5ताभोग पूर्वंकमायु .समकरणार्थ द्रव्यस्वभावत्वात्‌ सुरा- 
द्रब्यस्थ फेनवेगबुद्बुदाविर्भावोपशमनवद' देहस्थात्मप्रदेशानां बहि:समुद्घातनं केवलिसमुद्घात: । 

आहारकमारणान्तिकसमुद्घातावेकदिक्कौ । यत आहारकछ्ठारी रमात्मा निव॑तंयन्‌ श्रेणि- 
गतित्वात्‌ एकदिक्कानात्मदेशानसंख्यातान्निग मय्य. आहारकशरीरमरत्निमात्र निवंतयति । 
अन्यक्षेत्रसमुद्धातकारणाभावात्‌ यत्रानेन नरकादावुत्पत्तव्यं तत्रेव मारणान्तिकसमुद्घातेन 
आत्मप्रदेशा एकदिक्का: समुद्धन्यन्ते नान्‍्यक्षेत्रे, अतस्तावेकदिवकों । शेषा: पञ्च समुद्धाता: 
षड्दिक्क।: । यतो वेदनादिसमुद्घातवशाद्‌ बहिनि:सुतानामात्मप्रदेशानां पूर्वापरदक्षिणोत्त- 
रोध्बाधोदिक्षु गमनमिष्टं श्रेणिगतित्वादात्मप्रदेशानामू । वेदना-कषाय-मारणान्तिक-तेजो- 
वेक्रियिका5-हारकसमुद्धाता: 'बडसंख्येयसमयिका: । केवलिसमुद्घात: अष्टसमयिक.-दण्ड- 
कवाटप्रतरलोकपूरणानि चतुर्ष्‌ समयेषु पुनः प्रतरकपाटदण्ड“स्वशरीरानुप्रवेशाइचतुर्ष इति। 

रविशशिग्रहनक्षत्रतारागणानां चारोपपादगतिविपयंयफलानि छाकुनव्याहृतम्‌ अहुंद्‌- 
बलदेव-वासुदेव-चक्रधरादीनां गर्भावतरणादिमहाकल्याणानि चः यत्रोक्‍्तानि ततू* कल्याण- 
तामबेयम्‌ । कायचिकित्सादष्टाझुग आयुर्वेद: भूतिकर्म जाछगुलिकप्रक्रम: प्राणापानविभागो5पि 
'यत्र विस्तारेण वणितस्तत्‌ प्राणावायम्‌ | ऊेखादिका:' कला द्वासप्तति:, गुणाइचतुःषष्टि स्तैणा:, 
लिल्पानि काव्यगुणदोषक्रियाछन्दोविचितिक्रिया-क्रियाफलोपभोकक्‍्तारश्च ध्यत्र व्याख्याता 


१-दूपभ्» झा०, य०, ६०, मु० । २ हेहु। ३ सनमपूर्वकरहितत, चित्ताभोगों मभाकारः इत्य- 
भरः। ४ -अमथद्‌ भ० । ५ समदगम्क्ते श्रा०, ब०, १०, मु०। ६ बदट्संस्येय- धा०, ध०, द०, बु०, 
ता» । ७ “यष्यकाल्यल- मू०, ता०, ० । ८ कश्याणबादपूर्व बट्विश्तिशोटि (२६००००००५) पढें! । 
€ ब्रयोदशकोटि(१३०००००० ) पद: । १० भरतशास्तादि! ११ नवकोटि (६००००००) फहः। 
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तत्कियाविशालम्‌ । ध्यत्राष्टो व्यवहाराइचत्वारि बीजानि परिकर्म राशिक्रियाविभागश्च 
सर्वैश्ुतसंपदुपदिष्टा तत्खलू लोकबिन्दुसारम्‌ । 

आरत/तोयाचायंकृताडगार्थ प्रत्यासक्षरूपमहझगबाहथम्‌ ।१३३ यदू गणधरशिष्यप्रशिष्ये- 
रारातीयरघिगतश्रुताथतत्त्वै: कालदोषादल्पमेधायुबंलानां प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिबद्धं संक्षि- 
प्ताड॒गार्थवचनविन्यासं तदऋगवाहचम्‌ । 

तबनेकविध॑ कालिकोत्कालिकादिविकल्पात्‌ ।११४॥ तदकुगबाहथमनेकविधम्‌-कालिक- 
मुंत्कालिकमित्येवमादिविकल्पात्‌ । स्वाध्यायकाले नियतकालं कालिकम्‌ । अनियतकाल- 
मुत्कालिकम्‌ । तड्टेदा 'उत्तराध्ययनादयो5नेकविधा:' । 

अत्राह-अनुमानादीनां पृथगनुपदेश. किमथे' ? 

अनुमानादीनो पृथगनुपदेशः श्रुतावरोधात्‌ ।१५॥ यस्मादेतान्यनुमानादीनि श्रुतें अन्त- 
भंवन्ति तस्मात्तेवां पृथगुपदेशों न क्रियते । तद्यया-#“प्रत्यक्षयुवंक त्रिविधसनुमानं पूर्वेबत्‌ 
शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टं च” [न्यायसू० १।१।५] इति। तत्र 'येनाग्नेनि सरन्‌ पूर्व धूमो दृष्ट: स 
प्रसिद्धाग्निवूमसंबन्ब|हितसस्कार' परचाद्धमदश्शनाद्‌ “अस्त्यत्राग्नि ' इति "पूर्ववदग्नि गृह्लातीति 
पूवंबदनुमानम्‌ । तथा येन पूर्व विधाणवियाणिनो: सबन्ध उपलब्ध. तस्य विषाणरूपदशनाद्विषा- 
णिन्यनुमान शेबवत्‌ । तथा देवदत्तस्थ देशान्तरप्राप्ति गतिपूविका दृष्ट्वा सबन्ध्यतरे सवितरि 
देशान्तरप्राप्लिदर्श नाद्‌ गतेरत्यन्तपरोक्षाया अनुमान सामान्यतोदृष्टम्‌ू । तदेतत्त्रितयमपि 
स्वप्रतिपत्तिकाले अनक्षरश्रुतं परप्रतिपादनकाले अक्षरश्रुतम्‌ । 'यया गौस्तथा गवय केवल 
सास्नारहित.? इत्यूपमानमपि स्वपरप्रतिपत्तिविषयत्वादक्षरानक्षरथ्रुते अन्तभंवति। तथा शाब्द- 
मपि प्रमाण श्रुतमेव । ऐतिहयस्य च* “इत्याह स भगवान्‌ ऋषभ !? इति परपरीणपुरुषागमाद्‌ 
गृहचते इति श्रुतेष््तर्भाव. । 'प्रकृतिपुष्टो दिवा न भुछक्ते अथ च जीवतीत्ययदिपन्न रात्रौ 
भुडकते इत्यर्थापत्ति । चत्वार. प्रस्था आढकम्‌' इति सति ज्ञाने आढक दुप्ट्वा सभवत्यर्थाढ़क 
'कुडवो वेति प्रतिपत्ति सभव । तृणगुल्मादीना स्नेहपर्णफला्भाव दृष्ट्वा अनुमीयते नूनमत्र 
न वृष्टः प्जन्य इत्यभावः: । एतेयामप्यर्यापत्त्यादीनामू अनुक्तानामनुमानसमानमिति पूर्ववत्‌ 
श्रुतान्तर्भाव.! । 

व्याख्यात परोक्षम्‌, प्रत्यक्षमिदानी वक्‍तव्यम्‌। तद्‌ द्वेवा-देशप्रत्यक्षं स्वप्रत्यक्षं च । देश- 
प्रत्यक्षम-अवधिमन पर्ययज्ञाने । सर्वप्रत्यक्ष केवलम्‌ । यद्येवमिदमेव तावदवधिज्ञानं त्रिप्रकार- 
प्रत्यक्षस्या5ध्य व्याक्रितामिति ।  अत्रोच्यते-व्याख्यातमस्य लक्षणम्‌ू-आत्मप्रसादविशेषे! 
सत्यन्वर्थंसंज्ञाकरणादवधीयते तदित्यवधिज्ञानमिति । यद्येव॑_तस्येदानी भेदों वक्तव्य. ? 


उच्यते-द्विविधोध्वधि., भव-गुणप्रत्ययभेदातू, देशसर्वाविधिभेदाद्वा । यद्येवं॑ तविध्य नोपपद्मतें- 


१ द्वावशकोटिपस्चादइल्लक्ष (१२५०००००) पदे:। २ अज़िलोकाबयवस्वरूप॑ मोक्षतुअझुल । 
हे “ये: प्रशि- भा०, ब०, मु०। ४ उत्तराणि भ्रवीयन्तेइस्मिन्निति उस्तराष्ययलम्‌, अत्र चतुविधो- 
पसर्गाणां द्वाविशतिपरीष सहन विधानम्‌, भ्रस्य प्रइनस्थ अयमुसर इति विधानझख कथ्यते। ५ सामायिकं 
चतुविशतिस्तव: वन्दता प्रतिक्रमणलित्यादय:। ६ पुरषेण । ७ पूर्व वृष्टधूमवन्तस्‌। ८ परप्रति- 
पसिका- श्रा०, ब०, द०, मु०। &€ चेतीह- मु०, सू०, ब०, द०, शझ्रा०, अ०, ता०। १० स्वभावेन 
प्रकृत्या, राजिभोजी इत्यथं:- सम्पा०। प्रकृतिपुर्षों मु०, ता०, अ०, द०, ब०, ज०। 
११ कुडुबों ता०, आ्र०; श्रा०, ब० । १२ इति तस्वायं बातिकालझकारे प्रयमाध्यामे सप्तममाछिकम्‌- ल०। 
१३ -सादाबिश्षेषे- मू०, अ०। 


शेर ] प्रथमोउच्यायः ९ 


देशावधि: परमावधि: सर्वावधिरचेति; नेष दोष:; सर्वशब्दस्य निरवशेषवाचित्वात्‌, सर्वावधिम- 
पेक्ष्य परमावधेदेशावधित्वमेवेति वक्ष्याम: । 
तत्र योध्सो भवप्रत्ययस्तत्मतिपादनाथ माह--- 


'सवप्रत्ययोअधिदेवनारकाणाम्‌ ॥२१॥ 


भव दत्यूच्यते' । को भवो नाम ? 

आयुर्नामकर्सोदयविशेषापादितपर्यायों भवः ।१॥ आत्मनों यः पर्याय आयूषों नाम्न- 
इचोदयविशेषाच्छेषकारणापेक्षादाविभवति साधारणलक्षणो भव इत्युच्यते । 

प्रत्ययशब्दस्थानेकार्थंसंभवे विवक्षातों निमित्तार्थंगतिः ३२। अयं प्रत्ययशब्दो3नेकार्थ: । 
क्वचिज्ज्ञाने वर्तते, यया 'अर्थाभिधानप्रत्यया.' इति। क्वचिच्छपथे वर्तते, यथ। परद्रव्यहरणादियु 
सत्युपालम्भे *प्रत्ययोड्नेन कृत ' इति । क्वचिद्धेतों बतते, यथ। अविद्याप्रत्यया. संस्कारा: इति । 
तत्रेह विवक्षातो निर्मित्तार्थों वेदितव्य;। भवप्रत्ययो भवनिमित्त इति । 

क्षयोपशमाभाव इति चेत्‌; न; तस्मिन्‌ सति सद्भावात्‌ खे पतत्त्रिगतिवत्‌ ।३॥ स्यादेतत्‌- 
यदि तत्र भवनिमित्तोडधि कर्मण. क्षयोपशमोध्नर्यंक. इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्मिन्‌ 
सति सद्भावात्‌* खे पतत्त्रिगतिवत्‌। यथा आकाशे सति पक्षिणो गतिभंवति तथा अवधिज्ञाना- 
वरणक्षयोपशमे अन्तरअंगे हेतौ सत्यवधेर्भाव", भवस्तु बाहयो हेतु: । 

इतरभा हथविशेषप्रसडग: ।४॥ "यदि हि भव एव हेतु: स्यात्‌ सर्वेवा देवनारकाणा तुल्य 
इत्यवबे रविजेषप्रसझग, स्थात्‌ ? इष्यते च॒ प्रकर्षाप्रकरष भावेन वृत्ति । कथ पुनर्भवों हेतु: 
इति चेत्‌ ? 

वतनियमाद्य भावात्‌ ५१ यथा तिरश्चा मनुष्याणा चाहिसादिब्रतनियमहेतुकोज्वधि: न 
तथा देवानां नारकाणां चार्इहसादिब्रतनियमाभिसन्धिरस्ति । कुत' ? भव प्रतीत्य कमोदियस्थ 
तथाभावात्‌, तस्मात्तत्र भव एवं बाहथसाधन" प्रवानमित्युच्यते । 

अविशेषात्‌ सर्वप्रसझग इति चेत्‌; न; सम्यगधिकारात्‌ ।६॥ स्यादेतत्‌ू-देवन।रकाणामित्य- 
विशेषवचनात्‌ मिथ्यादुष्टीनामप्यवधिप्रसझग इति; “तन्न; कि कारणम्‌ ? सम्यगधिकारात्‌ । 
'सम्यग्दर्शन सम्यरज्ञानमू? 'इत्यनुवतंते, तत्सबन्बात्‌ सम्यग्दुष्टीनामवधि. मिथ्यादुष्टीनां विभझुगो 
वेदितव्य । अथवा, वक्ष्यमाणाभिसबन्धान्न सर्वप्रसझग. । वक्ष्यतें हि एतत्‌ू-#“सतिश्रुतावधयों 
विपयंयशच ।” [त० सू ०१।३५] इति । अथवा, व्याख्याताहिशेषप्रतिपत्ति: । 

आगमे प्रसिद्धनारिकशब्दस्य पुबनिपात इति चेत्‌; न; उभयलक्षणप्राप्तत्वात्‌ देबश्ब्दस्थ ।७। 
स्यादेतत्‌ू-नारकशब्दस्य पूर्वनिषातेन भवितव्यम्‌ । कुतः ? आगमे प्रसिद्धे । आगमे हि 'जीव- 
स्थानादो सदादिष्वनुयोगद्वारेण आदेशवचने नारकाणामेवादौ सदादिप्ररूपणा क्ृता, ततो नारक- 


१ अन्न वेशावधेजंधन्यमिति शातव्यम्‌ । स गहस्थतोर्थंकराणामपि भवप्रत्ययों भवति। तढुकेत॑ 
नेमिचम्दसिद्धान्तिसिं:ः -भवपच्चइगो भोही देसोही होइ परमसब्योहीं। गुणपच्चइंगों णियमा देसोही 
विय गुणों होदि। देसोहिस्स य झ्रवरं णरतिरियें होदि संजदम्हि बरं । परमोहो सब्वोही चरमसरीरस्स 
बिरदस्स ।। इति। -अञ्र० टि०। २ को नाम संवः झा०, ब०, 4०, ता०, मु०। हे प्रत्ययों येन 
आ०। < तडद्भावातू श्राण, ब०, व०, मु०। ४ उत्पसिः। ६ यदि भव- श्रा०, ब०, मु०। 
७-साधनमित्यू- झा०, ब, मु० । ८ बेन्न अ०। ६ -इति वतेते श्र०, ब०, ३०, मु०, ता० । १० घद्खं 
संग, पु० २०१ । 


१५ 


२० 


श्श 


१० 


१४ 


२० 


र५्‌ 


३० 


<० तस्वार्धार्तिके [ शरर 


शब्दस्थ पूर्वनिपातेन भवितव्यमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उभयलक्षणप्राप्तत्वाद देवशब्दस्थे । 
देवशब्दो हि अल्पाजम्यहितश्चेति 'वृत्तो पूर्वश्रयोगाहँ:। आगमे वाक्यविषयों निर्देश इति 
नास्ति नियम: । 

आह-उक्त भवता “ष्यते प्रकर्षाप्रकर्ष भाबेन वृत्ति.' इति; तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 
देवेषु तावद्‌ भवनवासिनां दशप्रकाराणामपि जधन्योध्वधि: पञचर्विशतियोजनानि । उत्कृष्ट:- 
असुराणां तियंगसंख्याता योजनकोटिकोटयो5घ:, ऊध्वेमृतुविमानस्योपरिपर्यन्त: । नागादिकुमा- 
राणां नवविधानामप्युत्कृष्टोधधि: अधोध्सख्यातानि योजनसहस्राणि, ऊरध्व॑ मन्दिरचूलिकाया 
उपरिपयंन्तः, तिय॑ंगसंख्यातानि योजनसहस्राणि। व्यन्तराणामष्टविधानां जघन्योप्वधि: पञुच- 
विशतियोजनानि | उत्क्ृष्टोः्प्यसंख्यातानि योजनसहस्राणि अध., ऊध्व स्वविमानस्योपरिपयन्त', 
तिर्थगसंख्याता योजनकोटिकोटच: । ज्योतिवां जधन्योंप्रधिरध' सख्येयानि योजनानिं, उत्कृ- 
ष्टश्चाउसंख्येयानि योजनसहस्राणि, ऊध्वंमात्मीयविमानस्थोपरिपर्यन्त,, तियेंगसंख्याता योजन- 
कोटिकोटच: । मं 

वैमानिकेषु सोधमेंशानीयानां जधन्योन्‍्वधिज्योतिबामुत्कृष्ट, रत्नप्रभाया अधश्चरम 
उत्कृष्ट. । सानत्कुमारमाहेन्द्राणां जधन्योउवधि. रत्नप्रभाया अधश्चरम , उत्कृष्ट... शर्करा- 
प्रभाया अधर्चरम: । ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिप्ठानां जधन्योजधि शर्कराप्रभाया 
अधर्चरम , उत्कृष्टो वालुकाप्रभाया अवश्चरम. । शुक्रमहाशुक्रततारसहस्राराणा जघन्योधवधि: 
वालुकाप्रभाया अधश्चरम', उत्कृष्ट. पडकश्रभाया अधश्चरम । आनतप्राणता55रणा*च्युतानां 
ज॑घन्योज्वधि: पहझकप्रभाया अधर्चरम', उत्कृष्टो धूमप्रभाया अधश्चरम' । नवानां ग्रेवेयिकाना 
जघन्योध्वधि: घूमप्रभाया अधश्चरम , उत्कृष्ट, तम'प्रभाया अधश्चरम' । नवानामनुदिशानों 
पञ्चानुत्तरविमानवासिनाञ्व लोकनालिपयेन्तोज्जधि । सौधर्मादीनामनुत्तरान्तानामूध्वे' 
स्वविमानस्योपरिपयेन्त , तियेगसंख्याता योजनकोटिकोट्च' । 


अथेषां कालद्रव्यभावेषु कोधवधिरिति ? अत्रोच्यते-यस्य यावतक्षेत्रावधिस्तस्य 
तावदाकाशप्रदेशपरिच्छिन्ने कालद्रव्ये 'भवत । तावत्सु" समयेष्वतीतेष्वना|गतेषु च ज्ञान वर्तते, 
'तावदसंख्यातभेदेषु 'अनन्तप्रदेशेषु पुद्गलस्कन्धेषु जीवेषु च सकमंकेषु। भावत. स्वविषयपुद्गल- 
स्कन्धानां रूपादिविकल्पेषु जीवपरिणामेषु चौदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकेषु वर्तते । कुत. ? 
पौद्गलिकत्वादेषाम्‌ । 

नारकंषु च “योजनमर्धगव्यूतहीनम।गव्यूतात्‌। तद्यथा-रत्नप्रभाया योजनमवधि: अध: । 
द्वितीयायामध' अधेचतुर्थानिं गव्यूतानि | तृतीयायामधः त्रीणि गव्यूतानि । चतुर्थ्यामधो5्ध॑- 
तृतीयानि गव्यूतानि। पत्चम्या द्वें गव्यूते। षष्ठयामधो्र्धाधिक गव्यूतम्‌। सप्तम्यामधों 
गव्यूतम्‌। सर्वासु पृथिवीषु नारकाणामवधिरुपरि आत्मीयन रकावासान्‍्त., तिथंगसंख्याता योजन- 
कोंटीकोटय: । कालद्रव्यभावपरिमाणं पूर्वेबद्देदितव्यम्‌ । 


यदि भवप्रत्ययोशअधिदेंवनारकाणाम्‌, अथ क्षयोपशमहेतुक' केबामिति ? अत आह--. 


है समासे -सम्पा० । २ मेरपर्वतचूलिकाया: -सम्पा० । ३ देवल्य । ४ कालइच द्रध्यअ्च ते । 
५ भासाशपरिस्थविभप्रदेशरूपेष । ६ द्रव्यावर्धि व्याचपष्ट । ७ तेष पत्येक देशेषु । ८५ सत्तमलिबित्मि 
कोर्स का पवड़्डदे ताव । जाव य पढ़मे थिरए जोयणमेक्क हुवे पुष्णं ।। (गो० भीव० गा ० ए४८३ |] 
ज्ववी० हि ) 


११२२ ] प्रथभोडण्यावः प्र 
क्षयोपशमनिमित्तः पड़विकल्प$ शेषाणाम्‌ ॥२२॥ 


अवधिज्ञानावरणस्य देशधातिस्पर्धंकाना|मुदये सति सर्वधातिस्पर्धकानामुदयाभाव: क्षयः, 
तेषामेवाध्नुदयश्राप्तानां सदवस्थोपशमः, तो निमित्तरस्येति क्षयोपशमनिमित्त: । स शेषाणां 
वेदितव्य' । के पुनः शेबाः ? मनुष्यास्तियेंड्चरच । 

शेषप्रहणादविशेषप्रसझग इति चेत्‌; न; तत्सामथ्यविरहात्‌। ११ स्यादेतत्‌-देवन।रके भ्यो 5न्‍्ये 
शेंबा:, ततस्तेषामविशेषात्‌ सर्वेषां तिरश्चां मनुष्याणां वाध्वधिप्रसझग इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
तत्सामर्थ्यविरहात्‌ । न हचसंजशिनामपर्याप्तकानां च तत्सामथ्येमस्ति, संज्ञिनां पर्याप्तकानां 
च न सर्वेबाम्‌ | केषां तहि ? 

यथोक्‍्तनिमित्तसन्निधाने सति श्ञान्तक्षीणकर्मणां तबुपलब्धे: ।२। ययोक्‍तसम्यग्दर्श नादि- 
निमित्तसबन्निधाने सति 'शान्तक्षीणकर्मगां तस्योपलब्धिभंवति। ननु 'सर्व: क्षयोपशमनिमित्त: 
तत्र किभुच्यते-क्षयोपशमनिमित्त' शेषाणाम्‌? इति ? 

स्वस्थ क्षयोपशमनिभित्तत्वे तहचन॑ नियमार्थम्‌ अब्भक्षवत्‌ ।३॥ यथा न कश्चिदपो न 
भक्षयति इत्यबग्रहण नियमार्थ क्रिय्रते अप एवं भक्षयति इति, तथा 'सर्वस्य क्षयोपशमनिमित्तत्वे 
क्षयोपशमग्रहण नियमार्थम्‌ 'क्षयोपशमनिमित्त एव न भवनिमित्त.! इति | 

स एबोध्वधि षड्विकल्प । कृत' ? 

अनुगाम्यननुगासिवर्धभानही यसानापवस्थिताइनवस्थित भेदात्‌ घड़्विध: ।४। कश्चिदव्धि 
भास्करप्रकाशवद्‌ गच्छन्तमनुगच्छति । कश्चिन्नानुगच्छति तत्रवातिपतति 'उन्मुखप्रश्ना- 
देशिकपुरुषक्चनवत्‌ । अपरोध्वधि: अरणिनिर्मथनोत्पन्नशुष्कपत्रोपचीयमानेन्धननिचयसमिद्ध- 
पावकवत्‌ सम्यग्दशनादिगुणविशुद्धिपरिणामसबन्रिधान।द्‌ यत्परिमाण उत्पन्नस्ततो वर्धते आ- 
असख्येयकोकेभ्य । अपरोध्वधि 'परिच्छिन्नोपादा'नसन्तत्यग्निशिखावत्‌ सम्यग्दशनादिगुण- 
हानिध्क्लेशपरिणामविवृद्धियोगात्‌ यत्थमाण उत्पन्नस्ततो हीयते आ अडगुलस्याअ्संख्येय- 
भागात्‌ इति। अपरोधवधि: सम्यग्दर्शनादिगुणावस्था नात्‌ यत्परिमाण उत्पन्नस्तत्परिमाण एबाव- 
तिध्ठते न हीयते नापि बर्चते लिझुगवत्‌*, आभवक्षयादाकंवलज्ञानोत्पत्तेर्वा । अन्यो&बधि. 
सम्यग्दगंनादि-गुगवृद्धिहानियोगात्‌ यत्परिमाण उत्पन्नस्ततों वर्धते यावदनेन वर्धितव्य हीयते 
च यावदनेन' हातव्य वायुवेगप्रेरितजलोमिवत्‌ । एवं षड्विकल्पोज्वधिः भवति । 

पुनरपरे5वर्वेस्त्रयो भेदा-देशावधि: परमावधि. सर्वावधिश्चेति । तत्र देशावधिस्त्रेधा- 
जधन्य उत्कृष्ट: अजधन्योत्कृष्टश्चेति । तथा परमावधिरपि त्रिधा । स्वाविधिरविकल्पत्वादेक 
एव। “उत्सेवाऊगुलासख्येयभागक्षेत्रो देशावधिजंधन्य. । उत्कृष्ट: कृत्स्नलोक. । तयोरन्तराले 
असंख्येयविकल्प अजधन्योत्कृष्ट । परमावधिजंधन्य: एकप्रदेशाधिकलोकक्षेत्र. । उत्कृष्टो5- 
संख्येयलोकक्षेत्र: । अजषन्योत्कृष्टो मध्यमक्षेत्र:। उत्कृष्टपरमावधिक्षेत्राद बहिरसख्यातक्षेत्र: 
सर्वावधि: । 





१ क्षपोपशम । २ सर्वस्य भ्रा०, ब० द०, मु०। ३ सर्वक्षयो- ध्रा०, ब०, द०, सु०। 
४ झमभिम्ल। ४५ उद्धत। ६ काव्ठ। ७ स्वस्तिकादिवत्‌। श्रोवक्षशअसपद्मवज्ास्वस्तिकश्थकल- 
शाबिशुभचिक्लानि यथा त होयन्ते नापि वर्धन्ते तथा प्रकृतमपि । ४ व्यवहाराहगुलभन्र प्राह्मम्‌। सुहु- 
सलिगोदस्रपत्मतसपरस जादत्स तबिवलसमम्हि। प्रवरोगाहुणमा्ण जह॒ुष्णयं झ्ोहिलेत तु। इत्युक्त- 
त्वात्‌ू- श्र० दि० । ह 
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दे सश्वार्थयार्तिके [ (१२ 


“वर्धभानो हीयमान: अवस्थित: जनवस्थित: अनुगामी अननुगामी अप्रतिपाती प्रतिपाती' 
इत्येतेउ्ष्टौ भेदा देशाववेभवन्ति । हीयमानशअतिपातिभेदवर्जा इतरे षड्‌ भेदा भवन्ति परमावधे:। 
'अवस्थितोध्नुगा'म्यननुगाम्यप्रतिपाती' इत्येते चत्व।रो भेदा: सर्वाविधे:।तत्र षडाद्या उक्तल- 
क्षणा: । प्रतिपातीति विनाशी विद्युतृप्रकाशवत्‌ । तद्विपरीतोअ्नतिपाती । 

तत्र देशावधे: सर्वजघन्यस्य क्षेत्रम्‌ उत्सेथाुगुलस्या5्संख्येयभाग:, आवलिकाया असंख्येंय- 
भाग. काल:, अड्गुलस्याउसंख्येयभागक्षेत्रप्रदेशप्रमाणं द्रव्यम्‌, तत्प्रमाणपरिच्छिन्रेष्वसंख्येयेबु 
स्कन्धेष्वनन्तप्रदेशेषु ज्ञानं वर्तते, स्वविषयस्कन्धगतानन्तवर्णादिविकत्पो भावः । 

'तस्थ वृद्धिरुच्यते-प्रदेशोत्तरा क्षेत्रवृद्धिर्नास्त्येकजीवस्य, नानाजीवाना तु प्रदेशोत्तरक्षेत्र'- 
वुद्धिभंवति आसवंलोकात्‌ । एकजीवस्य त्वकुगुलासंख्ययभ।गादृध्वे विशुद्धिवशात्‌ मण्ड्कप्लृत्या 
अगुडलासंस्ये यमागक्षेत्रवृद्धिमवति आसवंलोकातू । नानाजीवा अपि प्रदेणोत्तरवृद्धधा 
तावद्धैयन्ते यावदछगुलस्यासख्येयभाग. । कालवृद्धिरेकजीवस्यथ नानाजीवानां वा मौलादा- 
वलिका'संख्येय भागात्‌ क्वचिदेकसमयोत्तर। क्वचिद्‌ द्विसमयोत्तरा क्वचित्‌ संख्येयसमयोत्तरा क्व- 
,चिदसंख्येयसमयोत्तर यावदावलिकाया असंख्येयभाग । सेय क्षेत्रकालवृद्धि । कया वृद्धथा ? 
चतुविधया संख्येंगभागवुद्धथा असंख्येयभागवृद्धधा सख्येयगुणवुद्धथा असख्येयगुणवुद्धथा वा। , 
एवं द्रव्यमपि वर्षमान चतुविधया बृद्धया वर्बते । भाववुद्धि पोढा-अनन्तमागवृद्धि असख्येय- 
भागवृद्धि सख्येयभागवृद्धि संख्येयगुणवृद्धिरसंख्येयगुणवुद्धिस्नन्तगुणवृद्धिरिति । अनया क्षेत्र- 
कालद्रव्यभाववृद्धयोक्तया आसवबंलोकात्‌ वृद्धिरवसेया । हानिरपि तथंव । यो5डगुलसबख्येय- 
भागक्षेत्रोतरधि तस्यावलिकाया संख्येयभाग काल , अझृगुलसख्ययमभागक्षेत्राकाशप्रदेशप्रमाण 
द्रव्यमू, भाव: पूर्ववदनन्तो वा स्यादसंख्येयो वा स्थात्संख्येयो वा स्थात्‌ । यो5छगुलमात्रक्षेत्रो5- 
वधि' तस्येषदूना आवलिका काल, द्रव्यमावौ पूवंवत्‌ । यो5छगुल'भृथक्त्वक्षेत्रोत्नधि तस्य 
आवलिका काल द्र॒व्यभावौ पूर्ववत्‌ । यो हस्तप्रमाणक्षेत्रोजनधि तस्य आवलिकापृथक्त्व काल , 
द्रव्यभावो पूरवेवत्‌ । यो गव्यूतिमात्रक्षेत्रोधवधि तस्य साधिकोच्छुवास काल ,द्रव्यभावों पूर्वबत्‌ । 
यो योजनमात्रक्षेत्रोज्नधि तस्य भिन्नमुहतं काल, द्रव्यभावों पूवेवत्‌ । य पञ्चविशतियोजन- 
प्रमाणक्षेत्रोत्नधि तस्येपदूनों दिवस काछ , द्रव्यभावों पूववत्‌ । यो भसतक्षेत्रमात्रो-वधि तस्य 
अधेमास: काल, द्रव्यभावौ पूवंवत्‌ । यो जम्बूद्वीपमात्रक्षेत्रोत्षथि तस्य साधिको मास. 
काल , द्रव्यभावौ पूर्वंवत्‌। यो मनुष्यलोकमात्रक्षेत्रोजनधि. तस्य सवत्सर, काल, द्रव्यभावौ 
पूवेबत्‌ । यो रुचकान्तप्रमाणक्षेत्रोध्वावि' तस्य सवत्सरपृथक्त्वं काल, द्रव्यभावौ पूर्वबत्‌ । 
यः संख्येयद्वीपसमुद्रक्षेत्रोध्धि तस्य संख्येया. संवत्सरा काल, द्रव्यभावौ पूवेबत्‌ । योउसंख्ये- 
यद्वीपसमुद्रक्षे त्रोअधि तस्याञ्सख्येया सवत्सरा काल, द्रव्यभावौ पूर्ववत्‌ । एव ज॑ (एवमज)- 
घन्योत्कृष्टस्तियंछनराणां देशावधिरुक्त. । 

अथ तिरश्चाभुत्कृष्टदेशावधिरुच्यते--क्षेत्रमसस्येया द्वीपसभुद्रा.। कालोःप्यसस्पेया: 
संवत्सरा । तेजरशरी रप्रमाणं द्रव्यम्‌ू । कियच्च तत्‌ ? असंख्येयद्वी पसमुद्राकाशप्रदेशपरिच्छिन्ना- 
भि: असख्येयाभिस्तेज'शरीरद्रव्यवगंणाभिनिवंतित॑ तावदसब्येयस्कन्धाननन्तप्रदेशान्‌ जाना- 
तीत्यथें: । भाव. पूर्ववत्‌ । तिरश्चां मनृष्याणा च जघन्यो देशावधिभंवर्ति । तिरश्चां तु देशाव- 


वधिरेव न परमावधिनापि सर्वावषधिः | 


१ -गामीवर्धमानाप्र- भा० २। २ सर्वजधन्यस्थ । ३ -क्षेत्रे बुद्धि> आा०, ब०, ३०, सु०। 
४ “कालासं- श्रा० ब०, द०, मु०। ५ -“लिपू- ज०, ता०। ६-हकन्धानन्त- अ०। 


११२३ ] प्रथमीषध्यायः ८ई 


अथ मनुष्याणामुत्क्ृष्टों देशावधिरुच्यते-क्षेत्रमसंख्येया द्वीपसमुद्रा:। कालोः्प्यसंख्येया: 
संबत्सरा: । द्रव्यं कार्ंणद्रव्यम्‌ । कियच्च तत्‌? असंख्येयद्वीपसमुद्राकाशप्रदेशपरिच्छिन्ना असंख्येया 
शानाव रणादिकामंणद्रव्यवगणा: । भाव: पूरवंवत्‌ । एष देशावधिरुत्क्ृष्टो मनुष्याणां संयतानां 
भवति | 

परमावधिरुच्यते-जघन्यस्य परमावधे: क्षेत्र प्रदेशाधिको लोक: । काल. प्रदेशाधिक- 
लोकाकाशप्रदेशावधृतप्रमाणा अविभागिन: समया:, ते चाशसंख्याता: संवत्सरा: । द्वव्यं प्रदेशा- 
धिकलोकाकाशप्रदेशावधृतप्रमाणम्‌ । भाव: पूर्वकत्‌ । अतः पर  क्षेत्रवृद्धि:-नानाजीवेकजीवा- 
नामविशेषेण विशुद्धिवशादसंख्येया लोका:, एवं त।बदसंख्येया लोका वृद्धिर्यावदृत्कृष्टपरमाव- 
घिक्षेत्रम्‌। कियन्तश्च ते असंख्येया:? आवलिकाया असंख्येयभागप्रमाणा:। कालद्रव्य- 
भावा पू्ववत्‌ । उत्कृष्टपरमावचे: क्षेत्र सठोकालोकप्रमाणा' असंख्येया लोका:। कियन्तस्ते ? 
अग्निजीवतुल्या' । कालद्रव्यभावा: पू्व॑वत्‌'। स एष: त्रिविधोषपि परमावधि: उत्कृष्टचारित्र- 
युक्तस्येव भवति नान्‍्यस्य । वर्षमानों भवति न हीयमान: । अप्रतिपाती न प्रतिपाती । यस्थ 
यावति' चर लोके लोकप्रमाणासंख्येयलोकक्षेत्र जातस्तस्य तावत्यवस्थानादवस्थितो भवत्ति, 
अनवस्थितश्च वृद्धि प्रति न हानिम्‌ । ऐहलौकिकदेशान्तरगमन।दनुगामी पारलौकिकदेशान्त- 
रानुगमना भावादननुगामी । 

सर्वावधिरुच्यते-असंख्ये यानामसख्येयभेदत्वाद्‌. उत्क्ृष्टपरमावधिक्षेत्रमसंख्येयलोकगुणि- 
तमस्य क्षेत्रमू, कालद्रव्यभाव।' पूरवेवत्‌ । स एप न वर्धमानो न हीयमानों नानवस्थितो न प्रति- 
पाती, प्राकसयतभवक्षयात्‌ अवस्थितोथ्प्रतिपाती, भवान्तर  प्रत्यननुगामी देशान्तरं प्रत्यन॒ुगामी । 
सर्वशब्दस्य साकल्यवानित्वात्‌ द्रव्यक्षेत्रकालभावे: स्वावधेरन्तःपाती परमावधि., अतः परमा- 
बधिरपि देशावधिरेवेति द्विविष एवावधि.-सर्वाविधिदेशावधिश्च । 

उक्तायां वृद्धों यदा कालवृद्धिस्तदा चतुर्णामपि वृद्धिनियता । क्षेत्रवुद्धों कालबृद्धिर्भाज्या- 
स्पात्कालवृद्धि स्यान्नेति, द्रव्यभावयोस्तु वृद्धिनियता । द्र॒व्यवृद्धों भाववृद्धिनियता, क्षेत्रकाल- 
वृद्धि: पुनर्भाज्या-स्याद्दा न वेति । भाववृद्धावपि द्रव्यवृद्धिनियता, क्षेत्रकालवृद्धिर्भाज्या-स्याद्ा 
नवेति। 

स एषोथ्वधिज्ञानोपयोगो द्विधा भवति एकक्षेत्रोब्नेकक्षेत्रश्च । 'श्रीवृक्षस्वस्तिकनन्या- 
वर्तागन्यतमोपयोगोपकरण एकक्षेत्र:। तदनेकोपकरणोपयोगोथ्नेकक्षेत्र. । यद्येवं॑ परायत्त- 
त्वात्‌ परोक्षत्वप्रसछग: ? न; इन्द्रियेषु परत्वरूढे: । 

#/इन्द्रियाणि 'पराण्याहुरिन्द्रियेन्यः परं॑ मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिबु द्रः परतरो हि सः' 0” [भग० गी० ३।४२] इृति । 

एवं बहुधा व्याख्यातमवधिज्ञानम्‌, मन.पर्य यस्येदानीमवसर.* प्राप्तः, तस्य भेदपुरस्सर॑ 
लक्षणं व्याचिस्यासुरिद्माह- 


ऋजुविपुलमती मनःपरययः ॥२३॥ 


“ऋज्वी निर्व॑तिता प्रगुणा च। कस्म,त्‌ ? निर्वेतितवाककायमनस्कृतार्थस्य परकीयमनो- 
गतस्य विज्ञानात्‌ । ऋज्वी मतियस्‍्य सोध्यमुजुमति:। 'अनिर्वतिता कुटिला च 'विपुला। कस्मात्‌? 


१ लोकप्रदेशप्रमाण । २ -त्‌ एवं मु० । ३- तिस लोके ब्रा०, ब०, ब०, सु०, अ०, ता०, ज०, भा० १, 
भा० २। ४ शोवुषभस्व- धा०, ज०, द०, मु०। ५ शझ्स्य । ६ झात्मा । ७-वसरप्रप्तस्य प्राण, ब०, मु०। 


>सरप्राष्तस्तस्य ब०, द०, मू ०, ता० । प्रस्तुत: काल: । ८ सा ऋज्धी इत्युच्यते । € भ्रसस्पृर्णा। १० यासा। 


१० 


१५ 


२० 
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३० 


१० 


१५ 


२० 


श्५ 


३७० 


< तस्वार्थवार्तिके [ '२३ 


अनिवेतितवाककायमनस्कृतार्थस्य परकीयमनोगतस्य विज्ञानातू । विध्ुल्या मतिरस्य स विपुल- 
मति: । ऋजमतिद्च विपुलमतिश्च ऋजुविपुलमती । एकस्य मतिशब्दस्य 'गतार्थत्वादप्रयोग: । 
अथवा, ऋजुश्च विपुला च ऋजुविपुले, ऋजुविपुले मती भ्ययोस्तो ऋणुविपुलमती इति"। से 
एव मनःपर्ययो द्विवा ऋजुमतिविपुलमतिरिति । अत्रोवतो भेद । 

लक्षणमस्येदानी वक्‍तव्यमिति ? अत्रोच्यतें-- 

सनःसंबन्धेन लब्धवृत्तिमंनःपर्ययः ।१॥ वीर्यान्तरायमन:पर्ययज्ञान/वरणक्षयोपशमाज़ो- 
पाज़ुनामलाभोपष्टम्भाद्‌ आत्मीयपरकीयमन'संबन्धेन लब्धवृत्ति र्पयोगो मन.पर्येय: । 

मतिशानप्रसक्षग इति चेत्‌; न; अन्यदीयमनोः्पेक्षामात्रत्वाद्‌ अभू चत्द्रव्यपदेशवत ।२। 
स्यान्मतम्‌-यथा मनइ्चक्षुरादिसबन्धाच्वक्षुरादिज्ञानमाविभवति तन्मतिज्ञानम्‌ तथा मन:पर्य- 
यो5पि मन.सबन्धाल्लब्शवृत्तिरिति मतिज्ञानं प्राप्नोतीति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अन्यदीय- 
मनोथपेक्षामात्रत्वात्‌ । कथम्‌ ? अभ्‌ चन्द्रव्यपदेशवत्‌। यथा 'अभू चन्द्रमसं पश्य'इति अभुम- 
पेक्षाकारणमात्र भवति, न च चक्षुरादिवन्निवं्तक चन्द्रशञानस्य, तथा अन्यदीयमनो5पि अपेक्षा- 
कारणमात्र भवति 'परकीयमनसि व्यवस्थितमर्थ' जानाति मनःपर्यय:” इति | ततो नास्थ तदा- 
यत्त' 'प्रभव इति न मतिज्ञानप्रसद्ध । 

स्वमनोदेश वा तदावरणकर्मक्षयोप'शमव्यपदेशात्‌ चक्षुष्यवर्धिज्ञाननिर्देशबत्‌ ३१ अथवा, 
चक्षुदेशस्थानामात्मप्रदेशान।म्‌ अवध्यावरणक्षयोपशमात्‌ यथा चक्षुष्यवधिज्ञानव्यपदेश इष्ट , 
नचाध्वधि मतिर्भवति, तथा मन पर्ययज्ञान|वरणक्षयोपशमात्‌ स्वमनोदेशस्थान।मात्मप्रदेशानां 
मन.पर्ययव्यपदेश., न चास्य मतित्वम्‌ । 

“मनःप्रतिबन्धज्ञानादनुमानप्रसझग इति चेत्‌; न; प्रत्यक्षकक्षणाइविरोधात्‌ ।४॥ स्यान्म- 
तम्‌-यथा धूमप्रतिबन्धाद्धूमसपृक्‍्ते अनावनुमानं तथा अन्यदीयमन प्रतिवन्धात्‌ “तनमन संपृक्‍्ता- 
नर्थान्‌ जानन्‌ मन पर्ययोइनुमानमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रत्यक्षकक्षणाईविरोधात्‌ । यत्प्र- 
त्यक्षकक्षणमुक्तम्‌ 'इन्द्रियानिन्द्रियनिरपेक्षमततीतव्यभिचार साकारग्रहणं प्रत्यक्षम' इति, तेना- 
अविरोध' (घात्‌), न मन.पर्ययोइनुमानम्‌ । अनुमान हि तेन विरुध्यते । 

उपदेशपुर्वकत्वाच्चक्षुरादिकरणनिभित्तत्वाद्ाध्नुमानस्थ ।५॥ उपदेशाद्धि अयमग्निरय॑ 
धूम.” इत्युपलभ्य पदचाडूमदर्शनादग्नावनुमानं करोति, चक्षुरादिकरणसंबन्धाच्च, ततोःस्योकत॑ 
प्रत्यक्ष छक्षणं विरुध्यते। न च तथा मनःपर्येय उपदेशं चक्षुरादिकरणसबन्ध चाशपेक्षते । 

स द्वेधा सूत्रोक्तविकल्पात्‌ ।६॥ स मन.पर्येयो द्वेबा । कुत. ? सूत्रोक्तविकल्पात्‌ । ऋजु- 
मतिविपुलमतिरिति । 

आहस्त्रेषा ऋजुमनोवाक्कायविवयभेदात्‌ 9 आय ऋजुमतिमन पयंयस्त्रेधा । कुत: ? 
ऋजुमनोवाक्कायविषयभेदात्‌-ऋणजुमनस्कृतार्थज्ञ: ऋजुवाक्क॒तार्थ जन: ऋजुकायक्ृताथथज्नस्चेति । 
तदथ्यथा, मनसाअ्थ व्यक्तं सज्चित्य वार्च वा धर्मादियुक्तामसंकीर्णामुच्चाय" कायप्रयोगं 
चोभयलोकफलनिष्पादनाथंमद्भीपा जू प्रत्यद्भलुनिपातनाकु ज्चनप्रसा रणादिलक्षणं कृत्वा पुनर- 
नन्तरे समये कालान्तरे वा तमेवार्थ चिन्तितमुक्त कृतं वा विस्मृतत्वान्न शकक्‍्नोति चिन्तयितुम्‌, 


१ शातात्वातू। २ इवास्ते अ्यमाणशब्द: प्रत्येक परिससाप्यत इति स्यायात्‌ । ३ भनःपर्षय 
भेदयो: । ४ चिप्रहः कार्य, अनेन भेदकूथन कृतम्‌। ५ उत्प्तिःत। ६ मनसः। ७ प्रतिनियतों 
बरप: सत्बर्ध: सतिवन्ध:। ८ तस्य परस्थ। € च॑ धर्मा- अ०। १० असंकराम्‌ । 


शरा]......* प्रथमोडष्यायः ब्य्‌ 


तमेवंविधमर्थ' ऋजुमतिमन:पर्ययः पृष्टोध्पृष्टो वा जानाति 'अयमसावशों आ्लेन विधिना 
त्वया चिन्तित उक्तः कृतो वा' इति | कथमयमर्थों रभ्यते ? आगमाविरोधात्‌ । 'आगमे 
हथुक्तम्‌-%'सनसा सनः 'परिच्छिद्य परेषां संज्ञादीन्‌ जानाति” [महाबन्ध पृ० २४] इति। 
मनसा आत्मनेत्यर्थ:' । परमनः समन्‍्ताद्विदित्वा परिच्छिय् मनसा चिन्तितस्य सचेतनेतरस्याअर्थस्य 
मनस्यवस्थात्‌ मनोव्यपदेश: मज्चस्थानां पुरुषाणां मज्चव्यपदेशवत्‌ । 'तमात्मना आत्माध्वबु- 
ध्य आत्मन: परेषां च चिन्ताजीवितमरणसुखदुःखलाभालाभादीन्‌ विजानाति। #“"व्यक्तम- 
नसां ज़ीवानामर्थ' जानाति नाउव्यक्तमनसाम्‌ ।” [महाबन्ध ] “व्यक्त: स्फुटीकृतो<्थंश्चिन्तया 
सुनिर्वेतितो यैस्ते जीवा व्यक्तमनसस्तेरर्थ' चिन्तितं ऋजुमतिर्जानाति नेतरै.। काछतो 
जघन्येन जीवानामात्मनश्च द्वित्राणि, उत्कर्षेण सप्ताष्टानि भवग्रहणानि गत्यागत्यादिभि: 
प्ररूपयति । क्षेत्रतो जघन्येन शव्यूतिपृथवत्वस्याभ्यन्तरं न बहिः। 

द्वितीयः घोढ़ा ऋजुवक्रमनोवाक्‍कायविषयभेदात्‌ ।८। द्वितीयो विपुलमति: षोढा 
भिद्यते । कुतः ? ऋजुवक्रमनोवाक्कायविषयभेदात्‌ । ऋजुविकल्पां: पूर्वोक्ताः, वक्रविकल्पाइच 
तद्विपरीता योज्या.। तथा आत्मनः परेषां च चिन्ताजीवितमरणसूखदुखलाभालाभादीन्‌ 
अव्यक्तमनो भिव्यंक्तमनो भिदच॒ चिन्तितान्‌ अचिन्तितान्‌ जानाति विपुलमतिः, कालतो जघ- 
न्येन सप्ताष्टानि भवग्रहणानि, उत्कर्षेणाओसंख्येयानि गत्यागतिभिः: प्ररूपयति। क्षेत्रतो 
जघन्येन योजनपृथक्त्वम्‌, उत्कर्षेण “'मानषोत्त रशैलाभ्यन्तरं न बहि । 

एवं द्विभेदों मन:पर्ययो वणित: । तस्य कि परस्परतो विश्वेषोःस्त्युत नास्ति?अत आह- 


विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेष: ॥२७॥ 


तदावरणकर्मक्षयोपशर्म सति आत्मन: प्रसादों विशुद्धि: । प्रतिपतनं प्रतिपात:' । उप- 
शान्तकषायस्य चारित्रमोहोद्रेकात्‌ प्रच्युतसंयमशिखरस्य प्रतिपातो भवति । क्षीणकषायस्य 
प्रतिपातकारणाभावादप्रतिपात: । विशुद्धिश्चाअ्रतिपातश्च विशुद्धधप्रतिपातौ ताभ्यां विशु- 
द्बचप्र तिपाताभ्यां "तयोविशेषस्तद्विशेष: । 

पूरवेसूत्र एवं तयोविशेषों निर्शातः किमर्थ पुनरिदमुच्यते ? 


१ “मणेण साणसं पडिविदइसा परेलसि सण्या सदिमदि खितादि विजाणदि, जोविदसरणं 
लाभालाभं सुहृदुक्ल॑ णगरविणासं वेसविणासं जणपदविणासं भ्रदिवुद्ठि, प्रणावुट्ठि सुबृदृि दुबुद्ठि 
बुब्भिक्त खेमालेस॑ भयरोग॑ उत्भमं॑ इब्भमं संभ्भ वसमणाणं जोवाण्ं णो प्रवत्तमणाणं जीवाणं 
जाणदि । -महाबंध० पृ० २४-२५। २ परिवद्ध अ०, ता०, मू०। ३ झहयास्य वाक्यस्यथावयवार्थे 
कथयथति | ४ समुदायायंमाह । ५ भ्रागमे वाक्यान्तरमाहु । ६ प्रस्याथ' विवणोति । ७ गाउयपुषत्तमवरं 
उककस्स होदि जोयणपुषतं । विउलमदिस्स य झबरं तस्स पुधर॒तं बरं खु णरलोयं ॥ दुगतिगभवा 
हुँ भ्रवरं सरटूभवा हुवंति उककस्स। प्रड़णवसवा हु ग्रवरमतंलेज्ज॑ विउलउक्कस्स ।  भ्रवरं 
बस्यमुरालियसरीरणिज्जिगसमयबरद्ध । तु चक्खिंदियणिज्जिण्णं उक्कस्सं उजुमविस्स हमे ॥ सणवव्यवर्ग- 
जाजसणंतिमसागेण उज्भुगउस्सस्तं । जंडिरमेत्तं होदि हु चिउलमदिस्सावरं दव्यं । स्‍झट्ठण्हूं कम्माण 
समयपतद॑ विविस्ससोवचय । घुवहारेलिगिवारं भजिवे विदियं हुवे दव्यं ॥ तत्विदिय कप्पाणमसंले- 
ज्ञागं ण समयसंजसमं । धुवहारेजबहरिदे होदि तु उककस्सय्य दवब्यं।॥ (गो० जीष०) -भ० टि०। 
८ प्राहिलकपुरणों थदा मामुषोत्तरास्यत्तरे स्थित्वा प्रदन करोति तथा जानातोति भावः, न तावति क्षेत्र 
स्थितानर्यात्‌ । ६ प्रस्यकयमित्मर्थ:। १० ऋजुबिपुलसत्योः। तथा चोकतम्‌- पड़ियादी पुण पढ़मभा 
अप्पडियादी हु होदि विधिमा हु। सुड़ों पदों बोहों युद्धतरो विदिमणोहों हु इति -अ० टि०। 


१४५ 


२० 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


ड्ले० 


] तश्यार्थवार्तिक [१२४ 


विद्योषान्तरप्रतिपस्यर्थ पुरर्वचनम्‌ ।१। य. पूर्वसूत्रे विशेष उक्तः तावतास्थाँ न परि- 
तोषस्ततों विशेषान्तरप्रतिपत्त्यर्थ' पुनरिदमुच्यते । 

चशब्दप्रसझग इति चेत्‌; न; प्राथमकल्पिकभेदाभावात्‌ 4२) यथा मनःपर्ययस्य ऋणजु- 
विपुलमती भेदों तथा विशुद्धभप्रतिपातावषि तस्येव यदि भेदौ स्यातां युक्तरचशब्द' स्थात्‌ । 
यतस्तु विशुद्धयप्रतिपातो ऋजुविपुलमत्योविशेषौ न भेदौ, अतश्चशब्दाउप्रसद्ध' । तत्र विशुद्धधा 
तावदूजुमते विपुलमतिद्रंव्यक्षेत्रकालभाव विशुद्धतर. | कथम्‌ ? इह य.' कामंणद्वव्यानन्तभागों- 
इत्यः सर्वावधिना ज्ञातस्तस्थ प्रुनरनन्तभागीकृतस्य "मन पर्य यज्ञेयो$/नन्‍्तभाग', अनन्तस्याध्त- 
स्तमेदत्वात्‌ । ऋजुमतिकामंणद्रव्याउनन्तभागाद दूरविप्रकृष्टोइल्पीयाननन्तभाग.९ विपुलमते- 
द्रेब्यम्‌ । क्षेत्रकालविशुद्धिरक्ता । भावतों विशुद्धि सूक्ष्मतर्वव्यविषयत्वादेव वेदिव्या । 
प्रकृष्टक्षयोपशम विशुद्धिभावयोगादश्रतिपातेनापि विपुलमतिविशिष्टा, स्वामिनां प्रवर्धभान- 
चारित्रोदयत्वात्‌ । ऋजुमति. पुन प्रतिपाती स्वामिनां कपायोद्रेकाद्धीयमानचारित्रोदयत्वात्‌ । 

यथ्स्थ मन पर्ययस्य प्रत्यात्ममय विशेष: अथाश्नयोरवधिमन.पर्यययो: कुतो 
विशेष इति ? अत आह-- 


विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यो5वघिमनःपर्यययो: ॥२५॥ 

विशुद्धि प्रसाद । क्षेत्र यत्रस्थान्‌ भावान्‌ प्रतिपद्यते । स्वामी प्रयोक्‍ता । विषयो ज्ञेय. । 

अवधिज्ञानान्मनःप्ययस्य विशुद्धधभावोष्ल्पद्रव्यविषयत्वादिति चेतू; न; भूयःपर्याय- 
ज्ञानात्‌ ११। स्यान्मतम्‌-अवधिज्ञानान्मन पर्ययोअविशुद्धतर । कुत ? अल्पद्रव्यविषयत्वात्‌ । 
यत सर्वावधिरूपिद्रव्यानन्तभागों मनपर्ययद्रव्यमिति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? भूय पर्याय- 
ज्ञानातू। यया कश्चिद्‌ बदूनि शास्त्राणि व्याचष्टे एकदेशेन, न साकल्येन तद्गतमर्थ शकनोति 
बकतुम्‌, अपरस्त्वेक॑ शास्त्र साकल्येन व्याचष्टे यावन्तस्तस्यार्थास्तान्‌ सर्वान्‌ शक्‍नोति 
वकक्‍तुम्‌, अयं पृर्वेस्माद्विशुद्धतरविज्ञानो भवति । तथा अवधिज्ञानविषयानन्तभागज्ञोईपि मन.- 
पर्ययो विशुद्धतर,, यतस्तमनन्तभाग रूपादिभिबेहु्ि. पर्याय. प्ररूपयति | क्षेत्रमुक्तम्‌ । 
विषयों वक्ष्यते' । स्वामित्व॑ प्रत्युच्यते-- 

विशिष्ट्संयमगुर्ण काथे/समवायी सनःपर्ययः ॥२। विशिष्ट. संयमगुणो यत्र विद्यते तत्रेव 
वर्तते मन.पर्येय.। तथा चोक्तमू-- 

#“सनुष्येबु सनःपर्यय आविभवति; न देवनारकतंयंग्योनेषु । सनुष्येषु चोत्पद्ममानः 
पर्याप्तकेब्त्पद्यते न सम्मूच्छेनजेबु । गर्भजेबु चोत्यथमानः कर्मंभूमिजेबृत्पद्यते नाकसंभूमिजेषु । 
कमंभूमिजेष्त्पद्यमानः पर्याप्तकेषूत्पद्यते नापर्याप्तकेषु । पर्याप्तकेषूपजायमानः सम्यर्दृष्टिव्‌- 
पजायते न मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसस्पडुमिव्यादुष्टिवु । सम्यग्वुष्टिबृूषजायमानः संयते- 
घृपजायते नाउसंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतेषु । संयतेबृपजायमानः प्रमततादियु क्षीणकषायान्ते- 
बपजायते नोत्तरेषु । तत्र चोपजायमसान. प्रवर्घभानचारिश्रेबूजायते न होयमानचारित्रेषु । 
'प्रवर्धभानचारित्रेषपजायमानः सप्तविधान्यतमद्धिप्राप्तेष्पजायते नेतरेषु । ऋद्धिप्राप्तेषु च 
कंषुधिन्न सर्वेषु” [ ]इति । 

१ सनःपर्वयत्थ । २ व्रव्यतस्तावदाह । ३ अतन्तानन्त॒परभाण्यात्मकः पुद्यलस्कत्ष: । ४ ऋजुमति- 
झूप । ५ -पोपत्यभा- श्र० । ६ सो६पि स्काघों न परमाणः । ७ रूपिध्यवधेरित्याविना । ८ समानाधि- 
करण | ६ संप्रव- भ्रा०, ब०, ३०, मु०। १० -घु जायते भ्ा०, ब०, द०, मु०, ता०। 


१६५६ ] अथमोच्यायः च्ज 


विशिष्टसंयमग्रहणं वाक्ये! कृतम्‌ । अवधि: पुनः चातुर्गतिकष्विति स्वामिभेदा- 
दप्यनयोविशेषः । 

इंदानीं केवलज्ञानलक्षणामिधानं प्राप्तककाल तदुल्लअष्य ज्ञानानां विषयनिबन्धः 
परीक्ष्यते । कुतः ? तस्य #“मोहक्षयाज्ञानदरशनावरणान्तरायक्षयाच्व कंवलम्‌” [त० सू० 
१०१) इत्यत्र वक्ष्यममाणत्वात्‌ । यद्येवमाद्रयोरेव तावन्मतिश्रुतयोविषयनिबन्ध उच्यता- 
मिति ? आह-- 


मतिश्षतयोनिंबन्धो द्रव्येष्वसवषयोयेषु ॥२७॥ 


निबन्धनं निबन्ध: । कस्य ? मतिश्रुतविषयस्य । तत्तहि विषयग्रहण कतेव्यम्‌ ? न 
कतेव्यम्‌ । 

प्रत्यासत्ते: प्रकृतविबयग्रहगामितंबन्धः ।११ प्रकृतं विप्ग्रहणमस्ति । क्‍्व प्रकृतम्‌ ? 
'विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्य.. इति। तत्र प्रत्यासत्तेविषयग्रहणमिहाभिसंबध्यते | ननु च स 
विभक्त्यन्तरनिदिष्टो न शक्यते इह सबद्धम्‌ ? 

अर्थवशाद्विभक्तिवरिगाम: ।२। यथा उच्चानि देवदत्तस्थ गृहाणि आमन्त्रयस्वेनम्‌ः 
'देवदत्तम' इति गम्यते, 'देवदत्तस्य गाबो5इवा हिरण्यम्‌, आढयो वैधवेय. 'देवेदत्त.” इति गम्यते, 
एवमिहापि। निवन्ध कस्य ? 'विषयस्य!इत्यभिश्त वध्यते। अथ द्रव्येष्विति ब हुत्वनिर्देश किमर्थ'? 

द्रव्येष्विति बहुत्वनिर्वेशः सर्वद्रव्यसंग्रहार्थ: ।३॥ जीवधर्मा5्धर्माकाशकालपुद्गलाभि- 
धानानि षहत्र द्रव्याणि, तेथां सर्वेषां संग्रहार्थ द्रव्येष्विति बहुत्वनिदेंश क्रियते । 

तद्िशेषणाथ्थंमसबंपर्यायग्रहणम्‌ ।४॥ तेषां द्रव्याणामविशेषेण मतिश्रुतयोविषयभाव- 
प्रसज्जे तह्रिशेषणार्थम्‌ असवंपर्यायग्रहणं क्रियते | तानि द्रव्याणि मतिश्रुतयोविपयभावमापद्य- 
मानानि कतिपय॑ रेव पर्यायेविषयभावमास्कन्दन्ति न सववपर्यायरनन्तेरपीपि । तत्कथम्‌ ? 
इह मतिः चक्षुरादिकरणनिमित्ता रूपाद्यालम्बना, सा यस्मिन्‌ द्रव्यें रूपादयों वर्तन्तें न तत्र 
सर्वात्‌ पर्यायानेंव (सवर्तिय पर्यायान्‌) गृह्लाति, चक्षुरादिविवयानेवा55लम्बते । श्रुतमपि 
शब्दलिज्भ म्‌,' शब्दाश्च सर्वे संख्येया एव, द्रव्यपर्याया' “पुन संख्येयाउसंख्येयानन्तर्भंदा , न 
ते सत्र विशेषाकारेण' तेविषयीक्रियन्ते | उक्तझच-- 

*#“पण्णवणिज्जा भावा अणंतभागो दु अणभिलप्पाणंट। 
पण्णवणिज्जाणं पुण अगंतभागो सुदणिबद्धो ॥” [सन्मति० गा० २१६] इति। 

अतीदियेषु मतेरभावात्‌ सर्बंद्रब्यासंप्रत्यय इति चेतू; न; नोइन्द्रियविबयत्वात्‌ ।५॥ स्था- 
न्मतमू-धर्मास्तिकायादिषु मते रभावो5तीन्द्रियत्वातू, ततो “मतिः सर्वद्रव्यविषयनिबन्धा? इति 
लक्षणमयुक्तमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? नोइन्द्रियविषयत्वातू । नोइन्द्रियावरण क्षयोपशमलब्ध्य- 

१ वातिके । २ “जव्यपर्यायसं- श्रा०, ब०, मु० । रे पर्यायानवग- श्रा०, ब०, द०, सु०, ता० । 
४ साधघनम्‌ । ४ पुनः संख्येयानन्त -मू०, द० । पुनरसंख्येयानन्त- झा०, ब०, मुं०। ६ सर्वपर्यायाः 
बाबदेन विवयोक्रियन्त इत्पुक्‍ते कय्य तहि अनन्तभेंदा इत्युख्यते स्ववचनविरोधात्‌ इत्याशझकायां 
विज्येषकारेणेति विशेष णमाह । शब्दः सासान्येन विधयोक्तियम्त इति भाव: । ७ प्रशापनीया भावा झ्नन्‍्त- 


भाषस्तु भ्रनभिलाप्याताम्‌। प्रझापनोयानां पुनः भनन्‍्तभाग: श्रुतनिबद्ध: । सर्वश्षेन प्रशापनोया भावा: । 
ह प्रनभिलाप्यानास । 


१० 


श्श्‌ 


२० 


२४५ 


१५ 


२० 


२५ 


८८ तस्वार्थधातिके [ ११२७-१६ 


पेक्ष नोइन्द्रियं तेषु व्याप्रियते । अब हि तत्र न वर्तेत '्अवधिना सह 'निर्दिव्येत रूपिष्वेव' वृत्ते:। 
अथ मतिश्रुतयोरनन्तरनिर्देशाहंस्थावधे: को विषयनिबन्ध इति ? अत आह- 


रूपिष्ववधेः ॥२७। 


रूपशब्दस्याप्नेकार्त्वे सामर्थ्याच्छक्लादिग्रहणम्‌ ।१॥ अय॑ रूपशब्दोः्नेकार्थ' क्वचि- 
च्चाक्षुबे' वतंते यथा-'रूपरसगन्धस्पर्शा.' इति। क्वचित्स्वभावे वर्तते यथा 'अनन्तरूपमनन्त- 
स्वभावम्‌' इति"। तत्रेह सामर्थ्याच्चक्षुविषये शुक्लादौ वर्तमानों गृहभते । यदि स्वभाव- 
वाचिनो ग्रहण स्थात्‌ अनर्यंक स्थात्‌ । न हि कस्यचित्‌ स्वभावों नास्तीति । 

भूमाझनेकार्यसंभवे निल्ययोगोईइभिवानव्ञात्‌ १२ यद्यपि मत्वर्थीयश्य भूमादयोशर्र्या 
बहव संभवन्ति, इहाभिधानवश्ञ[त्‌ 'नित्ययोगो वेदितव्य: । नित्यं हि पुदूगला युकक्‍ता रूपेणेति, 
यथा क्षीरिणो व॒क्षा इति । 

यद्येवमवर्धिज्ञानस्य पुदूगला रूपमुखेनेब विषयभावं प्रतिपच्चेरनू न रसादिमुखेन ? 
नेष दोष; 

तदुपलक्षणाथंत्वात्‌ तदविनाभाविरसादिग्रहणम्‌ ।३। तद्गूप द्रव्यस्योपलक्षणत्वेनोपा दीयते 
अतस्तदविनाभाविदों रसादयो5पि गृहचन्ते । 

यद्येब॑ तद्गतेषु सर्वेष्वनस्तेषु पर्यायेषु" अवधेविषयनिवन्धः प्राप्नोतीति ? अत आह- 

असर्वेपर्यायप्रहणानुव॒त्तेने सर्वगति: ।४॥ “अस्वेपययिषु' इत्येतद्ग्रहणमनुवर्तते । यथा 
देवदत्ताय गौर्दीयतां जिनदत्ताय कम्बलः इति 'दीयताम्‌' इत्यभिसबध्यते, एवमिहापि अस- 
वंपर्यायेषु इत्यभिसंबन्धान्न सर्वंगतिर्भवति । ततो रूपिषु पुद्गलंषु प्रागुक्तद्रव्यादिपरिमाणेषु 
जीवपर्यायेषु औदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकेबृत्पद्यतेश्वधिज्ञानम्‌ रूपिद्रव्यसंबन्धातू, न क्षायिक- 
पारिणामिकंषु' नापि धर्मास्तिकायादिषु तत्संबन्धाभावात्‌ । 

अथ मनःपर्ययस्थ!" को विषयनिबन्ध इति ? अत आह- 


तदनन्तभागे मनःपर्ययस्यर ॥२८॥ 
यद्वूपिद्रव्य॑ सवविधिज्ञानस्थ विषयत्वेन समर्थितं तस्यानन्तभागीकृतस्यैकस्मिन्‌ भागे 
मनःपर्यय. प्रवर्तते । 
*अथान्ते य्निदिष्ट केवलज्ञानं तस्य को विषयनिबन्ध इति ? अत आह- 


सर्वद्वव्यपयोयेषु केवलस्य ॥२६॥ 
अत्राह- कि द्रव्यम्‌ ? 
स्वपर्यायान्‌ द्रवति द्रयते वा तंरिति द्रष्यम्‌ ।११५५ आत्मन: पर्यायान्‌ द्रवति गच्छतीति 
द्रव्यम्‌ । बहुलापेक्षया कतंरि साधुत्वम्‌ । द्ूयते वा तेरिति द्रव्यम्‌ । 
कथडिच:ूवर्सिद्धों तत्कत्‌ कमंव्यपरदेशसिद्धि: १२ द्रव्यस्थ पर्यायाणां च कथडिच- 
ह्लोदे सति उक्त. कत्‌ कमंव्यपदेश: सिद्धथति । 


“7 छहू। २ लिदेंदयत भ ०। दे भ्रवे: । ४ चल्षुप्रहणपोग्ये । ५ गम्यते । ६ भ्रागमबचनात्‌। ७ -व्यनन्त 


पर्यापेषु झ्रा०, बा०, सु०, ' ८ -परिणानेवु मू० 4 € श्रवान्तरविषयापेक्षया बहुबचननिर्देश: । १० भनः- 
पर्यापल्य मू०, श्र०, ता० । ११ मनःपर्वावहय मू०, ता० । १२ सनःपर्यायः: ता० । १३ तथाअते अ० । 


१२९ |] अ्रथमोष्च्यायः ८९, 


इतरथा हि तवप्रसि'द्धिरत्यन्ताव्यतिरेकात्‌ ।३। यद्येकान्तेन एकत्वमवधायेंत तस्य करत - 
कमंव्यपदेशाप्रसिद्धि: स्थातू । कुत. ? अत्यन्ताव्यतिरेकात्‌। न हि तदेव निविशेषमेक 
शक्त्यन्तरापेक्षया विना कतूं कम च भवितुमहति। . अथ कः पर्याय. ? 
तस्य मिथोभवन प्रति विरोध्यविरोधिनां घर्माणामुपात्तानुपाततहेतुकानां शब्दान्तरा- 
त्मलाभनिसित्तत्वाद्‌ अपितव्यवहारविषयोधवस्था विशेष: पर्यावः ।४॥ मिथोभवनं प्रति केचिद्ध- 
माँ विरोधिन:, कंचिदविरोधिनः । तत्र जीवस्य तावदनादिपारिणामिकचैतन्यजीवद्रव्यभव्या- 
भव्योध्वंगतिस्वभावास्तित्वादिभिरौदयिकादयो भावा यथासभवं युगपद्भावाद अविरोधिन: । 
विरोधिनश्च नारकतैयग्योतदेवमनुष्य-स्त्रीपु नपु सकैकद्ित्रिचतु:पठ्चेन्द्रिय-बाल्यकौमार-कोप- 
प्रसादादयः सहानवस्थानात्‌ । तथा पौदगलिका अनादिपारिणामिकाः रूपरसगन्धस्पर्श- 
शब्दसा मान्यास्तित्वाययः शुक्लादिपञ्चकतिक्तादिपड्चकगन्धद्वय स्पर्शाष्टकदशब्दपट्कपर्या ये 
प्रत्येकमेकद्वि त्रिचतु.पठन्चा दिसख्ये यरासंख्येयानन्तग णगपरिणामि भियंथासं भव॑ युगपद्भावाद अविरो- 
घिन. । विरोधिनश्च शुक्लकृष्णनीलतिक्तकटुकसु रभीतरगन्धादय: प्रायोगिका वैश्नसिकाश्चों 
परमाणुषु स्कन्धेपु च, सहानवस्थानात्‌ । एवं धर्मास्तिकायादिष्वपि अमृतंत्वा$चेतनत्वासंस्ये- 
यप्र देशत्वगतिका रणस्वभावा5स्तित्वादयो5नन्‍्तभे दागुरुलघगणहा निव द्विविका रे. स्वप्रत्यये' पर- 
प्रत्ययेश्च गतिकारणत्वविशेषादिभि.! अविरोधिन. परस्परविरोधिनश्च विज्ञेया.' । तेपु केचि- 
दुपात्तहतुका द्रव्पक्षेत्रकालभावनिमित्ता औदयिकादय । अनुपात्तहेतुकाश्च त्रिषु कालेष्ववि- 
कारिण, पारिणामिकाइचेतन्यादय । तेषा विरोध्यविरोधिनां धर्माणामुपात्तानुपात्तहेतुकानों 
शब्दान्तरात्मलाभस्य निमित्तत्वात्‌ 'चेतनों नारको “वाल” इति अपितव्यवहारविषयः इति 
“वयवहार-ऋणजुसूत्र"त्रिविधशब्दनयात्मक , द्वव्याथिकानर्पणात्‌ पर्यायाथिकेनापित: तस्य* 
विषय, तस्य द्रव्यस्थ अवस्थाविशेष: पर्याय इत्यच्यते । 
तयोरितरंतरयोगलक्षणो इन्द्ः ५५ तयोरितरेतरयोगलक्षणो इन्द्रो वेदितव्य । द्रव्याणि 
च पर्यायाइच द्रव्यपर्याया इति। 
इन्हें अन्यत्वं प्लक्षन्यप्रोधवदिति चेत्‌; न; तस्य कथड्चिड्धेदेईपि द्शनाद्‌ गोत्वगोपिण्डबत्‌ ६। 
स्पान्मतमू-यदि द्वन्द, प्लक्षन्यग्रोधवदन्यत्व द्रव्यपर्यायाणां प्राप्नोतीति; तन्न; कारणम्‌ ? 
तस्य कथश्चिड्धेदेडपि दर्शनात्‌ गोत्वगोपिण्डवत्‌ । यथा 'गोत्व च गोपिण्डश्च गोट्वगोपिण्डो 
इत्यनन्यत्वे5पि द्न्द्ो भवति तथा द्वव्ययर्यायेष्विति । नन्‌ सामान्यविद्येषयो रन्यत्वात्‌ साध्य- 
सममेतदिति; नेष दोष ; उक्तमेतत्‌--अनन्यत्वं॑ सामान्यविशेषयो: । 
द्रव्पग्रहरण पर्यायविशेषणं चेतू; न; आनर्थक्यात्‌ ७७) स्थादेतत्‌-'द्रव्याणां पर्याया द्रव्य- 
पर्याया” इति द्रव्यग्रहण पर्यायविशेषणमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? आनर्थक्यात्‌। एवं 
सति द्रव्यग्रहणमनर्थक स्थातू । न हचद्रव्यस्य पर्याया. सन्‍्तीति। 
द्रव्याज्ञनप्रसझगाचच ।८। केवलेन पर्याया एवं ज्ञायन्ते न द्रव्याणीति द्रव्याज्ञानं प्राप्नोति, 
उत्त रपदार्थप्रधानत्वातू । अथ मतमेतत्‌-सर्वेषु पर्यायेषु ज्ञातेषु न किब्न्चदज्ञातमस्ति ततो 
व्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्याभावात्‌; यद्येवं'(द्रव्यग्रहणमनर्थकम्‌! इत्युक्तं पुरस्तात्‌। तस्मात्‌ 


“दप्रसिद्धेर- झ्रा०, ब०, द०, मु०। २ स्वाभाविकाः । ३ ऊर्ध्वाधस्तियंगादि । ४ -इच क्षेया 
झा०, ब०, द०, ता०, मु०। ४५ बालक इति शझ्रा० ब०, व०, भु० ता०। ६ को5ग्ः व्यवहरणं । 
७ शब्दसमसिट्देवस्भूतवाब्दनयस्थरूप: । ८ व्यवहारस्थ । 
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१५ 
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२५ 


० वस्याथैयार्मिके [१३० 


साधूक्तम्‌-इन्द्रोउ्यम्‌' इति । ननु च हन्देडपि द्रव्यग्रहणमनर्थक पर्यायव्यतिरेकेणाओनुपलब्धेरिति; 
नैष दोष:; संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदा:ड्रेदोपपत्ते: । 

अथ सर्वग्रहणं किमर्थ' ननु बहुवचननिर्देशादेव बहुत्वसंप्रत्ययसिद्धें: ? 

सर्वग्रहणं निरवशेषप्रतिपत्त्यथंम्‌ ।९॥ ये लोकालोकभेदभिन्नास्त्रिकालविषया द्रव्यपर्याया 
अनस्ता:, तेषु निरवशेषेष्‌ केवलज्ञानस्थ' विषयनिबन्ध इति प्रतिपत्त्यर्थ सर्वग्रहणम्‌। यावां- 
ल्‍्लोकालोकस्वभावो <नन्‍्तः तावन्तो तन्तानन्ता' यद्यपि स्युः, तानपि ज्ञातुमस्य सामथ्यंमस्तीत्य- 
परिमितमाहात्म्यं* तत्‌ केवलज्ञानं वेदितव्यम्‌ । 

आह-विषयनिबन्धो>व्ुतो मत्यादीनाम्‌, इदं तु न निर्जातमेकस्मिन्नात्मनि स्वनिमित्त- 
सबन्निधानोपजनितवृत्तीनि ज्ञानानि यौगपद्येत कति भवन्‍न्तीति ? अर्तां उच्यते- 


एकादीनि भाज्यानि युगपदेकास्मज्नाचतुम्यः ॥३०॥ 


एक इति कोष्यं शब्द: ? 

अनेकार्थसंभवे विवक्षातः प्रायम्यवचन एकशब्दः ।१५ अयमेकशब्दो<नेकस्मिन्नर्थे दृष्ट- 
प्रयोग' । क्वचित्संख्यायां वर्तते, 'एको ढ्वौ बहव.” इति । क्वचिदन्यत्वे, 'एके आचार्या:-अन्ये 
आचार्या”' इति । क्वचिदसहाये, 'एकाकिनस्तें विचरन्ति वीरा.! इति। क्वचित्पराथम्ये, 
'एकमागमनम्‌-प्रथममागमनम्‌”' इति। क्वचित्प्राधान्ये, 'एकह॒तां सेनां करोमि-प्रधानहतां सेनां 
करोमि' इत्यये: । तत्रेह विवक्षात. प्राथम्यवचन एकदाब्दो वेदितय्य. । 

आदिशब्दश्चाववयववचनः ।२। आदिशब्दश्च” । किम्‌ ? अनेकार्थसंभवे विवक्षात इहा- 
वयववचनो वेदितव्य: । क्वचिद्नथवस्थार्या वर्तते, 'ब्राह्म णादयश्चत्वारो वर्णा.'-ब्राह्मणव्यवस्था: 
ब्राह्मणक्षत्रियविट्शूद्रा.' इत्यर्थ' । क्वचित्पकारे, 'भुजज्भजादयः परिहतंव्या:-भुजज्जुप्रकारा. 
विषवन्त ' इत्यथ' । क्वचित्सामीप्ये, 'नद्यादीनि क्षेत्राणि-तदीसमीपानि' इत्यर्थ:। क्वचिदवयवे, 
*ऋगादिमधीते-ऋगवयवमधीते! इत्यर्थ. । तेनेतदुक्तं भवति-एकस्यादिरेकादि: प्रथमावयव 
इति | कस्य ? प्रथमस्य परोक्षस्थ । क. पुनरवयव' ? मतिज्ञानम्‌ । 

सामोप्यवचनों वा ।३॥ अथवा, अयमादिशब्द सामीप्यवचनो द्रष्टथ्य' । तेन प्रथमस्य 
मतिज्ञानस्य श्रुत समीपमित्युक्तं भवति । - 

मतेबहिभविप्रसहग इति चेतु; न; अनयोः सदाधष्व्यभिचारात्‌ ।४॥ स्थादेतत्‌-एवं सति 
मतेबंहिर्भाव: प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? अनयोः सदाध्व्यभिचारात्‌ । एते हि मतिश्रुते 
सर्वकालमव्यभिचारिणी नारदपर्वतवत्‌ । तस्मादनथोरन्यतरमग्रहणे इतरस्य ग्रहणं सन्निहितं 
भवति । 

ततोध्न्यपदार्थें” वृत्तावेकस्थादिशब्दस्थ निवृत्तिरुष्ट्मुखबत्‌ ।५। यथा, 'उष्ट्स्य मुखमुष्ट- 
मुखम्‌, उष्ट्मुखवन्मुखमस्य” इति 'वृत्तो एकस्य मुखशब्दस्य निवृत्ति,, एवमिहापि 'एकादि- 


रादियेंषां तानीमान्येकादीनि? इत्येकस्यादिशब्दस्य निवृत्ति:। 


१ -शानविषय- झा०, ब०, द०, मु०, ता० । २ -न्तोष्नन्ता य- अ्र०, ता०, मू०, ज०। 
३ -त्म्यंके+ झां०, ब०, मु०। देहात झाहमु०१ ४ -श्वायमनेका- झा०, ब०, व०, भु०। 
६ वर्णाः स्थुः ब्राह्मणादय इत्यमर:। ७ ऋच झभादविरवयवः ऋगावि: । ४ अस्यपदायं प्रधानसभासे 
“अहुत्ो हिसमासे इत्यथ:। ६ समासे -सम्पा० । 


श्र ] प्रथमो5च्यायः ९ 


अवयबेन विग्रह: समुदायों वृत््ययं:।६॥ अवयबेन विग्रहः क्रियते, वृत्त्यथ: समुदायो 
भवति । तेनका दीन्यभ्यन्तरीक्ृत्य भाज्यानि अपयितव्यानीत्यर्थं: । कि सर्वाणि ? न, इत्याह 
आ चतुभ्ये: । कुत एतत्‌ ? 

केबलस्याइसहायत्यादितरेषां व क्षयोपह्मनिमित्तत्वाशोगपद्याभाव:' ।७। यत: केवल- 

ज्ञान क्षायिकं तदसहायमू, इतराणि चर ज्ञानानि क्षयोपशमनिमित्तानि, अतो विरोधा- 
द्युगपदसंभव:, तस्मादुच्यते 'आ चतुभ्यः इति । 

नाभावोडभिभूतत्वादहनि नक्षत्रवदिति खेत; न; क्षायिकत्वात्‌ ।८। स्थादेतत्‌ू-ताभाव: 
क्षायोपक्षमिकानां ज्ञानानां केवलिनि, किन्तु केवलज्ञानेन महताउभिभूतानि स्वप्रयोजने न 
व्याप्रियन्ते भास्कर प्रभाभिभूतनक्षत्रवदिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? क्षायिकत्वात्‌। संक्षीण- 
सकलज्ञानावरण भगवत्यहेति कर्थ क्षायोपशमिकानां ज्ञानानां संभव: । न हि परिप्राप्तसबं- 
शुद्धो पदे प्रदेशाउ्शुद्धिरस्ति । 

इन्द्रियवस्वादिति चेत्‌; न; आर्षा्थनिवबोधात्‌ (९। स्यादेतत्‌ू-एवमागम:" प्रवृत्त: 
#/पड्चे न््रिया असंशिपड्चेन्द्रियादारभ्य आ अयोगिकेवलिनः” [पट्खं०] इति । अत इन्द्रिय- 
वत्त्वात्तत्कायेंगापि ज्ञानेन भवितव्यमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? आर्षार्थानवबोधात्‌ । आर्षे 
हि सयोग्ययोगिकेवलिनो: पडलञ्चेन्द्रियत्वं द्रव्येन्द्रियं प्रति उक्त न भावेन्द्रियं प्रति । यदि हि 
भावेन्द्रियमभ विष्यत्‌, 'अपि तु तहि असंक्षीणसकलावरणत्वात्‌ सर्वज्ञतैवास्य न्‍्यवर्तिष्यत । 
तस्मादेतदुक्तं भवति-एकस्मिन्नात्मनि द्वे मतिश्रुते, क्वचित्‌ त्रीणि मतिश्रुतवधिज्ञानानि, मति- 
श्रुतमन:पर्य यज्ञानानि वा, क्वचिच्चत्वारि मतिश्रुतावधिमन:पर्य यज्ञानानि, न पज्चेकस्मिन्‌ 
युगपत्‌ संभवन्ति। 

संख्यावचनो वेकद्ाब्दः ।१०। अथवा, संख्यावचनोथ्यमेकशब्द: । एकमारदियेंषां तानी- 
मान्येकादीनि । कथम्‌ ? मतिज्ञानमेकस्मिन्नात्मनि एकम्‌, यदक्षरश्रुतं दृधनेकद्वादशभेदमुपदेश- 
पूबंक॑ तद्भुजनीयमू-स्याह्वा न वेति । इतरत्‌ पूवंवत्‌ । 

अपर आह*-संख्याइसहायप्राधान्यवचने एकशब्दे सति एकादीनि केवलादीनीत्यथ.। 
एकस्मिन्नात्मन्येकं केवलज्ञानं क्षायिकत्वात्‌ । ढे मतिश्रुते इत्यादि पूववत्‌ । 

अथोक्‍तानि मत्यादीनि ज्ञानव्यपदेशमेव लभन्त उताध्न्यथापीति ? अत आह- 


मतिश्रुतावधयो विपयेयश्व ॥३१॥ 


विपयंयो* मिथ्येत्यथें: । कुतः ? सम्यगधिकारातू । चहब्द: समुच्चयार्थ. । विपयंयरच 
सम्यक्‌ चेति । कुतः पुनरेषां विपर्ययः ? 

मिथ्यादर्शनपरिग्रहान्मत्यादिविषयंयः ।१॥ योध्सौ दर्शनमोहनीयोदये सति मिथ्यादशेन- 
परिणाम: तेन सहेकार्थलमवायात्‌ मत्यादीनां विपयेयो भवति। ननु च मणिकनकादीनां 
वर्चोगृहगतानामपि स्वभावविनाशों न भवति तद्नन्मत्यादीनामपि स्थातू; नैष दोष:; 


१ सतिशानम्‌ । २ केवलेन सहेतरेवां मुगषदसंभवः। हे -प्रकाशासिभू- अ०, मू०। ४ हस्वियत्वा- 

ध्रा०ण, य०, मु०। ५ “पंचिदिया झसण्जमिपंचिदियप्पटूडि जाबव प्रजोगिकेवलि लि? -धदट्खं० 

सं० सू० ३७ । ६ हपिरत्र संभावगायाम्‌। ७ -हु प्रसंत्था- झ्ा०, ब०, द० मु० । ८ -योध्यवाकतः 
मा०, ब०, मु०) 
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ढ्र्‌ तस्वार्थवार्तिके [११६ 


सरजसकट्कालाबूगतदुग्धवत्‌ स्वगुणविनाशः।२। यथा सरजसकटुकालाबूभाजने निहित 
दुग्धं॑ स्वगु्ं परित्यजति तथा मत्यादीन्यपि मिथ्यादृष्टिभाजनगतानि दुष्यन्तीति । आधारस्य 
दोषाद्धि 'आधेयस्य दोषो जायते । 

ननु च नायमेकान्त', उक्तमेतत्‌ू-'मणिकनकादयो वर्चोगृहगता अपि स्वभावं न त्यजन्ति' 
इति; तत्र कथमेतदध्यवसीयते'--अलाबूदुग्धवद्‌ दुष्यन्ति मत्यादीनि न पुनर्मण्यादिवन्न 
दुष्यन्तीति ? 

'परिणामकशक्तिविशेषात्‌ ।३॥ 'परिणामकस्य हि वस्तुन: शक्तिविशेषादन्यथाभावो 
भवति। यथा अलाबूद्रव्यं दुग्ध विपरिणामयितु' शक्‍्नोति तथा मिथ्यादर्शनमपि मत्यादीनामन्य- 
थात्वं कतु मल तदुदये अन्यथानिरूपणदर्शनात्‌ । वर्चोगृहं तु मण्यादीनां विकार नोत्पादयितु- 
मलम्‌, विपरिणामकरद्रव्यसन्निधाने तेषामपि भवत्येवान्यथात्वम्‌, यदा तु सम्यग्दशेनं प्रादुभू त॑ 
तदा मिथ्यापरिणामद्शनाभावात्‌ (मिथ्यादशनपरिणामाभावात्‌ ) तेपा मत्यादीना सम्यक्त्वम्‌, 
अत: सम्यर्दर्शनमिथ्यादशनोदयविशेषात्तिषां त्रयाणां द्विधा क्लृप्तिभवति-मतिज्ञानं मत्यज्ञान 
श्रुतज्ञानं श्रुताउज्नानम्‌ अवधिज्ञान विभज्ञज्ञानमिति । 

अवाह-रूपादिविषयोपलब्धिव्यभिचाराभावाहिपर्ययाभाव । यथव मतिज्ञानेन सम्य- 
रृष्टयो रूपादीनुपलभन्ते तथा मिथ्यादृष्टयो5पि मत्यज्ञानेन । यथेव घटादिषु रूपादीन्‌ श्रुतेन 
निश्चन्वन्त्युपदिशन्ति च परेभ्य तथा श्र॒ताज्ञानेनापि। ययेवावधिना रूपिणो3र्थानवयन्ति तथा 
विभज्भेनापीति । तस्मान्नास्ति विपयंय इति | अत आह- 


सदसतोरबिशेषायदच्छोपलब्धरुन्मत्तवत्‌ ॥३२॥ 

सच्छब्दस्थानेकार्थंसंभवविवक्षातः प्रश॑साथंप्रहणम्‌ ।१॥ “अय सच्छदो&्नेकार्थ ' इति 
व्याख्यात. । तस्येह विवक्षात. प्रशसार्थस्य ग्रहण वेदितव्यम्‌-प्रशस्त तत्त्वज्ञानमित्यर्थ: । 
असदज्ञानम्‌। तयो: सदसतो:। अविशेषेण यदृच्छयोपलब्धेविपयंयो भवति । कथम्‌ ? उन्मत्तवत्‌ । 
यथा उन्मत्तो दोषोदयादुपहतेन्द्रियमति. विपरीतग्राही भवति, स अद्व 'गौ? इत्यध्यवस्यति, 
गां वा अश्व ' इति, लोष्ट “सुवर्णम्‌' इति, सुवर्ण च लोप्टमिति, लोष्टं लोष्टमिति, सुवर्णे 
सुवर्णमिति, तस्येवमविशेषेणाध्यवस्यतो5ज्ञानमेव भवति, तद्बत्‌ मिथ्यादर्शनोपहतेन्द्रियमते- 
मंतिश्रुतावधयोः्प्यज्ञानमेव भवन्तीति । 

भवत्यथंग्रहणं वा ।२। अथवा, सच्छब्दोध्य भवत्य्थें वेदितव्य । सद्विद्यमानमित्यर्थ , 
असदविद्यमानम्‌, तयोरविशेषेण यदृच्छोपलब्धे: विपयेयो भवति-कदाचिद्रपादि सदप्यसदिति 
प्रतिपद्यतें असदपि सदिति। कदाचित्तु सत्सदेव असदष्यसदेबेति । कुत ? 

प्रवादिपरिकल्पनाभेदाहिपर्ययग्रह: ।३। प्रवादिना कल्पताभेदात्‌ विपर्ययग्रहों भवति। 
तद्था 'केचित्तावदा हु:-द्रव्यमेव न रूपादय.' इति । “अपर आहु.-रूपादय एवं न द्रव्यम्‌' 
इति। “अपरेषा दर्शनम्‌ू-“अन्यद्‌ द्रव्यमन्ये च रूपादय ' इति। कथमेषां विपयेयग्रह- ? उच्यते- 
यदि द्रव्यमेव न रूपादय;; लक्षणाभावाल्लक्ष्यानवधारणप्रसद्भ. । किञ्च, इन्द्रियेण सन्नि- 


कृष्यमाण द्रव्यं रूपाद्यभावे सर्वात्मना सन्निकृष्येत,” ततः सर्वात्मना ग्रहणप्रसद्ध:, करण- 


१ प्राधेये भा०। २ -दवसीयते, भ्रा०ण, ब०, व०, मु०। हे पारिणासिक- झ्रा०, ब०, सु०। 
४ परिणाम करोतोति परिणामक:। ५ सुवर्ण' सुर्ण लोष्टमिति श्रा०, ब०, द०, मु० । ६ सांख्यादय: । 
७ बोदा: -सम्पा० । ८ वैशेषिकाणाम्‌ -सम्पा० । &£ रसाश्यात्मना स्वरुपेण। १० सक्षात्कियेत । 





१।३२ ] प्रथमोधध्यायः श्र 


भेदाभावप्रसद्भ रच । न चासो दृष्ट इष्टो वा । अथ रूपादय एव न द्रव्यमू; एवमपि निराधा- 
रत्वादभावप्रसड्भ: । 

किज्च, परस्परविलक्षणानां रूपादीनां समुदये5पि सति एकानर्थान्तरभावात्‌ समुदयस्य 
सर्वाभावः परस्परतोर्ड्या (तोश्वर्या) न्तरैभूतत्वात्‌। अथ हचन्यद्‌ द्रव्यं अन्ये रूपादय.; एवमपि 
तेषां लक्ष्यलक्षणभावाभावः परस्परतोर्ड्यान्तरभूतत्वात्‌'र। दण्डिदण्डवत्‌ लक्ष्यलक्षणभाव 
इति चेतू; न; वेषम्यात्‌ । पृथक्सतोलंक्ष्यलक्षणभावों युक्तो नासतोरिति। 

किड्च, रूपादिषु गुणेष्वमूर्तेषु द्रव्यादर्थान्तरभूतेषु नेन्द्रियसब्निकर्षों युक्त, ततरच 
ज्ञानाभाव.। 'न चार्थान्तरभूतं द्रव्यं कारण भवितुमहँति । किञ्च, 

मूलकारणविप्रतिपत्ते: ।४॥ एपां घटरूपादीना मूलकारणे प्रवादिनां विप्रतिपत्ति:। 
तथथा, 'केचिदाहु -“अव्यक्तान्महदह कला र'तन्मात्रेन्द्रियमहाभूतमृत्पिण्डादि'विवृत्तिक्रमेण घटादे- 
विश्वरूपस्य जगत उत्पाद: इति; तदयुक्तम्‌; न हि प्रधानस्य अम्तेत्वनिरवयवत्वनिष्क्रियत्वा- 
ध्तीन्द्रियत्वानन्यनित्यत्वापरप्रयोज्यत्वादिविशेषोपेतस्य तद्विलक्षणो घटादि. कार्यो भवितुमहंति, 
अदृष्टत्वात्‌ । न वा अपरप्रयोज्यस्य प्रधानस्य स्वयमभिप्राय*रहितस्य अभिप्रायपूर्व कप्रसवक्रमो 
युक्त: । पुरुषस्तावन्निष्क्रियत्वाह मह॒दादिसगगर्थ प्रधान प्रयुडक्तें; स्वय निष्क्रियत्वात्‌ प्रधान 
नात्मान महदादिसर्गार्थ प्रयोक्तुमहेति | न हि स्वयं गतिविकल, पहुगुरात्मानमेवावप्टभ्यो- 
त्थाय गच्छन्‌ दुष्ट । किज्च, अप्रयोजनस्य प्रधानस्थ मह॒दादिसगों न युक्तिमान्‌ । पुरुषभोग: 
प्रयोजनमिति चेतु; न; स्वार्थाभावात्‌, नित्यस्य विभोरात्मन. भोगपरिणामाभावाच्च । किड्च, 
अचेतनत्वात्‌। इह लोक चेतनब्चेत्र ओदनार्थी क्रियाफलसाधनज्ञ तदर्थेष्वग्निसन्धुक्षणादिषु 
प्रवरतेमानो दृष्ट , न च तथा प्रधान चेतनम्‌, अतोञ्स्य मह॒दादिक्रियाप्रसवक्रमाभाव.। न च 
पुरुषस्तस्य क्रमस्य प्रयोजक ; निष्क्रियत्वात्‌ । 

अपर आहु -'परमाणुभ्य. प्रतिनियतपाथिवादिजातिविशिष्टे भ्यो5<दृष्टादि' हेतु सन्निधाने 
सति संहते भ्योर्षान्‍्तरभूतघटादिकाय त्मिलाभ.? इति; तदप्ययुक्तम्‌; नित्यत्वादणूना कार्यारम्भ- 
दक्‍्त्यमावात्‌ 4 सति चारम्भे नित्यत्वहाने:४ | नचार्थान्तरभूतस्य कार्यस्थारम्भो" युक्त: 
व्यत्तिरेकानुपलरूब्धे , उपलब्धों चाणुमहत्त्वाभाव:४। न च “जातिप्र तिनियमो5स्ति; भिन्‍न-!५ 
जातीयानामप्यारम्भदर्शनात्‌ू । भिन्‍नजातीयेषु समुदायमात्रमिति चेत्‌; तुल्यजातीयेप्वषि 
'तत्प्रसछग' । न चात्मनो घटाथारम्भे कत्‌ त्वमुपपन्नम; निष्क्रियत्वा न्नित्यत्वाच्च । नाप्यात्म- 
गुणस्यादृष्टादे:; निष्क्रियत्वादेव। न च निष्क्रियोर्थान्तरे “क्रियाहेतुद्‌ प्ट: । 

अन्य मन्यन्ते-'वर्णादिपरमाणुसमुदयात्मका रूपपरमाणवोध्तीन्द्रिया. समुदिता: सन्‍्तः 
इन्द्रियग्राहत्वमनुभूय 'घटादिकार्यात्मलाभहेतुत्व॑ प्रतिपद्यन्ते! इति; “तदप्ययुक्तम्‌; प्रत्येक 
रूपपरमाणुनामती न््द्रियत्वात्ततोध्नन्यस्य कार्यस्थाप्यतीन्द्रियत्वप्रसकगातू, ततरच दृश्यविषय- 


१-र्थान्तरत्वात्‌ ग्रा०ण, अ०, द०, मु०, ता० । २ ब्रव्यं गुणोत्पादकसिति चेत्‌ । ३ सांल्या:। 
४ प्रधानात्‌। ५ गन्धरसस्परशशरूपशब्दा: पझय तनन्‍्मात्रा:। ६ “निव्‌ त्तिक- ह्ा०, ब०, ब०, मु० । 
विवतंत। ७ प्रचेतनत्वात्‌ । ८ स्वस्थ प्रयोजनाभावात्‌। & यौगाः। १० -दिस- झा०, ब०, ३०, 
मु०ण, ता०। ११ -हानिः आ०, घ०, मु०१ १२ उत्पाद । १३ तरत्वे श्रणुप्रमाणो5्यं महत्वमाणो5- 
पसिति शातु न पायंते । १४ सृत्पिण्डादेरेव घटादिरत्पणते इति । १५ बन्द कान्तसूर्य कान्तशिला- 
वेदत्यद्यमानजलास््पाविदर्शनात्‌ । १६ भिन्‍नानां सुल्यजातीयातां समुवयप्रसड्: | (१७ वृक्षादिचलने 
बायुवत्‌ प्ररकहेतु:। १८ बोौद्धा:। १६ जलाहरणादि। २० तबयु- झा०, ध०, 4०, बु०। 
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प्रमाणप्रमाणाभासविकल्पाभाव: । कार्याभावाच्च 'तल्लिझुगस्यथ कारणस्थाप्यभावः | किठ्च, 
क्षणिकल्वात्रिष्करियत्वाच्च' कार्यारम्भाभावः, विविक्तशक्तीनां परस्पराभिसंबन्धाभावरच । 
न चान्योअ्थंश्चेतनस्तेषां संबन्धस्य कर्तास्ति, तदभावात्संबन्धाभावः । एवमन्येष्वपि प्रवादिषु 
सत्यसदिति असत्यपि सदिति विपयंयो मिथ्यादर्शनोदयवशाद्वेदितव्य: पित्तोदयाकुलितरसने- 
न्द्रयविपर्ययवत्‌ । ततो यदुक्तमू-'रूपादिविषयोपलब्धिव्यभिचाराभावान्न मिथ्यादृष्टेशॉनि- 
अयमज्ञानम्‌? इति; तदसम्यक । 

व्यास्यातं ज्ञान लक्ष णादिभि: । इदानीं चारित्र निर्देष्व्यं तदुल्लहुष्य नया उच्चन्ते। 
कस्मात्‌ ? मोक्षविधाने तस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । कुतः पुनस्तन्मोक्षविधौ वक्ष्यते इति चेतू ? 
मोक्ष प्रति प्रधानकारणत्वात्‌ । किक्ृृतं प्राधान्यम्‌ ? कृत्स्तकम न्धननिदहनकृतम्‌ । यत आत्मा 
व्यूप रतक्रियाध्यानाविभू तात्मबल: कृत्स्नकर्मेन्धननिर्देहनसमर्थों भवति, नतु' क्षायिक- 
सम्यक्त्वकेवलज्ञानोपेतोषपि । यदि स्यात्‌; क्षायिकसम्यक्त्वकेवलज्ञानोत्पत्त्यनन्तरमेव कृत्स्न- 
कमेक्षय: स्यात्‌, व्युपरतक्रियाध्यानोत्पत्त्यनन्तरमेव भवति । तच्चोत्तम॑ चारित्रम्‌, 
$/कर्मादानहेतुक्रियाव्यूपरतिइचारित्रम्‌” [ ] इंति वचनात्‌' । यदीह 'तदुच्येत मोक्ष- 
विधाने5पि तद्॒क्तव्यमिति गौरवं स्थात्‌ । एक्मपि जीवादयो निर्देष्टव्या उच्यन्ते | प्रमाणं 
व्याख्यातम्‌। प्रमाणेकदेशा नया: #“प्रमाणनयेरधिगमः” [ त० सू० १६ ] इति वचनात्‌, 
तदनन्तरवचनाहाँ नया: । यद्येवं के ते नया इति ? अत आह- 


नेगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दसमभिरूडैवम्भूता नयाः ॥३२े॥ 


शब्दापेक्षयेकादिसंख्येयविकल्पा नया:' । तत्रातिसंक्षेपादप्रतिपत्ति,, अतिविस्तरे चाल्प- 
प्रज्ञानामननुग्रह इति मध्ययया प्रतिपत्त्या सप्त नया अत्रोच्यन्ते । तेषां सामान्यविशेषलक्षणं 
वक्‍तव्यम्‌ । तत्र सामान्यलक्षणमुच्यते- 

प्रमाणप्रकाशिताउथंविशेषप्ररूपको नयः ।१। प्रकर्षण मान॑ प्रमाणं सकलादेशि“ इत्यथे:, तेन 
प्रकाशितानां न प्रमाणाभासपरिगृहीतानामित्यर्थ:, तेषामर्थानाम्‌ अस्तित्वनास्तित्व'नित्यत्वा- 
नित्यत्वाद्यनन्तात्मनां जीवादीनां ये विशेषा. पर्यायास्तेषां प्रकर्षण रूपक: प्ररूपकः निरुद्धदोषा- 
नुषजुद्वारेणेत्यथं. । एवंलक्षणो नयः । 

तस्य ढ्वो मूलभेदो द्रव्यास्तिक: पर्यायास्तिक इति। द्रव्यमस्तीति मतिरस्य द्रव्य- 


भवनमेव नातोञ्न्ये “भावविकारा:, नाप्यभाव: तद्चतिरेकेणानुपरूब्धेरिति द्रव्यास्तिक:। 


१ तल्लिजका- भा०, ब०, 4०, मु०। २ तहिं भवन्मते निष्कियं धर्मादि व्रब्यं जोबादोनां गत्यादेः 
कर्य हेतुरिति चेत्‌? तेथां धर्मादिनिभित्तहेतुरित्यनुमननान्न दोष: । तथा लोकतमार्षे- गतित्यितिमतादेतो 
गतिस्वित्योरपग्रहे । धर्माषमों प्रवर्तेते न स्वयं प्रेरकी मतो | यथा मत्स्पस्थ गसन बिना नेवास्भसा भवेत्‌। 
मे आास्भः प्रेरयत्येन॑ तथा घर्मोस्स्यनुप्रहः ॥ हे ननु प्राण, ब०, द० । ४ “संसारकारणविनिर्षात्त प्रत्या- 
शुर्भस्य शानयतः कर्मादाननिमिसफरियोपरमः चारिशत्रम”” -स०, सि० १११ ५ तदुच्यते श्रा०ण, ब०, १०, 
मु०। ६ सबवे शब्दा: संस्येया इति बचनात्‌ । कथम्‌ ? अयस्त्रिंगत्‌ व्यज्जनानि सप्तविक्षति: स्वराः चतुर्यो- 
गयाहाः इति चतुःबष्टि:। (तानि पुथक्‌ पृथक्‌ स्थाप) यित्या हिके दस्या परस्परं संगुण्य तस्थित्‌ रूपोस 
छुते रूपोतएकट टिसात्र वस्तु (१) भ्रपुनरक्ताक्षराणि मवस्ति, १८४४६७४४०७३७०६५५१६१५ तत्स्थरूप 
हादशाज भुतभ्‌। ७ मष्यतया ञ्ा०, ब०, १०, मु०। सध्यमया मू० । ८ “देश इ- प्रा०, व, द०, भु०, 
ता०। ६ -नित्यत्वाजास्तात्समां श्रा०, ब०, द०, मु०। १० पर्यय । 


शह३ ] प्रथमोडध्यायः हि 


पर्याय. एवास्ति इति मतिरस्य 'जन्मादिभावविकारमात्रमेव भवन न ततोज्न्यद्‌ द्रव्य- 
मस्ति तद्बयतिरेकेणानुपलब्धेरिति पर्यायास्तिक:। अथवा, द्रग्यमेवार्थोन्‍स्थ न गुणकर्मंणी 
तदवस्थारूपत्वादिति' द्रव्याथिक: । पर्याय एवार्थोप्स्य रूपायुत्क्षेपणादिलक्षणो न तत्तोध्त्यद्‌ 
द्रष्यमिति पर्यायाथिक: । अथवा अर्यते गम्यते निष्पाद्यत इत्यर्थ: कार्यम्‌ । द्रवति गच्छतीति 
द्रव्यं कारणम्‌ । द्रव्यमेवार्थोउस्य कारणमेव कार्य नार्थान्‍्तरम्‌, न च कार्यका रणयो: करिचिद्रपभेद: 
तदुभयमेकाका रमेव पर्वाहगुलिद्रव्यवदिति द्रव्याधिक:। परि समन्तादाय:पर्याय: । पर्याय एवार्थ: 
कार्य मस्य न द्रव्यम्‌ अतीतानागतयोविनष्टानुत्पन्नत्वेन' व्यवहाराभावात्‌, स एवेक: कार्यका रण- 
व्यपदेशभागिति पर्यायाथिक:। अथवा, अर्थ॑नमथ्थ प्रयोजनम्‌, द्रव्यमेवार्थो न्‍स्थ प्रत्ययाभिधाना- 
नुप्रवृत्तिलिड्भदर्शनस्य निह्लोतुमशक्यत्वादिति द्रव्याथिक: । पर्यायो<5र्थ: प्रयोजनमस्य 'वाग्‌- 
विज्ञागव्यावृत्तिनिबन्धनव्यवहा रप्रसिद्धे रिति पर्यायाथिक: । तद्भेदा नेगमादय: । 

एवां विशेषलक्षणमुच्यते- 

अर्थसंकल्पमात्रग्राही नेगमः ।२। "निगच्छन्ति तस्मिन्निति निगमनमाज्रं* वा निगमः, 
निगमे कुशलो भवो वा नैगम: । तस्य लोक व्यापार: अर्थसंकल्पमात्रग्रहण प्रस्थेन्द्रगृहगम्यादिषु । 
तद्यथा-करश्चित्‌ प्रगुह्म परशु पुरुषं गच्छन्तमभिसमीक्ष्याह 'किमर्थ' गच्छति भवान्‌' इति ? स 
तस्मे “आचपष्टे प्रस्थार्थंमिति । एवमिन्द्रगृहादावपि। तथा “कतरो5त्र गमी' इत्युक्ते आचष्टे- 
“अहूं गमी' इति, संप्रत्यगच्छत्यपि गमीति व्यवहार: । एवं प्रकारोउन्यो5पि नेगमनयस्य विषय: । 

भाविसंज्ञाव्यवहार इति चेत्‌; न; भूतद्रव्यासन्निधानात्‌ ।३। स्यादेतत्‌-नायं नैगमनय- 
विषय: भाविसंज्ञाव्यवहार इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? भूतद्रव्यासन्निधानात्‌ । भूत॑ हि कुमार- 
तण्डुलादिद्रव्यमाश्रित्य राजौदनादिका भाविनी संज्ञा प्रवर्तते, न च तथा नैगमनयविषये 
'कड्चिद्‌ भूतं द्रव्यमस्ति यदाश्रया भाविनी संज्ञा विज्ञायेत । 

*“उपकारानुपलम्भात्‌ संब्यवहारानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; अप्रतिज्ञानात्‌ ।४॥ स्यादेततू- 
नंगमनयवकतब्ये उपकारो नोपलभ्यते, भाविसंज्ञाविषये तु राजादावुपलभ्यते, ततो नाय॑ युक्त 
इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अप्रतिन्ञानात्‌ | नेतदस्माभि. प्रतिज्ञातमू-“उपकारे सति भवित- 
व्यम्‌! इति । कि तहिं ? अस्य नयस्य विषय: प्रदश्येते। अपि च, उपकार प्रत्यभिमुखत्वा- 
दुपकारवानेव । 

स्वजात्यविरोधेन कत्वोपनयात्‌ समस्तग्रहण संग्रहः ।५। बुद्धथभिधानानुप्रवृत्ति लिज्धं सा- 
दुश्यं स्वरूपानुगमो वा जाति:, सा चेतनाचेतनाञ्यात्मिका शब्दप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन प्रतिनियमात्‌ 
स्वार्थव्यपदेशभाक्‌ । सवा जाति: स्वजाति:, अप्रच्यवनमविरोध:, स्वजाते रवि रोध: स्वजात्य- 
विरोधस्तेन स्वजात्यविरोधेन एकत्वोपनयात्‌ । केषाम्‌ ? भेदानाम्‌। समस्तग्रहर्ण संग्रहो यथा 
सद्‌ द्रव्यं घट इत्यादि । 'सत्‌” इत्युक्ते सत्तासंबन्धाहरणिं द्रव्यपर्यायतद्धदप्रभेदानां तदब्यतिरे- 
कात्‌ तेनेकत्वेन संग्रह: । 'द्रव्यम्‌' इति चोक्ते जीवाजीवतड्धोदप्रभेदानां द्रव्यत्वाविरोधात्तेनेक- 
त्वेन संग्रह: | 'घट:” इति चोक्‍्ते नामादिभदात्‌ मृत्सुवर्णादिकारणविशेषाद्‌ वर्णसंस्थानादिवि- 


१ झाविशव्देत प्रस्तिविकारबृद्धिहानिक्षया: गृहाल्ते । २ -“हूपाविति झ्रा०, ब०, द०, मु०, 
श०, ता०। अ० प्रतो रूुपात्‌ इत्यस्थ टिप्पणे रूपत्यात! इति लिखिलतमस्ति | हे -त्वे भ्य- ता०, 
अ०, द०, मू०, ज०, भा० १,२। ट४ गब्दयबूद्धि । ५ निगच्छन््यस्मि- शा०, ब०, 4०, मु०। 
६ संकल्पसात्र वा। ७ व्याचष्ट मु०। ८ “गमेरिन्‌! इत्ययं त्यो भवति गसिष्यति यास्यतीति गमिस्यर्थ 
एब। ९ किड्सित्तदूभूतं मु०, झा०, ब०। १० उपकारानुपपत्ति- भा० २। 
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ण्द्दे तस्वाथवार्तिके [१३६ 


काराच्च भिन्‍नानां घटशब्दवाच्यानां तदव्यतिरेकादेकत्वेन संग्रह: । एवमित रेष्वपीति । 
'तत्राभिधानप्रत्ययो सामान्यं निराक्ृतविशेषभावात्‌ । 

“आह-सत्ताद्र्थान्तरभूतमस्ति, तदभिसं बन्धात्‌ सदादिव्यपदेश' इति; तन्‍न; उभयथा«्नुप- 
पत्ते: । इदमिह संप्रधायंम्‌-सत्तासबन्धात्प्रागू द्रव्यादिषु सदित्यभिधानं प्रत्ययश्च स्याद्वा, 
नवेति? यदि स्थात्‌; सत्तासबन्धवेयर्थ्य प्रकाशितप्रकाशनवैयथ्यंवर्तर, सत्ताद्यप्रसद्भइच-एका 
आभ्पन्तरी अपरा बाह्यति । अतश्च समयविरोध-#“सल्लिझुगाविशेषादिशेषलिझगा- 
भावाच्चको भाव:” [व० सू० १२।१७] इति। अथ नास्ति; खरविषाणादिष्वतिप्रसज्भ. । 
समवायक्तोथ्यं विशेष इति चेत्‌; न; तस्य प्रतिपिद्धत्वात्‌ । 

किज्च, सत्ताया. सदिति व्यपदेशस्य सत्तान्तरहेतुकत्वाहेतुकत्वयों अनवस्थांप्रतिज्ञाहानि- 
दोषप्रसज्ञ । अथ पदार्थशक्तिप्रतिनियमाद्‌ द्वव्यादिपु सदिति व्यपदेशो “निमित्तान्तरहेतुक , 
सत्ताया स्वत एवेति चेतृ; ससगंवादत्याग , इच्छामात्रकल्पनाप्रस ड्रढ्च । 

किज्च, सत्तादे पदार्थान्तरस्य द्रव्यादिषु वृत्ति: सोअस्येति वा स्यात्‌, सोध्यमिति वा ? 
यदि सोस्येति वृत्ति ;( मत्त्वर्थीयेन भवितव्यम्‌ 'सत्तावद्द्रव्यम्‌! इति, यथा गोमान्‌ यवमानिति, 
अतो मत्त्वर्स्थ” (वतोम॑त्त्वर्थस्य) भावारथस्य च निवृत्तिवंक्तव्या'। अथसो5्यमित्यभिसंवन्धेन 
वृत्ति; सत्ता द्रव्यम्‌' इति प्राप्तोति यथा “यप्टि' पुरुष. इति, न 'सद्द्रव्यम्‌' इति, तत्र 
भावार्थस्य निवृत्तिवेक्तव्या । 

किज्च, दृष्टान्ताभावात्‌। न हयेक किड्चिदनेकरसंवन्धि दृष्ट यदर्भिसमीक्ष्य सत्तेका 
अनेकसंत्रन्धिनी गम्येत । नीलीद्रव्यवदिति चेंतू; न; न तस्यानेकत्वात्‌ । नीलोत्ववदिति 
चेत्‌; न; तस्यासिद्धत्वात्‌ । 

अतो विधिपूर्वकमवहरणं व्यवहार: ।६॥ एतस्माद्‌ अतः। कुत । सम्रहात्‌ संग्रहनयाक्षि- 
प्तानामर्थाना विधिपूर्वकमवहरण व्यवहार । को विधि: ? सग्रहगृहीतोअ्थस्तदानृपृव्येंणेव 
व्यवहार.* प्रवतंते इत्ययं (विधि । तद्यथा-सर्वसंग्रहेण सत्‌ संगृहीतम्‌, तच्चानपेक्षितविशेष 
नाल संव्यवहा रायेति व्यवहा रनय आश्रीयते-यत्मत्तद्‌ (द्रव्य गुणो वा! इति। द्रव्येणापि च संग्रहा- 
क्षिप्तेत जीवाजीवाविजेषानपेक्षेण न शकय संव्यवहार इति 'जीवद्रव्यमजीवद्रव्यमश! इति वा 
व्यवहार आश्रीयतें । जीवाजीवावपि च संग्रहाक्षिप्तौ नाल संव्यवहारायेति प्रत्येक॑देवनार- 
कादिधेटादिश्च व्यवहारेणाश्री यते । 'कपायो भेपज्यम्‌? इत्युक्ते च सामान्यस्य विशेषात्मकत्वात्‌ 
नैयग्रोधादिविशेषसामर्थ्यम्‌* (विशेषस्य सामर्थ्येन ग्रहणम्‌) । नहि शकक्‍य. प्रभुणापि चक्रभृता 
सर्वे कषायसमाहार. कतु म्‌। नामस्थापनाद्रव्याणि च संग्रहोपात्तानि नालं व्यवहारायेति भाव 
एवं गृहच्ते । एवमय॑ नयस्तावद्वतेते यावत्पुनर्नासति विभाग । 

'सूत्रपातवदजुत्वात्‌ ऋजुसूत्र: (9 यथ। ऋजु सूत्रपातस्तथा ऋजु प्रगुणं सूत्रयति तन्त्रयति 
ऋणजुसूत्र । “'पूर्वा स्त्रिकाल//विषयानतिशय्य वततमानकालविषयमादत्ते । अतीतानागतयोविन- 
ष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌ । “समयमात्रमस्य निदिधिक्षितम्‌ । 


जलन अल जिन वन 





१ सत्तायाम्‌, संग्रह इत्यथं:। २ नेयायिक: -सम्पा० । ३ वस्तुनः। ४ देवरक्ता हि किशुकाः 
केन रज्यस्त नाम। ५ सत्तासस्बन्ध इति। ६ परार्थाभिषानम्‌ । ७ तलः। तलूप्रत्ययस्पेत्यथ: । 
८ सवृदरब्यमित्यादुदाहरणे। &€ नोलित्व- भ्रा०ण, ब०, द०, मु०। १० भेदकल्पता। ११ नियसः । 
१२ नंयप्रोधादिविशेषस्थ सामथ्येंन प्रहणमित्यर्य: -सम्पा० । १३ सूत्रपातवदुजुसृत्र: भ्रा०, घ०, द०, लु० । 
१४ सर्वा -भ्रा०, थ०, ०, मु०। १४५ नयान्‌। १६ ससवायमा-पझा०, ब०, व०, मु०। 


१४३३ ] प्रथमोषच्याथः ९७ 


'कषायो भैषज्यम्‌' इत्यत्र च संजातरसः कषायो भैषज्यं न प्राथमिककषायोंतपोध्न- 
भिव्यक्तरसत्वादस्य विषय: । 

प्रच्यमानः पक्‍व: । 'पक्‍्वस्तु स्यात्पच्यमान: स्थादुपरतपाक इति । असदेततू॥ विरोधात्‌ । 
'पच्यमान:' इति वर्तमान: 'पक्‍व:? इत्यतीत: तयोरेकस्मिन्नवरोधो विरोधीति; नेष दोष: 
पचनस्यादावविभागसमय' कश्चिदंशो निवृत्तो वा, नवा ? यदि न निवृत्त: तद॒द्वितीयादि- 
ध्वप्यनिव्‌त्ते: पाकाभाव: स्यात्‌ । ततो$भिनिर्वेत्त+ तदपेक्षया 'पच्यमानः पक्‍वः:,.' इतरथा हि 
समयस्य त्रैविध्यप्रसजभः। स एवौदन: पच्यमानः पक्‍वः, स्यात्पच्यमान इत्युच्यते पक्‍तुरभिप्रा- 
यस्यानिरवृत्ते,, पक्‍्तुहि सुविशदसुस्विन्नौदने पक्‍वाभिप्रायः, स्यादुपरतपाक इति चोच्यते 
'कस्यचित्‌ पक्‍तुस्तावतेव क॒ताथ्थत्वात्‌ । 

एवं क्रियमाणकृत-भुज्यमानभुक्त-बध्यमानबद्ध-सिध्यत्सिद्धादयों योज्या: । 

तथा प्रतिष्ठन्तेडस्मिश्निति प्रस्थ.,, यदेव मिमीतें, अतीतानागतघान्यमानासंभवातू । 

कुम्भकाराभावः: शिविकादिपर्यायकरणे. तदभिधानाभावात्‌ । कुम्भपर्यायसमयें च 
स्वावयवेभ्य एवं निर्वृत्ते: । 

स्थितप्रब्ने च 'कुतोउ्यागच्छसि” इति ? न 'कुतश्चित्‌? इत्ययं" मन्यते, तत्कालक्रिया- 
परिणामाभावात्‌ । 

यमेवाकाशदेशमवगादु' समर्थ आत्नपरिणाम वा तम्रवास्य वसतिः । 

ने कृष्ण: काक:, उभयोरपि स्वात्मकत्वात्‌ू-कृष्णः कृष्णात्मको न काकात्मकः । यदि 
काकात्मक. स्थात्‌; अ्रमरादीनामपि काकत्वप्रसज्ञः | काकश्च काकात्मको न कृष्णात्मक:। 
यदि कृष्णात्मक ; शुक्लकाकाभाव: स्थात्‌ । पञ्चवर्णत्वाच्च, पित्तास्थिरुधिरादीनां पीतशुक्ल- 
रक्‍्तादिवरणत्वात्‌, तद्व्यतिरेकेण काकाभावाच्च । न सामानाधिकरण्यमू-एकस्य५ परयायिभ्यो- 
ध्नन्यत्वात्‌पर्याया एवं विविक्तशक्तयों द्रव्य नाम न किड्न्चिदस्तीति । कृष्णगुणप्राधान्यादिति 
चेत्‌; न; “आस्तरकादिष्वतिप्रसद्भातू, कषायमधुरे च मधुनि विरोधात्‌ । अप्रत्यक्ष" चास्याय- 
माने संशयदर्शनात्‌ । कृष्णाकविशेषज्ञेन केनचिद्‌ द्वीपान्तरनिवासिन्यनुपलब्धकृष्णकाकविशेषे 
पुरुषे प्रतिपाद्यमाने संशयो जायते 'किमयं काकस्य काष्ण्यं' गुणप्राधान्यादाचष्टे, द्वव्यस्येव वा 
तथा परिणामातृ! इति ? 

अतः पलालादिदाहाभाव. प्रतिविशिष्टकालपरिग्रहात्‌ । अस्य हि नयस्थाविभागो वर्तमान- 
समयो विषय: । अग्निसंबन्धवदीपनज्वलन'दहनानि“असंख्येयसमयान्तरालानि 'यतो5स्य दह- 
नाभाव. । किड्च, यस्मिन्‌ समये दाह: न तस्मिन्‌ 'पलालम्‌, भस्मताभिनिव त्तेय, यर्स्मिश्व 
पलालं न तस्मिन्‌ दाह इति । यत्पलछालं तह॒हतीति चेतु; न; सावशेषात्‌” | समुदायाभिधायिनां 
शब्दानामवयबेषु वृत्तिदशंनाददोष इति चेत्‌ः न; तदवस्थत्वात्‌," एकदेशदाहाभावस्थोक्‍तत्वात्‌। 





ह पक्षस्तु भ्रा०, ब०, ३०, सु० । २ प्रथमसमये इत्यर्थ' । ३ “भिनिबु त्तेस्त “म्रा०, ब०, द०, 
मु० । ४ झादावेव पच्यसान इत्यत्र पक्यतावुर््ध: सुस्थिन्ते इल्मे पक्वताबुद्धणा कि फलसित्याशअ्कायाम्‌ मत्य 
कस्यचिदत्यन्तपक्वतायामेव बुंद्धिभवेदित्याह कस्यलिदिति। २ ऋजुसत्रः। ६ काकस्य । ७ कल्बला- 
दिपु >ता० टि० । कम्बलादो >भ्र० डि० । “स्तास्यिरश्तादिं-- आ०, ब०, मु० । “स्तात्ति रक्ता- 
द०। ५ हृंष्णकाके । £ भ्रद्धार। १० भस्म। ११ ततः। १२ भस्मीमावः। १३ पललस्तुणसज्चयः। 


पलालोपस्ज्री निष्फलंब्रोह्मादितुृध:।.. १४ अ्रंवशेषसद्भावातूं। १४ प्रवयवे5पि सावशेषसद्भावातू ! 
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९८ तश्वार्थयार्िके [ ११ई 


निरबेशेपदाहँंसंभवेदिंतिं चेत; न; वचनविरोधात्‌* तदवस्थत्वाच्च । वचनविरोष॑स्तावतू- 
यदि निरवशेषस्य पलालस्य दाहस्यासंभव इत्येकदेशदाहात्‌ पलालदाहों नादाह४ वेनु मव- 
दचन॑स्यथ_निरंबेशेषपरपक्षदूषकत्वाभावात्‌ परपक्षेकदेशस्य दूषकत्वमू, अतः एकदशदूषकंत्वात्‌ 
क्त्ट्न॑मपीदी दूषकमेवेत्यस्य' साधकत्वसामर्थ्याभाव इति | तदवस्थत्वमपि 'एकसमय दाहाभाव: 
इत्यूक्तल्सांतू । अवयवानेकत्वे यद्यवयवदाहात्‌ सर्वत्र दाहोधवयवान्तरा5दाहात्‌ ननु स्वेदाहा- 
भावे: | अथ दाह: सर्वत्र; कस्मान्नाउदाह: ? अतो न दाहः। एवं पानभोजनादिव्यवहाराभाव: । 

ने शुक्ल: कृष्णीभवति; उभयोभिन्नकांलावस्थत्वात्‌, प्रत्युत्पन्नविषये 'निवृत्तपर्यायान- 
भिंसंबन्धात्‌ । स्वेसंव्यवहारलोप इति चेत्‌: न; विषयमात्रप्रदर्श नातू, पूर्वनयवक्तव्यात्‌ संव्यव- 
हारसिद्धिभंवति । 

शपत्यथंमाह वयति प्रत्याययतीति शब्द: ।८। उच्चरित. शब्द: "कृतसंगीतेंः पुरुषस्य 
स्वाभिधेयें 'प्रत्ययमादधाति इति शब्द इत्युच्यते । 

स से लिझुगसंख्यासाधनादिव्यभिचारनिवृत्तिपर: ।९। लिज़ु स्त्रीत्वपु स्त्वनपु संकत्वानि । 
संख्या एकत्वद्वित्वबहुत्वानि । साधनमस्मदादि । एवमादीनां व्यभिचारो न न्याथ्य इति तन्निं- 
वृत्तिपरीज्यं नयः। तथ्था, लिड्भव्यभिचारस्तावत्‌-स्त्री लिड्गे पुल्लिज्र|मिधान तारका स्वाति- 
रिति । पुल्लिज्ञे स्त्यभिधानम्‌ अवगमो विद्येति । स्त्रीत्वे नपुसकाभिधानम्‌ वीणा आतोद्य- 
मिति । नपु सके स्थ्यभिधानम्‌ आयुधं शक्तिरिति। पुल्लिज्भे नपु सकाभिधान पटो वस्त्रंमिति। 
नपु सके पुल्लिज्भाभिधान द्र॒व्यं परशुरिति । संख्याव्यभिचार:-एकत्ले द्वित्वम्‌, नक्षत्र पुनर्वेस्‌ 
इति । एकत्वे बहुत्वम्‌-नक्षत्रं शतभिषज इति। द्वित्वे एकत्वमू-गोदौ” ग्राम इति । द्वित्वे 
बहुत्वमू-पुनर्व त्‌ पञ्चतारका इति । बहुत्वे एकत्वमू-आमूः वनमिति । बहुत्वे द्वित्वम्‌-देव- 
मनुष्या उभौ राशी इति | साधनव्यभिचारः-एहि, “मनन्‍्ये रथेन यास्यसि, नहि यास्यसि यातस्ते 
पितेति । आदिशब्देन कालादिव्यभिचा रो गृहचते । विश्वदृश्वाअस्य पुत्रों जनिता, भावि कृत्य- 
मासीदिति कालव्यभिचार. । संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमत्युपरमतीति" “'उपग्रहव्यभिचार. । 
एवमादयो व्यभिचारा अयुक्ता: । कुतः ? अन्याथंस्याञ्न्यार्थेन संबन्धाभावात्‌ । यदि स्थात्‌; 
घट: पटो भवतु पटो वा प्रासाद इति। तस्माद्रथालिज्धं यथासव्य यथासाधनादि च न्याय्य- 
मभिधानम्‌ । लोकसमयविरोध इति चेतृ; विरुध्यताम्‌, तत्त्वं मीमास्यते,/ सुहत्सूपचार:/ । 

नानार्थलमभिरोहणात्‌ समभिरूढ़ः ।१०। यतो नानार्थानू समतीत्यैकमर्थमाभिमुख्येन 
रूढस्तत: समभिरूढ: । कुतः ? वस्त्वन्तरासंक्रमेण तन्निष्ठत्वात्‌ । कथम्‌ ? अवितकंध्यानकत्‌ । 
यथा तृतीय शुक्ल सूक्ष्मक्रियमवितकंमवीचारं/ ध्यानम्‌ “अर्थव्यअजनयोगसछक्रान्त्यभावात्‌ 
सूक्ष्मकाययोगनिष्ठत्वात्‌, तथा गौरित्यय शब्दों वागादिषु वर्तमानो गव्यधिरूढ:। एवं शेषे- 
ष्वपि रूढिशब्दोउस्थ विषय. । अथवा, “अर्थंगत्यर्थ: शब्दप्रयोग:! इति तत्रेकस्यार्थस्येकेत गत- 
त्वात्‌ पर्यायशब्दप्रयोगो5नर्थंक: । शब्दभेदश्चेदस्ति अर्थभेदेनाप्यवश्य भवितव्यमिति नानार्थ- 


२ झ्त्र बचनविरोधस्तु निरवशषेत्यादिवचनस्थेबेति न सन्तठ्यमू, किन्तु भवदुक्ननीति भववृक्‍त- 
बचनान्तरे योजयितु' शक्यत्वेन प्रकृतवच्ननस्थ विरोध इति भनन्‍्तव्यम्‌ू। २ वचनम्‌ । हे बचनस्थ । 
४ बतंमाने । ५ कृतसंगतेः झ्रा०, घब०, द०, मु०। ६ शानम्‌ । ७ उत्तरदेश गोद इति कहिचद प्रामविशेषः 
तस्य दिवचनसिति। ८ रथेन यास्यसोति गननासिधानात्‌ प्रहासगति:, श्नेकस्मिन्नपि प्रत्येकसेल 
परिहास इंत्यभिधानवशात्‌ सर्प इस्पेकबजनमेव। ६-रमत्यूपप्रहू -भा०, ब०, द०, मु०, ता० । १० उपसर्गे 
ल्‍ला० टि०। ११ विचायंते। १२ उपचारः सुहत्तु भवतीत्ययें:- सम्पा०। १३ वितर्कः अतभ्‌ । 
१४ दाब्यसनोवाककाय । 


१३३ ] प्रथमो5धघ्यायः ९९ 


समभिरोहणात्‌ समभिरूढ:-इन्दनादिन्द्र: शकनाच्छक्र: पूर्दारणात्पुरन्दर इतति । एवं सत्र । 
अथवा, यो 'यत्राधिरूढ. स तत्र समेत्याभिमुख्येनारोहणात्‌ समभिरूढ:ः । यथा क्य भवानास्ते ? 
स्वात्मनीति । कुत: ? वस्त्वन्तरे वृत्त्यभावात्‌ | यद्यन्यस्यान्यत्र वृत्ति: स्यात्‌; ज्ञानादीनां 
रूपादीनां चाकाशे वृत्ति: स्यात्‌ । 


गेलात्सना भूतस्तेनेवाउध्यवसाययतोीत्येबंभूतः ।१ ११ येनात्मना येनाभिधेयेन भूत: शब्द- ४ 


स्तेनेवाधध्यवसाययति । यथा इन्द्रशब्दः परमेश्वरत्वाभिधेयः, स परिणामों यत्र यदा वर्तते तत्र 
तदेव युक्तो न नामस्थापनाद्रव्येपु तत्परिणामाभावात्‌ इति। एवमितरेष्वपि शब्देष स्वाभि- 
धेयक्रियापरिण तिक्षण एव युक्तिर्नान्‍्यदेति । अथवा, येनात्मना येन स्वरूपेण भूतोअर्थस्तेनेवा- 
ध्यवसाययति, यथा गच्छतीति गौरिति-यदेव गच्छति तदेव गौरिति न स्थितो न शयित इति, 
पूर्वोत्तरकालयोस्तदर्थाभावादृण्डिवत्‌ । एवमितरेष्वपि । अथवा, येनात्मना येन ज्ञानेत भूतः 
परिणतस्तेनेवाध्यवसाययति यथा इन्द्राग्निज्ञानपरिणत आत्म॑वेन्द्रोडग्निश्वेति एवंभूताथ्थप्रत्या- 
यनाच्छब्द एवंभूतः तत्कार्यात्ताच्छब्बसिद्धे: । 
दाहकत्वाद्यतिप्रसकऊग इति चेत्‌, तवव्यतिरेकादप्रसझग इति।१२॥ स्यादेतत्‌-अग्न्यादिव्यप- 
देशो यद्यात्मनि क्रियते दाहकत्वाद्यतिप्रसज्यते इति; उच्यते-तदव्यतिरेकादप्रसद्भ: । तानि 
तामादीनि येन रूपेण व्यपदिश्यन्ते ततस्तेषामव्यतिरेकः प्रतिनियतार्थवृत्तित्वाद्धर्माणाम्‌। ततो 
नो आगमभावाग्नौ वर्तमान दाहकत्वं कथमागमभावाग्नौ वर्तेत ? उक्ता नैगमादयों नया: । 
उत्तरोत्तरसूक््मविषयत्वादेषां क्रम: पू्व॑पूर्वहितुकत्वाच्च । एवमेते नया: पूर्वेपूर्वविरुद्धमहा- 
विषया उत्तरोत्तरानुकूछाल्पविषया द्रव्यस्यानन्तशकते: प्रतिशक्‍्ति भिद्यमाना बहुविकल्पा 
जायन्ते'। त एते गुणप्रधानतया परस्परतन्त्रा: सम्यग्द्श नहेतव: पुरुषार्थक्रियासाधनसामर्थ्यात्‌, 
तन्त्वादय इव यथोपायं विनिवेश्यमाना पटादिसंत्ञाः स्वतन्त्राइचाउसमर्था:। तन्त्वादिवदेव विषम 
उपन्यास., तन्त्वादयों निरपेक्षा अपि काड्चिदर्थमात्रां जनयन्ति । भवति हि कश्चित्‌ प्रत्येक 
तन्तुस्त्वकृत्राणे समर्थ एकरच वल्कलो' बन्धने समर्थ:। इसमें पुनंया निरपेक्षा: सन्त: न 
काड्न्चिदपि सम्यग्दशनमात्रा प्रादुर्भावयल्तीति। नैष दोष:, अभि हितानवबोधातू । अभिहितमर्थ- 
मनवबुध्य परेणेदमुपालभ्यते । एतदुक्‍तं 'निरपेक्षेषु तन्त्वादिषु पटादिकाय नास्तीति। यत्तु 
ऐेनोपदर्शितं न तत्‌ पटादिकायेम्‌ । कि तहि ? तन्त्वादिकायंम्‌। तन्त्वादिकारयमपि तन्त्वाद्यवयवंषु 
निरपेक्षेषु नास्त्येबेत्यस्मत्पक्षसिद्धिरेव । अथ 'तन्त्वादिषु पटादिकाये शक्त्यपेक्षया अस्तीत्युच्यते 
नयेष्वपि निरपेक्षेषु बुद्धधभिधानरूपेषु कारणवशात्‌ सम्यग्दशनहेतुत्वविपरिणतिसद्भावात्‌ 
शक्त्यात्मना$स्तित्वमिति साम्यमेवोपन्यासस्य । 
ज्ञानद्शनयोस्तत्त्व नयानां चेव लक्षणम्‌ । 
ज्ञानस्य च प्रमाणत्वमध्यायेडस्मिश्रिरूपितम्‌ ॥ इति । 
इति तत्त्वाथंवातिकव्याख्यानालझकारे प्रथमोष््यायः ॥ १ ॥ 
लि लक फरेक सरल 
जीयाच्चिरमकलडुू ब्रह्मा लघुहन्वनृपतिवरतनय. । 
अनवरतनिखिलविद्वज्जननुतविद्य: प्रशस्तजनहृद्य.* ॥ 
१ यत्राम्षिरू- मु० । २-ते ए-शझ्रा०, ब०, 4०, मु० । ३ वल्कजो मु०, श्र०, ता०, सू० । लक 
वलकलमस्त्रिवाम्‌ू अ० दि०। ४ निरपेक्षियु झा०, ब०, द०, मु०। ४ तन्तवाविकाय झ्रा०, ब०, १०, 
मु०। ६ -केव्या -झभा०, ब०, व०, मु०, ता०, श्र० । ७-हुब्ब- ता० | ८ इलोकोम्य नास्ति म० भ०? । 
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अन्राह-मोक्षमार्गव्यास्याप्रसज़ेन सम्यग्दर्शनादीन्युपदिश्यन्ते । तेषां च लक्षणोत्पत्ति- 
विषयनिबन्धादीनि व्याख्यातानि । तत्र तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्द्शन'मुपदिष्टम्‌ । तत्त्वार्थाइच 
जीवादय: । तत्रादावु'पदिष्टस्थ जीवस्य कि श्रद्धातव्यं यदवधारणप्रतिपत्त्युपासनादिभ्यस्तन्नि- 
ध्यद्यत इति ? उच्यते-तत्त्वमात्मन: स्वभाव: श्रद्धेय. । 

यद्येवमुच्यतां तदीयं कि तत्त्वमिति ? अत उत्तरं पठति- 


ओऔपशामिकक्षायिको भावी मिश्रश्व जीवस्य स्वतत्त्तमेदयिकपारिणामिकी च ॥१॥ 
अथवा, प्रमाणनया अनन्तर' विनिदिष्टा: । ते च प्रमेयाधिगमरूपा:। प्रमेयाइच 
जीवादय. पदार्था इदानी निर्देष्टव्या.। यद्येवमस्येव तावदादाबुपदिष्टजीवस्य कि तत्त्वमिति ? 
अत आह-औपशमिकादीति' । 
कर्मणो5नुखू तस्ववीयंबत्तितोपशमो5धःप्रापितपडकवत्‌ ' । १४ यथा सकल्पस्याम्भस. कत- 
कादिद्रव्यसंपर्काद्‌ अघ-प्रापितमलद्रव्यस्य तत्कृतकालुष्याभावात्‌ प्रसाद उपलभ्यते, तथा 
कर्मण: कारणवशादनुड्धू तस्ववीर्यबृत्तिता आत्मनो विशुद्धिरुपशमः । 
क्षयों निवृत्तिरात्यन्तिकी ।२। यथा तस्येवाम्भसो5ध.'प्रापि तपछकस्य शुचिभाजनान्तर- 
संक्रान्तस्य प्रसाद आत्यन्तिक:, तथा आत्मनो5पि कर्मणोप्त्यन्तविनिवत्तौ विशुद्धिरात्यन्तिकी 
क्षय इत्युच्यते । 
उभयात्मको मिश्र: क्षोणाक्षीणमदशक्ष्तिकोद्बबत्‌ ।३॥ यथा प्रक्षालनविश्ञेषात्‌ 
क्षीणाक्षीणमदशक्तिकस्थ 'कोद्रवस्य द्विघा वृत्ति, तथा यथोक्‍तक्षयहेतुसबन्रिधानें सति कर्ण 
एकदेशस्य क्षयादेकदेशस्य च वीर्योपशमादात्मनों भाव उभयात्मको मिश्र इति व्यपदिश्यते । 
दरब्पाविनिमित्तवज्ञात्‌ कण: फलप्राप्तिर्दयः ।४। द्रव्यादिनिमित्त प्रतीत्य कमंणों 
विपच्यमानस्थ फलोपनिपात उदय इतीमामारुयां लभते। 
द्रव्यात्मलाभमात्रहेतुक: परिणामः ।५। यस्य भावस्य द्रव्यात्मलाभमात्रमेव हेतुर्भवति 
नान्यब्निमित्तमस्ति स परिणाम इति परिभाष्यते*। 
तत्पयोजनत्वाद त्तिचचनम्‌ ।६॥ ते उपशमादय. प्रयोजनमस्थेति वृत्ति: क्रियते । स उप- 
शम: प्रयोजनमस्थेत्योपश्मिक:, क्षय प्रयोजनमस्पेति क्षायिक', उदय प्रयोजनमस्थेत्यौदयिक', 
परिणाम. प्रयोजनमस्पेति पारिणामिक । ते भावा जीवस्थ स्वतत्त्वम्‌-स्वं तत्त्व स्वतत्त्वम्‌, 
स्‍्वो भावोधञ्साधारणो धमम' । 
व्याप्तरोदयिकपारिणामिकग्रहणमादाबविति चेतु; न; भव्यजीवधमंबिशेषस्यापनाअंत्वात्‌ 
[_।७। स्यारेततृ-सर्वजी वसाधारणत्वाद्‌ व्याप्ते: औदयिकपारिणा- 
मिकग्रहणमादौ न्याय्यमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? भव्यजीवघमं विशेषख्यापनार्थत्वात्‌ । भव्यस्य 
मोक्षप्रतिपादनार्थों हथयं प्रयास: | अतो5स्य घर्मंविशेष औपशमिकादिभाव आदाबुच्यते । 
“अन्न चादावोपशमिकवचन तदादित्वात्‌ सम्पर्दशनस्थ ।८। सम्यग्दर्श नस्य हि आदिरोप- 


4 -नमुद्दिष्ट “ भा०, ब०, द०, मु०। २ -बुड दिष्ट >प्रा०, ब०, द०, सु०। ३ अता- 
घिकारे। ४->“दीनि श्रा०, ब०, मु०, द०। ५४ बत:ः। ६-थः शमित -प्रा०, ब०, सु०। 
७ -मबद्रस्यस्य भ्रा०, ब०, द०, मु०, ता० सू०। ८ गतु पुर्वोत्तराकारहानोपादानकूपः - सम्पा० । 
है तंत्र श्रा० ब०, ३०, सु०, म्‌० । 


२१ ] द्वितीयोडध्यायः १०१ 


शमिको भावस्ततः क्षायोपशमिकस्तत: क्षायिक इति, अत औपशमिकस्यादौ ग्रहणं क्रियते । 

अल्पत्वाच्च १९। अल्पदचोपशमिको भाव: क्षायिकात्‌ क्षायोपशमिकाज्च | कुतोइहप- 

त्वम्‌ ? संचयकालस्याल्पत्वात्‌ । तद्यथा-उपशमसम्यग्दर्शनस्य कालोशत्तमु हुर्त., सोः्तमु ह॒र्तों 

असस्येया. समया:। तत्र समये समये ने रन्तरयेंग संचीयमाना उपश्मसम्यर्दृष्टय आ अन्तमु ह्॒ते 
समाप्तें: पल्‍्योपमाउसस्येयमागप्रमाणा इति सर्वेभ्योडल्पे । 


ततो विशुद्धिप्रकर्षयुक्तत्वात्‌ क्षायिकः।१०, ओपशमिकाद्धि क्षायिक: प्रकृष्टशुद्धभु- 
पेतो मिथ्यात्वसम्यझूमिथ्यात्वसम्यक्त्वानां साकल्येन संक्षयात्‌, तत औपशमिकात्‌ परं क्षायिक- 
बचनम्‌ । 
बहुत्वाच्च ।११॥ बहवो हि क्षायिकसम्यग्दृष्टण औपशमिकसम्यक्त्वेभ्य:'। कुतः ? 
गुणका रविशेषात्‌ । को गृणकारः: ? आवलिकाया असंख्येयभाग:, सोअ्संख्येया: समया:। 
कुत: ? असंख्येयस्य राशे रसंख्येया एवं भेदा इति । तत आवलिकाया असंल्येयभागेन गृणिता 
उपशमसम्यग्दृष्टय: क्षायिकसम्यर्दृष्टीन्‌ प्राप्नुवन्ति | कुत: ? सचयकालस्य महत्त्वात्‌ । इह 
क्षायिकसम्यग्दृष्टेस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि काल , तस्य प्राथमिकसमयादारभ्य 
समये समये संचीयमाना आ तत्कालपरिसमाप्तेबंहवों भव्रन्ति । 
तदसंख्येयगणत्वात्तदनन्तरं मिश्रवचनम्‌ ।१२। क्षायिकादसंख्येयगुण क्षायोपशमिकः, 
द्रव्यतोी न भावत । क्षायोपशमिकाद्धि क्षायिको भावतोश्तन्तगुण, विशुद्धिप्रकर्षयोगात्‌, 
तस्माद्‌ द्रव्यतोअ्संख्येयगुण: क्षायिकात्‌ क्षायोपशमिकः । कुतः ? गृणकारविशेषात्‌ । को गुण- 
कार ? आवलिकाया असंख्येयभाग:। कुतः ? संचयकालस्य महत्त्वात्‌। इह क्षायोपशमिक- 
सम्यर्दृष्टे. 'पट्पप्टिसागरोपमाणि पूर्णानि काल:, तस्य प्रथमसमयादारभ्य समये समये 
संची यमाना क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टय आ तत्कालूपरिसमाप्तेभू यांसो भवन्ति । 
तदनन्तगुणत्वादन्ते हयवचनम्‌।१३॥ तेषां सर्वेषामेवानन्तगुणा औदयिका. परारिणामि- 
काइच, ततोथतते तेषां वचन क्रियते । 
तेरेब चात्मनः समधिगमात्‌ ।१४॥ अतीन्द्रियत्वादात्मनों मनुष्यतै्यग्योनादिभिरौदयिकक 
पारिणामिकंश्च चेतन्यजीवत्वादिभि. समधिगमों भवति । 
सर्वजीवतुल्यत्वाच्च ।१५। सरतषां हि जीवानां तुल्या औदयिकाः पारिणामिकाश्च 
ततस्तेबामन्ते वचन न्याय्यम्‌ । 
तत्त्वभिति बहुबचनप्रसडझग इति चेतू; न; भावस्थेकत्वात्‌ ।१६। स्यादेततू-औपशमिका- 
दिपञचतयभावसामानाधिकर ण्यात्तत्त्वस्थ बहुबचनं प्राप्नोतीति; तन्नः कि कारणम्‌ ? भाव- 
स्पेकत्वात्‌, तत्त्वम्‌! इत्येबष एको भाव: । 
१ बस: । बहुब्रो हिसमास: । २ तथाहि-पूर्व कोट्यायु में नृष्यो गर्भाद्यष्द वर्षादुपरि प्रथप्ोपशमसम्गगृष्टिभू त्वा 
अन्त हुते स्थित्वा पद्बाव्‌ वेइक तम्परवुष्टि: सत्‌ सनुष्यावुष्यसनुभूय लास्तवकल्पे उपरिससनुष्यायुष्पपूर्व- 
कोटिहोतत्पोबशतागराण्यनूमूय पूर्वकोटयायु्सनुष्पो भूत्या गर्भाद्यष्टमवर्षादुपरि संयम स्वोकृत्य पूर्वकोट अन्त 
झच्युतकत्पे उपरिमपूर्व कोटाय॒ष्यहोनद्ाविशतिसागरोपमाष्यनुभूय पूर्व॑कोट्यायुसेनुध्यो भूत्या भ्रष्टवर्षादुपरि 
संबर्म गृहीत्या मरुष्यामृष्यमनुभूय उपरिमग्रेवेयके उपरिमसपूर्वकोटायुहीति-एकॉतिशत्सागरोपसाण्यनुभूय 
पूर्वकोट्यापुर्म दुष्पो भत्या स्रष्टवर्बादुपरि दर्शननोहनोयक्षपणे भरमसमय । एतबुक्त स्व' घट्षध्टिसागरोप- 
माणि स्थु:।  उस्तठ्य-लांतवकप्पे तेरस अ्रज्णुदकप्पे य होंति आाबोसा । उपरिसएक्कतीस एवं सब्याणि 
छाबवटूडों ॥५ इति -“अ० टि०। ३ प्राप्नोति तन्न ० | 


१० 


१४ 


२० 


२५ 


१७० 


१४ 


२७० 


३० 


पै०्२ त्यार्थबार्तिके [ श१ 


फ़लभेदान्नानात्वसिति चेत्‌; न; स्वात्मभावभेदस्थाउविवक्षितत्वात्‌ 'गावो धनमू' इति 
ग्रथा।१७। स्यादेतत्‌ू-औपशमिकादिपज्चश्तयतत्त्वफलभेदाद्भावनानात्वमिति; तन्न; कि कार- 
णम्‌ ? स्वात्ममावभेदस्याअविवक्षितत्वातू, यथा यावो धनमिति। धिनोतेर्धनम्‌, तच्चकत्वेन 
विवक्षितं तथा तत्त्वमिति । 
प्रत्येकमभिसंबन्धाचव ११८। एकत्वमुपपथते । औपशमिको भाव: स्वतत्त्वमित्यादि । 
हन्दनिदेशो युक्त इति चेत; न; उभयधरमंव्यतिरेकेगाधन्यभावप्रसडगात्‌ ।१९। स्थान्मतम्‌- 
दन्द्रनिदेंशोत्र॒युक्‍्त:-'औपशमिकक्षायिकमिश्रौदयिकपारिणामिका:” इति। तत्रायमप्यर्थो 
द्विश्चशब्दो न कतंव्यो भवतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उभयधमंव्यतिरेकेणान्यभावप्रसड्भांत्‌ । 
श्उभाम्यां व्यतिरेकेणान्यों भाव प्राप्नोति, चशब्दे पुनः सति पूर्वोक्तानुकर्षणार्थों (थे) युक्तो 
भवति । 
क्षायोप्ममिकग्रहणमिति चेत्‌; न; गौरवात्‌ ।२०। यद्येव क्षायोपशमिकग्रहणमेंव कतें- 
व्यमन्यभावनिवृत्त्यथम्‌ तन्‍न; कि कारणम्‌ ? गौरवात्‌'। तथा सत्ति सूत्रस्य गौरव स्यादिति । 
मध्य मिश्रवचन' पूर्वोत्तरापेक्षाथंम ।२१॥ मध्ये मिश्रवचनं क्रियते पूर्वित्तरापेक्षार्थम्‌ । 
किमपेक्षायां प्रयोजनम्‌ ? भव्यानामौपशमिकक्षायिकौ भावों सम्यक्त्वचारित्राख्यौँ क्षायोपश- 
मिकाइच ज्ञानदर्शनचारित्रभावा:। औदयिकपारिणामिका अभव्यानामपि क्षायोपशमिका- 
इचेति । तत्र चाभव्यानां भव्यातां च भिथ्यादृष्टीनां चारित्रादृते क्षायोपशमिका ज्ञानदर्शन- 
विकल्पा । 
जोवस्य' इति बचनम्‌ अन्यद्रव्यनिवृत््ययंम्‌ ।२२। जीवस्येद स्वतत्त्वं नान्‍्यस्येति । 
स्वभावपरित्यागापरित्यागयोः शून्यताइनिर्मक्षप्रसडग इति चेत्‌; न, आदेशवचनातू । २३। 
इदमिह्‌ संप्रधायेमू-आत्मा औपणमिकादिभावपरित्यागी वा स्यातू, अपरित्यागी वा? 
किड्च, अतो यदि तावतू परित्यजति; शून्यता प्राप्नोति आत्मन', स्वभावाभावाद्‌ अग्नेरौष्ण्य- 
स्वभावपरित्यागे3भाववत्‌ । अथा«्परित्यागी; क्रोधादिस्वभावापरित्यागादात्मनो<निर्मोक्ष. 
प्राप्नोतीति । तन्न; कि कारणम्‌ ? आदेशवचनात्‌ । अनादिपारिणामिकचेतन्यद्रव्याथ दिश्ात्‌ 
स्यात्‌ स्वभावाध्परित्यागी, आदिमदौदयिकादिपर्यायार्थादेशात्‌ स्थात्‌ स्वभावपरित्यागी 
इत्यादि सप्तभज्जी पूव॑वत्‌ । यस्येकास्तेन स्वभावपरित्याग” स्थादपरित्यागों वा; तस्य यथों- 
क्तदोषः स्यातू, वानेकान्तवादिन. । 
अप्रतिज्ञानात्‌ ।२४। नेतत्प्रतिजानीमहे-'स्वभावपरित्यागादपरित्यागाद्वा मोक्ष.” इति । 
कि तहिं ? अप्टतयकर्मपरिणामवशी कृतस्यात्मन' द्रव्यादिबाहयनिमित्तस न्रिधाने सत्याभ्यन्तर- 
सम्यग्दर्शनादिमोक्षमार्गप्रकर्पावाप्ती कृत्स्नकर्मसंक्षयात्‌ मोक्षो विवक्षितस्ततो न दोष. । न 
चाग्नेरुष्णस्वभावपरित्यागे ध्प्यभाव: । कस्मात्‌ ? द्वव्यार्थावस्‍्थानातू। पुदुगलद्रव्यस्य हि पर्याय 
उष्णभावः, तस्याभावे5पि सदचेतनत्वादिभिरवस्थानम्‌ । किड्च, 
कमंसन्निधाने तदभावे चोभयभावषिशेषोपलब्धनेत्रवत्‌ ।२५। यथा नेत्र रूपोपलब्धि- 
"स्वभावक यदा रूपं नोपलभते तदा रूपोपलब्धिस्वभावपरित्यागात्‌' न नास्ति, यथा वा क्षायोप- 
१-तपग्रत्वफ- झा?, ब०, द०, सु०। २ औपशसिकक्षायिकास्याम्‌ -सल्पा० । ३ -त्‌ ग्रौ- धा०, 


ब्रठ, द० सु०। हें “ने कियते पू-भा०, घ०, द०, सु०।] ४-एवसार्व य -झ्राण ब०, द०, सु०। 
६ “गास्तास्त्यभावों यथा ग्रा०, ब०, रु० । 


शार ] दितीयों >प्यायः १०६ 


शमिकत्वे रूपोपरूब्धिस्वभावस्य नेत्रस्य संक्षीणसकलावरणे केवलिनि मतिज्ञानाभावाज्लेत्रात्म- 
कस्य रूंपोपलब्धिस्वभावस्य परित्यागे5पि द्रव्यनेत्रावस्थानानन नेन्राभाव: तथा कर्मनि्ित्ता- 
नामौदयिकादी नामभावे 5पि क्षायिकभावसन्निधानादात्मनों नाउभावों विशेषोपलूब्धरिति। 

अत्राह-तस्यात्मनो ये भावा औपशमिकादयस्ते कि भेदवन्त उताअभेदा इति ? अबो- 
ज्यते-भेदवन्त: । यथेवं ते उच्यतां कृति भेदा इति ? अत उत्तरं पठति- 


डिनवाष्टादशैकार्बैशतित्रिभेदा यथाक्रमम्‌॥२॥ 
को5्यं निर्देश: ? 

दृधादीना कृतदन्द्वानां भेदशब्देन वृत्ति: ।१॥ ढौ च नव चाष्टादश चकविशतिद्च त्रयहच 
द्विनवाष्टाद्श कविशतित्रय इति इन्द्दे कृते परचाद्धेदशब्देन वृत्तिरियं वेदितव्या । ननु चेतरें- 
तरयोगे द्वन्द्र: । स च तुल्ययोगे भवति। न चात्र तुल्ययोगो5स्ति । कथम्‌ ? दृधादयः शब्दाः 
संख्येयप्रधाना एकविशतिदब्द: संख्यानप्रधान इति । नंष दोष.; सख्याशब्दानाममीषां संख्येय- 
प्रधानत्वेषपि निमित्तानुविधानात्‌ संख्याने5पि वृत्तिभंवति । प्रधान हि. किड्चिन्रिमित्तमपेक्षय 
गुणमनुविधत्ते । यथा प्रधानभूतो5पि राजा मन्त्रिणं गुणमाश्रयते, तत्प्रयुक्तक्रियाफलाथित्वात्‌ 
तस्य प्राधान्यमप्यनुजानातीति । अस्त्यय तर्काश्रयः समाधि  लक्षणशास्त्रेण तु विरुध्यते, एवं 
तत्रोक्तमू-#/एकादयः प्राग्विशते: संख्येयप्रधाना:, विशत्यादयस्तु कदाचित्‌ संख्यानप्रधानाः 
फवाचित्संस्येयप्रधाना:”' [ ]इति। यदि च द्ब्यादय: संख्याने5पि वर्ते रन्‌ विशत्यादिभि- 
स्तुल्या: स्युः। तत्र को दोष:? संबन्धिनि' व्यतिरेकनिमित्त विभक्तिश्रवर्ण स्यात्‌' 'स्वतश्च संख्यान- 
स्पेकत्वादेकवचन श्रूयेत “विशतिगंवाम्‌' इति यथा। ननु च 'तत्रेव संख्याने वृत्ति रपलभ्यते 
#“इच्चेकयो: [पा० सू० १४॥२२] इत्ति; नासौ संख्याने प्रयोग., कि तहि उपसर्जनावयवे 
समुदाये" प्रयोग: यथा 'बहुशक्तिकिटकम्‌/ इति। संख्याप्रधानत्वे5पि 'तद्विषयत्वमेव #“अन्तरे- 
णापि भावप्रत्ययं गुणप्रधानों भवति निर्देश: ।” [पात० महा० १।४॥२१] इति । एवं तहि 
दचादय: दाब्दा' सख्येयप्रधाना एवं, एकविशतिशब्दो5पि सबख्येयवृत्ति: परिगृहथत इति 

तुल्ययोगोपपत्तेयू क्तो द्वन्द्द: । 
भेदशब्देन कि स्वपदार्था वृत्ति', आहोस्विदन्यपदार्था ? स्वपदार्थप्रधाना। कथम्‌ ? #“बिशे- 
षण्ण विशेष्येण” [पा० सू० २।१।५७] इति। द्विनवाष्टादशकविशतित्रय एव भेदा द्विनवाष्टाद- 
शेकविशतित्रिभेदा इति। ननु च द्वियमुनम्‌ः इत्येवमादिषु पूव॑ंपदार्थप्रधाना वृत्तिरिति द्वद्ादीनां 
विशेष्यत्वमुक्तं तेन भेदशब्दस्य विशेषणत्वे सति पूर्व निषातः प्राप्नोति ? नेष दोष ; सामा- 
न्योपक्रमे विशेषाभिधाने तदुक्तम्‌ । के? दे यमुने! इति। 'यमुने' इति हथ॒ुकते द्विशब्दप्रयोग 
एवानथेक इति । इह तु बहुत्वात्‌ सन्देह:-'भेदा:? इत्युक्ते 'कति” इति । द्विनवाप्टादशकवि- 
शतित्रय.” इति चोक्‍्ते 'के ते! इति। अत उभयव्यभिचाराद्विशेषणविशेष्ययोयथेष्टत्वात्‌ 
दबादीनां गुणशब्दत्वाच्च विशेषणत्वं विवक्षितम्‌ । "अथवा, पुन रस्त्वन्यपदार्था वृत्ति:-द्विन- 


१ झअप्रधानंम। २ परिहार: । ३ सम्बन्धितां व्य- भ्रा०, ब०, द०, सु०। ४ कतः ? 
५ स्वभावतः । ६ संर्येयप्रधानहयाविष्वेव । लक्षणश्ञास्त्रे एव ->सम्पा० । ७ समुदय श्रृ०, ता० । ८ किदि 
बुन्दम्‌, बहुदाकतयः किटयो बराहा यस्मिन्‌ वने तसयोकतम्‌, दंष्ट्री: धोणी स्तब्धरोमा करोड़ो भूदार इत्यपि । 
बराहं: शूकरों घृष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटिः॥ इत्यमरः। -क्ितः कौट- भ्रा०, ब०, द० म० । 
६ संख्येय। १० प्रथ पुन “आ०, ब०, व० म्‌०। 
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१०४ तत्वार्थवार्तिके [ शई 


वाष्टादशैकविशतित्रयों मेंदा येषां त इमें द्विनवाष्टादशेकर्विज्तित्रिभेदा: इति। अत्र हि 
संख्याशब्दस्य विशेष्यत्वेडपि #“सबंनामसंल्ययोस्पसंख्यातम्‌” [पा० सू० वा० २२३५) इति 
संख्याया: पूवेनिपात' । पूर्व स्मिन्‌ अर्थवश्ाद्विमक्तिपरिंणाम इत्यौपशमिकादीनामित्यभिसंवन्ध:, 
उत्तरत्र पठितऋऋरमेगैव । 

भेवशब्दस्य प्रत्येक परिसमाप्तिभुजिवत्‌ 4२। यथा देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यन्ता- 
मिति प्रत्येक भूजि: परिसमाप्यते, एवं भेदशब्दस्थापि प्रत्येक परिसमाप्तिवेंदितव्या द्विभेद 
नवभेद इत्यादि । 

यथानिदिष्टोपशमिकादिभावासिसंबन्धार्थ दृ्याविक्रवचनम्‌ ।३। क्रम आनुपृव्यंम्‌, 
यो यः क्रमो यथाक्रमम्‌ । यथा औपशमिकादयों भावा निर्दिष्टास्त्थव दृधादिभिरभिसंबन्धः 
कथ्थ॑ं स्यादिति 'यथाक्रमम्‌” इत्युच्यते । 

तत्रानिर्धारितसंख्ये याना द्यादीनां संख्याशब्दानां प्रतिविशिष्टाभिधेयनिद्देशे प्राप्त- 
काले सति यौगपद्यासभवात्‌ योउसावादावुपदिष्ट औपशमिको भावस्तड्रेदप्रदर्शनाय माह- 


सम्यक्लचारित्रे ॥0॥॥ 


व्याख्यातलक्षणे सम्यक्त्वचारित्रे । औपशमिकत्वं कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 

सप्तप्रकृत्यपशमादौपशमिक सम्यक्त्वम्‌ ।१॥ अनस्तान॒वन्धिन कयाया क्रोधमानमाया- 
लोभावचत्वार. चारित्रमोहस्य, मिथ्यात्वसम्पहूमिथ्यात्वसम्यक्त्वानि त्रीणि दर्शनमोहनीयस्य' । 
आसां सप्ताना प्रकृतीनामुपशमादौपशमिक॑ सम्यक्त्वमिति । 

अनादिभिध्यादुष्टेमेब्यस्थ कमो दयापादिते कालुष्ये सति कुतस्तदुपशम ? 

काललब्ध्याद्यपेक्षया तदुपशमः ।२। काललब्ध्यादीन्‌ प्रत्ययानपेक्ष्य तासा प्रकृतीनामुप- 
शमी भवति। तत्र काललब्धिस्तावतू-कर्माविष्ठ आत्मा भव्य: काले<र्धपुरृगलपरिवतेना- 
ख्येष्वशिष्टे प्रथमसम्यक्त्वग्रहणस्थ योग्यो भवति नाधिक इतीयं काललूब्धिरेंका ! अपरा 
कमेस्थितिका काललब्धि'-उत्कृष्टस्थितिकेषु कर्मसु जधन्यस्थितिकेपु च प्रथमसम्यक्त्वलाभो न 
भवति । क्‍व तहि भवति ? 'अन्त.कोटिकोटिसागरोपमस्थितिकेषु कमंसु बन्धमापद्यमानेषु, 
'विशुद्धिपरिणामवशात्‌ 'सत्कमंसु च तत संख्येयसागरोपमसहस्तोनायामन्त'कोटिकोटिसाग- 
रीपमस्थितौ स्थापितेपु प्रथमसम्यक्‍त्वयोग्यों भवति | तथाउपरा काललब्धि'भंवापेक्षा, सा 
बक्ष्यते । आदिशब्देन जातिस्मरणादय. परिगृहचन्त । स पुनर्भव्य पल्चेन्द्रिय. सज्ञी' मिथ्या- 
दृष्टि: पर्याप्तक.” सर्वविशुद्ध. “प्रथमसम्यक्त्वमुत्पादयति" । उत्पादयन्नसौ अन्तर हू्ते मप- 
'बर्तयति, अपवर्त्यं च मिथ्यात्वकर्म त्रिवा विभजते-सम्यक्त्व मिथ्यात्वं सम्यझमिथ्यात्व चेति। 

१-मोहस्य भ्रा०, ब०, द०, मु०१_ २ किड्चिल्यून। ३ विशुद्धू- मु०। ४ विद्यमानेष, 
प्राग्य्धकर्तस्थितिरिति यावत्‌ । ४ भावा -झ्रा०, ब०, व०, मु०, मू० । ६ शिक्षाक्रियालायोपवेशग्राहो । 
७ सम्पूर्णाहारेशरोरेचियोच्छवासभाषामन:पर्याप्ति:। ८ प्रथम स “प्राण, ब०, ३०, सु०, सू०। 
& प्रत्रीपयोग्यायोक्ता- सिभ्यादृष्टिभंव्यों हिविधः संशो समाप्तपर्याप्तः॥ लब्धिचतुष्टयय॒क्तोश्यन्त- 
विशुद्धल्चतुगंतिज: ॥। जाग्रदबस्थावस्थः साकारात्मोपयोगसंयुक्तः । योग्यस्थित्यनुभवभाक सल्लेक्या- 


बृंडिमुश्तदख | त्रिकरणशर्दद्ध इृत्वाप्यन्तरमुत्पाटितजिवृश्रमोह: । “''त्पाधं दर्शनसननन्‍्तसंसारविश्छेदी ॥ 
१० “मेंबर वर्तयति भ्रा०, ब०, द०, मु० । -मववर्तेयति झबवरत्यं थ मू० । 
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दर्शनमोहनीयं कर्मोपशमयन्‌ क्वोपशमयति ? चतसूषु गतियु। तत्र नारकाः प्रथमसम्यक्त्व- 
मृत्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पादयन्ति नापर्याप्तका:। पर्याप्तकाइचान्तमु हतेस्योपरि उत्पादयन्ति 
नाधस्तात्‌ । एवं सप्तसु पृथिवीषु'। तत्नोपरि तिसुषु पृथिवीषु नारकास्त्रिभिः कारण: 
सम्यक्त्वमुपजनयन्ति-क चिज्जाति स्मृत्वा केचिद्धम श्रुत्वा केचिद्वेदनाभिभूता:। अधस्तात्‌ 
चतसुषु पृथिवीपु द्वाभ्यां कारणाभ्याम्‌ू-केचिज्जाति स्मृत्वा अपरे वेदनाभिभूता.। तियंज््चश्चो- 
त्पादयन्त. पर्याप्तका उत्पादयन्ति नापर्याप्तका. । पर्याप्तकाइच' दिवसपृथक्त्वस्थोपरि नाध- 
स्तात्‌। एवं सर्वेष्‌ द्वीपसमुद्रेषु । तिरहरचा त्रिभि: कारण: सम्यकत्वस्योत्पत्ति:-केचिज्जाति 
स्मृत्वा अपरे धर्म श्रुत्वा अन्य जिनबिम्बं दृष्ट्वा | मनुप्या उत्पादयन्त: पर्याप्तका उत्पाद- 
यन्ति नापर्याप्तका । पर्याप्तकाइचा5प्टवर्ष स्थितेरुपय त्पादयन्ति नाधस्तात्‌ । एवम्धंतृतीयद्वीप- 
समुद्रेषु । तेपां त्रिभि' कारणः सम्यक्त्वस्योत्पत्ति.-केधाड्चिज्जातिस्मरणाद्‌ अपरेषां धर्म- 
श्रवणाद्‌ अन्येषां जिनबिम्बदशनात्‌ । देवा” सम्यक्त्वमृत्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पादयन्ति 
तापर्याप्तका. । पर्याप्तकाइ्चान्तम हतेस्योपरि नाधस्तातू । एवमा 'उपरिमग्रेवेयके भ्यः । देवा 
भवनवास्यादय आसहस्नारकल्पाच्चतुरभि कारण. प्रथमसम्यकत्वं लभन्ते-केचिज्जातिस्मरणेन 
इतरे धर्मश्रवणेन अपरे जिनमहिमावेक्षणेन अन्ये देवधिनिरीक्षणेन। आनतप्राणतारणाच्यु- 
तेपु तैरेव देवधिविरहिते । नवस्‌ ग्रेवेयकेबु द्वाभ्यां कारणाभ्यामू-जातिस्मरणाद्धर्म श्रवणाच्च । 
उपरि देवा नियमेन सम्यरदृष्टय । 

अष्टाविशतिमोहविकल्पोपशसादौपदामसिक चारित्रम्‌ ।३॥ अनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या- 
ख्यानसंज्वलनविकल्पा पोडश कषाया , हास्यरत्यरतिशोकभ यजुगुप्सास्त्रीपु नपु सकवेदभेदा" 
नव नोकबाया इति, एवं चारित्रमोह: पञचविशतिविकल्प. । मिथ्यात्वसम्यडमिथ्यात्वसम्यक्त्व- 
भेदात्‌ त्रितयों द्शनमोह. । एपामष्टाविशतिमोहविकल्पानामुपशमादौपशमिक चारित्रम्‌। 

सम्यकत्वस्थादां वचन तत्पूर्वकत्वाच्चारित्रस्थ ।४॥ पूर्वी) हि. सम्यक्त्वपर्यायेणाविर्भाव' 
आत्मनस्तत. ऋरमाच्चारित्रपर्याय आविभेवतीति सम्यक्त्वस्थादी गृहणं क्रियते । 

यः क्षायिकों भावों नवविध उद्दिष्टः 'तस्य भेदस्वरूपप्रतिपादनाथमाह-- 


ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥७॥ 


चशब्देन सम्यक्त्वचारित्रे समुच्चीयेते । 

ज्ञानदर्शनावरणक्षयात्‌ केबल क्षायिके ।१। ज्ञानावरणस्यथ कर्मण: दर्शनावरणस्यथ च 
कृत्स्नस्य' क्षयात्‌ केबल ज्ञानदर्शने क्षायिक भवत.*। 

अनन्तप्राणिगणानुग्रहकरं सकलदानान्तराय संक्षयादभयदानम्‌ ।२। दानान्तरायस्य करमणो- 
श्यन्तसंक्षयादाविभू तं॑ त्रिकालगोचरानन्तश्राणिगणानुग्रहकरं क्षायिकमभयदानम्‌ । 

अशेषलाभान्तरायनिरासात्‌ परमशुभपुद्गलानासादानं राभः ।३॥ लाभान्तरायस्याशेष- 
निरासात्‌ परित्यक्तकवलाहारक्रियाणां केवलिना यतः शरीरबलाधानहेतवोअत्यमनुजासा- 
धारणा: परमशुभा: सूक्ष्मा अनन्ता: प्रतिसमयं पुद्गला: संबन्धमुपयान्ति स॒ क्षायिकों लाभ: । 


वन जलन तन तक+ू>-++++- 


पृथ्वोषु ता०, अ्र० । २ मुस्यवस्था भोगभूमिजापेक्षया। ३ सम्यक्त्वोत्पत्तिः क्० । ४ उपरिधे- 
अ०, मूं० । ५ -वेदा नव झा०, ब०, ब०, मु०, ता० । ६ तड्भेदस्व -झा०, ब०, मु०। ७ “स्प व क्ष- 
झा०, ब०, मु०, 4०, ता०। ८ तथा जचोषतम्‌- केवलदर्शनवोधो समस्तवस्तुप्रकाशिनों युंगपत्‌। 
विनक्ृत॒प्रकाशतापवदावरणाभावतो नित्यम्‌ ॥ इति। & -यक्षया- भ्रा०, ब०, 4०, मु०, ता० । 
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१०६ तस्यार्थवा्तिके [ शश 
तस्मात्‌ #“ओवारिकशरीरस्थ किडिचन्ययूनपूर्वकोटिवर्षस्थितिः कवलाहा रमन्तरेण कथ॑ संभवति” 
[ ] इति बद्धचन॑ तदशिक्षितकृत विज्ञायते । 

कृत्स्नभोगान्तरायतिरोभावात्‌ परमप्रकृष्ो भोगः ।४। कृत्स्तस्य भोगान्तरायस्य तिरो- 
भावादाविभू तो इतिशयवाननन्तो भोग: क्षायिक: । यत्कृता' पञु्चवर्णसु रभिकुसुमवृष्टि-विविध- 
दिव्यगन्ध-चरणनिक्षे पस्थानसप्तपतञ्मपडक्ति-सुगन्धिधूप-सुखशी तमारुतादयो भावा:। 

निरवशेबोपभोगान्तरायत्रलयावनन्तोपभोगः क्षायिक: (५१ निरवशेषस्पोपभोगान्तराय- 
कर्ण: प्रलयात्‌ प्रादुभू तोइनन्‍्त उपभोग: क्षायिक । यत्कृता सिहासन-बालव्यजनाशोकपादप- 
छत्रत्रय-प्रभामण्डल-गम्भी रस्निग्धस्वरपरिणा म-दे वदुन्दुभिप्रभूतयों भावा | 

बोर्पान्तरायात्यन्तसक्षवादनन्तवीयंम्‌ ।६॥ आत्मन सामथ्येस्थ प्रतिबन्धितों वीयान्तराय- 
कर्मणोल्त्यन्तसंक्षयादुद्भूतवृत्ति क्षायिकमनन्तवीयंम्‌ । 

पूर्वोक्तमोहप्रकृतिनिरवशेषक्षयात्‌॒ सम्यक्त्वचारित्रे ।७। पूर्वोक्तस्य दर्शनमोहत्रिकस्य 
चारित्रमोहस्य च पञ्चविशतिविकल्पस्थ निरवशेषक्षयात्‌ क्षायिक सम्यक्त्वचारित्रे भवतः । 

यद्यनन्तदानलब्ध्यादय उक्ता अभयदानादिहेतवो दानान्तराया दिसक्षया:ड्ूवन्ति! सिद्धेप्वपि 

तत्प्रसकग5 नेब दोष: शरीर'तामतीथंकरनामकर्मोदयाद्पेक्षत्वात्तेवा तदभावे तदप्रसझग', 
'परमानन्दाव्याबाधरूपेणव 'तेषां तत्र वृत्ति', केवलज्ञानरूपेण अनन्तवीयेवृत्तिवत्‌ । 

सिद्धत्वमपि क्षायिकमागमोपदिष्टमस्ति तस्योपसख्यानमिह कतंव्यम्‌ ” ने कर्तेंव्यम्‌: 
विशेषेषु निर्दिष्टेषु तह्रिषय सामान्यमन्‌क्तसिद्धमेव पर्वादिनिदेशे अहृगुलिसिद्धिवत्‌ । सिद्धत्व हि 
सर्वेबां क्षायिकाणा भावानां साधारणमिति। 

य उक्त: क्षायोपशमिको भावो<्ष्टादशविकल्पस्त:ड्वेदनिरूपणार्थ माह- 


ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयश्रतुस्त्रित्रिपज्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमारच।५| 


चतुरादीना कृतदवन्द्याना भेवशब्देन वृत्तिः।९॥ चेत्वारश्च त्यश्च त्रयश्व पञ्च च 
चतुस्त्रित्रिपञच, ते भेदा: यासां ताश्चतुस्त्रित्रिपल्चभेदा इति दन्द्गर्भा वृत्ति । त्रिशब्दस्य 
इन्द्रापवाद एकशेष. कस्मान्न भवति ? 'सख्यया अर्थासप्रत्ययाद्‌ अन्यपदार्वत्वाच्चानेकशेष , 
पृथग्भिधाने प्रयोजनसद्भावाच्च । 

यथाक्रमवचन ज्ञानादिभिरानुपृव्यंसंबन्धायंम्‌ ।२। इह यथाक्रममिति वक्‍तव्यम्‌ | कि 
प्रयोजनम्‌ ? चतुर्भेदं ज्ञानमित्येवमाद्यभिसबन्धार्थ' तत्तहिं वक्‍तव्यमू्‌; न वक्‍तव्यम्‌; यथाक्रम- 
मित्यनुवतेते । क्व प्रकृतम्‌ ? #“द्विनवाष्ट/दद कविशतित्रिभेदा ययाक्रमम्‌'' [त० सू० २।२] इति। 

कस्य क्षयात्‌ कस्य चोपशमात्‌ क्षायोपशमिकों भावों भवतीति ? उच्यते-- 

सर्वधातिस्पर्भकानामुदयक्षयात्तेबामेव सदुपशमादेशधाति'स्पर्धकानामुदये क्षायोपश्मिको 
भाव: ।३। द्विविध स्पर्धकम्‌-देशवा[तिस्पर्धक सर्वेधातिस्पर्धक चेति। तत्र यदा सर्वेधातिस्प- 


धेकस्पोदयों भवति तदेषदप्यात्मगुणस्याभिव्यक्तिर्नास्ति तस्मात्तदुदयस्याभाव. क्षय 


१ तहिं। २ शरीरनामकर्मो- धा०, ब०, मु०। रे परमानस्ताव्या- झ्ा०, ब०, ब०, मु०, मू०। 
४ तेषां ज् तत्र झ्रा०, ब०, द०, मु०। अभयदातादीबाम्‌ । ४ संख्यागा भ्रभनसंप्रत्ययावस्याए- ता०, अ०, 
सू०, ज०। ६ संद्चातो उपशमब तस्मात्‌। ७ घातिकर्माण स्ंधातोनि वेशधातीनोति द्विविधानि 
भवन्ति, तत्र सर्वेधातोनि- केवलगाणावरणं दंसमछबक कसायवारसयं । मिच्छ थे सब्वधादी सम्मामिय्ध 
प्रवंधरये । जानावर्यचउतस्क तिवंसभं सम्ब्य व संजलमं । णय जोकसापकितय छण्यीसा देसभादीझों ॥ 


शाश ] द्वितीयोष्ध्यायः १७७ 


इच्युच्यते । तस्येव सर्वधातिस्पर्धकस्यानुदयप्राप्तस्य सदवस्था उपशम इत्यूच्यतं अनुद्भूत॑- 
स्ववीयंवत्तित्वात्‌, आत्मसाड्भावितसवंधातिस्पर्धकस्योदयक्षये देशघातिस्पर्धकस्य चोदये सति 
'सर्वधाताभावादुपलूभ्यमानो भाव: क्षायोपशमिक इत्युच्यते । 

किमिदं स्पर्चवक नाम ? उच्यते- 

अविभागपरिच्छिप्तकर्मप्रदेशरस'भागप्रचय'पडकते: क्रमवृद्धि: क्रमहानि: स्पर्धक्म्‌ ।४। 
उदयप्राप्तस्थ कर्मण: प्रदेशा अभव्यानामनन्तगुणा: सिद्धानामनन्तभागप्रमाणा:। तत्र सर्व- 
जघन्यगुणः प्रदेश: परिगृहीत', तस्यानुभागः' प्रज्ञाछेदेन 'तावद्धा परिच्छिन्न: यावत्पुनविभागो न 
भवति। ते अविभागपरिच्छेदा.५ सवंजीवानामनन्तगुणा:, एको राशि: कृत: । एवं तत्प्रमाणा: सर्वे 
तथेव परिच्छिन्ना पड्कतीकृता वर्गा.* व्गंणा। अपर एकाविभागपरिच्छेदाधिक: प्रदेश. परि- 
गृहीत', तथव तस्थाविभागपरिच्छेदा कृता ।स एको “राशिवंमं: । तथेव समगृणा पडकतीकृता: 
वर्गों वर्गंणा। एवं पछक्तय: कृता यावदेकाविभागपरिच्छेदाधिकला भम्‌ । तदलाभे अन्तर भवति। 
एवमेतासां पडक्तीनां" विशेषहीनानां क्रमवृद्धिक्महानियुक्तानां समुदयः स्पर्धकमित्युच्यते । 
तत उपरि द्रित्रिचतु सबख्येयासंख्येयगुणरसा न लभ्यन्ते अनन्तगुणरसा एवं। तत्रैकप्रदेशो 
जघन्यगुण. परिगृहीत , तस्य चानुभागाविभागपरिच्छेदा: पूर्ववत्कृता. । एवं समगणा वर्गाः 
समुदिता वर्मणा"७ भवति७। एकाविभागपरिच्छेदाधिका: पू्ंवद्धिरलीकृता वर्गा वर्गणाइच 
भवन्ति यावदन्तर भवति तावदेक स्पर्धक भवति । एक्मनेन क्रमेण विभागे क्रियमाणे5भव्या- 
नामनन्तगुणानि सिद्धानामनन्तभागप्रमाणानि स्पर्धकानि भवन्ति । तदेतत्समुदितमेक- 
मुदयस्थानं भवति । 

तत्र ज्ञान चतुविधं क्षायोपशमिकमाभिनिबोधिकज्ञानं भ्रुतज्ञानमव्धिज्ञानं मन:पर्ययश्ञान 
चेति ।५।  वीर्यान्तरायमतिश्रुतज्ञानावरणानां सर्वधातिस्प्ध कानामुदयक्ष यात्‌ सदुपण्यमाच्च 
देशधातिस्पर्धकानामुदय* मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं च भवति । देशधातिस्पर्धकाना रसस्य प्रकर्षा- 
प्रकरषषोगाद्‌ गृणघातस्थातिशयानतिशयवत्त्वात्‌ तज्ज्ञानभेदो भवति । एवमवबधिमन:पय्य यज्ञान- 
योरपि स्वावरणक्षयोपशमभेदात्‌ क्षायोपशमिकत्व वेदितव्यम्‌ । 

अज्ञानं त्रिविध॑ मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभडगं चेति ।६। तेषां क्षायोपशमिकत्वं पूव॑वत्‌ । 
ज्ञानाज्ञानविभागस्तु मिथ्यात्वकर्मोदयानुदयापेक्ष. । 

दहन त्रिविर्ध क्षायोपशमिक 'चक्षुदेशनमचक्षुदेशनसवधिदर्शनं चेति ॥७। एतत्त्रितय- 
मपि पूर्ववत्‌ स्वावरणक्षयोपशमापेक्ष द्रष्टव्यम्‌ । 

लब्धय: पञ्च क्षायोपशमिक्य:/ दानलब्धिलभिलब्धिभोगलब्धिरपभोगलब्धिवर्यिल- 
व्यिव्येति ।७। दानान्तरायादिसवंधातिस्पर्धकक्षयोपशमे देशघातिस्पर्धभोदयसद्भावे ता: 

१ सर्वधात्यमा- आ०, ब०, द०, मु०। २ बोय । ३े -पंक्तिकरम- आ०, ब०, द०, सु०, स०, 

ता०। ४ वोयंभ। ४ ताबहारपरि- झा०, ब०, द०, मु०। ६ते क्िप्रमाणा इत्याह। ७र्न्गाः 
झप- द० । ८ राधि: त- ता०, अ०। ६ वर्गणानाम्‌ू- मू० टि०, अ० टि०। १० झकसंकर्मसोकर्स- 
जातिभेदेषु बंंणा । ११ भबन्ति ता० अ०, सू० । १२ -ये सति भति- मु० । १३ उक्तड्चाराधनासारे 
तलल्‍लक्षणम्‌- चक्षुर्शानात्पूर्व' प्रकाशरूपेण विषयसल्दशि । यच्चेतन्यं प्रसरति तच्चक्षुदश्ंत नाम ॥ 
शेवेन्द्रि यावबोधात्‌ पर्व तद्दिषयदक्षि यज्ज्योति: । निर्गण्छति तदचकलुवंदंमसंश स्वचेतन्यम्‌ ॥ भ्रवधि- 
शानात्पूर्व. कृपिपदार्धावभासि यज्ज्योति:। प्रवितिर्याति स्वस्भान्नामावजिदर्शनं तत्य्यात्‌॥ इति। 
१४ -शभिकाः दा- झा?, ब०, 4०, मु०। 
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पञ्च लब्धयों भवन्ति। सम्यक्त्वग्रहणेन वेदकसम्यक्त्वमिह परिगृहचते । अनन्तानुबन्धिकषाय- 
चतुष्टयस्य मिथ्यात्वसम्यडमिथ्यात्वयोश्चोदयक्षयात्‌ सदुपशमाज्च सम्यक्त्वस्य देशधातिस्पणे- 
कस्योदये सति तत्त्वाथ॑श्रद्धानं क्षायोपशमिक सम्यक्त्वम्‌ । अनन्‍्तानुबन्ध्यप्रत्याल्यानप्रत्या- 
ख्यानद्वादशकषायोदयक्षयात्‌ सदुपशमाच्च. संज्वलनकपायचतुष्टयान्यतमदेशघातिस्पर्धकोदये 
सति नोकषायनवकस्य यथासंभवोदये च निवृत्तिपरिणाम आत्मनः क्षायोपशमिक चारित्रम्‌ । 
अनन्तानुबन्ध्यप्रत्यास्यानकषायाप्टकोदयक्षयात्‌ सदुपशमाच्च प्रत्याख्यानकषायोदये संज्वलन- 
कषायस्य देशधातिस्पर्धकोदये नोकषायनवकस्यथ ययासभवोदये च॑ विरताविरतपरिणामः 
क्षायोपशमिक: सयमासंयमः। 

संजित्वसम्यडमिथ्यात्वयोगोपसंस्यानमिति चेत्‌; न; ज्ञानसम्यक्त्वलब्धिग्रहणेन गृही- 
तत्वात्‌ ।९। स्थादेतत्‌ू-संजित्वसम्यऊमिथ्यात्वयोगोपसंख्यान॑ कर्तव्यम्‌, तेषपि हि क्षायोपशमिका 
इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? ज्ञानसम्यक्त्वलब्धिग्रहणेन गृहीतत्वात्‌ । संज्ञित्वं हि मतिज्ञानेन 
गृहीत॑ं सम्यक्षमिथ्यात्व सम्यक्त्वग्रहणन, नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमापेक्षत्वात्‌ू, उभयात्मकस्य 
एकात्मपरिग्रहाच्च उदकव्यतिमिश्रक्षीरव्यपदेशवत्‌ । योगशच वीयंलब्धिग्रहणेन गृहीत इति । 
अथवा, चशब्देन समुच्चयों वेदितव्य' । अथ पज्चेन्द्रियत्वे समाने नोइन्द्रियावरणक्षयोपशम 
'कस्यचिज्धवति कस्यचिन्नेति कुतो5्यं विकल्प. ? उच्यते-संज्ञिजातिनामकर्म विशेषोदयबललाभे 
सति नोइन्द्रियावरणक्षयोपणमों भवति, तदभावे न भवतीत्ययं विशेष, एकेन्द्रियजातिनामा- 
'शुदयविशेषापेक्षया 'एकेन्द्रियादिक्षयोपशमभेदवत्‌ । 

य एकविग्वतिविकल्प औदयिकों भाव उद्दिष्ट स्य भेदसंज्ञाकीतेना्थमिदमारभ्यते- 


गतिकषायलिड्गमिथ्यादशनाज्ञानासंयतासिडलेश्यारचतुरचतु- 
रूयेकेकेैकेकषड्मेदाः ॥॥ 


गत्यादीनामितरेतरयोगे द्न्द्र,, चतुरादीनां च दन्द्रगर्भा अन्यपदार्थप्रधाना वृत्ति:। 
पूवंबदेकशेपाभाव: । 

गतिनामकर्मोदयादात्मनस्त-द्रावपरिणामाद्‌ गतिरौदयिकी । १। येन कर्म णा आत्मनो नार- 
कादिभावावाप्तिभंवति तद्‌ गतिनाम चतुविधमू-नरकगतिनाम तिय्ंग्गतिनाम मनुष्यगतिनाम 
देवगतिनाम चेति। तत्र नरकगतिनामकर्मोदयान्नारकों भावों भवतीति औदयिकः:। एवं 
तियंग्गतिनामकर्मोदयात्तियंग्भाव औदयिक. । मनुष्यगतिनामकर्मोदयात्‌ मनुष्यभाव औदयिक. । 
देवगतिनामकर्मोदयाद देवभाव औदयिक । 

'चारित्रमोहविशेषोदयात्‌ कलुषभावः कधाय औदयिकः।२। चारित्रमोहस्य कषायवेद- 
नोयस्योदयादात्मन. कालुष्यं क्रोधादिरूपमुत्पद्यमान 'कपत्यात्मानं हिनस्ति' इति कषाय इत्य- 
च्यते। स औदयिकद्चतुविध -क्रोधो मानो माया लोभश्चेति | तद्धेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्या- 
स्यानप्रत्यास्यानसज्वलनविकल्पा: । दि 


१ समुदायरूपस्थास्य भ्रवयवरूप स्पड्धंकन । २ -व्यासि- झ्रा०ण, ब०, द०, भु०। ४ कस्य- 
चिदुमने भ- भा०, ब०, द०, मु०। ४ आादिशब्देन दोखियजातिनामादिक गृहाते । ५ स्पशनेन्दिया- 
वरणादि। ६ चारित्रमोहोदयात्‌ भ्रा०, ब०, द०, मु०। 


२६ ] वितीयोध्ध्यायः १०६ 


बेदोवयापावितोइभिलाषबिशेषो लिझगम्‌ ।३। लिड्ठ द्विविधम्‌-द्रव्यलिज्रं भावलिज्ठ च। 
तत्न यद्‌ द्रुव्यलि'ज्लं नामकर्मोदयापादितं तदिह नाधिकृतम्‌ आत्मपरिणामप्रकरणात्‌ । भाव- 
लिजुमात्मपरिणाम: स्त्रीपु नपु सकान्योन्याभिलाषलक्षण. । स पुनश्चारित्रमोहविकल्पस्य 
नोकयायस्य स्त्रीवेदपु वेदनपु सकवेदस्योदया-द्रवतीत्यौदायक: । 

दर्शनमोहोदयात्तस्वार्थाभद्धानपरिणामों सिथ्यादर्शनम्‌ ।४। तत्त्वार्थरचिस्वभावस्यात्मन: 
तत्प्रतिबन्धकारणस्थ दर्शनमोहस्योदयात्‌ तत्त्वाथेबु निरूप्यम।णेष्वपि न श्रद्धानमुत्पद्यते तन्मि- 
ध्यादर्शनमोदयिकमित्यास्यायते । 

ज्ञानावरणोदयादज्ञानम्‌ ।५। ज्ञस्वभावस्यात्मन: तदावरणकर्मोदय सति नावबोधों 
भवति तदज्ञानमौदयिकम्‌, घनसमूहस्थगितदिनक रतेजो&नभिव्यक्तिवत्‌ । तद्यथा-एकेन्द्रियस्य 
रसनवुणश्रोत्रचक्षुबामिन्द्रियाणां प्रतिनियताभिनिबोधिकज्ञानावरणस्यथ सर्वधातिस्पर्धकस्यो- 
दयात्‌ रसगन्धशब्दरूपाजानं॑ यत्तदोदयिकम्‌ । एवं द्वित्रिचतुरिन्द्रियिप्‌ शेषेन्द्रियविषयाज्ञानं 
वाच्यम्‌ । पञ्चेन्द्रियतियेक्षु शुकसारिकादिवर्जितेषु मनुष्येषु च 'कंबुचिद्‌ अक्षरश्रुतावरणस्य 
सर्वधातिस्पर्धकस्योदयाए अक्षरश्रुतनिव त््यभावादक्ष रश्ुताज्ञाममौदयिकम्‌। नोइन्द्रियावरणस्य 
सर्ववातिस्पर्धकस्योदयाद्धिताहितपरीक्षा प्रत्यसामथ्य॑ंम्‌ असंजित्वमौदयिकम्‌, तदप्यत्रेवा न्त- 
भंत्रति । एवमबधिमन.पर्ययकेवलज्ञानावरणोदयात्‌ प्रत्येकमज्ञानमौदयिक वाच्यमिति । 

चारित्रमोहोदयादनिवृत्तिपरिणामोउसंयतः ।६॥ चारित्रमोहस्य सर्वधातिस्पर्धकस्योदयात्‌ 
प्राण्युपधातेन्द्रियविपपे देषाभिलावनिवृत्तिपरिणाम रहितो>्सयत औदयिक' । 

कर्मोदयसामान्यापेक्षोईसिद्ध: ।9।  अनादि कर्मबन्धसन्तानपरतन्त्रस्यात्मन. कर्मोदय- 
सामान्ये सति असिद्धत्वपर्यायो भवतीत्यौदयिक. । स पुन्मिथ्यादृष्ट्रादिषु सूक्ष्मसाम्परायि- 
कान्‍लेषु कर्माप्टकोदयापेक्ष , 'शान्तक्षी णकपाययो. सप्तकर्मोदयापेक्ष', सयोगिकंवल्ययोगिकेव- 
लिनो रघातिकर्मो दियापे क्ष. । 

कषायोदयरजिजता योगग्रवृत्तिलेंश्या ।८। द्विंविधा लेश्या-द्वव्यलेश्या भावलेश्या चेति । 
तत्र द्रव्यलेश्या पुदूगलविपाकिकर्मोदयापादितेति सा नेह परिगृहत आत्मनो भावप्रकरणात्‌ । 
भावलेश्या कषायोदयरणज्जिता योगप्रवृत्तिरिति कृत्वा औदयिकीत्युच्यते। ननु च योगप्रवृत्ति- 
रात्मप्रदेशपरिस्पन्दक्रिया, सा बीयलब्धिरिति क्षायोपशमिकी व्याख्याता, कषायश्चौदयिकों 
व्याख्यात:, ततो लेश्याध्नर्थान्तरभूतेति; नेष दोष४ कषायोदयतीब्रमन्दावस्थापेक्षाभेदाद्‌ अर्था- 
न्तरत्वम्‌। सा पद्विधा-क्ृष्णलेश्या नीललेश्या कपोतलेश्या तेजोलेश्या पद्मलेश्या शुक्ललेश्या 
चेति । तस्यात्मपरिणामस्थाओ्शुद्धिप्रकर्षाप्रकषपिक्षया कुष्णादिशब्दोपचार क्रियते । 

ननु च 'उपशान्तकबाये क्षीणकषायें सयोगकेवलिनि च शुक्ला लेश्यास्ति! इत्यागम.", 
तत्र कवायानुर|्जनाभावादौदयिकीत्व' नोपपद्चते; नेषर दोष.; पूर्वभावप्रज्ञापननयापेक्षया 
यासो 'योगप्रवृत्तिः कषायानु रड्जिता 'सैवेयम्‌' इत्युपचारादौदयिकीत्युच्यतें। “तदभावादयोगि- 
केवल्यलेश्य इति च निरचीयते । 

अन्र "चोद्यते-यथा अज्ञानमौदयिकम्‌ एवमदर्शनमपि दर्शनावरणोदया:द्भू वतीत्यौदयिकम्‌, 
निद्रानिद्रादयश्चौदयिका:, वेदनीयोदयात्‌ सुखदु.खमौदयिकम्‌, नोकषायारच हास्यरत्यादयः 


१ मूकेषु । २ झलाने। ३-कर्मसंबन्धस- भरा ०, ब०, मु० । ४ सोहनोयकर्माभावात्‌ । ५ “सुक्कले- 
स्सिया समण्णिमिस्छाइट्टिप्पहु डि जाव सजेगिकेवलितसि? -घट्खं० सं० सू० १३६। ६ -वयिकत्व श्रा०, ब०, 
ढ०, मु०। ७ योगवृत्ति: ता०, श्र०, मू०, द०। 5 योगाभावात्‌। € चोद पहने थे बिस्मये। 
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षड़ोदयिकाः, आयुरुदयाउ्भूवधारणं भवत्योदयिकम्‌, उच्चैनीचेगोंत्रकर्मोदयादुच्च॒नीचगोत्र- 
परिणामों भवतीत्यौदयिकः, नामकर्मेणि च जात्यादय औदयिका:, एतेषामपरिस्रहान्न्यूनं लक्षण- 
मिति। अथ मतम्‌-आत्मपरिणामस्याधिकृतत्वाच्छरी रादीनामौदयिकत्वे5पि पुद्गलविपा कि त्वात्‌ 
तेषामसंग्रह इति; एवमपिये जीवविपाकिनस्तेषां ग्रहणं कतंव्यं जात्यादीनाम्‌ ? अत 
उत्तरं पठति- 

समिथ्यादशन5दर्शनावरोध: ९। मिथ्यादशने अदर्शनस्यावरोधों भवति। निद्वानिद्रादीना- 
मपि दर्शनसामान्यावरणत्वात्तत्रवान्तर्भाव. । ननु च तत्त्वार्थाश्रद्धानं मिथ्यादशेनमित्युक्तम्‌; 
सत्यमुक्तम्‌; सामान्यनिर्देश विशेषान्तर्भावात्‌, सोध्प्येको विशेष:। अयमपरो विद्येष:-अदशेनम- 
प्रतिपत्ति मिथ्यादर्शनमिति । 

लिडगग्रहण हास्यरत्याद्यन्तर्भावः सहचारित्वात्‌ ।ए०१  लिज़ग्रहण हास्यरत्यादीना- 
मन्तर्भावो भवति। कुत: ” सहचारित्वात्‌, पर्वतग्रहणेन नारदग्रहणवत्‌ । 

गतिप्रहणमधात्युवलक्षणम्‌ १११५ अधातिकर्मोदयापादिता ये भावाः तेषां गतिग्रहणमु- 
पलक्षणं यथा 'काकेभ्यो रक्षतां सपि:' इति काकग्रहणमृपधातकोपलक्षणम्‌ । तेन जात्यादयों 
भावा नामकमंविशेषोदयापादिता वेदनीयायुगोत्रोदयक्ृताइच गृहचन्ते । 

इह यथाक्रममिति वक्‍तव्यं गतिश्चतुविधेत्येवमाद्यानुपृव्यंसप्रत्ययाथेम्‌$ न वक्‍तव्यम्‌, 
'यथाक्रमम्‌' इत्यनुवतंते । 

ये. पारिणामिकों भावस्त्रिमेद उक्त, तद्विकल्पस्वरूपप्रतिपानादर्थ माह- 


जीवभव्या5भव्यताने च ॥७॥ 


अन्यद्रव्यासाधार गास्त्रयः पारिणामिका: । १॥ जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्वमित्येते पारिणा- 
मिका आत्मनस्त्रयो भावा अन्यद्रव्यासाधारणा वेदितव्या. । कृत. पुनरेषा पारिणामिकृत्वम्‌ ? 

कर्मोदय क्षयोपशमक्षयोपक्षमानपेक्षत्वात्‌ १९४ न हथेवविध॑ कर्मास्ति यस्योदयात्‌ 'क्षयात्‌ 
उपशमात्‌ क्षयोपशमाद्वा जीवो भव्यो5भव्य' इति चोच्येत१*। तदभावादनादिद्रव्यभवनसबन्ध- 
परिणामनिमित्तत्वात्‌ पारिणामिका इति व्यपदिश्यन्ते । 

आयुद्रंव्यापेक्ष जीवत्वं न पारिणामिकसिति चेंत्‌; न; पुद्गलब्रव्यसंबन्ध सत्यन्यद्रव्य- 
सामर्थ्याभाबात्‌ ।३। स्यादेतत्‌-आयुद्गं व्योदयाज्जीवतीति जीवो नानादिपारिणाभिकत्वादिति; 
'तन्न; कि कारणभ ? पुद्गलद्गव्यसबन्धे सत्यन्यद्रव्यसामर्थ्य भावात्‌ । आयुरहि पौद्गलिक द्रव्यम्‌ । 
यदि च तत्सबन्धाज्जीवस्य जीवत्व स्यात्‌; नन्‍्वेवमन्यद्रव्यस्यापि धर्मादेरायु संबन्धाज्जीवत्वं 
स्यात्‌ । किझ्च, 

सिद्धस्थाजीवत्वप्रसद्गात्‌ ।४। यद्यायु सबन्धापेक्षं जीवत्व॑ ननु॒ सिद्धस्यायु रभावाद- 

जीवत्व प्रसज्येत । ततस्तदनपेक्षत्वाज्जीवत्ब पारिणामिकमेव । 

जीव त्रिकालबिबयविप्रहदर्शनादिति चेत्‌; न; रूढिशब्दस्थ निष्पत्त्यथंत्वात्‌ ।५। स्यान्म- 
तम्‌ू-'जीवति अजीवीत्‌ जीविष्यति' इति त्रिकालविषयों विग्हो दृश्यते ततः प्राणधारणार्थ- 


१ परिणामः स्वभाव: प्रयोजनमस्य । २ -पक्षयक्षयो- क्र०, ता०, मू०, द० । ३ क्षयात्‌ क्ष 4- 
हा०, ब०, द०, अ्र०, ता०, मू० ।_ ४ -८्यो घेति चोच्यते श्राण, ब०, मु०। ५ चोच्य आ- 
६ चेश्रमु०। ७ -सघाज्जोवत्वं ब्रा०, ब०, ३०, मु०। 
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त्वात्‌ कमपिक्षत्वे न पारिणामिकत्विति; तच्च न; कस्मात्‌ ? रूढिशब्दस्थ निष्पत्त्यथंत्वात्‌। 
रूढिशब्देषु हि क्रियोपात्तकाला व्युत्पत्त्ययेंव न तन्त्रम्‌' यथा गच्छतीति गौरिति । 

चेतन्यमेंब वा जीवशब्दाय्य: ।६॥ अयवा, चेतन्यं जीवशब्देनाभिधीयते, तच्चानादिद्रव्य- 
भवननिमित्तत्वात्‌ पारिणामिकम्‌ | 


सम्यग्वशनशानचारित्रपरिणामन भविष्यतीति भव्य:७। भव्यादीनां प्रायेण भविष्यत्काल- ४५ 


विषयत्वात्‌ 'सम्यग्दर्शनादिपर्यायेण य आत्मा भविष्यति स भव्य:' इतीम व्यपरदेशमास्कन्दति । 
तह्िपरीतोइभव्यः ।८। यो न तथा भविष्यत्यसावभव्य इत्युच्यते । कि कृतो5्य 

विशेष: ? द्रव्यस्वभावकृृत', अत पारिणामिकत्वमनयों । 

योइनन्तेनापि कालेन न सेत्स्पत्यसावभव्य एवंति चेत; न; भव्यराश्यन्तर्भावात्‌ ।९। 
स्यादेतत्‌-अनन्तकालेनापि यो' न सेत्स्यत्यसौ अभव्यतुल्यत्वादभव्य एवं । अथ सेत्स्यति सर्बो 
भव्य; तत उत्तरकाल भव्यशून्यं जगत्‌ स्थादिति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? भव्यराइयन्तर्भावात्‌ । 
यथा 'योअ्नन्‍्तकालेनापि कनकपाषाणो न कनकीभविष्यति न तस्यान्धपाबाणत्व॑ कनक- 
पाषाणशक्तियोगात्‌, यथा वा आगामिकालो योप्नन्तेनापि कालेन नागमिष्यति न तस्यथा- 
गामित्वं हीयते, तथा भव्यस्यथापि स्वशक्तियोगाद्‌ असत्यामपि व्यक्तो न भव्यत्वहानि । 

भावस्थेकत्वनिर्देशो युक्त इति चेतू; न; द्रव्यभेदा:द्भावभेवसिद्ध: ।१०। स्यादेतत्‌-जीवश्च 
भव्यश्चा5भव्यदच जीवभव्याभव्या | इति द्वन्द्दे ते तेषा भावे विवक्षितें एकत्वनिर्देशों युक्‍्तो 
जीवभव्याभव्याना भावों जीवभव्याभव्यत्वमिति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? द्रव्यभेदाज्भावभेदसिद्धे । 
नहिं “भाव एकत्वेन वक्तव्य.” इति नियमो5स्ति, ततो द्रव्यभेदाज़रेदे सति बहुत्वनिर्देशो युक्तो 
जीवभव्याभव्याना भावा जीवभव्याभव्यत्वानीति । पुन' प्रत्येकमभिसबन्धो भवति-जीवत्व 
भव्यत्वमभव्यत्वमिति । 

द्वितीयगृणग्रहणमार्षोक्तत्वादिति चेत्‌; न; तस्य नयापेक्षस्वात्‌ १११॥ अथ मतम्‌-द्वितीय- 
गुणग्रहणमिह कर्तव्यम्‌ । कोध्सौ 'द्वितीयों गुण. ? सासादनसम्यग्दृष्टि.॥ सो5पि जीवस्या- 
साधारण पारिणामिक. । एव हथाएें 'उक्तम्‌ू-%#“सासादनसम्यग्दृष्टिरिति को भाव: ? पारिणा- 
सिको भावः” [षट्ख ०] इति। न कतंव्यम्‌ ; कुत' ? तस्य नयापेक्षत्वात्‌ | मिथ्यात्वकमंण उदय 
क्षयमुपश्मं" क्षयोपशम्म वा नापेक्षतः इत्या्ें पारिणामिक., इह पुनरसावौदयिक हत्येवं 
गृहचते अनन्तानुबन्धिकषायोदयात्तस्य निव्‌ त्ते: । 

चशब्द. किमर्थ: ? 

अस्तित्वान्यत्व-कत्‌ त्व-भोक्तृत्व-पर्यायवस्‍्त्वाउसवंगतत्वाइना दिसन्‍्ततिबन्धनबद्धत्व-प्रदेश 
वत्त्वारूपत्व-नित्यत्वादिसमुच्चयाथंइचदब्द: । १२३ अस्तित्वादयो5पि पारिणामिका भावा सन्ति 
तेषां समुच्चयार्थश्चञश्ब्द: । यदि तेडपि पारिणामिका सूत्रे तेबा ग्रहण कस्मान्न कृतम्‌ ? 

अन्यव्रव्यसाधार गत्वादसूत्रिता: ।१३॥ अस्तित्वादयो हि धर्मा अन्येषामपि द्रव्याणा 
साधारणास्ततस्ते नसूत्रिता:। तद्यथा-अस्तित्व तावत्साधारणं षड्द्रव्यविषयत्वात्‌ । तत्‌ 
“कर्मोदयक्षयक्षयोपशमानपेक्षत्वात्‌ पारिणामिकम्‌ । 


१ प्रधानम । २ -शब्दस्था्थ: धा०, ब०, द०, सु०, ता०। हे भव्य-॥ ४ योह्लन्तेनापि 

पैसे क- झा०, ब०, सु०। 2 दितीयगुण: ह्रा०, ब०, वद०, मु०। ६ “सासजसस्माविट्ठित्ति को 

हि वारिणासिश्रों भावो। -धद्सं० भा० ३। ७-“-मंं वा ना- श्रा०ण, ज०, द०, मुंण, मू०। 
है... मॉदियक्षयोप- अ०, ता०, सू० । 
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अन्यत्वमपि साधारण सर्वद्रव्याणां परस्परतोथ्न्यत्वात्‌ । कर्मोदयाद्रपेक्षाभावात्‌ तदपि 
पारिणामिकम्‌ । 

कतृत्वमपि साधारण क्रियानिष्पत्तौ सर्वेषां स्वातन्त्यात्‌ । ननु च जीवपुद्गलानां क्रिया- 
परिणामयुकतानां कतुत्व॑ युक्तम्‌, धर्मादीनां कथम्‌ ? तेषामपि अस्त्यादिक्रिया/विषयमस्ति 
कतुत्वम्‌ । कर्मोदयाद्रपेक्षाभावात्‌ तदपि पारिणामिकम्‌ । नन्‌ चात्मप्रदेशपरिस्पन्दस्थ योगसं- 
ज्ञकस्य यत्कतृत्वं न तत्साधारणमिति 'असाधारणेष॒पसंख्येयम्‌; न; तस्य क्षयोपशमनिमित्त- 
त्वात्‌। यदस्य प्रुण्यपापयो' कतुत्व तदन्यद्रव्याणामसाधारणमपि सन्‍न पारिणामिकम्‌ । 
कस्मात्‌ ? उदयक्षयोपशमनिमित्तत्वात्‌ । मिथ्यादर्शन हि दर्शनमोहोदयनिमित्त मू, अविरतिप्रमाद- 
कषाया: चारित्रमोहोदयनिभित्ता,, योगाश्च क्षायोपशमिका इति | अन्यद्रब्यासाधारणानादि- 
पारिणामिकचेतस्यसन्निधाने पुण्ययापयों. कर्तुत्वमिति पारिणामिकमिति चेतू; न; सावे- 
कालिककतुत्वप्रसद्भात्‌ । मुक्‍्तानामपि चेतन्यमस्तीति पुण्यपापयों कतृंत्वं स्थातू, ससारिणां* 
चाविशिष्टं' स्थात्‌ चेतन्यका रणस्याभेदात्‌ । 

भोक्‍्तृत्वमपि साधारणम्‌ । कुत ? तल्लक्षणोपपत्ते.। बीर्यप्रकर्षात्‌ परद्वव्यवीर्यादान- 
सामर्थ्य' भोक्तृत्वलक्षणम्‌ । यथा आत्मा आहारादे' परद्रव्यस्थापि वीर्यात्मसात्करणा:द्वोक्‍्ता, 
तथा विवस्थाचेतनस्थ वीयंशकर्यात्‌ कोद्रवद्रव्यादिमारसंग्रहा:द्रोक्‍्तृत्वम्‌ । छवणादीना" च 
वीय॑प्रकर्षात्‌ काष्ठादिद्रव्यलवणकरणा:द्रोक्तृत्वम्‌ । कमोदियापेक्षाभावात्तदपि पारिणामिकम्‌। 
यत्तु आत्मन. शुभाशुभकर्मफलस्योपभोकलृत्वं न तत्मावारण नच पारिणामिकम्‌; तस्थय 
क्षपोपशमनिमित्तत्वात्‌, वीर्यान्तरायक्षयोपशमाजड़ोपा ज्ञनामलाभावष्टम्भाद आत्मन शुभा- 
शुभकर्मफलोपभोगे सामथ्यंमाविर्भवते । आहारादिवीर्यात्मसात्करण छक्षणोपभोगश्च 
भोगान्तरायक्षयोपशमात्‌,. उपात्तस्य च जरण वीर्यान्तरायक्षयोपशमात्‌। कर्म अन्तरेण 
विपादीना कथ भोक्तृत्वमिति चेत्‌ ? प्रतिनियतशक्तित्वाद द्रब्याणा 'भास्करप्रतापवत्‌ । 

पर्यायवत्त्वमपि साधारण सर्वेद्रव्याणां प्रतिनियतपर्यायोपपत्ते । कर्मदियाद्यपेक्षाभावा- 
त्तदपि पारिणामिकम्‌ । 

असवंगतत्वमपि साधारणं परमाण्वादीनामविभुत्वात्‌, धर्मादीना च परिमितासंख्यात- 
प्रदेशत्वात्‌ । कर्मोदयायपेक्षाभावात्तदपि पारिणामिकम्‌ । यदस्य कर्मोपात्तशरी रप्रमाणानुविधा- 
यित्व॑ं तदसाधा रणमपि सन्‍न पारिणामिकम्‌; कमनिमित्तत्वाट्‌ । 

अनादिसन्ततिबन्धनबद्धत्वमपि साधारणम्‌ । कस्मात्‌ ? सर्वद्रव्याणां स्वात्मीयसन्तान- 
वन्धनबद्धत्रप्रत्यनादित्वात्‌ । सर्वाणि हि द्रव्याणि जीवधर्माधर्माकाशकालपुद्गलाख्यानि 
प्रतिनियतानि पारिणामिकरचेतन्योपयोग-गति-स्थित्यवकाशदान-वर्तनापरिणाम-वर्णगन्ध रस- 
स्पर्शादिपर्यायसन्त|नबन्व॒नबद्धानि । कर्मोदयाद्यपेक्षाभावात्तदपि पारिणामिकम्‌ | यदस्यानादि- 
करम्मसन्ततिबन्धनवद्धत्वं| तदसाथारणमपि सन्न पारिणासमिकम्‌; कर्मोदयनिमित्तत्वात्‌ । वक्ष्यते 
हि #“अनाविसंबन्धे च। सर्वेस्थ” [ त०सू० २४१,४२] इति । 





१ -याविदेषविषयकम- भ्रा०, ब०, सु०। २ जीवभव्याभव्यत्वेष । ३ परस्परमूं। ४ श्र 
पुष्यवानय पाप इति, झथवा यत्पुण्यवान्‌ स तहानेव यः पापी स सद्दानेवेति । ५-नां यो» ० । 
६ बश्ा भास्करप्रताप: पाधागवालुकादीन्‌ तपति न तया तस्य तापक व्रव्यमस्ति भ्रषि तु स्वयमेव । 
७ कर्मोद्वापे- ब०, मू०, ता०, श्र०। ५ -बद्धानिकर्मोदयत्व भा० । 


२७ ] द्वितीयोष्यायः ११३ 


प्रदेशवत््त्मपि साधारण संख्येयाञसंख्येयानन्तप्रदेशोपेतत्वात्‌ सर्वद्रव्याणाम्‌ | तदपि 
कर्मों दयाद्यपेक्षाभावात्‌ पारिणामिकम्‌ । 

अरूपत्वमपि साथारणं जीवधर्माधर्मकालाकाशानां रूपयोगाभावात्‌ । तदपि कर्मोदया- 
च्यपेक्षाभावात्‌ पारिणामिकम्‌ । 

नित्यत्वमपि सावारणं द्रव्यार्थारेशात्‌ स्ेद्रव्याणां व्ययोदययोगाभावात्‌ । तच्च कर्मो- 
दयाद्रपेक्षाभावात्‌ पारिणामिकम्‌ । 

ऊध्वेगतित्वमपि साधारणम्‌ अग्न्यादीनामूध्वंगतिपारिणामिकत्वात्‌ । तच्च कर्मोदयाद्य- 
पेक्षाभावात्‌ पारिणामिकम्‌ । एवमन्ये चात्मन. साधारणा. पारिणामिका योज्या. । 

अनन्तरसूत्रनिदिष्टोपसंग्रहार्थंश्चद्ब्द इति चेत्‌; न; अनिष्ठत्वात्‌ ।१४॥ स्यान्मतम्‌- 
अनन्तरसूत्रे निदिष्टाना गत्यादीनामुपसग्रहार्थश्वशब्दो न अस्तित्वादिसमुच्चयार्थ इति; तन्‍न; 
कि कारणम्‌ ? अनिष्टत्वात्‌ । नहि गत्यादीनां पारिणामिकत्वमिष्यते तल्लक्षणाभावात्‌ । 

त्रिभेदपारिणासिकभावप्रतिज्ञानाउ्च ।१५॥ यतइचौपशमिकादिभ[वसंख्याविधायिनि सूत्रे 
तजिभेद पारिणामिक इति प्रतिज्ञातमू, अतो न गत्यादिसमुच्चयार्थश्चशब्द: । 

गत्यादीनामुभयवत्त्व॑ क्षायोपशमिकभाववदिति चेतू; न; अन्वर्थसंज्ञाकरणात्‌ ।१६॥ अथ 
मतमेतत्‌-यथा क्षायोपशमिकभावस्य क्षयोपशमात्मकत्वा'दुभयवत्त्व तथा गत्यादीनामुभयवत्त्वा- 
दौदयिकपारिणामिकत्वमिति “औदयिक एकविशतिभेद , पारिणामिकदृच त्रिभेद.' इति सिद्ध- 
मिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अन्वर्थसज्ञाकरणात्‌ । 'परिणामः स्वभाव प्रयोजनमस्थेति पारि- 
णामिक.” इत्यन्वथंसज्ञा । न चासौ स्वभावों गत्यादिपु विद्यते कर्मोदयनिमित्तत्वात्‌ । किञ्च, 

तथानभिधानात्‌ ।१७॥ यथा उभयवत्त्वाज्ज्ञानादयः 'क्षायोपशमिका.? इत्यभिधीश्न्ते 
तथा गत्यादय. औदबिकपारिणामिका इत्यभिधीयेरत्‌ू, न चाभिधीयन्ते | तथानभिधानातु 
क्षायोपशमिकवद्‌ गत्यादयों नोभयवन्तः॥ किज्च, 

अनिर्मोक्षप्रसझगात्‌ ११८। गत्यादीनामुभयवत्त्वात्‌ पारिणामिकत्वे सत्यनिम्मोक्षप्रसद्भ: 
सातत्यावस्थानात्‌ । तस्मात्स्थितमेतत्‌ृ-“अस्तित्वादिसमुच्चयाथथ एवं चदब्दः इति । 

आदिपग्रहणमतन्र न्याय्यमिति चेंत्‌; न। त्रिविधपारिणासिकभावप्रतिज्ञाहाने: ।१९। स्यादे- 
तत्‌-'जीवभव्याभ व्यत्वानि! इत्यत्र आदिग्रहर्ण न्‍्याय्यमू, अस्तित्वादीनामपीष्टत्वादिति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? त्रिविधपारिणामिकभावप्रतिज्ञाहाने । आदिग्रहणे हि क्रियमाणे जीवभव्याभव्य- 
त्वास्तित्वादीना पारिणामिकभावत्वात्‌ 'त्रिविधः इति यत्पुरस्तात्‌ प्रतिज्ञात तस्य हानि' स्थात्‌ । 

समुच्चयार्थेषपि चशब्दे तुल्यमिति चेतु; न; प्रधानापेक्षत्वात्‌ ।२०। स्यान्मतम्‌-सम्‌ व्च- 
यार्थेषपि चशब्दे अस्तित्वादीनां पारिणामिकत्वेन समुच्चयात्त्रिभेदप्रतिज्ञाहानिस्तुल्येति; 
तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रधानापेक्षत्वात्‌। कण्ठोक्तानि त्रीणि प्रधानानि, तदपेक्षा त्रिभेदप्रतिज्ञेति 
नास्ति विरोध.। अस्तित्वादीनि तु साधारणत्वात्‌ चशब्देन द्योतितानीति तेषा गुणभाव: । 
आदिशब्दे हि क्रियमाणे अस्तित्वादीनां प्राघान्यं स्यात्‌, जीवत्वादीनाम्‌ उपलक्षणार्थत्वाद्‌ 
अप्राधान्यम्‌ । तद्गुणसंविज्ञान' चोभयेषां प्राधान्यं प्रसज्येत । 


१ -स्वासदुभ- ता०, श्रू०। २ जीवभव्यत्वाभव्यर्वास्तित्वादीनामुपलक्षणाथस्ततस्तेषां प्राधान्य॑ 
स्पावित्यर्थ:। ३ बहुब्रोहेरन्यपदार्थत्वादस्तित्वादीनां प्राधान्यं स्थादित्यथं: । तबृगृणसंविज्ञानबहुत्रों हाज़ी- 
कारे जीवत्वादोनामप्राधान्य न स्थादिति वदल्तं प्र त्याह्‌। सर्वादीनि सर्वतासानीत्याविकं तद्गुणसंविज्ञान- 
स्पोदराहुरणम्‌, पर्वतादीनि क्षेत्रादीनोत्यादिकसतद्गुणसंविशञानस्पोदाहरणम्‌ । 
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सानब्षिपातिकभावोपसंल्यानमिति चेत्‌; न; अभावात्‌ ।२१। स्थादेतत्‌-'आपें सान्निपा- 
तिकभाव उक्त', स इहोपसंख्यातव्य इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अभावात्‌ । नहि षष्ठो 
भावोउस्ति । 
मिश्वशब्देनाक्षिप्तत्वाच्च ।२२। यद्यप्यसो विद्यते मिश्रशब्देनासावाक्षिप्त:। ननु च॑ 
मिश्चशब्दः क्षायोपशमिकसंग्रहार्थों न सान्निपातिकग्रहणार्थ इति ? उच्यतें-चशब्दवचनात्‌ । 
ओऔपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रों जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिकों च' इति सिद्धे यन्मि- 
श्रशब्दसमीपे चशब्दकरण तेन ज्ञायते मिश्रशब्देनोभयम॒च्यते इति । मिश्रश्च कः ? क्षायोपश- 
मिको भावः सान्निपातिकश्चेति' | इदमयुवतं वते । किमत्रायुक्तम्‌ ? यद्यस्ति सान्निपातिको 
भाव: “अभावात्‌' इति विरुध्यते। अथ नास्ति; कथमार्पे सान्निपातिको भाव उबत ? कस्य 
वा मसिश्रदब्देनाक्षेप ? नैप दोप5 सान्निपातिक एको भावों नास्तीति 'अभावात्‌' इत्युच्यते, 
संयोगभड्डापेक्षया अस्तीत्याष वचनभ्‌ । तनाभावपक्षे आद्विसूत्रे पूर्वोक्रितानुकर्षणार्थश्चशब्द 
उक्तः, भावपक्षे सान्नियातिकप्रतिपादनाथंश्चशब्द' । पूर्वोक्‍्तानुकर्पस्तुश अपेक्षया वेदितव्य, । 
अथापों क्‍्तः सान्तिधातिकभावः कतिविष इति ? अत्रोच्यते-पहुविशतिविव. पड़त्रिश- 
द्विध एकचत्वारिशद्विध इत्येवमादिरागम उकतः। ततब्र- 
#“दुग तिग चदु पंचेव य संयोगा हो ति सन्निवादेसु । 
दस दस पंच य एक्‍्क य भावा छव्बीस पिंडेग' ॥” [ ] 
द्विभावसयोगेन दश-ओऔदबिक परिगृहयौपशमिकादिचतुष्टयस्यथ चैककत्यागेन प्रथमे 
धद्विभेदभावसयोगे चत्वारों भज्जणाः। तत्रेक औदयिकौपशमिकरसान्तिपातिकजीवभावों नाम 
मनुष्य उपशान्तक्रोध:। द्वितीय औदयिकज्ञायिक्रमान्नियातिकजीवभावों नाम मनुष्यः क्षीण- 
कपाय । तृतीय औदयिकक्षायोपणमिकरसान्तिधातिकजीवभावो नाम मनुष्यः पञ्चेन्द्रिय ॥ चतुर्थ 
ओऔदयिकपारिणामिकसान्नियवातिकजीवभावो नार्मा लोभी जीव । द्वितीयद्वि भावसयोगे औद- 
यिक॑ परित्यज्योपशमिकपरिय्रहात्‌ क्षाय्रिकादिभावव्रयस्थैकेकत्यागेन त्रयो भज्जा.। तत्रेक 
ओऔपशमिकक्षायिकसान्तिवातिकजीवभावों नाम उपशान्तलोभः क्षीणदर्शनमोहत्वात्‌ क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टिः । द्वितीय औपणमिकक्षायोपश्मिकसान्निपातिकजीवभावों नाम उपज्ान्तमान 
आभिनिवोधिकज्ञानी | तृतीय ओपशमिकपा रिणामिकसान्निपातिकजी वभावों नाम उपशान्त- 
मायो भव्यः । तृतीयद्विभावसथोगें औपणमिक परित्यज्य क्षायिकपरिग्रहात्‌ क्षायोपशमिकपा- 
रिणामिकयोरेककत्यागादु ढ्वो भद्गी । तत्रेक क्षायिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावों 
नाम क्षायिकसम्यग्दृष्टिः श्रुतज्ञानी । द्वितीय क्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावों 
नाम क्षीणकपषायों भव्य । चतुर्थेद्िभावसयोगे क्षायिकपरित्यागादेक क्षायोपशमिकपारि- 
णामिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम अवधिज्ञानी जीव.। त एते द्विभावसयोगभज्भा समु- 


दिताः दश । 
प्रथमत्रिभावसथोंगे औदयिकौपशमिकों परिगृहय क्षायिकादिभावश्रयस्यैकेकभावपरि- 


ग्रहात्‌ त्रयो भज्भा । तत्रेक औदयिकौयज्ञमिकक्षाथिकसान्निपातिकजीव भावों नाम सनुष्य उप- 


१ “अ्धवा सण्णिवादियं पहडुच्च छत्तोसभंगा | सण्णिवादिएत्ति का सण्णा ? एक्कम्हि गृणट्ठाणे 
जीवसमासे वा बहवो भावा जम्हि सबण्णिवर्दति तेसि भावाणं सबण्णिवादएत्ति सण्णा।” -ध० टो० भावा० 
पु० १६३॥ २ चशब्देन। ३ -पंणापेक्ष- भ्र०, व०, द०, मु०। ४ द्वित्रिचतुःपठ्चेव व संयोगा भवन्ति 
सन्नमिपातेषु। दश दश पठञ्च थे एकदच भावाः षट्तिशत्‌ पिण्डेन॥। ४ विभेदसं- आ०, ब०, द०, 
मु०, मू०। ६-म मनुष्यो जोबः धा०, ब०, व०, मु०। 
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शास्तमोह: क्षायिकसम्य्दुष्टि: | द्वितीय औदबिकौपशमिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजी व- 
भावों नाम मनुष्य उपशान्तक्रोधो वाग्योगी। तृतीय औदयिकौपशमिकपारिणासिकसान्निपा- 
तिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तमानों जीवः । द्वितीयत्रिभावसंयोगें औपशमिक परित्य- 
ज्यौदयिकक्षाय्रिकौ परिगृहय क्षायोपशमिकपारिणामिकयोरेकंकस्य परिग्रहाद द्ौ भछगौ | 
तत्रेक: औदयिकक्षायिकक्षायोपशमिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम मनुष्य: क्षीणकषाय' श्रुत- 
ज्ञानी । द्वितीय औदयिकक्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य: क्षीणदर्श न- 
मोहो' जीवः । तृतीयत्रिभावसंयोगें औदयिकपरिग्रहादौषशमिकक्षायिकत्यागादेक' औदबिक- 
क्षायोपशमिकपारिणामिकसान्रषिपातिकजीवभावों नाम मनुष्यः मनोयोगी जीवः। चतुर्थ- 
तरिभावसयोगे औदणिक परित्यज्योपशमिकादिभावचतुष्टयस्थेकेक त्यागाच्चत्वारों भड़ाः। 
तत्रक औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीव भावों नाम उपशान्तमानः क्षीणदर्शन- 
मोह: काययोगी। द्वितोय औपशमिकलक्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावों नाम उप- 
शान्तवेद' क्षायिकसम्यरदृ ष्टिरभव्य । तृतीय औपजमिकक्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिक- 
जीवभावों नाम उपणान्तमानों मतिज्ञानी जीव. । चतुर्थ. क्षायिकक्षायोपशमिकपारिणामिक- 
सान्निपातिकजीवभावों नाम क्षीणमोह प्चेन्द्रियः भव्य । त एते त्रिभावसंयोगभज्भाः 
समृदिता दश । 

चतुर्भावसंयोगेन पव्त्च भज्णा औदयिकादीनामेकेकत्यागात्‌ । तत्रेक औपशमिक्षायिक- 
क्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम उपशान्तलोभ: क्षीणदर्शनमोह: 
पञ्चेन्द्रियों जीव: । द्वितीय औदयिकक्षायिकक्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो 
नाम मनुष्य: क्षीणकषायो मतिज्ञानी भव्य. । तृतीय औदबिकौपशमिकक्षायोपशमिकपारिणा- 
मिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तवेदः श्रुतज्ञानी जीव. । चतुर्थे औदयिकौ- 
परणमिकक्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तराग' क्षीणदर्शनमोहो 
जीव. । पञचम ओऔदयिकौपञ्ममिकक्षाय्रिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य 
उपजान्तमोह क्षायिकसम्यर्दृष्टिरवधिज्ञानी । 

पञ्चभावसंयोगेनेक: औदयिकौपशमिकक्षायिकक्षायोपश मिकपारिणामिकसान्निपातिक- 
जीवभावों नाम मनुष्य उपशान्तमोह' क्षायिकसम्यर्दृष्टि. पञ्चेन्द्रियों जीव: । 

एवं षड्विशतिविध- सान्निपातिकभाव: । 

षड्त्रिशद्विध उच्यते-द्रयो रौदथिकयों सन्तिपातादोदयिकस्यौपदमिकादिभिः चतुभिरे- 
कशः सन्निपातात्‌ पञ्च भज्भाः। तत्र प्रथम औदयिकौदयिकसान्निपातिकजीवभावों नाम 
मनुष्य. क्रोधी | द्वितीय औदयिकौपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य. उपशान्तक्रोध:। 
तृतीय औदयिकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य: क्षीणकषाय: । चतुर्थ औदयिक- 
क्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम क्रोधी मतिज्ञानी । पओझ््चम ओऔदयिकपारिणासिक- 
सान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यो भव्य. । दयोरौपशमिकयोः सन्निपातादौपशमिकस्योदयि- 
कादिभिश्चतुर्भिरेकशः सन्निपातात्‌ पञ्च भज्डा । तत्रक औपशमिकौपशमिकसान्निपातिक- 
जीवभावों नाम उपशमसम्यग्दृष्टिस्पशान्तकपाय. । द्वितीय औपशमिकौदयिकसान्निपाति- 





१ क्षायिकसम्यगृष्टिरिति यावत्‌ । २ -त्यागे च- श्राण, ब०, <०, सु०, ता०। हे “पशमा- 
दिभि- ता०, श्र०, सू०। 
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कजीवभावो नाम उपशान्तकषायों मनुष्य. । तृतीय ओपशामिकक्षायिकसान्तिपातिकजीवभावों 
ताम उपशान्तक्रोधः क्षायिकसम्यर्दृष्टि: | चतुर्थ औपशमिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीव- 
भावों नाम उपशान्तकपाय: अवधिज्ञानी। पठचम औपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीव- 
भावो नाम उपजान्तदर्णनमोहों जीव । यो: क्षायिकयो सन्निपातात्‌ क्षायिकस्य चौदयिका- 
दिभि: चतुर्भिरेकश. सस्निपातात्‌ पञ्च भड्डा. । तत्रेक. क्षायिकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावों 
नाम क्षायिकसम्यर्दुप्टि: क्षीणकबायः | टद्वितीयः क्षायिकौदयिकसान्तिपालिकजीवभावों 
नाम क्षीणकयायों मनृष्यः॥ तृतीय: क्षायिकौपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम क्षायिक- 
सम्यर्दृष्टिस्पशान्तवेद. । चतुर्थ क्षायिकक्षायोप्मिकसान्निपातिकजीवभावों नाम क्षीण- 
कषायो मतिज्ञानी। पडञ्चम क्षायिकपारिणामिकसान्निषातिकजीवभावों नाम क्षीणमोहों 
भव्य' । द्यो क्षायोपशमिकयों' सन्निपातात्‌ क्षायोपश्षमिकस्थ चौदयिकादिभिर्चतुर्ि- 
रेकश सक्निपातात्‌ पञ्च भवगा.। तत्रेक क्षायोपशमिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावों 
नाम सयतः अवधिन्नानी। द्वितीय क्षायोपशमिकौदयिकसान्निपातिकजीवभावों नाम 
संयतो मनुष्य: । तृतीय. क्षायोपशमिकौपणमिकसान्नषिपालिकजीवभावों नाम संयत उपजञान्त- 
कषाय । चतुर्थ. क्षायोपशमिकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावों नाम सयतासंयत. क्षायिक- 
सम्यरदृष्टि । पत्चम: क्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम अप्रम- 
त्तसंयतो जीव:। द्वयो. पारिणामिकयो' सन्निपातात्‌ पारिणामिकस्य चौदयिकादिभि 
चतु्भिरेकश सन्निपातात्‌ पञ्च भडगा.। तत्रेक पारिणामिकपारिणामिकसान्निपातिक 
जीवभावो नाम जीवो भव्य. । द्वितीय” पारिणामिकौदयिकसान्निपातिकजीवभावों नाम जीव 
क्रोधी। तृतीय. पारिणामिकौपशमिकसान्निपातिकजीवभावों नाम भव्य उपशान्तकषाय. । 
चतुर्थ पारिणामिकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावों नाम भव्य क्षीणकपाय, । पड्चमः 
पारिणामिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम संयतो भव्य (भव्य सयत ) । 'एते 
द्विभावसंयोगाः पञ्चविशतिस्त्रिभावसयोगभद्गा दश पूर्वोक्ता पंञु्चभावसयोगेन चैक: । 
एते सपिण्डिताः षद्त्रिशत्‌ । 

'पूवरों क्तचतुर्भावसंयोगोत्पन्नःपव्न्चभकुगक्षेपाद्‌ एत एवं पंड्त्रिशदेकचत्वारिशद्धकूगा 
भवन्ति | एवमादयो5न्ये च बिकल्पा नेतव्या आगमाविरोधेन। 

ओपशमिकाद्यात्मतत्त्वानुपपत्तिः अत:द्रावादिति चेत्‌; न; तत्परिगामात्‌ ।२३। स्यान्म- 
तम्‌-य एत ओपशमिकादयों भावा एतेबामात्मतत्त्वव्यपदेशों नोपपद्यते । कुत ? अतद्भावात्‌ । 
सर्वे हि ते पौदूगलिका कमंबन्धोदयनिजंयपेक्षत्वादिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? तत्परिणामात्‌ । 
पुदुगलद्रव्यशक्तिविशेष वशी कृत आत्मा तद्रझ्जन संस्तन्निमित्त य य॑ं परिणाममास्कन्दति यदा 
तदा तन्मयत्वात्तल्लक्षण एवं भवति । उक्तं च- 

#“परिणमदि जेंण दव्वं॑ तक्‍कालं तम्मयंति पण्णत्तं । 

तम्हा धम्मपरिणदों आदा धस्मों 'मुणेयव्यों ॥” [प्रवचनसा० १८] इति । 

स परिणामोःन्यद्रव्यासाधारणत्वाद्‌ आत्मतत्त्वभित्याख्यायते । 


१ ततस्त एते श्राण, ब०, ३०, मु०। २ पूर्वोत्पन्न च-- झा०, ब०, ब०, मु०, मू०। 
हे “गात्पअअपज्च भज़स कषपा- भ्रा०, ब०, द०, मु०। ४ परिणसति येन व्रव्यं तत्कालं तस्मयमिति प्रशप्तम्‌ । 
तस्मात्‌ धर्मपरिणत आत्मा धर्मों मन्तव्यः ॥ 
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'अमृतित्वादभिभवानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; तदृद्विशेषसामश्योंपलब्धेइ्ल तत्यवत्‌ १२४॥ अथ 
मतमेतत्-अमूर्तिरात्मा कर्मपुद्ग्लनाभिभूयते ततस्तत्परिणामाभाव इति ? तन्‍न; कि कार- 
णम्‌ ? तदृद्विशेषसामथ्योपलब्धे' । सो5स्य अनादिकमंबन्धसन्तानो स्तीति तद्वान्‌, तद्तो विशेष- 
सामथ्यं तद॒द्विशेषसामथ्येम्‌ । कथम्‌ ? चेतन्यवत्‌ । यथा अनादिपारिणामिकचतन्यवशीकृत 
आत्मा तद्बानू, तस्य तद्बतश्चेतन्यवत. नारकादिमत्यादिपर्यायविशेषवृत्तिरपि चेतना, तथा अना- 
दिकामंणशरीराक्‍्तत्वात्‌' कमंवत्‌ आत्मनों मू्तिमत्त्वात्‌ गत्यादिमत्यादिपर्यायविशेषसामर्थ्यो- 
पलब्धिरपि मूतिमतीति । एवं सति नामूतिरात्मा । किज्च, 

अनेकान्तात्‌ (१२५। अनादिकर्म बन्धसन्तान१रतन्त्रस्यात्मन: “अमूतंत्व प्रत्यनेकान्त.-बन्ध- 
पर्याय प्रत्येकत्वात्‌ स्यान्मृत्ति, तथापि ज्ञानादिस्वलक्षणापरित्यागात्‌ स्यादमूत्ति', इत्यादि 
पूव॑वत्‌ । यस्येकान्तेनाअमूत्तिरेवात्मा भवेत्‌; तस्याय॑ं दोषों नाहेतस्थ । किज्न्च, 

सुराभिभवदशनात्‌।२६। मदमोहविश्नमकरी सुरा पीत्वा नष्टस्मृतिज न: काष्ठवदपरिस्पन्द 
उपलब्यते, तथा "कर्मोदयाभि भवादात्मा अनाविभू तस्वलक्षणो मूर्त इति निश्चीयते । 

करणमोहकरं मद्यसिति चत्‌; न; तद्ह्विविधकल्पनायां दोषोपपत्तेः: ।२७। स्यादाकृतम्‌- 
चक्ष्रादीनां करणानां व्यामोहकारण मद्य पृथिव्यादिभूतप्रसादात्मकत्वात्‌ इन्द्रियाणां नात्म- 
गृणस्य 'अमतित्वादिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? तद्‌ द्विविधकल्पनाया दोषोपपत्ते.। इदमिह 
सप्रधाय्य मू-तानि करणानि चेतनानि वा स्यू , अचेतनानि वा ? यद्यचेतनानि; अचेतनत्वा- 
त्तेषां न मदकर मद्यम्‌ | यदि स्यात्‌; प्रागेव स्वभाजनाना मदकरं स्यथात्‌ । अथ चेतनानि; 
पृथगनुपलब्धचेतन्यस्वभावानां पृथिव्यादीनां चेतनाद्रव्यसंबन्धत्वादेव चेतन्यव्यपदेश इत्यात्म- 
गुणस्थेव मोहकरत्व सिद्धम्‌ । 

अथ मतमेतत्‌-पृथिव्यादीनामेव संयोगविशेषे सति पिष्टकिण्वोदकादि'समाहारे मद- 
शक्तिव्यक्लिवत्‌ सुखदु'खाद्यभिव्यक्तिरिति; नतद्युक्तम्‌; रूपादिवधर्म्यात्‌ । रूपादयों हि पृथि 
व्यादिगुणा सनन्‍्तो विभक्तेष्वविभक्तेषु4 च क्रमेणेव हानिमास्कन्दन्ति । न च तथा शरीरावय- 
वेषु विभकतेप्वविभक्तेषु च सूखादीनां क्रमेणेव हानि, युगपच्चोपलभ्यते, तस्मान्न 
पृथिव्यादिगुणा । 

किज्च, यदि पृथिव्यादिगुणा: सुखादयो "ननु शवशरीरावस्थायामप्युपलभ्यरेन्‌ रूपादि- 
वत्‌ । सूक्ष्मभूतापगमाननोपलब्धिरिति चेत्‌; भूयसां'” स्थूलानां संभवात्‌ तदुपलब्धि. स्थात्‌ । 

किज्च, तदपाये तदनुपलब्धेस्तेषामेव” तेश् गुणा इति*, समुदायधमंत्वाभावात्‌ मद्य- 
दुष्टान्तायुक्ति. । 

किज्च, भूतसूक्ष्मास्तित्व (सूक्ष्मभूतास्तित्व) सिद्धिवद्‌ आत्मसिद्धिरपि स्थात्‌ । 

अथवा, तान्यन्त.करणानि वा स्यु', बहि करणानि वा ? यदि बहि करणानि; तेषा- 
मवेतनत्वात्‌ व्यामोहाभाव । अथान्त.करणानि; तेषामपि चेतनत्वम्‌, अचेतनत्व वा स्यात्‌? 


१ श्रमृतंत्वा- प्राण, ब०, 4०, मु०, श्र०, ता० । २ -रात्मकत्वात्‌ श्र० । -रात्मत्वात्‌ ता० । 
“राधक्तत्वात्‌ मु०, ब० । -प्रशक्तत्वात्‌ श्रा० । ३ -दिप- श्रा०, ब०, द०, मु०। 3 अमू्ति प्रति मु०। 
झरमृतित्व प्रति श्ाण, ब०, द०, मू०। ५ कर्मलियानि- झा०, ब०, द० मु०। ६ कुतः। 
७ सुराबोजगुडादि । ८ लतादार्वादषु । £ नवशव- झा०, ब०, द०, मु०, मू०,। १० शरीरावयवानाम्‌ । 
११ सूक्ष्ममूतानाम्‌ । १२ सुलादयः। १३ चेत्‌; । 


श्५्‌ 


२० 


श्र 


३० 


| 
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२ 


न्त्क्छ 


३७ 
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अचेतनत्वे पूर्व वन्‍्मोहाभाव: । चेतनत्वे विज्ञानरूपत्वाद्‌ व्यामोहों युक्त', न युक्तम्‌ू-'अमूतत्वाद- 
भिभवाभावः इति। 
यद्येव॑ कर्मोदयमद्यावेशवणीकृतस्य तस्यास्तित्वं दुरुपलक्ष्यम्‌ ? नैष दोष:; 'तदावेशे5पि 
'स्वलक्षणत्वेनोपलब्धिमंवति । उक्तञ्च-- 
4४“बंधं पड़ि एयत्त लक्शणदों होदि तस्त णाणत्तं । 
तम्हा अमुत्तिभावों णेयंतों होदि जीवस्स' ॥? [ ] 
यद्येवं॑ तदेव तावदुच्यतां लक्षणं यत्सबन्निवानाद्‌ बन्धपरिणामं प्रत्यविवेकेषपि सति विभा- 
गोशवगृहचते जीवस्येति ” अत आह-- 


उपयोगो लक्षणम्‌ ॥८॥ 


उपयोग इत्युच्यते । क उपयोगो नाम ? 
बाहघाभ्यन्तरहेतुद्॒यसबन्चिधाने यथासंभवमुपलब्धुइ्चे तन्‍्यानुविधायी परिगासम उप- 
योग: ।१। द्विविधो हेतुर्बाहथ आभ्यन्तरश्च । द्वाववयवौ यस्य स ढय.' । ननु च॑ स्वरूपनि- 
देशादेव द्वित्वप्रतीतेद्ंयवचनमनर्थकम्‌; नानर्थकम्‌; प्रत्येक द्वविध्यसंप्रत्ययार्थ मू-तब्राहथो हेतुद्वं य 
आभ्यन्तरइचेति । तत्र बाहयो हेतुद्विविध.-आत्मभूतोउनात्मभूतश्चेति | तत्रात्मना" संबन्ध- 
मापन्नविशिष्टनामकर्मपात्तपरिच्छिन्तस्था नपरिमाणनिर्माणश्चक्षुरादिकरणप्राम आत्मभूत । 
मत तः । आभ्यन्तरश्च द्विविध -अनात्मभूत आत्मभूतब्चेति। तत्र मनोवाक्काय- 
बगणालक्षणो" द्रव्ययोग. चिन्ताद्यालम्बनभूतः अन्तरभिनिविप्टत्वादाभ्यन्तर इति व्यपदि- 
दइयमान आत्मनोउन्यत्वादनात्मभूत इत्यभिधीयते । तन्निमित्तो भावयोगो वीर्यान्तरायज्ञान- 
दर्शनावरणक्षयक्षय पिशेमनिर्मित्त आत्मन प्रसादवचात्मभूत इत्याख्यामहेति । तस्थैतस्थ हेतु 
विकल्पस्थ यथासंभवमृपलब्धु सन्निधानं भवति। तथथा-प्रदीपादेस्तावत्‌ केपाड्चित्‌ सन्नि- 
धान तेन बिना चक्षुरादिविज्ञानाप्रवृत्ते , केपाड्चित्तु द्वीपिमार्जारादीना तमन्तरेणाप्युपलब्धे- 
रनियम' । चक्षुरादीनामपि पड्चेन्द्रियविकलेन्द्रियेकेन्द्रियविषयत्वेन “सन्निधानाअसन्निधानं 
प्रद्यनियम' | अन्त' करणमपि' असज्ञिना मनोवजितम्‌, संज्ञिना त्रितयम्‌, एकेन्द्रियाणा विग्रह- 
गतिमुपगताना' समुद्घातगतानां च सयोगकेवलिनामेक एवं काययोग., भावयोगश्च तत्कृत , 
तत्र तत्र नियत. (क्षयोपशमश्च आक्षीणकबायात्‌ ।_ अत ऊर्व क्षय इति |) एवं यथासंभव 
सन्निधाने सति । चेतन्यमात्मन' स्वभावो&नादि. तमनुविदधातीत्येवशीलइ्चेतन्यानुविधायी 
'सुवर्णस्वभावनुविवायी (यि) कटकाइुगदकुंण्डलादिविकारवत्‌। स॒ एवं प्रकार ऑत्मन 
परिणाम उपयोग इत्युपदिश्यते । 
अत्र “कश्चिदाह-चंतन्य सुखदु खमोहरूपं तदनुविधायिना परिणामेन सुखदु खक्रोधादिना 
भवितव्यम्‌, उत्तरत्र च उपयोगप्रकारा ज्ञानद्शनविकारा वक्ष्यन्ते, तदिदं पूर्वापरविरुद्धमाल- 
१ कप्तोदियावेश्ोधपि । २ स्वलक्षणे चोप- श्र०, ता०, मू०, ब०। स्वलक्षणेनोप- ग्रा०, ब० । 
३ बन्ध॑ प्रत्येकर्व लक्षणत्रों भवति तस्थ नानात्वम्‌ । तस्मादमूतिभावो नंकान्तो भवति जीवस्यथ ।। उद्धतेय॑ 
स० सि० २७। द द्वित्रिम्पां लुग्वेति युटो लुकू॥ ५सह। ६ प्रक्मंकर्मनोक्ंजातिभेदेधु वर्गणा। 
७ श्रुतज्ञान । ८ सन्निधानं प्रत्य- श्रा०ण, ब०, द० मु०। € भ्रपिदाददेन आाह्ाकरणं चक्षरादिकं 
यभायोग्यं योज्यम्‌ । १० ज्ञोवानाम्‌। ११ सुवर्णाभाबानु-पझ्रा० ब०, द०, मु०। १२ सल्यिः >सम्पा० । 
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क्यत इति; नेष दोष; चैतन्य नामात्मधर्म सामान्यभूत', यस्याञ्सब्विघानादितरेषु द्रव्येष 
जीवव्यपदेशो नास्ति, यद्धेदारचेते ज्ञानदशंनादयः, तेषां समुदाये वर्तमानरचतन्यणब्दः 
क्वचिदवयवे 5पि सुखादो वर्तते-#“समुदायेषु हि प्रवत्ताः दब्दा' अवयवेष्वषि बतेन्‍्ते” [पात० 
महा० पस्पशा०] इति । इह पुन. समुदाय एवं वततमानः परिगृहीत, उत्तरत्र च तद्धभेदा 
ज्ञानदर्शनविकारा वक्ष्यन्ते इति नास्ति विरोध' । अथ कि लरक्षणम्‌ ? 

परस्परव्यतिकरे सति येनान्यत्वं॑ लक्ष्यते तललक्षणम्‌ ।२। बन्धपरिणामानुविधानात्‌ 
"परस्परप्रदेशानुप्रवेशाद्‌ व्यतिकीर्ण स्वभावत्वे 5पि सत्यन्यत्वप्रतिपत्तिकारणं लक्षणमिति समा- 
ख्यायते | यथा सुबर्ण रजतयो' सत्यपि बन्ध॑ प्रत्येकत्वे वर्णप्रमाणादिरसाधारणों धर्म ' अजहदु- 
पलभ्यते उत्तरकालं सति विवेके तहरशनात्‌, तथा पुद्गलद्रव्येण बन्च॑ प्रत्यविभागेषपि विभा- 
गहेतु. ज्ञानादिश्पयोगो लक्षण भवति । 

तल्लक्षणं द्वविधम्‌-आत्मभूताउनात्मभूतभेदात्‌ उच्णदण्डबत्‌ ।३। तदेतल्‍्लक्षणं द्विविधम्‌- 
आत्मभूतमनात्मभूतञ्चेति। तत्र आत्मभूतमग्नेरोष्ण्यम्‌, अनात्मभूतं देवदत्तस्य दण्ड:। इह 
आत्ममूत लक्षणमुपयोग । '-सियह्षत्व उग्र जीमज 

गुणगुणिनो रन्यत्वसिति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ ।४॥ स्थादेतत्‌-औष्ण्यं गुणोअग्निगुणी तथा 
च आत्मा गुणी ज्ञानादिगुं ण इति । तयोश्च लक्षणभेदासन्यत्वमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? 
उकतत्वात्‌ । उक्तेमतत्‌'-'अतत्स्वाभाव्येडनवधारण प्रस'्भो ४ग्निवत्‌' इत्यादि । 
लक्ष्यलक्षणभेदादिति चेत्‌; न; अनवस्थानात्‌ ।५। अथ मतमेतत्‌-लक्ष्यो गुणी गुणों 
लक्षणमू, लक्ष्याच्च लक्षणेनार्थान्‍तरभूतेन भवितव्यमित्यतोइनयोरन्यत्वमिति; तन्त; कि 
कारणम्‌ ? अनवस्थानात्‌ | येन लक्षणन लक्ष्य लक्ष्यते "तत्‌ सलक्षणम्‌, अलक्षणं वा ? यदि 
तदलक्षणम्‌ः मण्डूकशिखण्डबवदभावमापद्येत । असति च तस्मिन्‌ लक्ष्यानवधारणम्‌ । अथ सलू- 
क्षणम्‌: तदपि ततो5ल्यत्‌, तदपि ततोः्न्यदित्यनवस्था स्थात्‌ ॥ किड्न्च, 

आदेशवचनातू।६॥ “लद्ष्यकक्षणयोरव्यत्रिकात्‌ स्यादेकत्वम्‌, सज्ञादिभेदत्वाच्च स्या- 
न्नानात्वम्‌! इत्यादेशवचनात्‌ एकान्तदोबान्‌ पज्भाभाव. ।. कश्चिदाह-- 

न उपयोगलक्षणो जोवस्तदात्मकत्वात्‌ ।9। इह लोके यद्यदात्मकं न तत्तेनोपयुज्यते यथा 
क्षीर क्षीरात्मक न तत्तेनेवात्मनोपयुज्यते । एवमात्मनो5पि ज्ञााद्यात्मकत्वान्न तेनेवोपयोग" 
इति जीवस्योपयोगाभाव । कुतरच (इतइच), 

विपयंयप्रसझगात्‌ ।८। सति चानन्यत्वे उपयोगमिच्छतो5निच्छतश्च' कस्यचिद्विपर्यय: 
प्राप्योति । कथम्‌ ? अविपयंयवत्‌'। तद्चथा-'जीव एवं ज्ञानादनन्यत्वे सति ज्ञानात्मनोपयुज्यते' 
इति मन्यसे न क्षीरादयः क्षीराद्यात्मभि ; एवं क्षीरादय एव क्षीराद्यात्मभि. परिणमेयु , “न तु 
जीवो ज्ञानात्मनोपयुज्यते । अनिष्टं चेतत्‌ । 

न; अतस्तत्सिद्धें: १९१ नेतयुक्तम्‌ । कुत. ? अतस्तत्सिद्धे.। यत एवानन्यत्वमत एबोपयोग: 
सिद्ध: । नहचत्यन्तमन्यत्वे उपयोग: सिद्धथति आकाशस्य रूपादुपयोगाभाववत्‌' । ननु चोक्तमू- 





£ अड्ध प्रति कोष्वयव इत्यादयः । २ परस्परप्रवेशा- झ्रा०, ब०, द०, मु०। ३ “धर्म: अलक्ष- 
जम्‌पयोगो गुण- झा०, ब०, द०, मु० । ४ प०५। ५ तत्सल्लक्ष-सु० । ६ लक्ष्यप्तेलक्षणान- 
पपसिलक्याभावात्‌ भा० १। ७ परिणसनम्‌। ८ आत्मनः। &€ क्षीरस्थ । १० थविपयंथाभाववत्‌ । 
११ ननु जीवो शानात्मना नोप- झा०, ब०, द०, मु०। १२ -भावात्‌ ननु भ्रा०, ब०, द०, मु०। 
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यथा क्षीरं क्षीरात्मकं न तत्तेनात्मनोपयुज्यते' इति; न; अतस्तत्सिद्वेरित्येव! । यथा तुण- 
जलूादिकारणवशात्‌ क्षीरभावावाप्ति प्रत्यभिमुखं' क्षीरं१ क्षीरव्यपदेशभाक्‌ तच्छक्त्यव्यति- 
रेकात्‌ 'क्षीरात्मना परिणमति' इत्यूच्यते, तथा आत्मापि ज्ञानादिस्वभावशक्रतिप्रत्ययवशात्‌ 
घटपटाधाका रावग्रहरुपेण परिणमतीत्युपयोग सिद्ध.। इतरथा हच्नतद्भावे तद्भावाध्भावादुप- 
योगाभाव: स्यात्‌ । किझ्च, 

उभयथापि त्वह्चनासिद्धे: 8 ० अनेकान्तवादप्रवणमाहुंन्‍्त्यन्यायमविज्ञाय यदुपादिक्षत्‌ 
भवान्‌-'यद्यदात्मक न तस्य तेनेव परिणाम.' इति; नन्‍्वेबमुभयथापि त्वदीयस्य वचसो5सिद्धि: । 
तद्यया-तदात्मकानु पयोगवादिन. स्ववचस स्वपरपक्षसाधनदूषणात्मकस्यस्वपक्षपरपक्षयो: 
साधकत्वदूषकत्वापरिणामात्‌ यत्रोपदिष्ट: तत्रासाथकस्ते'5्यं हेतु. । यथा क्षीरस्थ दधित्वेन 
परिणाम इष्यते न क्षीरत्वेनेव, तथव त्वद्वचस स्वपक्षसाधनात्मकस्य तेनेवापरिणामाद्‌ दृष- 
कत्वेन परिणाम एपितव्यो न साधकत्वेन | अस्येव च परपक्षदूपकात्मकस्य तेनेवापरिणामात्‌ 
साधकत्वेन परिणाम एपितव्यो न दूषकत्वेन | अत “तदात्मकत्वेःनपयोगात्‌” इति त्वद्वचना- 
सिद्धि! । अथ त्वद्ग चन॑ स्वपरपक्ष साधकदृपकात्मकमपि सत्‌ स्वपरपक्षयो' साधकदृपकपर्यायाभ्यां 
परिणमति; नन्वेबमपि यदवोच:द्भवानू-'तदात्मकत्वेईनुपयोगानन तस्थ तेनेव परिणाम. इति; 
तदसत्‌ । किज्च, 

स्वसमयविरोधात्‌ ।११। यदि 'यद्यदात्मक न तत्तेनेव परिणमति” इतीप्ट व; ननु 
पृथिव्यप्तेजोवायुमहाभूतानां रूपाञ्यात्मकत्वात्‌ रूपाद्यात्मगा अविपरिणाम स्यात्‌। इष्यते च 
शुक्लादिरूपादिविशेषपरिणाम । अत स्वसमयविरोध । किज्च, 

कनचिहिज्ञानात्मकत्वात्‌ ११२। यस्येकान्तेन ज्ञानात्मक आत्मा स्यात्‌, तस्य ज्ञानात्मना 
परिणामाभाव. परिणतत्वात्‌ । आहँतस्य तु केनचिद्विज्ञानात्मक तत्पर्यायादेशात्‌, केनचिदन्या- 
त्मक इतरपर्यायादेशादिति कथडिचत्तदात्मकत्वात्‌ केनविदतदात्मकत्वात्‌ परिणामसिद्धि । 
यदि चैकान्तेन ज्ञानात्मक एवं स्थादितरात्मक एवं वा; तद्भ[वाविराम " स्थात्‌। विसमे चात्म- 
नो४पि विराम प्रसक्‍त.। किज्ञच, 

तदात्मकस्य तेनेव परिगाम्दर्शनात्‌ क्षीरबत्‌ ।१३॥ यथा क्षीर द्रवमवुरादिक्षीरस्वभा- 
वमजहद्‌ गुडादिद्रव्यसबन्धाद गुडक्षीरादिपरिणामान्त रमास्कन्दति, गवादे' स्तनान्‍्तरनिर्गत- 
मात्र चोष्णं पुन शीत भवति, पुनहचाग्निद्रव्यसबन्धादुष्ण घन च भवति, तदभावे च शीत- 
मिति क्षीरजातिमजहदुष्णक्षी रादिव्यपदेशभागिति क्षीरं क्षीरात्मनेव परिणतम्‌ । यदि क्षीरं 
क्षीरात्मना न परिणमेत्‌; तत्र तत्र क्षीरव्यपदेशाभाव स्यात्‌ । तथोपयोगात्मक आत्मा उपयोग- 
स्वभावमजहज्ज्ञानाञयात्मना' परिणाममियर्तीत नास्ति विरोध. । अतश्चेतदेव” यदि हि 
न स्थात्‌ 

निःपरिणासत्वप्रसझगो5थस्वभावसंक रो व्‌ ।१४। यदि यद्यदात्मकं तस्य तेनापरिणाम: 
स्यात्‌; भावानां निष्परिणामत्वप्रसद्भ । ततदच सववेथा नित्यत्वे क्रियाकारकव्यवहारलोप. स्यात्‌। 
“परिणामवत्त्वे च "परात्मना परिणामात्‌ सर्वेपदार्थस्वभावसंकरप्रसद्भ: स्थात्‌ । “अथेतदुभयं 


नेष्यते; सिद्ध. स्वेनात्मना परिणाम: । कश्चिदाह-- 


१ उत्तरम । २ दब्यम्‌ । रे वव्यक्षी रसित्यर्थं:। ४ तब । ५ अ्पर्यवसान: । ६ श्ञानात्मना श्रा०। 
४,० मु०। आविदशब्देन सुसादि । ७ जीवादिद्रव्यं ज्ञानाविपरिणामरूपण्‌॥। ४ परिणासत्वे ता०। 
६ घटाविपठाविस्वरूपेण। १० अपरिणामः पररूपपरिणामइ्चेति हयम। 


श८ ] द्वितीयोष्ध्याथः श्श्श 


'उपयोगस्प रक्षणत्वानुपपत्तिलंक््याभावात्‌ 4१५॥ इह लोके सतो लक्ष्यस्थ लक्षणं भवति 
यथा सतो देवदत्तस्य दण्डादि:। न चासतः शशविषाणादे : किड्न्चिल्लक्षणमस्ति । तथा स एवात्मा 
लक्ष्यों दुर्पपाद:'। तदभावात्‌ कुत उपयोगस्य लक्षणत्वमिति ? तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्चते- 

तदभावश्चाकारणत्यादिनिः ।१६॥ तस्य लक्ष्यस्यात्मनोउभाव: । कुत. ? अकारणत्वादे: 
मण्ड्कशिखण्डवत्‌ । 

सत्यपि लक्षणत्वानुपपत्तिरनवस्थानात्‌ । १७। सत्यध्यात्मनि लक्ष्य उपयोगस्य लक्षगत्वं 
नोपपचते। कुतः? अनवस्थानात्‌। उपयोगो हि ज्ञानदशंनस्वभाव:, स चानवस्थित. क्षणिकत्वात्‌। 
न चानवस्थित॑ लक्षणं भवति । तदपाये तदनुपलब्धेय, यथा 'कतरद्वेवदत्तस्य गृहम्‌ ? अघो 
यत्रासौ काक.' इत्युत्पतितें काके 'नष्ट तद्गृहं भवति तथा ज्ञानादिलक्षणस्थात्मनस्तदभावे 
अभाव: प्राप्नोति इति। 

अन्रोच्यते-- 

आत्मनिह्नवों न युक्तः साधनदोबदशनात्‌ ।१८। इहात्मनों निहक्ववो न युक्त: । कुतः ? 
साधनदोषदशनात्‌ । 

यत्तावदुक्तम--नास्त्यात्मा अकारणत्वात्‌ मण्डूकशिखण्डवर्त' इति; हेतुरयमसिद्धो 
विरुद्धो ने कान्तिकड्च । कारणवानेवात्मा इति निरचयों न ', नरकादिभवव्यत्रिकतद्रव्यार्था- 
भावातू, तस्य च भिथ्यादर्शनादिकारणत्वादसिद्धता । अत एवं द्रव्यार्थाभावात्‌ँ 
पर्यायस्य च॒ पर्यायानतरानाश्रयत्वाद्‌ आश्षयाभावादप्यसिद्धता'। अकारणमेव हयस्ति सर्वे 
घटादि, तेनाय" द्रव्याथिकस्य विरुद्ध एव । सतो5कारणत्वात्‌थ, यदस्ति तन्नियमेनेवाकारणम्‌, 
न हि किब्चिदस्ति' व कारणवच्च । यदि तदस्त्येव किमस्य कारणेन नित्यनिव्‌ त्तत्वात्‌ ? 
कारणवत्त्वं चासत एवं कार्याथत्वात्‌ कारणस्येति विरुद्धार्थता । मण्डूकशिखण्डकादीनाम्‌ 
"्असत्प्रत्ययहेतुत्वेत परिच्छिन्नसत्त्वानामभ्युपगमात्तेपां च कारणाभावात्‌ 'उभयपक्षवृत्तेर- 
नेकान्तिकत्वम्‌ । 

दुष्टान्तोडपि साथ्यसाधनोभयधर्मविकल । 'कर्मावेशवशात्‌ नानाजातिसबन्धमापन्नवतो 
जीवतो जीवस्य मण्डूकभवावाप्तो तद्व्यप देशभाज: पुनय्‌, वतिजन्मन्यवाप्ते 'यः शिखण्डकः:४ 
स एवायम्‌' इत्येकजीवसंबन्धित्वात्‌/ मण्डूकशिखण्ड इत्यस्ति । पुद्गलद्गव्यस्याप्यनाइनन्तपरि- 
णामस्य युवतिभुक्ताहारादिकेशभावपरिणामाच्छिखण्डनिष्पत्ते: कारणत्वमिति नास्तित्वाकारण- 
त्वधर्मामावात्‌ । एवं वन्ध्यापुत्र-आशविषाणादिष्वपि योज्यम्‌ । 

आकाशकुसुमें कथम्‌ ? तत्रापि यथा वनस्पतिनामकर्मोदयापादितविशेषस्य वृक्षस्य 
जीवपुद्गलसमुदायस्य “'युष्पमिति व्यपदिश्यते, अन्यदपि पुद्गलद्रव्य पुष्पभावेन परिणतं 
तेन व्याप्तत्वातू, एवमाकाशेनापि व्याप्तत्वं समानमिति तत्तस्थापीति व्यपदेशों युक्त: । अथ 
तत्कृतोपकारापेक्षया तस्येत्युच्यते; आकाशकृतावगाहनोपकारापेक्षया कथं तस्य न स्थात्‌ ? 
वक्षात्‌ प्रच्युतमप्याकाशान्न प्रच्यवते इति नित्य॑ तत्संबन्धि । “अथ अर्थान्तरभावात्तस्य न 





१ उपयोगलक्षणानुप- ध्रा०, ब०, द०, सु०। २ अद्क्यसमर्थन:। ई न दृष्टम्‌ । ४ स्थाह्ाविनास्‌ । 
५ झात्माभावावित्यथं: । ६ झाश्रयासिद्धतेति यावत्‌ । ७ हेतुः। ८ निष्पन्नावस्थायां कुलालाइभावात्‌ । 
€ प्रनुत्प्नस्येव कारणवस्वम्‌ । १० नास्तीति शानस्य ११ भस्तित्वनास्तित्थेति । १२ कर्मद्रिक । १३ बसः । 
१४ -सस्वन्धत्वात्‌ भ्राण, ब०, द०, मु० । १४ स्वस्वासिसम्बन्धे । १६ प्र्धा- झ्रा०,ब०, व०, मु० । 
१६ 


१५ 


२० 


श्भ्‌ 


३० 


१० 


१५ 


श्र 


8३० 


१श२ तस्यार्थयातिके [ भव 


स्थादिति मतम्‌; वृक्षस्थापि न स्यात्‌। सर्वत्रवात्र नामाद्पेक्षया संबन्धो योजयितव्यः। 
बहिरज्भार्थाकारपरिणतविज्ञानविषयत्वापेक्षया वा दोषोद्धावनमूहितव्यम्‌ । 
यदप्युच्यते-नास्त्यात्मा अप्रत्यक्षत्वाच्छशश ज्भुवदिति; अयमपि न हेतु" असिद्धविरुद्धाने- 
कान्तिक त्वाअप्रच्युत:। सकलविषयकंवलज्ञानप्रत्यक्षत्वाच्छुद्धात्मा प्रत्यक्ष), कर्मेनोक्मबन्धपर- 
तन्त्रपिण्डात्मा च. अवधिमन:पर्ययज्ञानयोरपि प्रत्यक्ष इति अप्रत्यक्षत्वात्‌' इत्यसिद्धों हेतु: । 
इन्द्रियप्रत्यक्षत्वाभावादप्रत्यक्ष इति चेतू; न; तस्य परोक्षत्वाभ्यूपगमात्‌। अप्रत्यक्षा घटादयो गा 
'हुकनिमित्तग्राहथत्वाद्‌ धूमाद्यनुमिताग्निवत्‌। अग्राहकमिन्द्रियं तद्विगमे5पि गृहीतस्मरणात्‌ 
गवाक्षवत्‌ । किज्च, प्रत्यक्षादन्योअप्रत्यक्ष इति पयु दासो वा स्यात्‌, प्रत्यक्षो न भवतीत्यप्रत्यक्ष 
इति प्रसज्यप्रतिषधो वा ? यदि पयुदास ; अन्यत्वस्य ह्ष्ठत्वाइस्तुत्वसिद्धे: नास्तित्वविरो- 
ध्यस्तित्वसाधनाहिरुद्ध । अथ प्रसज्यप्रतिषेघ: सति प्रतिपेध्ये* प्रतिषेधसिद्धें: विधिविषय- 
सिद्धिरिति कथड्चचत्‌ प्रत्यक्षत्वोपपत्ते: पुनरप्यसिद्धता । असति च शशश्ुद्भादौ सति च विज्ञा- 
नादौ अप्रत्यक्षत्वस्थ वत्ते रनेकान्तिकता । अथ विज्ञानादे स्वसवेश्वत्वात योगिप्रत्यक्षत्वाच्च हेतो 
रभाव इति चेत आत्मनि को5पस्तिोष: ? दृष्टान्तोषपि साध्यसाधनोभयधर्मविकल: पूर्वोक्‍्तेन 
विधिना अप्रत्यक्षत्वस्य नास्तित्वस्य चासिद्धे. । 
किञ्च, सर्वेस्य वागर्थस्य विधिप्रतिषेधात्मकत्वातू, न हि. किडिचद्वस्तु सर्वनिषेधगम्य- 
मस्ति । अस्ति त्वेतत्‌* उभयात्मकम्‌, यथा कुरवका रकक्‍तश्वेतव्युदासे 5पि ना5वर्णा भवन्ति 
तापि रक्‍ता एवं श्वेता एवं वा प्रतिषिद्धत्वात्‌ । एवं वस्त्वपि परात्मना नास्तीति प्रतिषेधेडपि 
स्वात्मना अस्तीति सिद्धम्‌ू। तथा चोक्तम्‌- 
“अस्तित्वमुपलब्धिए्व कथड्चिदसतः '“स्मृते: । 
नास्तितानुपलब्धिइतच कथश्चित्सत एव ते ॥१॥ 
सर्वथेव सतो नेमो धमो' सर्वात्मदोषत । 
सर्वथंवाइसतों नेमो बाचा गोचरताउत्ययात्‌ ॥२७” [. ] इति । 
नास्तित्वाप्रत्यक्षत्वाभ्यामपि रहितं॑ तदवस्त्विति" धम्यंसिद्धिश्वच। एवमन्येडपि हेतव 
एकान्तवादिभिरुपनीता दोपवत्तयोत्प्रेकष्य । तदस्तित्व च साध्यते- 
ग्रहणविज्ञानासंभविफलदशनाद गृहीतृसिद्धिः ।१९। यान्यमूनि ग्रहणानि पूर्वकृतकर्मनि- 
वेतितानि“हिरुककृतस्वभावसामथ्यंजनितभेदानि रूपरसगन्धस्पणशब्दग्राहताणि चक्ष्‌रसन- 
घाणत्वक्‌श्रोत्राणि । यानि च ज्ञानानि तत्सब्रिकर्षजानि तानि!, तेब्वसंभविफलमुपलभ्यते । 
कि पुनस्ततू ? आत्मस्वभावस्थानज्ञानविपयसम्प्रतिपत्ति: । तदेतद्‌ ग्रहणानां! तावन्न सभवत्ति; 
अचेतनत्वात्‌, क्षणिकत्वाच्च । विज्ञानानां च न संभवति, एकार्थग्राहित्वादुत्पतत्यनन्तरनिरो- 
घाच्च । दृश्यते चेदम्‌। अकस्माच्च न भवतीति तत्प्रत्तिपत्तिपतिना# ततो व्यतिरिक्तेन केन- 
चिद्भवितव्यमिति गृहीतृसिद्धि: । किज्च, 


१ -कताप्र- श्रा०ण, ब०, द०, भु०, हा०। २ प्रनतियतकारण। ह३ वस्तुनि। ४ बस्तु। 
५ झ्रमुभवात्‌ 4 ६ धमस्वाम्‌ । ७ भय परपकों दूषयित्वा स्वपक्ष साधयति तदित्यादिना । ८ पृथक्कत। 
हिंदक नाना च॑ ब्जने इत्यभिधानात्‌ । हिरकुकृतपृथक्कृतस्वभाव- ब०, ता०, मू०, ३० । नानास्वभाव- 
ता०, टि०। हियकसहकृतपृथककृतस्व- झा० । € एतामनि चर झा०, ब०, द०, मु०। १० -अंज- 
लितानि झा०, ब०, द०, मु०। ११ इचियाणाम्‌ । १२ -त्तिपदुना भ्रा०, ब०, द०, मु, सु०। पदुना 
इति वा पाठ: >भ०। 





२॥९ ] दितीयो 5ध्यायः १२३ 


अस्मदात्मास्तित्वप्रत्ययस्थ सर्वजिफल्पेव्विष्टसिद्ें: ।२० योज्यमस्माकम्‌ “आत्माउंस्ति! 
इति प्रत्ययः स संशयानध्यवसायविपय यसम्यकूप्रत्ययेषु. यः कश्चित्‌ स्यात्‌, सर्वेषु च विकल्पे- 
ष्विष्टं सिध्यति । न तावत्संशय.; निर्णयात्मकत्वात्‌ । सत्यपि संशये तदालम्बनात्मसिद्धि:'। 
न हि अवस्तुविषयः: संशयो भवति। नाप्यनध्यवसायों जात्यन्धवधिररूपदाब्दवत्‌; अनादि- 
संप्रतिपत्ते: । स्याद्विपयंय.; एवमप्यात्मास्तित्वसिद्धि: पुरुष स्थाणृप्रतिपत्तों स्थाणुसिद्धिवत्‌ । 
स्यात्सम्यक्प्रत्यय:; अविवादमेतत्‌-आत्मास्तित्वमिति सिद्धो न पक्ष. । 

सन्तानाविति चेतू; न; तस्य संवतिसत्वात्‌, व्रव्यसत्त्वे वा संज्ाभेदमात्रम्‌ १२१। स्यान्मतम्‌- 
सन्‍्तानो नाम कश्चिदर्थोईस्ति एकोथ्नेकक्षणवृत्ति:, तदाश्नयं ग्रहणविज्ञानात्मस्वभावस्थानादि- 
संप्रतिपादनमिति'; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्य संवृतिसत्त्वात्‌। स हि सन्‍्तान: 'संवृतिसन्‌, 
तस्मिन्नसति कल्पितात्मनि" कथ्थ 'स्यात्तद्विशेषप्रत्यय: ? अथ द्रव्यसत्त्वमस्यावसीयते; संज्ञा- 
भेदमात्रम्‌-आत्मा सन्‍्तान इति नार्थविप्रतिपत्ति: । 

'यदप्युक्तम्‌-'सत्यपि लक्षणत्वानुपपत्तिरनवस्थानात्‌' इति, कथड्चिदवस्थानादुपयोगस्य 
लक्षणत्वोपपत्ति:। न हि सर्वंथा विनाशो>वस्थानं वोपयोगस्याभ्यूपगम्यते । कि तहि ? कथ- 
ड्चिद्विनाश. कथड्चिदवस्थानं च। पर्यायार्थादेशात्‌ सतोथ्थ॑स्यानुपलब्धेविनाशो द्रव्याथथादे शा- 
दवस्थानमिति' असक्ृत्परीक्षितमेतत्‌”। तस्मादुपयोगस्य लक्षणत्वमृपपच्मते । 

तदुपरमाभावाच्च ।२२॥ कस्यचिदुपयोगस्योत्पाद. कस्यचिद्विनाश इृत्युपयोगपरम्परा 
नोपरमतीति तस्य लक्षणत्वमवर्स यम्‌ । 

सर्वथा विनाश पुनरनुस्मरणाभावः ।२३॥ यदि सर्वेथोपयोगस्य विनाश: स्यात्‌; अनुस्मरणं 
न स्थात्‌ । अनुस्मरणं हीद स्वयमनुभूतस्यार्थस्य दुष्ट नाननुभूतस्य नान्‍्येनानुभूतस्य। तदभा- 
वात्तन्मूल: सर्वलोकसंव्यवहारों विनाशमुपगच्छेत्‌ । 

उपयोगसंबन्धों लक्षणमिति चेत्‌; न; अन्यत्ये संबन्धाभावात्‌ २३१ स्थान्मतम्‌--उपयोगों 
लक्षणमात्मनो नोपपचते । कुत. ? अन्यत्वात्‌ । कि तहि ? तत्संबन्धो लक्षणम्‌। यथा देवदत्तस्थ न 
दण्डो लक्षणम्‌. कि तहिं? संबन्ध'। यदि हि दण्डो लक्षणम्‌ “असंसक्तो5पि लक्षणं स्यात्‌, एवं च 
कृत्वोक्तमू-#“क्रियावद्गुणवत्समवायिकारण द्रव्यलक्षणम्‌” [वेशे० १।१।१५] इति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? अन्यत्वे संबन्धाभावात्‌। द्रव्याद्‌ गुणोअ्थान्तरभूतो यदि स्यात्‌$ तस्य संबन्धाभाव 
इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । तस्मादात्मभूत उपयोगो लक्षणमिति न कश्चिद्रोष: । 

य उक्त उपयोगस्त:ड्भेददर्शनाथं माह-- 


स हिविधोषष्टचतुर्मेदः ॥६॥ 


कर्थ द्विविध: ? 
साकारानाकारभेदाद्‌ द्विविध: ।१॥ साकार उपयोगोहताकार उपयोगदचेति द्विविधः । 
साकारं ज्ञानमू, अनाकारं दर्शनम्‌ । 


१ “सिद्धेः स्रा०, ब०, द०, मु०। २ शातविवयसम्धतिपत्तिः। रेस उपचार: बतिसन्‌ ध्रा०। 
सिध्यारूपेण सन्‌ विद्यमान: । ४ स्वरूपे । ४ स्थाहदिशें- झ्ा०, ब०, द०, मु०। ६ यदुक्त स्ा० ब०, 
इ०, मु०, ता० | ७ -व त- श्रा०, ध०, ३०, मु०, ता०। ८ अ्रसक्‍तो£षि हझ्ा०, ब०, द०, भु०। 


१० 


१५ 


२५ 


३३० 


१० 


१५ 


२० 


२४ 


३० 


१५७ तस्वार्थवार्तिके [ श१० 


अभ्यहितत्वाउज्ञानग्रहणमावों ।२। ज्ञान हयभ्यहितम्‌ अर्थानां 'विभावकत्वातू, दर्शन- 
मालोचनमात्रम्‌, अतस्तस्मात्‌ पू्वंकालभाविनो5पि दशनाज्ज्ञानं प्राग्यूहयते । 

कर्थ पुनर्शायते ज्ञानग्रहण मादो क्रियत इति ? 

संख्याविशेषनिर्देशात्तप्निनचयः ।३॥ यतः संख्याविशेषनिर्देश. क्रियते-अष्टभदइचतुरभेंद:' 
इति, ततस्तस्य निश्चयो वेदितव्य:। ननु च चतुःशब्दस्य पूर्वनिपातेन भवितव्यम #“संख्याया 
अल्पीयस्या:” [पा० वा० २।२।३४] इति वचनातू, यथा चतुर्दशेति; नंष दोष.३ उक्तमेतत्‌- 
अभ्यहितत्वात्‌ पूर्वनिपात2 इति । 

तत्र ज्ञानोपयोगो5ष्टविध:-मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानं मन.पर्ययज्ञानं केवलज्ञानं 
मत्यज्ञान श्रुताउन्नान विभज्जज्ञानं चेति। दर्शनोपयोगइचतुविध:-चल्षुदेशनम्‌ अचक्षुदेशेनमवधि- 
दर्शन केबलदशनंभ्चेति। एषां च लक्षणादीनि व्याख्यातानि। अवग्रह्मन्नान्यत्‌ दर्शनमिति चेत्‌ 
व्याख्यातमन्यत्वम्‌ । छद्मस्थेषु तयो: ऋ्रमेंण वृत्ति निरावरणेषु युगपत्‌ । 

यथोक्‍तेनानेनाहितपरिणामेन” सर्वात्मसाधारणनोपयोगेन” ये उपलक्षिता उपयोगिन: 
ते द्विविधा.- 


संसारिणो मुक्ताश्व ॥१०॥ 


आत्मोपचितकमंवद्गादात्मनो भवान्तराबाप्ति: संसारः।९॥ 'आत्मनोपचितं कर्माष्टविधं 
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धभेद्िननम्‌, तद्शादात्मनो भवान्तरावाप्ति ससार इति । 

उच्यते- द्विरात्मग्रहणं* किमर्थम्‌ ? 'आत्मैव कर्मण: कर्ता, तत्फलस्य च आत्मेव 
भोकक्‍ता' इत्येतस्थ प्रदशनाथंम्‌। 

“अन्य तु "त्रेगृष्य' कतूं , परम्‌ आत्मा भोकक्‍ता” इति मन्यन्ते; तदयुक्तम्‌; अचेतनस्य पुण्य- 
पापविषयकतृ तानृपपत्तेघंटादिवत्‌ । परकृतफलभोगे "चानिम्मोक्षप्रसद्भ. स्यात्‌ /कृतप्रणाश- 
इचेति। तस्माद्यः कर्ता स एवं भोक्‍तेति युकतम्‌ । 

संसार: पञचविध: द्रव्यत. क्षेत्रतः कालतो भावतो भवतश्चेति, स येषामस्ति ते संसारिण: । 

निरस्तद्रव्यभावबन्धा मुक्ता: ।२। बन्धो द्विविधो द्वव्यबन्धो भाववन्धश्चेति। तत्र 

द्रव्यबन्ध: कर्मंनोकम परिणत: पुद्गलद्रव्यविषय: । “तत्कृत: क्रोधादिपरिणामवशीकृतों भाव- 
बन्ध: । स उभयो5पि निरस्तो ये: ते मुक्ता'। 

इन्द्रनिर्देशों लघुत्वादिति चेत्‌; न; अर्थान्तरप्रतोते: ।३। स्यान्मतम्‌-इन्द्दनिर्देशोउ्त्र युक्त: । 
कृत. ? लघुत्वातू, इन्द्रें हि सति उक्ताथंत्वाच्चशब्दाप्रयोगे लाघवं भवति इति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? अर्थान्तरप्रतीते:। संसारिणश्च मुक्ताइचेति दन्द्दें सति *अल्पाच्तरत्वादभ्यहितत्वाक्च 
मुक्तशब्दस्य पूर्वनिपाते सति मुक्तसंसारिण इति प्राप्नोति, तथा च सत्यर्थान्तरं प्रतीयेत- 
मुकतः संसारो येन भावेन स मुक्तसंसारस्तद्वन्तः मुक्तसंसारिण इति। तथा सति मुकता- 


नामेवोपयोगित्वमुक्तं' स्यान्न संसारिणामू, अतो वाक्यमेव क्रियते । 


१ निदायकत्वात्‌ । २ -यसः भ०, मू० । ३ -तसिति अर०, भू० । ४ भेदेन । ५ -नेनोपलक्षिता 
उप-« झा०, ब०, 4०, मु०। ६ आ्रात्मोपन्ति- झा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ वातिके। ८ साँल्याः 
“स स्पा० । £ प्रधानम्‌ । १० वानिर्मो- झा०, ब०, 4०, मु०। ११ प्रहतेः। १२ तरहृतक्ो- मू० । 
१३ पह्रल्पाक्- मु०। १४ -योगस्वमुक्तं- झा०, ब०, द०, सु०। 


शश्१] दवितीयो *प्याय: १२४ 


समुच्चयाभिव्यक््थथं' चशब्दोध्नथंक इति चेत्‌; न; उपयोगस्य गुणभावप्रदर्शनाथं- 
त्यात्‌ ॥४। स्यान्मतम्‌-चशब्दो5नर्थेक: । कुत.? अर्रभेदात्‌ समुच्चयसिद्धे । भिन्‍ना हि संसारिणों 
मुक्ताएच ततो विशेषणविशेष्यत्वानुपपत्ते: समुच्चयः सिद्ध: यथा # /“पृथिव्यापस्तेजोबायु:” 
[ ] इति; तन्‍नः कि कारणम्‌ ? उपयोगस्य गुणभावप्रदश नार्थत्वात्‌ । नाय॑ चशब्दः समुच्चये, 
क्व तहि' ? अन्वाचय' । तत्र हथेकः प्रधानभूत. 'इतरो गुणभत: यथा “भैक्ष॑ चर देवदत्त चानय' 
इति प्रधानशिष्ट भैक्षचरणं देवदत्तानयनमप्रधानशिष्टम्‌ । तथा संसारिणः प्राधान्येनोपयोगिनो 
मुक्ता गुणभावेनेत्येतस्य प्रदशनार्थ:'। कर्थ संसारिषु मुख्य उपयोग: कर्थे वा मुक्तेषु गोणः ! 

परिणासान्तरसंक्रमाभावाद ध्यानवत्‌ ।५॥ यथा एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमिति छद्मस्थे 
ध्यानशब्दार्थों मुख्यश्चिन्ताविक्षेपवतः तन्निरोधोपपत्ते,, तदभावात्‌ केवलिन्युपचरितः फलदर्श- 
नात्‌, तथा उपयोगशब्दार्थोषपि ससारिबु मुख्य: परिणामान्तरसंक्रमात्‌, मुक्तेषु तदभावाद गौणः 
कल्प्यते 'उपलब्धिसामान्यात्‌ । 

संसारिग्रहणमादों बहुविकल्पत्वात्‌” तत्पूबंकत्वात्‌ स्वसंवद्यत्वाच्च ।६। संसारिग्रहणमादो 
क्रियते बहुविकल्पत्वातू, बहवो हि संसारिणां विकल्पा गत्यादय:। किज्च, तत्यूवंकत्वात्‌ । 
संसारिपूर्वका हि मुक्ताः, न मुक्तपूर्वा: संसारिण इति । स्वसवेद्यत्वाच्च । स्वसवेद्या हि संसा- 
रिणो गत्यादिपरिणामानामनुभूतत्वातू, मुक्ता: पुनरत्यन्तपरोक्षा', तदनुभवस्याप्राप्तत्वात्‌ | 

तत्र य एते शुभाशुभकर्म फलानुभवनसंबन्धवशीकृतस्वभावा अप्रच्युतसंसरणाः पूर्वेकृत- 
नामकर्मनिमित्तजननित“करणविशेषाः प्राणिन: ते खलु- 


समनस्का$मनस्काः ॥ ११ ॥ 


मनःसन्निधानासब्निघानापेक्षया द्विविधा: संसारिणः ।१॥ मनो द्विविधम्‌-द्रव्यमनों भाव- 
मनदचेति । तत्र पुदूगलविपाकिकर्मोदयापेक्ष द्रव्यमनः। वीर्यान्तरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपशमा- 
पेक्षा आत्मनो विशुद्धिभाविमन: । तेन मनसा सह वतंन्त इति समनस्का:। न विद्यते मनो 
येषां ते अमनस्का इति द्विविधा. संसारिणों भवन्ति। अत्राह- 

दिविधजीवप्रकरणाद्यथासंख्यप्रसझगः १२। द्विविधा हि जीवा प्रक्ृता' संसारिणों 
मुक्ताइच । तत्र संसारिण. समनस्काः मुक्ताश्चाउमनस्का इति यथासख्य प्राप्नोति । 

इष्टमिति चेत्‌; न; सबसंसारिणां समनस्कत्वप्रसडगात्‌ ।३। स्यादेतत्‌-इष्टमे वेद संसा- 
रिण: समनस्का मुक्तार्चामनस्का इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सर्वंसंसारिणाँ समनस्कत्व- 
प्रसद्भात्‌ । एकद्विजिचतुरिन्द्रियाणां पडञ्चेन्द्रियेषु च केषाडिचचत्‌ मनोविषयविशेषव्यवहारा- 
भावात्‌ अमनस्कतेष्टा तद्व्याघातो5तः स्थात्‌ । अत्रोच्यते- 

पृथग्योगप्रक्‍्ल॒प्तेः संसारिसंप्रत्ययः ।४॥ यदिदं पृथग्योगकरणं तेन ज्ञायते संसारिणो5त्र 
संबन्ध्यन्त इति । इतरथा हि एक एवं योगः क्रियते-'ससारिणो मुक्ताश्व समनस्कामनस्का: 
इति। 


१ पृथिव्यप्तेजो- भ्रा०ण, बअ०, 4०, मु०। “पृथिव्यापस्लेजोवायुरिति तत्त्वानि तत्समुवाये 
शरीरेन्द्रियविवयसख्शा: ।” -तस्वोष० पु० १। २ कि तहिं श्रा०, ब०, 4०, द०, मु० । ३ प्रधानाप्रधान- 
जिवक्षायामन्वाचयः । ४ इंतरे गुणसूता: झ्रा०, ब०, र०, मु०, ता०। ४ -नार्थम्‌ ० । ६ केबल- 
शान । ७ -त्वाक्छ स्थ- झा०, ब०, द०, मु०। ८ -जनितबि- झ्ा०, ब०, द०,मु०। 
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१२६ तत्वार्थवार्तिके [२१२ 


ओपरिष्ट्संसारिवचनप्रत्यासलेद्च ।५॥ औपरिष्टमस्ति संसारिवचनम्‌, तस्थ प्रत्यास- 
त्तेरभिसंबन्धाच्च संसारिसंप्रत्ययो भवति । अत्राह- 

तदर्भिसंबन्धे ययासंख्यप्रसझग: ६॥ यदि तदभिसंबन्धः क्रियते 'तत्तत्र त्रससस्‍्थावरग्रहंण- 
मस्ति तेन यथासंख्य॑ प्राप्नोति 'समनस्कास्त्रसा अमनस्का: स्थावरा.” इति । 

इष्टमेवेति चेत्‌; न; सर्वत्रसानां समनस्कत्वप्रसडगात्‌ ॥७। स्थादेतत्‌ू-इष्टमेबेद श्रसा: 
समनस्का. स्थावरा अमनस्का इति, तन्‍न; कि कारणम्‌ ? सर्वत्रसानां समनस्कत्वप्रसद्भात्‌, 
द्वित्रिचतुरिन्द्रियाणामसं ज्िपब्चेन्द्रियाणामपि समनस्कत्व॑ प्रसज्येत । अनिष्टं चैतत्‌ । अत्रोच्यते- 

नानभिसंबन्धात्‌ू ॥८। संसारिग्रहणमात्रमत्राभिसंवध्यते न त्रसस्थावरग्रहणम्‌ । 
इच्छावशेन हि संबन्धो भवति । 

एकयोगाकरणात्‌ ।९। यदि त्रसस्थावरग्रहणेनापि संबन्ध इष्टः स्यात्‌ एक एवं योग: 
क्रियेत-'समनस्कामनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः' इति । नत्वेब॑ कृत. | तेन ज्ञायते त्रसस्थावर- 
ग्रहणं न संबध्यत इति । अथवा, एकयोगाकरणात्‌ मन्यामहे-अतीतस्य ससारिमुक्तग्रहणस्य 
वक्ष्यमाणस्य च त्रसस्थावरग्रहणस्यथ समनस्कामनस्कग्रहणेनाभिसंवन्धो न भवतीति । 

इतरथा अन्यतरत्र संसारिग्रहणे सतीष्टायंत्वादुपरि संसारिप्रहूममनर्थंकम्‌ ।१०१ इतरेण 
प्रकारेणेतरथा। कथम्‌ ? यदि ससारिमुक्तग्रहणेन त्रसस्थावरग्रहणेन चास्याभिसंबन्ध स्थात्‌ एक 
एवं योगः क्रियेत*-'संसारिमुक्ता: समनस्कामनस्कास्त्रसस्थावराश्च' इति । तथा सत्यन्यतरत्र 
संसारिग्रहणं कतंव्यं स्यात्‌ । क्वान्यतरत्र ? समनस्कामनस्कसूत्रस्यादावन्ते वा । एवं सतीष्टा- 
थस्य सिद्धत्वात्‌ 'संसारिण. त्रसस्थावरा इत्यत्र ससारिग्रहणमनर्थक स्यात्‌ । 

आदो समनस्कग्रहणमभ्यहितत्वात्‌ १११॥ आदो समनस्कग्रहण क्रियते । कुतः ? अभ्यहि- 
तत्वात्‌ । कथमभ्यहितत्वम्‌ ? तत्र हि समग्राणि करणानीति । 


य एते स्वकृतकर्म कलापेक्षपरियूर्णापरिपृर्णकरणग्रामाहितद्वेविध्यविशिष्टाः कार्मणशरी- 
रप्रणालिकापादितनियतावस्थाविशेषा , ते खलु- 


संसारिणस्रसस्थावराः ॥१२॥ 


अतव्राह-के त्रसा।, के स्थावरा इति ? उच्यन्ते- 

श्रसनामकर्मोदयापादितवृत्तवस्त्रसा: 4१ त्रसत।मकमंगो जीवविधाकिन उदयापादित- 
वृत्तिविशेषाः त्रसा इति व्यपदिश्यन्ते । 

श्रसेरद्ेजनक्रियस्थ त्रसा इति चेतू; न; गर्भाविवु तदभावाद्‌ अन्रसत्वप्रसझगात्‌ ।२) 
स्थान्मतमू-त्रसे रुढ्वेंजनक्रियस्य त्रस्यन्तीति त्रसा इति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? गर्भादेषु तद- 
भावाद्‌ अत्रसत्वप्रसज़ात्‌ । गर्भाण्डजमूच्छितसुषुप्तादीनां त्रसानां बाहयभयनिमित्तोपनिपाते 
सति चलनाभावादत्रसत्वं स्थात्‌। कथ तह्स्य निष्पत्तिः “त्रस्यन्तीति त्रसा:' इति ? व्युत्पत्ति- 
मात्रमेव नाथ: प्राधान्येताश्रियते गोशब्द'प्रवृत्तिवत्‌ । 

स्थावरनामकर्मोदयोपजनितविशेषाः स्थावराः ।३॥ स्थावरनामकर्ंणो जीवविपाकिन 
उदयेवोपजनितविशेषा: स्थावरा इत्याख्यायन्ते । 
१-तत्र भ०, मु०, ता० । २ क़ियते भ्र०, मू० । ३ बाह्योभय- मु०, शु० । ४ -शरदबुसि- 
झ०, सू० । 


२३३ | दिलोको<प्यायः १५७ 


स्थानशीला: स्थावरा इति चेत्‌; न; वाय्वादीनामस्थावरत्वप्रसझृगात्‌ ।४। स्यादेतत्‌- 
तिष्ठन्तीत्येबं शीला: स्थावरा इति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? वाय्वादीनामस्थावरत्वप्रसज्भात्‌ । 
वायुतेजो5म्भसां हि देशान्तरप्राप्तिदर्शनादस्थावरत्त्॑ स्थात्‌। कथ्थं तहथेस्य निष्पत्ति:-स्थान- 
शीला: स्थावरा:” इति ? एवं रूढिविशेषबललाभात्‌' क्रवचिदेव वर्तंते' । 

इष्टमेबेति चेत्‌; न; समयार्थानवबोधात्‌ (५) अथ मतमंतत्‌-इष्टमेव वाय्वादीनामस्थाव- 
रत्वमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? समयार्थानववोधात्‌ । एवं हि 'समयो5वस्थित' सत्प्ररूपणायां 
कायानुवादे #““श्रसा नाम द्ोन्द्रियादारभ्य आ अयोगिकवलिन: ” [पट्खं०] इति। तस्मान्न 
चलनाचलनापेक्ष त्रसस्थावरत्वं कर्मोदयापेक्षमेवेलि स्थितम्‌ । 

असग्रहणमादो अल्पाचतरत्वादभ्यहितत्वाच्च १६। त्रसग्रहणमादौ क्रियते । कुतः ? अल्पा- 
चतरत्वाद्‌ अभ्यहितत्वाच्च । सर्वोपियोगसं भवादभ्यहितत्वम्‌ । 

सामान्यविशेषसंज्ञाहितभेंदमात्रविज्ञाने सति विशेषेणा5निज्नतानां त्रससस्‍्थावराणां निश्चनि 
कर्तेव्ये एकेन्द्रियाणामतिवहुवक्तव्याभाव।द्‌ विभज्यान्‌पूर्वी स्थावरभेदग्र तिपत्त्यर्थ माह- 


पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥ 


नासकर्मोदयानिमित्ता: पृथिव्यादयः संज्ञा: ।११॥ स्थावरनामकर्म भेदा पृथिवीकायादय: 
सन्ति, 'तदुभयनिमित्ता जीवेषु पृथिव्यादय सज्ञा वेंदितव्या: । 'प्रथनादिप्रकृतिनिष्पन्ना 
अपि रूढिवशात्‌ प्रथना्नपेक्षा वर्तन्ते । 

एषां “पृथिव्यादीनामार्ष चातुविध्यमुक्तं प्रत्येकम्‌। तत्कथमिति चेत्‌ ? उच््यते-पृथिवी 
पृथिवीकाय. पृथिवीकायिक पृथिवीजीव इत्यादि4। तत्र अचेतना'बैश्सिकपरिणामनिव्‌ त्ता 
काठिन्यादिगुणात्मिका पृथिवी । अचेतनत्वादसत्यपि पृथिवीकायिकनामकर्मोदियें प्रथनक्रियो- 
पलक्षितेवेयम्‌ । अथवा, पृथिवी सामान्यम्‌; उत्तरत्रये संभवात्‌ । कायः शरीरम्‌, पृथिवी- 
कायिकजीवपरित्यक्तः: पृथिवीकाय , मृतमनुष्यादिकायवत्‌ । पृथिवी कायोशथ्स्यास्तीति 
पृथिवीकायिक: तत्कायसबन्धवशीकृत आत्मा । समवाप्तपृथिवीकायिकनामकर्मोदयः” कार्म ण- 
काययोगस्थः, यो न तावत्‌ पृथिवी कायत्वेन गृह्लाति स पृथिवीजीव ! । एवमाप, अप्कायः, 
अप्कायिकः, अपूजीवः। तेजः, तेजस्काय', तेजस्कायिकः, तेजो जीव:। वायुवयुकायो 
वायुकायिको वायुजीवः | वनस्पति्वनस्पतिकायो वनस्पतिकायिको वनस्पतिजीव इति योज्यम्‌ । 

सुखप्रहणहेतुत्वात्‌ स्थुलमूतित्वादुपकार भूयस्त्वाच्चादो पुथियोग्रहणम्‌ ।२। पृथिव्यां हि 
सत्यामपां कुम्भादिभि. अग्नेश्च शरावादिभिः वायोइच चर्मंघटादिभिः सुखेन ग्रहण क्रियते । 

१-लाभात्तु क्य- श्र०, मू० । २ बरतेन्ते ता०, अ०,मु०, 4०; श्रा०, ब०, मु० ३ ३ “तसकाईया 
बीइंदियप्पहुड़ि जाव श्रजोगिके वलि जि /” -घट्‌ खं०सं०सू० ४४। ४ त्रसनाम श्र०। त्रसानां द्ो- भ्रा०, ब०, 
द०, मु० । ५ बाह्याभ्यन्तर । ६ पुथुरव घारणादि । ७ “उक्तऊख-पुढयी पुढबीकायो पुढदीकाइय पुढजिजोनो 
ये । साहारणोपम्‌क्‍को सरोरगहिवों भवंतरिदों ॥/ “स० सि० २१३। ८ झाविशब्देन झ्बादोनां चातुविध्यं 
योज्यम्‌ । ६ स्वभावजात। १० -नामोदयः झा०, ब०, द०, मु०, मू०, ता०। ११ चतुर्णासपि पृथिवी- 
दाइद वा उपस्वे इपि शुद्धपुद्ग लपुभिव्या जोवपरित्यक्तपृथवीकायस्य व नेह ग्रहणम्‌, तयोरचेतनत्वेन तत्कर्मों- 
दयासंभवात्‌ तत्कृतपृथिवीब्यपदेशासिड्धे: । तस्माज्जोवाधिकारात्‌ पृथियों कायत्बेन गृहोतवतः पृथिवोका- 
पिकश्य जिप्रहनत्यापक्षस्प ले पृथिबोजो वस्य श्र प्रहणम्‌, तयोरेव पृथ्रिबोस्थावरनासकर्मोद्यर्संभवात्‌ । 


१७० 


२० 


श्घ 


३० 
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२५ 


३० 


श्श्द शस्‍्वार्थयातिके [श१४ 


स्थृूलमूतिए्च पृथिवी विमानभवनप्रस्तारादिभावपरिणामात्‌ । 'स्नानपानादुपकारादपां पाक- 
शोषप्रकाशनायुपकाराच्चा ने: स्वेदखेदापनोदाद्यपका राच्च वायोभू यानूपका रः पृथिव्या अशना- 
ज्छादनवसनादिभावो वनस्पतेः । अबादीनां यश्चोक्‍त उपकार. प्रतिनियत इति स सत्यां 
पृथिव्यां संभवति, इतरथा हि क्वावस्थितानां स उपकार: स्यात्‌, अतः पृथिव्या ग्रहणमादों 
क्रियते । 

तदनन्तरमपां वचन भूमितेजसोविरोधादाधेयत्वाच्च ।३॥ तदनन्तरमपां वचन क्रियते । 
कुतः ? भूमितेजसोविरोधादाधेयत्वाच्च। भूमेहि तेजो विरोधि विनाशकत्वातू, अतोअड्वि- 
व्येवधानं क्रियते । भूरपामाधार. आधेया आप इति च । 

ततस्तेजोग्रहणं तत्परिवाकहेतुत्वात्‌ ।४। पृथिव्या अपां च परिपाकहेतुस्तेज:, तदनन्तरं 
तस्य ग्रहणं क्रियते । 

तेजोइनन्तरं बायुग्रहणं तदुपकारकत्वात्‌ ।५। वायुहि 'तियंकप्लवनकर्मा तेजस: प्रेरणेन 
उपकरोतीति तदनन्तर गृहचते । 

अन्ते वनस्पतिग्रहणं सर्वेषां तत्प्रादुर्भाव निमित्तत्वादनन्तगुणत्वाच्च ।६। वनस्पति- 
प्रादुभवि हि पृथिव्यादयः सर्वो निमित्ततामुपत्रजन्ति। सर्वेषां तेषां वनस्पतिकायिका अनन्त- 
गुणास्ततो5न्ते वनस्पतिग्रहर्ण क्रियते । एते पञ्चविधा: प्राणिनः स्थावरा, । 

कति पुनरेषां प्राणा. ? चत्वार-स्पणनेन्द्रियप्राग: कायबलप्राण उच्छवासनिश्वास- 
प्राण आयुश्राणब्चेति । 

अथ के त्रसा इति ? अत्रोच्यते'-- 


ह्वीन्द्रियादयस्त्रसाः ॥१७॥ 


आदिदब्दस्पानेकार्थत्व॑ विवक्षातों व्यवस्था संप्रत्ययः ॥१॥ अयमादिशब्दो5नेकार्थ - 
व्यवस्थाप्रकारसामीप्यादिवचनत्वातू, तत्र विवक्षात इह व्यवस्थायां गृहथते । आगमे हि ते 
व्यवस्थिताद्ी न्द्रियस्त्रीन्द्रियश्चतुरिन्द्रिय पड्चेन्द्रियश्चेति। कोउस्य विग्रह. ? द्वे इन्द्रिये यस्य 
सोथ्य॑ द्वीन्द्रिय. स आदियेंबा ते द्वीन्द्रियादय इति । यद्येवम्‌- 

अन्यपदा्थ निर्देशाद्‌ द्वीन्द्रिय ग्रहण म्‌ ३२। अन्यपदार्थोषत्र प्राधान्येनाश्रित:। द्वीन्द्रियग्रहण- 
मुपलक्षणम्‌, अतस्त्रसग्रहणे द्वीन्द्रियस्य' ग्रहण न प्राप्नोति यथा 'पवृतादीनि क्षेत्राणि! इति न 
पवंत क्षेत्रग्रहणेन गृहत । 

न वा तद्गुणसंविज्ञानात्‌ ।३॥ न वेष दोष ; कि कारणम्‌ ? तद्गुणसंविज्ञानात्‌। यथा 
शुक्लवाससमानयेति तद्गुण आनीयते तथेहापि द्वीन्द्रियस्याप्यन्तर्भावों भवति। 

अवयवबेन विग्रहे सति समुदायस्थ वृत्त्ययेत्वाह्ा ।४॥ अथवा ७““अवयवेन विप्रह: समुदायो 
वत्त्यथं:” [पात० महा० २।२।२४] इति द्वीन्द्रियस्थोपलक्षणस्यापि त्रसत्वेह्त्तर्भाव,, यथा 

“सर्वादि. सर्वताम” [जेनेन्द्र० ११३५] इति । कथ तहि पर्वतादीनि क्षेत्राणीति पर्वंतस्य 

बहिर्माव: ? पवेतस्थ क्षेत्रत्वसंभ वाभावाद्‌ व्युदास: । ते एते चतुविधाः प्राणिनस्त्रसा: । 


१ स्‍्वपमाशु- ता०, क्रा०, ब० । स्नापनाशु- सू० । स्थापनाशु- द० । २ तत्पाक- आ०, सू० । 
३ तियकपतन- झा०, द०, मु०। तिवंकपतन- ब०। तियेकम्रचलन- सा० ।,७ ४ इृत्युव्यते श०। 
५-स्वार्धंगतिः भा० १ ६ हीलियप्र - शअ० । ७ अवयबजेत विप्रहः समुवायः समासार्थ: | -पात० सहाभा० । 


शा१५ ] हितीयो-5ष्याय:ः १५९ 


कति पुनरेषां प्राणा:? द्वीन्द्रियस्थ तावत्‌ षट्प्राणा:-स्पर्शनरसने र्द्रियप्राणौ वाककायबल- 
प्राणो उच्छवासनिश्वासप्राण: आयु:प्राणदचेति। त्रीन्द्रियस्य सप्त-त एवं प्राणा: घाणा- 
धिकाः । चत्रिन्द्रियस्थाष्टौ-त एवं चक्षुरधिका:। पडञ्चेन्द्रियस्थ तिरश्चो5संज्ञिनो नव प्राणाः 
त एवं श्रोत्राधिका: । सं ज्ञिपड्चेन्द्रियतियेझमनुष्यदेवना रकाणां दश प्राणा मनोबलाधिकास्त एवं। 


आदिशब्देन निर्दिष्टानामिन्द्रियाणामनिर्शातसंख्यानामियत्तावधारणार्थ माह- 


पञ्चेन्द्रियाणे ॥१५॥ 


अथवा स्वां प्रक्रिम्‌ आचिख्यासव' कंचित्‌ पञ्च पडेकादश' चेन्द्रियाणि इत्यध्यवस्थन्ति 

तत्रानिष्टनिवृत्त्यथ नियमयन्नाह-पञ्चेन्द्रियाणि नाधिकानीति । 
इन्द्रस्यात्मनो लिझगसिच््रियम्‌।१॥ उपभोक्‍तुरात्मनोइनिवृत्तकर्मबन्धस्यापि परमेश्वरत्व- 

शक्त्तियोगाद्‌ इन्द्रव्यपदेशमहंतः स्वयमर्थान्‌ गृहीतुमसमर्थस्योपयोगोपकरणं लिझ्ठमिन्द्रिय- 
मित्युच्यते । 

इन्द्रेण कर्मणा सुष्टमिति वा ।२। अथवा स्वकृतकरमंविपाकवशादात्मा देवेन्द्रादिषु 
तियंगादिषु चेप्टानिष्टमनुभवतीति कर्मेव तत्रेन्द्र , तेन सुष्टमिन्द्रियमित्याख्यायते । 

तड्ेदा: स्पर्शनादय: पञुच वक्ष्यमाणाः । 

मनो5पीन्द्रियसिति चेत्‌, न; अनवस्थानात्‌।३। स्यान्मतम्‌-मनोपीन्द्रियमित्युपसंख्येयम्‌, 
कर्म मली मसस्यात्मनो >सहायस्य स्वयमेवार्थ चिन्तन प्रत्यसहिष्णोबलाधानं भवति मनः कमेंकृतं 
चेति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? अनवस्थानात्‌ । यथा चक्षुरादीनि प्रतिनियतदेशावस्थानानि 
न तथा मन इत्यनिन्द्रिय तत्‌ । 

इन्द्रियपरिणासाच्च प्राक्‌ तद्व्यापारात्‌ (४४॥ चक्षुरादीनां रूपादिविषयोपयोगपरिणा- 
मात्‌ प्राक्‌ मनसो व्यापार । कथम्‌ ! शुक्लादिरूपं दिदुक्षु: प्रथम मनसोपयोग करोति “एवंविधं 
रूपं प्श्यामि रसम|स्वादयामि! इति, ततस्तद्वलाधानीकृत्य चक्षुरादीनि विषयेषु व्याप्रियन्ते । 
ततश्चास्याउनिन्द्रियत्वम्‌ । 

करें न्द्रियोपसंस्यानमिति चेत्‌; न; उपयोगप्रकरणात्‌ ।५। स्यादेतत्‌-कर्मेन्द्रियाणि 'वागा- 
दीनि वचनादिक्रियानिमित्तानि सन्ति तेषामिहोपसंख्यान कतंव्यमिति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? 
उपयोगग्रकरणात्‌ । उपयोगो७त्र प्रकृत, तदुपकरणानि इह इन्द्रियाणि गृहचन्ते, तेन कर्मेन्द्रिया- 
णामप्रसड्भ' । 

अनिन्द्रियत्वं वा तेघामनवस्थानात्‌।६६ न वागादीनामिन्द्रियत्वमस्ति, उपयोगसाधनेषु 
हीन्द्रियव्यपदेशो युक्तो न क्रियासाधनेषु। यदि च क्रियासाधनेष्वपि स्थाद्‌ अनवस्था प्रसज्येत, 
सर्वाणि हथ ज्भरोपाजूदीनि मूर्धादीनि क्रियासाधनानीति । 

"इष्टानिष्टविषयोपलब्धार्यानि भोक्‍तुरात्मनो यान्यमूनीन्द्रियाणि तेषामुक्तसामथ्ये- 
विशेषादुप'निपतितभेदानां प्रत्येक भेदप्रतिपत्त्यर्थ माह- 


१ सांस्या:। २ ईदु परमंश्वयें इति धातोरर्थ: शक्‍्त्या संभवतीत्यर्थ:। ३ अनियतवुत्तित्वात्‌ । 
४ वाक्पाणिपादप (ूपल्‍्यानि कर्मेल्चियं पाय्यादि इत्यभिधानात्‌। पायुर्नाम सलद्वारम्‌ गुदं त्वपाल पायुर्ताम, 
भगमेहनादिकत्‌ उपस्य:। ५ इष्टानिष्टविषयेषु लब्धोष्थों येस्तानि। ६ -पनियतभे- सु ०। 
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हिविधाने ॥१७॥ 


विधदाब्दस्थ प्रकारवाधिनों प्रहणम्‌।१॥ अयं विधशव्द: प्रकारवाची गृहयते, विधयुक्त- 
गतप्रकारा: समानार्था इति । द्वो विधौ येषां तानि द्विविधानि द्विप्रकाराणीत्यर्थ: । कौ च द्वो 
प्रकारो ? द्रव्यन्द्रियं भावेन्द्रियमिति । 

तत्र द्रव्यन्द्रियस्वरूपनिर्नानाथ माह- 


निवृत््युपकरणे द्र॒व्येन्द्रियम्‌ ॥१७॥ 


निवंत्त्यंत इति निवृत्तिः ।१। कर्मेणा या निवेत्त्यंत निष्पाते सा निव्‌ त्तिरित्युपदिश्यते । 

सा हेधा बाहघाभ्यन्तरभेदात्‌' ।२। सा निव्‌ त्तिद्ेवा । कुत ? बाह्याभ्यन्तरभेदात्‌ । तत्र- 

विशुद्धात्मप्रदेशवृत्तिराभ्यन्तरा ।३३ उत्सेधराडगुलस्पाउसस्थेयभागप्रमिताना विशुद्धाना- 
मात्मप्रदेशाना . प्रतिनियतचक्षुरादी र्धियसस्थानमानावमानावस्थितानां वृत्तिराभ्यन्तरा 
निवृत्ति'। 

तत्र नामकर्मोदयापादितावस्थाविशेष: पुद्गलप्रचयो बाहघा ।४ तेप्वात्मप्रदेशेप्विन्द्रिय- 
व्यपदेशभाक्‌ य प्रतिनियतसस्थानों नामकर्मोदयापादितावस्थाविशेष पुद्गलप्रचय से वाहबा 
निवृत्ति. । 

उपक्रियतेड्नेनेत्यपकरणम्‌ ।५। येन निवृत्तेहपकार क्रियते तदुपक्रणम्‌ । 

तब्‌ द्विविध॑ पुबंबत्‌ (६॥ तदुपकरण द्विविधं पूर्ववत्‌ बाहयाम्यन्तरभेदात्‌ । तत्राभ्यन्तर 
शुक्लक्रष्णमण्डलम्‌, वाहबमक्षिपत्रपक्ष्मद्रयादि | एवं शेषेथ्वपीन्द्रियेपु ज्ञेयम्‌ । 


भावेन्द्रियमुच्यते- 
लरुब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम ॥१८॥ 
लब्धिरिति को5यं शब्द ? लाभो लब्धि:। ययेव॑ं 'पित्वादड प्राप्नोति; #“अनुबन्धकृत- 
सनित्यम्‌” [ ] इति न भवति यथा %“वर्णानुपलब्धो' चातदर्थगते.” [पात० महा० 


प्रत्याहा० ५] इत्येवमादिपु । अथवा &“ल्त्रियां क्ति:, 'लभादिभ्यश्च” [श० च० २।३।८०, ८१] 
इति क्तिरभेवति, इष्टाचाबादय इति। अथ कोस्स्थार्थ, ? 

इच्चियनिव्‌ तिहेतु: क्षयोपशमविशेषों लब्धि: ।१॥ यत्सन्निधानादात्मा द्रव्येन्द्रियनिव्‌ त्ति 
प्रति व्याप्रियते स ज्ञानावरणक्षयोपशमविश्येप्रों लब्धिरिति विज्ञायते । 

तप्निसित्त: परिणामविशेष उपयोग: ॥२॥ तदुक्त निमित्तं प्रतीत्य उत्प्यमान आत्मनः 
परिणाम उपयोग इत्यूपदिश्यते । तदेतदुभयं 'भावेन्द्रियमिति । 

उपयोगस्य फलत्वादिन्द्रियव्यपदेशानुपपत्तिरिलि चेतू; न; कारणधर्मस्य 'कार्येंउनुवत्ते: ३। 
स्यान्मतम्‌ू-इन्द्रियफलमुपयोग: स “कथमिव इन्द्रियव्यपदेशमापद्यत इति ? तन्न; कि कारणम्‌? 
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तीन ना 


१-त तत्र वि- भ्रा०ण, ब०, ६०, समु० । २ विश्विन्ति पूजि कथिक्स्बि चर्च्यस्तर्धेडड (शा० ४॥४॥८२) 
इति। इलभष्‌ लाभे इति षकारान्तत्वात्‌ >सम्पा० । ३ वा तव- झा०, ब०, ०, मु०, ता० । ४ लभाविभ्य- 
इथेति शाकृटायनस्‌ । रवादिभ्यज्च ता०, श्र०, मू०। ५ को<5यं:। ६ चेतनात्मकत्वात्‌। तन्न भावेन्द्रियमेब 
मुख्य प्रमाण स्वार्यध्रम्ितों साधकतसत्वात्‌ द्रव्येन्द्रिसस्थ उपचारत एवं प्रामाण्योपगभात्‌ । ७ कार्ये चर जुसतेः 
मू० । कार्यानुवस: झ्रा०, ब०, द०, मु० । ८ कथमिहेन्दिय- प्रा०, ब०, द०, मु० ! 
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-कारणपघमस्य कार्येश्नुवृत्ते. । कार्य हि लोके कारणमनुवतमानं दुष्ट यथा घटाकारपरिणतं 
विज्ञानं घट इति, तथे न्द्रियनिमित्त उपयोगो5पि इन्द्रियमिति व्यपदिश्यते । 


शब्दायथंसंभवाच्च ।४ य. शब्दार्थ: 'इन्द्रस्य लिज्भमिन्द्रेण' सुष्टम' इति वा स उपयोगे 
प्राधान्येन विद्यत इतीन्द्रियव्यपदेशों युक्त: । 


उक्तानां पञ्चानामिन्द्रियाणां संज्ञानुपृर्व्यविशेष प्रतिपादनार्थमाह-- 


स्पशनरसनघ्राणचक्षुश्रोत्रारिस ॥१६॥ 

स्पर्शनादोनां फरणसाधनत्वं पारतन्त्यात्‌ कत साधनत्वं च स्वातन्त्र्याद्‌ बहुलबचनातू। १। 
इमानि 'स्परशनादीनि करणसाधनानि। कुतः ? पारतन्त्यात्‌ । इन्द्रियाणां हि लोक पारत- 
न्व्येण विवक्षा विद्यते, आत्मन: स्वातन्त्यविवक्षायां यथा 'अनेना5द्षणा सुष्ठु पश्यामि, अनेन' 
कर्णेन सुष्ठु शुणोमि' इति। ततो वीर्यान्तरायप्रतिनियतेन्द्रियावरणक्षयोपशमाज्ोपाडुना- 
मलाभावष्टम्भात्‌ स्पर्शत्यनेनात्मेति स्पर्शनमू, रसयत्यनेनात्मेति रसनम्‌, जिधुत्यनेनात्मेति 
घाणम्‌, चष्टेरनेकार्थत्वा'दृ्शनाथथविवक्षायां चष्टेर््थान्‌ पश्यत्यनेनात्मेति' चक्षुट, शुणोत्य- 
नेनात्मेति श्लोत्रम्‌। कतृ साधनत्व च भवति स्वातन्त्यविवक्षायाम्‌ | इन्द्रियाणां हि. लोके 
स्वातन्त्रयेण विवक्षा, यथा 'इदं मेडइक्षि सुप्ठु पद्यति, अय॑ पे कर्ण: सुष्ठु शुणोति! इति । ततः' 
पूर्वोक्तहेतुसन्निधाने सति स्पृशत्यात्मेवेति स्प्शनम्‌॥ कथम्‌ ? कतेरि युट्‌ू बहुलवचनात्‌। 
रसयतीति रसनम्‌, जिघृतीति घाणम्‌, चप्टे इति चक्षु,, शुणोतीति श्रोत्रमिति । 

अन्न 'इन्द्रियाणि' इति केपाड्चित्‌ पाठ:। नासो युक्त' । कुतः ? 

अधिकृतत्वात्‌ 'इन्द्रियाणि' इत्यवचनम्‌ ।२॥ 'पडञ्चेन्द्रियाणि' इत्यत इन्द्रियग्रहणमनुवर्तते 
तेनेह 'इन्द्रियाणि” इति वचनमनर्थकम्‌ | 

स्पशनग्रहणमादों शरीरव्यापित्वात्‌ १३ यतो वितत्य शरीरमबतिष्ठते स्पशनमतोः्स्य 
प्रहणमादी क्ियते । 

बनस्पत्यन्तानामंकमसिति च स्पदोनस्थ तत्र व्यापारात्‌ (४ वध््यते #“बनस्पत्यन्ताना- 
सकम्‌” [त० सू० २२१] इति तत्र, स्पर्शनस्य ग्रहणार्थल्चादौ वचनम्‌ । 

स्वंसंसारिवपलब्धेश्च ।५। सर्वेषु संसारिषु स्पर्शनमस्त्यतों नानाजीवापेक्षया व्यापित्वा- 
व्चादौ ग्रहणं क्रियते । 

ततो रसनघाणचक्षुषां क्रवचनम्‌ उत्तरोत्तराल्पत्वात्‌ ।६। ततः पदचाद्रसनादीनां त्रयाणां 
ऋमवरचन क्रियते । कुतः ? उत्तरोत्तराल्पत्वात्‌ । तद्यथा-सर्वतः स्तोकाइचक्षु:प्रदेशा:, श्रोतेन्द्रि 
यप्रदेशा: संख्येयगुणा', घाणेन्द्रिये विशेषाधिका:, जिह्वायामसंख्येयगुणा:, स्पशेनेशतन्तगुणा इति। 

यद्येवं चक्षुषोडन्ते ग्रहणं कर्तेब्यं सर्वेभ्योहल्पीयस्त्वात्‌ ? सत्यम्‌, एक्मेतत्‌; तथापि- 

भ्रोत्रस्यान्ते बचन॑ बह पकारित्वात्‌ )9) यतः श्रोत्रबलाधानादुपदेश श्रुत्वा हिताहितप्राप्ति- 
परिह्ारायंमाद्रियन्ते | अत. श्रोत्रं बहुपकारीति अन्ते गृहचते । 

रसनमपि वक्‍तृत्वनेति चेत्‌; न; अभ्युपगमात्‌ ।७। स्यादेतत्‌-रसनमपि बहूपकारि। कथम्‌? 
वक्‍्तुत्वेन। यतो रसनमभ्युदयनि:श्रेयसा्थोच्चारणाउध्ययनादिषु “प्रवणमतो रसनमेवान्ते 





१ कर्मणा । २ स्पर्शादी- ता०, अ०, मू०। ३ स्पर्शादा- मू०, ० । ४ -त्वासहु- भ्रा०, 
ध०, द०, मु०। ५-स्पनेनेति श,० ता०, मुू०। ६ तेन पू- भा०, ब०, मु०। ७ व्याप्य । 
८ प्रमाण- हा०, ब०, ब०, मु०। 
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वोच्यमिति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अभ्युपगमात्‌ । 'अभ्यूपगम्य श्रोत्रस्थ बहुपकारित्वं 
रसनस्यापि बहपकारित्वं वर्णयता भवता तदभ्युपगतमिति अवसितोइभिमतवाद: । अनम्यु- 
पगमे वा प्रसद्भनिवृत्ति: 'रसनमपि बहुपकारि/ इति। किड्च, | 

शो्रप्रणालिकापादितोपदेशात्‌ ३९ श्रोत्र प्रणालिकयोपदेशमुपश्रुत्य रसन॑ वक्तृत्वं प्रति 
व्याप्रियते अतः श्रोत्रमेव बहुपकारि । हल 

सर्वज्षे तदभाव इति चेत्‌; न; इच्द्रियाधिकारात्‌ ।१०। स्यान्मतम्‌-न हि सर्वज्ञ: श्रोत्रेन्द्रिय- 
बलाधानात्‌ परत उपश्रुत्य वकतृत्वमास्कन्दतीति किन्तु सकलज्ञानावरणसंक्षयाविभू तातीन्द्रिय- 
केवलज्ञान: रसनोपष्टम्भमात्रादेव वक्‍्तृत्वेन परिणत सकलान्‌ '्ुतविषयानर्थानुपदिशति, अतो 
रसनमेव बहुपकारौति ? तन्‍त; कि कारणम्‌ ? इन्द्रियाधिकारातू। इन्द्रियाधिकारोथ्यम्‌, अतो 
्येष्विन्द्रिकृतोी हिताहितोपदेशः साकल्येनास्ति तान्‌ प्रत्येतदुक्तं न सर्वज्ञं प्रतीति 
नास्ति दोष: । 

एककर्वुद्धिक्रमज्ञापनाथ च स्प्शनादिवचनम्‌।१११७“कुमिपिपीलिकाभूमरमनुष्यादीनासे- 
कंकवुद्धानि? [त० सू० २।२३] इति वक्ष्यते, तत्र वृद्धिक्रजज्ञापनाथ्थ च स्पर्शनादीनामानुपृव्ये 
वेदितव्यम्‌ । 

एवां च स्वतस्तद्वतब्चेकत्वपुथकत्वं प्रत्यनेकान्तः (१२। एपा च स्पशनादीनामिन्द्रियाणां 
स्वतस्तद्वतश्चेकत्वपृथक्त्व॑ प्रत्यनेकान्तो वेदितव्य -स्यादेकत्व स्यात्‌ पृथक्त्वमित्यादि | तद्यथा 
स्वतस्तावतू-ज्ञानावरणक्ष योपशमशक्तेरभेदविवक्षाया स्पर्णनादीनां स्थादेकत्वम्‌, समुदायव्यति- 
रेकाभावात्‌ समुदायिनां समुदायस्येकत्वादवयवानामप्येकत्वर्मित वा स्यादेकत्वम्‌ । प्रति- 
नियतक्षयोपशमलब्धिविशेषापेक्षया स्यान्नानात्वमू, अवयवर्भदविवक्षाया वा स्यान्नानात्वम्‌ । 
इन्द्रियबुद्धधभिधानानुवृत्तिव्यावतंनापंणाभेदाद्वा स्यादेकत्व स्थात्‌ पृथक्‍त्व च। "तद्गतो5पि 
चैतन्यापरित्यागेनोभयप रिणामकारणापेक्षस्य इन्द्रियपर्यायात्मलाभे सति “निष्टप्ताय.पिण्डवत्‌ 
तथापरिणामात्‌ तद॒द्यतिरेकेणेन्द्रियस्यानुपलिब्धरिति स्यादिन्द्रियेन्द्रियवतोरेकत्वम्‌ । इतरथा 
एकान्तान्यत्वे* अनिन्द्रिय आत्मा स्यात्‌ घटवत्‌ | तथा अन्यतमेन्द्रियनिवृत्तौ तद्बतोःवस्थानात्‌ 
स्यान्नानात्वम्‌, पर्यायिपर्यायभेदाच्च स्यान्नानात्वम्‌ । सज्ञादिभेदाभेदविवक्षोपपत्तेक्च स्यादेकत्वं 
स्यान्नानात्वं वाश्वसेयम्‌ । पूर्ववदुत्तरे च भडगा नेतव्या । 

तेषामिन्द्रियाणां विषयप्रदर्शनाथ्थमाह- 


स्पशरसगन्धवर्णशब्दास्तदथी: ॥२०॥ 


स्पर्शादीनां करमंभावसाधनत्य॑ द्रव्यपर्यायविवक्षोपपत्ते: । १ स्पर्शादीनां कर्मंसाधनत्वं भाव- 
साधनत्वं च भवति । कुतः ? द्रव्यपर्यायविवक्षोपपत्ते । यदा द्रव्यं प्राधान्येन विवक्षितं तदें- 
न्द्रियेण द्रव्यमेव सन्निकृष्यते ततो न व्यतिरिक्‍ता. स्पर्शादय केचन सन्‍्तीति, एतस्यां 
विवक्षायां कमंसाधनत्वं स्पर्शादीनामवर्सीयते-स्पृश्यत इति स्पश , रस्यत इति रसः, गन्ध्यंत 
इति गन्ध:, वण्येत इति वर्ण, शब्यत इति शब्द' । यदा तु पर्याय: प्राधान्येन विवक्षितस्तदा 
भेदोपपत्ते:: ओदासीन्यावस्थितमावकथनादू भावसाधनत्वं स्पर्शादीनां युज्यते । ततः स्पशेनं 
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१ रसनेनोज्चरितं शब्दम्‌ । २ झवसितों वावः झ्रा०, श्र०, ता०, सू०। अवसितोइभिसतो बा- झा०, 


व, द०, मु०। ३ शृतिवि- झा०, ज०, द०, मु० । ४ जोयजेदु । ५ झात्मनः । ६ निसो ना सेवायां तपेः इसि 
प्रवसानत्रियायां व्यु्वमू। ७- त्वेस इखि- श्र० । ८ संशासेदाभेदा- झ्रा०, ब०, ब०, मु० । ६ पर्याधाणात्‌ । 
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स्पर्श:, रसन॑ रसः, गन्धन गन्ध:, वर्णन वर्ण., शब्दनं शब्द इति | यद्येवं सुक्ष्मेष. परमाण्वा- 
दिषु स्पर्शादिव्यवहारो न प्राप्नोति ? नेष दोष:; सूक्ष्मेष्वपि ते स्पर्शादय: सन्ति तत्कायेंषु 
स्थूलेषु दर्शनादनुमीयमाना:, न हचत्यन्तमसतां प्रादुर्भावो:स्तीति, किल्त्वन्द्रियग्रहणयोग्या न॑ 
भवन्ति, अयोग्यत्वेषपि तेषु स्पर्शादिव्यवहारों रूढिविशाड्भवति । 

तदर्था इति को5य शब्द: ? तेषामर्थास्तदर्था इति । तेषां केषाम्‌ ? इन्द्रियाणाम्‌। यद्येव॑ं 

तवर्था इृति बुत्यनुपपत्तिरसमर्थंत्वात्‌ १९॥ तदर्था इति वृत्तिनोपपद्मयते । कुतः ? असम- 
थेत्वात्‌ । समर्थायवयवार्ना हि वृत्या भवितव्यम्‌ । न चात्र सामथ्यंगस्ति । कुतः ? #सापेक्षम- 
समर्थ भवति” [पात० महाभा० २।१।१] इति। इन्द्रियाणि हथत्रापेक्ष्यन्ते । 

न वा; गमकत्वान्नित्यसापेक्षेवु संबन्धिशब्वबत्‌ ३३ ने वेष दोष-; कि कारणम्‌ ? गस- 
क॒त्वादत्र वृत्तिभंवति । गमकत्व च नित्यसापेक्षेषु। कथम्‌ ? संबन्धिशब्दवत्‌। यथा संबन्धि- 
दब्देषु 'देवदत्तस्य गुरुकुल देवदत्तस्य गुरुपुत्र.' इत्येबमादिषु वृत्तिभवति, गुरुशब्दो हि नित्य॑ 
शिष्यमपेक्षत इति, एवमिहापि तच्छब्द. सामान्यवच'नो5वरहयं विशेषाकाछक्षी सन्‌ प्रकृता- 
नीन्द्रियाष्यपेक्षमाणो5पि वृत्ति लभते । 

स्पर्शादीनामानुपृव्येण निर्देश इन्द्रियक्रमाभिसंबन्धाय: ।४॥ 'स्परशश्च रसदच गन्धरच 
वर्णश्च शब्दरच स्पशरसगन्धवर्णगब्दा.' इत्यानुपृर्व्येण निर्देश: स्पर्शनादिभिरिन्द्रियं: क्रोेणाभि- 
सबन्धों यथा स्यात्‌ इति । एते पुर्गलद्रव्यस्य गुणा अविशेषेण बेदितव्या । 

अत्र कंचिह्ि शेषेण एतान्‌ कल्पयन्ति-#'रूपरसगन्धस्पशंवती पृथिवी। रूपरसस्पर्दावत्य 
आपो द्रवाः स्निग्धाइच । तेजो रूपस्पशवत्‌ । वायुः स्पशवान्‌” [विशे० सू० २।१।१-४] 
इति; तदयुक्तम्‌; रूपादिमान्‌ वायु. स्पशवत्त्वाद्‌ घटवत्‌ । तेजो5पि रसगन्धवत्‌, रूपवत्त्वादू 
गुडवत्‌ । आपो४पि गन्धवत्य. रसवत्त्वात्‌ आमूफलवत्‌ । 

किज्च, अबादिषु गन्धादीनां साक्षादुपलब्धेश्च | पारथिवपरमाणुसंयोगात्तदुपलब्धिरिति 
चेतू; न; विशेषहेत्वभावात्‌ । नात्र विशेषहेतुरस्ति-पाथिवपरमाणूनामेते गृणा. संसर्गात्तिव- 
न्यत्रों पलभ्पन्ते नत्ववादीनामिति। वय तु ब्रूमहें-तद्'गुणत्वात्‌ तत्रोपलब्धिरिति | यदि हि 
संयोगादुपलब्धि: “कल्प्यते रसाद्युपलन्धिरपि सयोगादेव कल्प्यताम्‌ । 

नच पृथिव्यादीनां जातिभेदो5स्ति, पुदरगलजातिमजह॒त. परमाणुस्कन्धविशेषा निमित्त- 
वशाद्विश्वरूपतामापद्चन्त इति दकर्शनात्‌ । दृश्यते हि पृथिव्या: कारणवश्ाद्‌ द्रवता, द्ववाणां 
चार्पा करकाइमभावेन घनभावो दृष्ट', 'युनहच द्रवभाव: । तेजसो5पि मषीभाव । 

“वायोरपि अदृष्टा रूपादयः कथथ॑ गम्यन्त इति चेत्‌ ? परमाणुषु तेषां रूपादीनां कर्थ॑ 
गति: ? तत्कायेंषु दर्शनादनुमानमिति चेत्‌॥ इहापि तत एवं वेदितव्यम्‌ । 

तेषां च स्वतस्तद्वतश्च कत्यं युथक्त्व प्रत्यनतेकान्तः ।५। तेषां च॒ स्पर्शादीनां स्वतस्तद्वत- 
इचकत्वपृथकत्व॑ प्रत्यनेकान्तो वेदितव्य.-स्यादेकत्वं* स्यात्‌ 'पृथक्‍त्वमित्यादि। 


१ -नो विशेषा- झा०, ब०, व०, मु० । २ -द्विशिष्य तान झा०, ब०, द०, सु०। वेशों काः 
“स०। ३ जलादिषु। ४ बयं ब्रूमहे तब्गणः तत्रोपलब्धरिति ञल्‍्रा०ण, ब०, द०, मु०। तब्गणत्व॑ं 
तत्रोपलब्धेरिति मू०, त० । तव्गुगस्तत्रोपलम्धेरिति वा पाठ: -अ० टि० । ५ कम्यते आ०, ब०, १०, 
मु०१ ६ धनइचद्र- भा०, सु०, द०। घनस्पचत्र- ज०। ७ वायावदुष्टा: मू०, ला०। वायोरपि- 
बृष्टा: भ्रा०ण, ब०, द०, मु०| ८ व्रव्यतः। € चक्षुरिन्द्रिवमेकमपि यतः शुक्लकृष्णाधनेकरूपाणि जाना- 
त्यतो भानात्वोपलब्धि:। 
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अत्ान्‍्ये 'एकत्व पृथक्त्व' चेकान्तेनाध्यवस्थन्ति; तदयुक्तम्‌ कथम्‌ ? यद्येकान्ते्नकत्व 
स्थातु; स्पशेनेन स्पशोॉपलब्धों रसादीनामप्यूपलब्धि. स्थात्‌ । तद्बतो5पि तेषामपृथक्त्वे तदव 
वा स्यात्‌, त एव बेति ? देव चेत्‌ु; लक्षणाभावाल्लक्ष्याभाव.। अथ 'त एव; निरा- 
घारत्वात्तेषामप्यभाव: । अथैकान्तेन पृथक्त्वम्‌; घटरूपोपलब्धो "पटादिरूपानुपलब्धिवत्‌ 
स्पशॉपलब्धो रूपादीनामनुपलब्धे: 'स्पृष्टो घटोव्यम्‌! इति न ज्ञायेत स्पर्शाद्ननात्मकत्वात्‌ 
तस्य तद्वतोः्प्यत्यन्तपृथक्त्बे उभयेषामभाव: स्यात्‌ । 'प्रहणभेदात्‌ स्पर्शादीनामन्यत्वमिति 
चेतू; न। ग्रहणाभेदेषि नानात्वोपलब्धे: । शुक्लकृष्णादिषु संख्यापरिमाणपृथक्त्वसयोगविभाग- 
परत्वापरत्वकर्मंसत्तागुणत्वानां “रूपिसमवायाच्चाक्षुषाणां नातात्वोपलब्ध॑इच । सज्ञा 'स्वतत्त्व- 
मिति लक्षणभेदान्नानात्वमिति चेत्‌$ न; तदभेदेडपि 'द्रव्यगुणकर्णा नानात्वोपलब्धे' । स्पर्शा- 
दीनां व्यतिरेकेणानुपलब्धेरनानात्वमिति चेत्‌3 न; प्रतिज्ञातविरोधात्‌ । यदि हथेव स्यात्‌ू, 
महदादिपरिणतानां सत्त्वरजस्तमर्सा व्यतिरेकेणानुपलभ्यमानानामपि प्रतिज्ञातमन्यत्वं हीयते। 
यदि हि तत्राप्यनन्यत्वमेव स्यात्‌; 'व्यक्ताव्यक्तलक्षणभेदकल्पनाअनर्थिका स्यातू । तश्मात्‌ स्था- 
देकत्वं स्यात्यूथक्त्वं चाभ्युपगन्तव्यम्‌-द्धव्यापेणादेकत्व पर्यायार्पणान्नानात्वमिति । 

अत्राह-यन्मनो5नवस्थानादिन्द्रिय न भवतीति प्रत्याख्यात तत्किमुपयोगस्योपका रकम्‌, 
उत नेति ? तदप्युपकार्येव; तेन विनेन्द्रियाणां विषयेषु स्वप्रयोजनवृत्त्ईमावात्‌ । किमस्येषा 
सहका रित्वमात्रमेव प्रयोजनम्‌, उतान्यदपीति ? अत आह-- 


श्षतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥ 


श्रुतज्ञानविषयो5र्थ. श्रुतमू, स विषयोउनिन्द्रियस्थ । परिप्राप्तश्रुतज्ञानावरणक्षयोप- 
शमस्यात्मन. श्रुतार्थेंषनिन्द्रिया लम्बनज्ञानप्रवृत्ते' | अथवा श्रृतज्ञान श्रुतं तदनिन्द्रियस्यार्थ. प्रयो- 
जनमिति यावत्‌, तत्यूवंकत्वात्तस्य इति । अयमनिन्द्रियस्थेन्द्रियव्यापारनिम्‌ बतो5थे. । 

श्रुतं श्रोत्रेन्द्रियस्थ विषय इति चेत्‌; न; श्रोत्रेन््रियप्रहण भ्रुतस्य मतिज्ञानव्यपदेशात्‌ (१ 
स्यान्मतम्‌-न श्रुतमनिन्द्रियस्थ विषय. । कस्य तहिं ? श्रोत्रेन्द्रियस्येति, तन्न; कि कारणम्‌ ? 
श्रोत्रेन्द्रियग्रहणे' श्रुतस्प मतिज्ञानमिति व्यपदेशात्‌ । यदा हि श्रोत्रण गृहते तदा तन्‍्मतिज्ञान- 
मवग्रहादि व्यास्यातमू, तत उत्तरकाल यत्तत्यूवेंक जीवादिपदार्थस्वरूपविषय तत्‌ श्रुत- 
मनिन्द्रियस्येत्यवसेयम्‌ ! 

उक्तानामिन्द्रियाणां प्रतिनियतविषयाणां स्वामित्वनिदेंगे कतंव्ये यत्प्रथमं गृहीत॑ 
स्पर्शनं तस्य तावत्स्वामित्वावधारणार्थमाह--- 


वनरपत्यन्तानामेकम्‌ ॥२२॥ 
अन्तशब्दस्थाधनेकायत्वे विवक्षातोधबसानगतिः ।१॥ अयमन्तशब्दो उ्नेकार्थ: । क्वचिद- 


वयवे, यथा वस्त्रान्त वसनान्त । क्वचित्सामीप्ये, ययोदकान्तं गल.-उदकसमीपे गत इति । 


१ झथ सांख्यमतमादाइ्कय प्ाचार्य: प्राह। २ वेशिषिकाः-सम्पा० । ३ ड्रब्यमेव। ४ रूपादय: । 
४ भटासुरुपानूप- झा०, ब०, द०, मु०। ६ इच्चियमेवात्‌। ७ रूपसस- श्ा०, ब०, द०, म०। 
८ स्वरूपम | ८ प्रत्येकन्‌ । पथिव्यप्तेजोबाग्वाकाशकालबिगात्मसनांसोति नव व्रब्याणि तज्ेदसपि व्रष्यम 
इदलपि दृष्यजिति लक्षणाओदेशणप पूथि8्धादि दष्यं प्रति सनासात्वोपलब्धि,, एवं गुभाविष्यपि सोज्यम्‌। 
१० जहदादि ब्यक्त कार्यमित्यथ प्रधानऊञ प्रध्यक्त कारणमिति-सम्पा० । ११ -णात, अतस्य मतिशान- 
सिंति व्य- झा०, ब०, द०, मु०, ता० । जा 


३२॥२३ ] वितीग्रोडप्यायः रहे 


क्वचिदवसाने वर्तते, यथा संसारान्तं गत:-संसारावसानं गत इति। तत्रेह विवक्षातोडसान- 
गतिवेंदितव्या । वनस्पत्यन्तानां वनस्पत्यवसानानामिति । 

सामोप्यवचने हि वायुत्रससंप्रत्ययप्रसहगः ।२३ वनस्पत्यन्तानां वनस्पतिसमीपानामित्यर्थे 
गृहभमाणे वायुकायिकानां तसानां च॒ संप्रत्यय: भ्रसज्येत् । 

अन्तशब्दस्य संबन्धिवव्दत्वादादिसंप्रत्ययः ।३॥ अयमन्तशब्द: संबन्धिशब्दत्वात्‌' कांश्चित्‌ 
पूर्वानपेक्ष्य वर्तेते, ततोडर्थादादिसंप्रत्ययो भवति। तस्मादयमर्थो ग्रम्यते-पृथिव्यादीना 
वनस्पत्यन्तानामेकमिन्द्रियमिति । अन्राह-- 

अविविष्ट केन्द्रियप्रसडछगो४विशेषात्‌ ।४॥ पृथिव्यादीनां वनस्पत्यन्तानां स्पशनादिषु' 
अविशिष्टेमकमिन्द्रिय प्राप्नोति । कुत. ? अविशेषात्‌ । न हि कश्चिद्विशेषो5स्ति “अनेनैवेकेन 
भवितव्यम्‌) इति । संख्यावाची हथयमेकशब्द: । 

न वा; प्राथम्यवचने स्पशनसंप्रत्ययात्‌ ।५॥ न वेष दोष' । कि कारणम्‌ ? प्राथम्य- 
बचने स्पशनसंप्रत्ययात्‌ । अयमेकशब्दः प्राथम्यवचन , सूत्रपाठे च प्राथम्यमाश्रितम्‌, ततः 
स्पर्शनस्य संप्रत्ययो भवति । अस्ति च छोके प्राथम्यवचन", एको गोत्रे-प्रथमों गोत्र इति। 

सस्योत्यत्तिका रणमुच्यते-वीर्यान्त रायस्प्शने न्द्रियावरणक्षयोपशमें शेषेन्द्रियसवंधाति- 
स्पर्धकोदय च शरीराज्भोपाडुलाभोपप्टम्मे एकन्द्रियजातिनामोदयवशवर्तिताया च सत्या 
स्पशनमेकमिन्द्रियमा विर्भवति । 

इतरेपामिन्द्रियाणां स्वामित्वप्रदर्शनार्थ माह- 


कृमिपिपी लिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकबृडानि ॥२३॥ 


एकंकमिति वीप्सानिदेंश: ।१॥ एककमितिशब्दो वीप्सायां द्रष्टव्य: । 

बहुत्वनिर्देश: सर्वेन्द्रियापक्ष: ।२। सर्वाणीन्द्रियाण्यपेक्ष्य बहुत्वनिर्देशः क्ृत:। एकक 
वृद्धमेषा 'तानीमान्येककवृद्धानीति । तत्र कि पूर्वमुत्तरम्‌! इति सन्देहः ? 

असन्दिग्ध 'स्पशनमेक कन वुद्धसित्यादिविशेषणात्‌ १३१ स्पशनम्‌” इत्यनुवतंते, तदारभ्ये- 
कैकेन" वृद्धिमित्यादि विशेषणात्‌ नास्ति सन्देहः । तत्कथम्‌ ? 

वाक्यान्तरोपप्लवात्‌ू ।४ अस्मान्निबन्धनस्थानाद्वाक्यात्‌ वाक्यान्तराण्युपप्लवन्ते । 
यथा-अक्ष." इत्येतस्मात्‌ 'अक्षो भक्ष्यतामू, अक्षो भज्यताम्‌, “अक्षों दीव्यताम्‌' इति 
वाक्यान्तरोपप्लव: क्रियते, एवमिहापि 'स्पर्शन रसनवृद्धं कृम्यादीनाम्‌, स्पर्शनरसने घ्राणवुद्धे 
पिपीलिकादीनाम्‌, स्पर्शनरसनघाणानि चक्षुव्‌ द्वानि भुमरादीनाम्‌, तानि श्रोत्रवृद्धानि मनुष्या- 
दीनाम्‌' इति वाक्यान्तराण्यूपप्लवन्ते । 

आदिदब्दः प्रकारे व्यवस्थायां वा (५१ अयमादिशब्द: प्रकारे व्यवस्थायां वा बेदितव्य: । 
यदागमो नापेक्षितस्तदा प्रकारे क्रमिप्रकारा: कृम्यादय इति । यदा त्वागमोथ्पेक्ष्यते तदा 
व्यवस्थायाम्‌, आमगमे हि ते ्यवस्थिता इति। 

तेषां निष्पत्ति: स्पर्शनोत्पत्त्या व्याख्याता उत्तरोत्तरसर्वघातिस्पर्धकोदयेन । 


१ -हाग्दः का- अ०, मू०, भा०। २ -घ्‌ तरावि- झभ्ा०, ब०, द०, मु०, ता०। ३ तास्पेके- 
झा०, ब०, व०, मु०, ता०। ४ स्पर्शनमेकेन भर ०, मू० । ५- रभ्येकेन श्र०, म्‌०, ता०। ६ विभीतकः । 
७ प्रत्र झते । ८ वा वेदितदयः श्रा०, ब०, ब०, मु०। € कृसिपिपीलिकादीनां क्रमेज वृद्धानि इत्मय: । 


१० 


श्४ 


३० 


१० 


१५ 


२ 


र५ 


रद तत्त्यार्थवार्तिके [ २२४-२५ 


एवमेतेषु संसारिषु द्वि भेदेषु इन्द्रियमेदात्‌ पञ्चविधेषु ये पञ्चेन्द्रियास्तड्धोदस्यानुक्तस्य 
प्रतिपत्त्ययेमाह- 


सैज्विनः समनस्काः ॥ २४ ॥ 


मनो व्याख्यातम्‌, सह तेन ये वतंन्‍्ते ते संजिन ।. अत्र चोद्यते- 

समनस्कविशेषणसनर्थक संजिशब्देन गतत्वात्‌ ।१। संज्ञिन इत्यनेनेव विशेषणेन गतत्वात्‌ 
'समनस्का:' इति विशेषणमनर्थकम्‌ । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-- 

हिताहितप्राप्तिपरिहारयोगुणदोबविचारणात्मिका संज्ञा १९ 'इदं॑ हितमिदमहितम्‌, 
अस्य प्राप्तौ परिहारे चाय॑ गुणो5यं दोष.” इति च विचारणात्मिका संज्ैत्यु च्यते । 

श्रोह॒घादिपाठादिनि सिद्ध! ।३। तस्मात्‌ संज्ञाशब्दाद ब्रीहचादिपाठादिनि सति 'स ज्ञिन.' 
इति सिध्यति । 

न वा दब्दा्थव्यभिचारात्‌१४। न वेष दोष । कि कारणम्‌ ? शब्दाथव्यभिचारात्‌ । 
संज्ञांशब्दो3र्थ' हि व्यभिचरति । तत्र' को दोप ? 

संज्ञा नाम इति चेत्‌; निवर्त्याभाव ॥५। यदि सजा" रूढिनमित्युच्यते, सा सर्वेपा प्राणिनां 
प्रतिनियता अस्तीत्यसजिनामभावात्‌ निवर्त्याभाव स्थात्‌ । 

संज्ञान संज्ञा ज्ञानमिति चेत्‌; तुल्यः॥६। के? निवर्त्याभाव. ? सर्वेषा प्राणिनां ज्ञाना- 
त्मकत्वात्‌ । 

आहारादिसंज्ञेति चत्‌; न; अनिष्टत्वात्‌ ॥७। स्थादेतत्‌-आहार-भय-मेथुन-परिग्रहविषया 
संज्ञेति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अनिष्टत्वात्‌ । सर्वे हि समारिण आहार-भय-मेथुन-परियग्रह- 
सज्ञासब्रिधानात्‌ संशिनः स्यु:। अनिष्ट चेतत्‌। तस्मात्‌ समनस्का इति विशेषणमर्थवत्‌ । 'एव 
च कृत्वा गर्भाण्ड-मूच्छित-सुषुप्ताद्य वस्थासु हिताहितपरीक्षाभावे 5पि मन सन्निधानात्‌ संजषित्व- 
मृपपन्‍्न॑ भवति। 

यद्यस्य संसारिणो हिताहितप्राप्तिनिवृत्तिहेतु. परिस्पन्दों मनस्करणसमन्निधानें सति 
भवति, अथामिनवशरीरं प्रत्यागूर्णम्य विशीरणपूर्वमूर्तेरात्मनों निर्मनस्कस्य यत्करम तत्कुत. 
इति ? अनोच्यतें-- 


विग्रहतो कर्मयागः ॥ २५॥ 


अथवा, यदि 'संप्रधायं समनस्का प्राणिन: क्रियाः प्रारभन्‍्ते 'भिन्‍नदेहस्याउसति मनसि 
उपपादक्षेत्रं/ प्रत्याभिमुख्येन या प्रवृत्तिविग्रहार्था सा कुतो भवति ? अत आह 'विप्रहगतों 
कर्मयोग? इति। 

विग्रहो देहस्तदर्था गतिबिग्रहगतिः ।१॥ ओदारिकादिशरीरनामोदयात्‌ तन्निवृंत्तिसम- 
र्थान्‌ विविधान्‌ पुद्गलान्‌ गृह्मति, विगृह्ते वासौ संसारिणेति विश्नहों देह:, विग्रहाय 

१ “सिद्धि: झ्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ -रात्‌ संज्ञा- भा०, ब०, द०, मु०। ३ -शब्दायों 
हि मु०, मू०॥ ४ तथा सति। ५ -रूदित्वसि- झा०, ब०, द०, मु०। ६ प्रयोजनान्तरमप्याह 
एवमित्यादिना । ७ सनःकारण मु० । ८ व्यापार:। € विचायं । १० शरीररहितस्थ । ११ उत्पत्ति- 
क्षत्रमू। १९-लत्‌ गृ- श्ा०, ब०, द०, मु०। 
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गतिविग्रहगति: । ननु विकृतिश्रकृत्यभिसंबन्धे सति '्तादर्थ्य वृत्ति, इह विकृतिप्रकृत्यभि- 
संबन्धाभावाद्‌ वृत्तिनं प्राप्नोति; नेष दोष, अश्वधासादिवद्‌ वृत्तिवेंदितव्या, तादथ्य * तु चतुर्थ्या 
वाक्‍्ये प्रदह्यंते । 

विरुद्धों ग्रहों विग्रहो व्याघात इति वा ।२। अथवा विरुद्धों ग्रहों विग्रहों व्याघातः* 
नोकमंपुद्गलादाननिरोध इत्यथे: । विग्रहेण गतिविग्रहगति: । आदाननिरोधेन गतिरित्यर्थ: । 


करममेति सवंशरोरप्ररोहणसमर्थ कार्मणम्‌ ।३॥ सर्वाणि शरीराणि यत' 'अ्रोहन्ति तत्‌ 
बीजमभूतं कार्मणं गरीरं कर्मेंत्यच्यते । 

योग आत्सप्रदेशपरिस्पन्द ।४॥ कायादिवगंणा'निमित्त आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योग इत्या- 
ख्यायते । 

कमेनिमित्तो योग' कर्मयोग । तस्यथां विश्रहगतौ कार्म णशरीरकृतो योगो भवति 'यत्कृतं 
कर्मादानम्‌, “यदुपपादिता चा5उमनस्कस्यापि विग्रहार्था गति. । 

अथाकाशप्रदेगेप परमाणुप्रतिष्ठासंबन्धेनोपचरितेष्वाधे या जीवपुद्गला देशान्तरप्राप्ति 
प्रत्यभिमुखा कि निराह्ननप्रदे शक्रमा ब्रज्यामभिनिवेततंवन्ति, उताक्ान्तप्रदेशक्रमामिति' विचारे 
सति तन्निर्धारणार्थ माह-- 


अनुश्रेणि गति: ॥२७॥ 


आकाशमप्रदेशपदूक्तिः श्रेणि: ।१॥  लोकमथ्यादारभ्योध्वेमधस्तियंक्क्रमाकाशप्रेदशानां 
क्रमसन्निविष्टाना पडकित श्रेणिरित्युच्यते । 

अनोरानुवृय्यें वृत्तिः३२। अनुशव्दस्या नुपृत्यें वृत्तिभंवर्ति, श्रेणेरानुपृब्येंण अनुश्रेणि इति । 

जोवाधिकारात पुद्गलासंप्रत्यय इति चेत्‌; न; गतिग्रहणात्‌ ।३। स्यादेतत्‌-जीवाधिकारात्‌ 
पुद्गलानामनुश्रेणिगतिसप्रत्ययो न भवतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? गतिग्रहणात्‌ । यदि हि 
जीवस्येव गतिरिहेष्टा स्थाद्‌ "गत्यविकारे पुनगंतिग्रहणमनयंक स्थातू, ततो ज्ञायते सर्वेषा 
गतिमतां गतिगू हथते'' इति । 

क्षियान्तरनिवृत्त्य्थ' गतिग्रहणमिति चेत्‌; न; अवस्थानाइसंभवात्‌ ।४॥ स्यान्मतम्‌-गति- 
ग्रहण क्रियान्तरनिवृत्त्यर्थ गतिरेव नान्‍या क्रियेति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अवस्थानाय- 
संभवात्‌ । न विश्रहगतिभपन्‍्नस्य जन्तोरवस्थानशयनासनादय,! क्रिया: सभवन्ति । 

उत्तरसूत्रे जीवग्रहगाच्च (५ 'अविग्रहा जीवस्थ' इत्युत्तरत्र जीवग्रहणाच्च मन्यामहे 
इहो भयगतिराश्रितेति । 

विश्रेणिगतिदर्शनान्नियमायुक्तिरिति चेत्‌; न; कालवेशनियमात्‌ ।६॥ स्यादेतत्‌-विश्रेणि- 
गतिरपि दृश्यते चक्रादीनां ज्योतिर्षा च मेरुप्रदक्षिणगतीनां माण्डलिकवायूना विद्याघराणां च 
मेर्वादिप्रदक्षिणकाले, ततोशनुश्रेणि गतिरिति नियमो नोपपद्चते; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? कालदेश- 

१ कुण्डलाय हिरिण्यमित्यादिवत्‌ प्रकृति: परिणासि द्रब्यम्‌ू । चतुर्थी प्रकृति: स्वार्थादिभिरिति 
समासः- ता० ठि०। २ पश्रतवार्थो घासः इति | -थ्यं च- झा०, ब०, द०, मु०, ता०। हे -तः पु- 
झा०, ब०, <०, २०, मू० । ४ प्रारोह- अ०। ५ झ्रकमंक्ंनोकमंजातिभदेजु वर्गणा। ६ पूर्वपातनिका- 
वेक्षया प्रयममिप्राय:। ७ उत्तरपातनिकापेक्षया । ८ गमनम्‌ । € विग्रहग॒तावित्यश्र। १० -ते करि- 
प्राण, ब०, इ०, मु०। ११ -स्थानशमनादयः झा०, ब०, द०, मु०, ता०। 
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नियमात्‌ । कालनियमस्तावज्जीवानां मरणकाले भवान्तरसंत्रमे, मुक्‍्तानां चोध्वंगमनकाले 
अनुश्रेण्येव गति: । देशनियमो5पिः या ऊर्ध्वलोकादधोगतिरघोलोका च्चोध्वं गतिस्तियंगूलोका - 
द्वा अधोगतिरूध्वा वा [सा] अत्रानुश्रेण्येव । पुदूगलानामपि च या छोकान्तप्रापणी सा नियमा- 
दनुश्रेणिगति: । या त्वन्या सा भजनीया । ततो भ्रमणरेचनादिगति. सिद्धा । 

पूवभावप्रज्ञापफनयावभासित व्यवहारमन्तर्नीय रूढिवश्ाद्वा विनिमु क्‍्तकर्मबन्धनस्थापि 
जीवत्वमवधुत्येदम्‌पादिक्षत्‌-- 


अविग्रहा जीवस्यथ ॥२७॥ 


विग्रहो व्याधात कौटिल्यमित्यनर्थान्‍तरम्‌, स यस्या न विद्यते असावविग्रहा' गति: । 
कस्य ? जीवस्य । कीदृणस्यथ ? मक्‍तस्य। कथं गम्यते' मुक्तस्येति ? 

उत्तरत्न संसारिग्रहणादिह मुक्तगति:।१। उत्तरयूत्रे ससारिग्रहणादिह मृक्तगतिविज्ञा- 
यते। किमर्थमिदमुच्यते ? ननु श्रेण्यन्तर'सक्रमो विग्रह तस्याभाव अनुश्रेणि* इत्यनेनैव 
सिद्ध 'नार्थोः्नेन*? इद प्रयोजनमू- पूव्वेसूत्रे जीवपुदूगल्ाना क्वविद्धिश्रेणिरपि गतिभ्भवतीस्ये- 
तस्य ज्ञापनार्थम्‌। ननु तत्रेवोकत कालदेशनियमादनश्रेणिभवति न स्वत्रेति; न; “अतस्तत्सिद्धे.। 


यद्यम ड्रस्यात्मनोप्रतिवन्धेन गतिरादोकान्तादवधुतकाला प्रतिज्ञायते 'सदेहस्य पुनर्गति 
कि प्रतिबन्धिन्युत मुक्ततात्मवत्‌' इति परिप्रश्ने सतीदमुच्यतें-- 


विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुम्यैः ॥ २८ ॥ 


कालपरिच्छदार्थ प्राक्‌ चतुभ्यं इति वचनम्‌ ।१॥ समयो वक्ष्यते । चतुभ्य समयेभ्य प्राक्‌ 
रवविग्रहवती गतिभंवतीति कालपरिच्छेदार्थ प्राक चतुभय्य इत्युच्यते। ऊध्व॑ कस्मान्नेति चेतू ? 
विग्नहनिमित्ताभावात्‌ । स्वोत्कृष्टविग्रहनिमित्तनिप्कुठक्षेत्रे! उत्पित्सु प्राणी निष्कुटक्षेत्रानु- 
पुव्य॑जु श्रेण्यभावात्‌ इपुगत्यभावे निष्कुठक्षेत्रप्रापणनिमित्ता "त्रिविग्रहा गतिमारभते नोध्वे 
तथाविधोपपादक्षेत्राभावात्‌, तेनेव च कालेनोपपादक्षेत्रप्राप्त. पप्टिकाद्यात्महाभवत्‌ । यथा 
षध्टिकादीना ब्रीहीणा परिच्छिन्नकालावधि परिपाकों न न्यूनेन नाभ्यधिकन, इह तथाः्न्तर- 
स्मवे४षप कालनियमो वेदितव्य । 

चद्ाब्दः समुच्चयार्थ:' ।२। विग्नहवती च अविग्रह्म चेति समुच्चयाथथ: चशब्द:। उपपाद- 
क्षेत्र प्रति ऋज्वी गतिरविग्रहा, कुटिला विग्रहवती । 

आइग्रहणं लष्वर्थमिति चेतु, न, अभिविधिप्रसझगात्‌ ।३। स्यादेतत्‌-आडग्रहण कतंव्यं 
लघ्वर्थमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ” अभिविधिप्रमद्भात्‌ | तेन चतुर्थंशमयमभिव्याप्य विग्रहः 


'प्रवतंत, स चानिष्ठ. । 


१-पि चोध्वें- भ्रा०ण, ब०, द०, मु०। २ -काज्वोधोगतिरुध्वंवानु- भ्रा०ण, ब०, द०, म०। 
- ऋजुगतिरिति यावत्‌ । ४ >ते उ- शा ०, ब०, द०, भु०। ४ -न्तरसंग्रहो वि- हझ्ा०, ब०, द०, म्‌० | 
६ “णिगतिरित्य- झभा०, ब०, द०, मु०। ७ प्रवोजनम्‌। ८ सूत्रेण। £ इति चेत, श्रस्मात सत्रात 
१० कुटिला । ११ लोकान्तकोणप्रवेशे इत्यर्थ:। १२ गोमूत्रिकासित्यथ:। १३ -भवेका- भा०, ब०, 
द०, मु० । -न्तरभावधपिका- म्‌ू०, ता०। वेहाव्‌ देहान्तरस्वोकारसध्यसमये । १४ -थे: च- श्रा०, ब०, 
ब०, मु०। १४ प्रवर्तते श्राण, ब०, द०, मु०, ता०। 
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उभयसंभवे व्यास्यानात्‌ मर्यादासंप्रत्यय इति चेत्‌; न; प्रतिपत्तेगोरबात्‌ (४ स्यान्मतम्‌- 
मर्यादाभिविध्योराड, तत्र व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरिति मर्यादासंप्रत्यय इत्यारुयपि सति 
न दोष इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रतिपत्तेगों रवात्‌ । एवं सति प्रतिपत्तेगौ रवं स्यातू, तस्मा- 
हिस्पष्टा्थ प्राग्म्रहणं क्रियते । 

आसां चतसुणां गतीनामार्षोक्ता: संज्ञा:-इषुगति:, पाणिमुक्ता, लाज्भलिका, गोमूत्रिका 
चेति | तत्राविग्नहा' प्राथमिकी, शेषा विग्रहवत्य. । इषुगतिरिवेषुगति:। क उपमार्थ: ? 
यथेषोगतिरालक्ष्यदेशाद ऋज्वी तथा संसारिणां सिद्धबतां च जीवानां ऋज्वी गतिरेकस मयिकी । 
पाणिमुक्तेव पाणिमुक्ता। क उपमार्थ: ? यथा पाणिना तियंक प्रक्षिप्तस्य द्रव्यस्यथ गति रेक- 
विग्रहय तथा संसारिणामेकविग्रहा गति' पाणिमुक्ता दंसमयिको | लाज्भलमिव लाज्भूलिका । 
क उपमार्थ ? यथा हछूाजह्डलं द्विवक्रित तथा द्विविग्रहा गतिर्लाज्ुलिका त्रेसमयिको। 
गोमूत्रिकेव गोमूत्रिका । क उपमार्थ: ? यथा गोमृत्रिका बहुवक्रा तथा त्रिविग्रहा गतिगंमूत्रिका 
चातु समयिकी | 

यद्यभुष्या विग्रहव॒त्या. क्रियायाश्चातु.समयिक्यवस्था 'निशचीयते परित्यक्तव्याबाधा 
पुनर्गति कियत्काला भवतीति ? अत आह- 


एकसमया5$विग्रह्ा ॥२६॥ 


अधिकृतगतिसामानाधिकर ण्यात्‌ स्त्रोलिहगनिर्देश: ।१॥ गतिरघिकुता, तत्सामानाधिकर- 
ण्यादत्र स्त्रीलिड्जनिर्देशो द्रप्टव्य. | एक. समयोउ्स्था एकसमया, न विद्यते विग्रहोउस्था अवि- 
ग्रहेति। गतिमता हि जीवपुद्गलानामव्याधातेनेकसमयिकी गतिरालोकान्तादपीति । 

आत्मनो5क्ियावत्त्वसिद्ध रयुक्तमिति चेत्‌; न; क्रियापरिणामहेतुसज्भावाल्लोष्टबत्‌ ।२। 
स्थादेतत्‌-सर्वेगतत्वा ब्लिष्क्रियस्यात्मन. क्रियावत्त्व नास्ति, ततो गतिकल्पनमयुक्तमिति ! तन्न; 
कि कारणम्‌ ? क्रियापरिणामहेंतुसद्भावात्‌ । कथम्‌ ? लोप्टवत्‌ । यथा लछोष्ट: स्वयं क्रिया- 
परिणामित्वाद्‌ बाह॒याभ्यन्तरकारणापेक्षो देशान्तरप्राप्तिसमर्था क्रियामारभमाणों दृष्ट;, तथा 
आत्मा क्मवशाच्छरी रपरिणामानुविधायी तद्विधेयां क्रियामास्कन्दति, तदभावे च॒ प्रदीप- 
शिखावत्‌ स्वाभाविकीमिति नास्ति दोष । 

सर्वंगतत्वे तु संसाराभावः ।३॥ यदि च सर्वंगत आत्मा स्यात्‌ क्रियाभावात्‌ संसाराभावः 
स्यात्‌ । 

बन्धसन्ततति प्रत्यनादौ कर्मोपचयवृत्तिसंबन्धेन चादिमति पञ्चविधे5पि द्रव्यक्षेत्रकाल- 
भवभावे' संसारे मिथ्यादशशनादिप्रत्ययसन्निधाने च सत्युपयोगात्मको5्यमात्मा सातत्येन कर्मा- 
प्यादधानो विग्रहग॒तावप्याहारकः प्रसक्‍तस्ततो नियमार्थमिदमुच्यते- 


एक हो तऔीन्वापनाहारक; ॥३०॥ 


समयसंप्रत्यय: प्रत्यासले: ।९ 'एकसमयाउइविग्रहा इत्यत्र समयशब्द उक्तस्तनह प्रत्यासत्तें- 
रभिसंबन्धों वेदितव्य:-एक समय द्वौ समयो त्रीन्‌ समयान्‌ इति । ननु च तत्र समयशब्द उप- 
सर्जनीमूत:" कथमिहाभिसंबध्यते ? अन्यस्थासंभवात्‌ सामर्थ्यात्‌ संबन्धो द्रष्टव्य: । 


१ वक्तरहिता । २ -लिकी तज्ै- ता०, श्र०, मू०, द०। रे निश्चियते अ०, सू०। ४ -भावे मि- 
झरा०, ब०, द०, सु०। # प्रस्यपदार्भत्थात्‌ |। 
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था वाब्दो विकल्पार्थ:' ।२। वाहब्दोउ्त्र विकल्पाथों ज्ञेय” | विकल्पदुच यथेच्छातिसग', 
एक वा द्वो वा त्रीन्वेति । 
सप्तमीप्रसडझग इति चेतू; न; अत्यन्तसंयोगस्य विवक्षितत्वात्‌ ।३। स्यादेतत्‌ू-आहरण- 
क्रियाया अधिकरणं काल इति सप्तमी प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? अत्यन्तसंयोगस्य 
५४ विवक्षितत्वात्‌। अत्यन्तसंयोगे हिं तदपवादात्‌' द्वितीया विधीयते । 
श्रयाणां शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनां योग्यपुदगलग्रहणमाहारः ।४। ते जसकामंणशरीरे हि 
आसंसारात्तान्नित्यमुपचीयमानस्वयोग्यपुद्गले' अत.” शेंबाणा त्रयाणा शरीराणामौदारिक- 
वैक्रियिकाहारकाणामाहाराद्यभिकाषकारणाना षण्णा 'थर्याप्तीना योग्यपुद्‌गलग्रहणमाहार 
इत्युच्यते । 
१० विग्रहगतावसंभवादाहारकशरी रनिवृत्ति: १५। कद्धिप्राप्तानामृषी णामाहा रकशरी रमा वि- 
भंवति इति विग्रहगताौ तस्यासभवात्निवृत्ति' । 
शेषाहार।भावो व्याघातात्‌ ।६। विग्रहगतौ 'शेपस्थाहारस्याभावः | कुतः ? व्याघातात्‌ । 
अष्टविधकर्मपुद्गलसूक्ष्मपरिणतोपचितमूति कार्मणशरी रवशात्‌ प्रावृदृकालपरिणतजलघर- 
निर्गेतसलिलग्रहणसमर्थनिक्षिप्ततप्तायससायकवत्‌ पूर्वदेहनिवृत्तिसमुद्घात<दु खोष्णत्वाद्‌ ब्रजन्न- 
१४ प्याहारक', वक्रगतिवशादेक द्वौ त्रीन्‍्वा समयाननाहारकों भवति । तत्रेकसमयिक्‍यामिपुगतौ 
उक्तमाहारमनुभवज्नेव गच्छति । पाणिमुक्तायामेकविग्रहाया द्विसमयाया प्रथमे समयेउना- 
हारक: । लाज्जुलिकाया द्विविग्नहाया त्रिसमयाया प्रथमद्वितीययों समययोरनाहारकस्तृतीये 
आहारकः । गोमूत्रिकाया त्रिविग्नहायां चतुःसमयाया चतुर्थभमये आहारक दतरेष्वनाहारक' | 


तस्य खलु ससारिण शुभाशुभफलप्रदकार्म णश री रानृगृहीनक्रियाविशेपस्य अनुश्रेष्या- 
२० स्केन्दत. पूर्वोपात्तानुभवन प्रति कमंभिरापूर्यमाणस्य अविग्रहविग्रहवद्गमनद्याक्षिप्त'- 
देशान्तरस्य अभिनवमूर्य॑न्तरनिव्‌ त्तिप्रकारप्रतिपादनार्थमिदमाह-- 


सम्मूच्छेनगर्भोपपादा जन्म ॥११॥ 


समन्ततो मूच्छेन सम्म्च्छेतम्‌ १ त्रिषु लोकेषूध्वंमघस्तियंक्‌ च देहस्य समन्ततो मूच्छेन॑ 
सम्मूच्छेनम्‌-अवयवप्रकल्पनम्‌ । 
३६ शुक्रशोणितगरणाद्‌ गर्भ: ।२। यत्र शुक्रशोणितयो.''स्त्रिया उदरमुपगतयोगरण मिश्रण 
भवति स गर्भ: । 
“मात्रोपयुक्ताहारात्मसात्करणाद्ा ।३३ अथवा, “मात्रोपयुक्तस्थाहारस्यात्मसात्कर- 
णादू गरणाद्‌ गर्भ: । 
उपत्य पद्मयतंइस्मिन्नित्युपपाद: ।४॥ #“हल:ः” [जनेन्द्र ० २।३॥१०२] इत्यधिकरणसाधनो 
२. कि. नविशषत्य सज्ञेति कि. ५ रिणां 
३० पेछ। देवनारकोत्पत्तिस्था सज्ञेति । एते त्रयः संसारिणां जीवाना जन्मप्रकारा:। 


१ -थों शेयः वि- प्राण, ब०, ३०, मु०। २ -दा द्वि- झा०, ब०, मु०, सू०। कालादनो- 
व्याप्ताबिति सूत्रेण अधिकरणं बाधित्वा द्वितोया। कर्मादानस्थ नेरन्तमंसद्भावात्‌ , साससघोते कोश स्वपिति 
इत्यादिवत्‌ । ३ बस: । ढ्वितोयाद्विवचबास्तम्‌- सम्पा० । ४ प्रतः कारणात्‌ ते बर्जयित्वा । ५ झाहारशरौरे- 
खियोच्छूवासभाषामनसाम्‌ ।_ ६ कवलाद्याहारस्थ। ७-सि: का- अर०। ८ दुःलोप्मत्वा- मु० | 
€ स्वीकृत । १० -तयोगंर- श्रा०, ब०, द०, मु०। ११ सात्रोपभुक्ता- भ्र०, व०, मु०। १२ संता 
जीवानामुपपादप्रसड्े रूढिशब्दोई्यं न तु व्युत्पतिकियापेक्ष: इत्याह देवेत्यादि'। 
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सम्मूच्छनग्रहणमादों अतिस्थलत्वात्‌ ।५। सम्मूच्छेतजं हि '्शरीरमतिस्थूलम्‌, अतोः्स्य 
ग्रहणमादो क्रियते । ननु गर्भजशरीरमपि वेक्रियिकशरीरादतिस्थूल तयो. कस्यादो वचन 
न्याय्यमिति ? उच्यते-- 

अल्पकालजो वित्वात्‌ 'सम्म्च्छेतम्‌ ६ 'गर्म जौपपादिकजीवे भ्य' समूच्छेनजा: प्राणिनो5- 
ल्पकालजीविनस्तत: सम्मृच्छेनस्थादों न्‍्याय्यम्‌ । किड््च, 

तत्कायकारणप्रत्यक्षत्वात्‌ ।७। गर्भोपपादजन्मनो. कार्यकारणे अप्रत्यक्षे, यत्पुन. सम्मूच्छेन- 
जन्मन: कारण मांसादि तत्काय॑ च शरीर तदुभयं लोके प्रत्यक्षम्‌, ततरचास्यादौ ग्रहणं क्रियते। 

तदनन्तर गर्भग्रहणं कालप्रकबंनिष्पत्तें: ।८। गर्भजन्म हि "सम्मूच्छेनजन्मनः कालप्रकर्षण 
निष्पद्यते, ततस्तदनन्तरं तस्य ग्रहण न्‍्याय्यम्‌ । 

उपपादग्रहणमन्त दोधेजीवबित्वात्‌ ।९। सम्मूच्छेतजेम्यो गर्भजेभ्यरचौपपादिका दीघें- 
जीविन इत्यन्ते ग्रहण क्रियते। आह- कि क॒तोधश्य जन्मविकल्प' इति ? उच्यते-- 

अध्यवसायविशेषात्‌ क्मंभेदे तत्कृतों जन्मविकल्पः: ।॥१०। अध्यवसायः परिणामः सो- 
असंख्येयलोकविकल्य', तद्भेदात्तत्कार्यकर्मबन्धविकल्पस्ततस्तत्फर्ल जन्मविकारो वेंदितव्य. । 
कारणानुरूप हि लोक दृश्यते कार्यम्‌। शुभाशुभलक्षण च कर्म तद्गपमेव जन्म प्रादुर्भावयति | 

प्रकारभेदाज्जन्मभेद इति चेत्‌; न; तहिषयसामान्योपादानात्‌ ।११॥ स्थादेतत्‌-प्रकारा 
बहुव' तत्सामानाधिकरण्याज्जन्मनो5पि बहुत्व प्राप्नोति, यथा 'जीवादय. परद्दार्था. इति; 
तन्न, कि कारणम ? तद्वियसामान्योपादानात्‌ । तत्प्रकारविषयमिह सामान्य “जन्म- 
शब्देनोतादीयते, तत एकत्वनिर्देशः, यथा जीवादयस्तत्त्वमिति । 

अथाधिकृतस्थ ससारिविषयोपभोगोपलब्ध्यधिष्ठानप्रवणस्थ जन्मनो योनिविकल्पो 
वक्तव्य इति ? अत आह--- 


सचित्तशीतसंवृत्ताः सेतरा मिश्राइ्चैकशस्तद्योनयः ॥३१श॥ 


आत्मनः परिणामविशेषश्चित्तम्‌ ।१॥ आत्मनइ्चेतन्य'परिणामविशेषश्चित्तं तेन सह 
वर्तन्त इति सचित्ताः। 

शीत इति स्पशविशेष:।२। शीत इत्यनेन स्पर्श विशेषो गृहथते । शुक्‍्छादिवदुभय/“वचन- 
त्वात्तदयरुक्त द्रव्यमप्याह । 

संब॒तो दुरुपलक्ष:।३॥ सम्यग्वुतः संवृत इति दुरुपलक्ष : प्रदेश उच्यते । 

सेतराः सप्रतिपक्षाः३४॥ सह इतरौ: सेतराः सप्रतिपक्षा इत्यथे. । के पुनरितरे ? अचि- 
त्तोष्णविवृता: । 

सिश्रप्रहणमुभयात्मकसंग्रहार्थम्‌ ।५। मिश्रग्रहणं क्रियते उभयात्मकसंग्रहार्थ सचित्ता- 
चित्तशीतोष्णसवृतविवृता इति । 

चहाब्द: प्रत्येकसमुच्चयार्थ:! ।६। मिश्राइचेति च शब्द: क्रियते प्रत्येकसमुच्चयार्थे: । 
'दतरथा हि पूर्वोक्तानामेव विशेषणं स्थात्‌ । तेन सचित्त-शीत-संवृताः सेतरा यदा मिश्रास्तदा 


१ भहामत्स्यादे:। २ सम्म्रछनसिति नास्ति भा० १। रे गर्भोपपादि- झ्रा ०, ब०, द०, मु०, ता०। 
४ तत्कारणकार्यप्र- ० । ५ सकाशात्‌ । ६ भेदः । ७ सम्म्च्छेनजन्मेत्यादि। ८ -भोगल- झ्रा०, ब०, द०, 
ता०, मु०। ६ चंतन्यस्पपरि-- हा०, ब०, द०, मु०। १० गृणगुणि। ११ भत्राधार्यासिप्रायनभिशः 
कश्चिसटस्थ झाह। १२ चशब्दाभाजे। 
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योनयो भवन्तीत्ययमथों 'लभ्यते । चशब्दे पुनः सचित्तादयः प्रत्येक चयोनयों भवन्ति 
सिश्राइचेत्ययमर्था लब्ध: । 

नया अन्तरेणापि तत्पतीतें: ।७। 'न वेतत्‌ प्रयोजनमस्ति | कुत. ? अन्तरेणापि 
तत्म्तीतेः। अन्तरेणापि हि चशब्दं समुच्चयार्थः प्रतीयते यथा #“पृथिध्यापस्तेजो वायुः” 
[वित्त्वोप० पृ० १] इति । ननु चोक्तम्‌-इतरथा हि पूर्वोक्तानामेव विशेषणं स्यादिति; नैष 
दोष ; विशेषणस्य समुच्चयस्य च संभवे समुच्चय" इति व्याख्यायते ! 

इतरपोनिभवसमुच्चयाथस्तु" ।८। सूत्रेउतुजताना योनिभेदानां समुच्चयाथ्थ स्तहिं चशब्द:। 
के पुनस्ते ? उत्तरत्र वक्ष्यन्ते। 

एकच्नो ग्रहण क्रममिश्रप्रतिपत्त्यथंम्‌ ।९॥ एकक. एकश इति वीप्सायां शस्‌, तस्य ग्रहण 
क्रममिश्रप्रतिपत््ययंम्‌ । यथथव विज्ञायेत सचित्तस्त्राअचित्तत्च ज्ीतश्चोष्णश्च सवृतश्च विवृत- 
इचेति । मैँवं विज्ञायि सचितशीतश्चेत्यादि। 

तद्ग्रहण प्रकृतापेक्षम्‌ ।१०। तद्ग्रहण क्रियते प्रकृतापेक्षाथंम्‌। तेषा योनयस्तद्योनयः । 
केपाम्‌ ? सम्मूच्छेनादीनामिति | यूयत इति योनि । 

ससचित्तादिहन्द्दे पुंबद्भावाभावो भिन्नायंत्वात्‌।११॥ योनिशब्दो5यं स्त्रीलिज्ञस्तदपेक्षा 
सित्तादय बशब्दा स्त्रीलिज्जा, तेषा इन्हे पुवद्धावो न प्राप्तोति-सचित्ताइव शीताश्च 
संवृताइच सचित्तशीतसवृता इति। कुत ? भिन्नार्थत्वात्‌ । एकाश्नये हि प्‌ वद्भाव उक्तः। 

न वा, योनिशब्दस्पोभयलिझगत्वात्‌ ११२॥ न बेष दोष । कि कारणम्‌ ? उभयलिद्ज- 
त्वाद्योनिशब्दस्य । इह पुल्लिड्रो वेदितव्य । 

योनिजन्मनो रविशेष इति चेत्‌; न; आधाराधेयभेदादिशेवोपपत्ते:। १ ३१ स्थन्मतम्‌-योनि- 
जन्मनोरविशेष , यत आत्मेव देवादिजन्मपर्यायादौपपादिक इत्यूच्यते, सेब चयोनिरिति , 

तन्‍न; कि कारणम्‌ ? आधाराधेयविशेषोपपत्तें । आधारो हि यौनिराधेय जन्म, यत सचित्ता- 

दियोन्यधिप्ठान आत्मा सम्मूच्छेना दिजन्मना जरीराहारेन्द्रियादियोग्यान्‌ पुद गलानादत्ते । 

सचित्तग्रहणमादों चेतनात्मकत्वात्‌ (१४ सचित्तग्रहणमादो क्रियते । कुत. ? चेतनात्म- 
कत्वात्‌ । चेतनात्मकों छोक हथर्थ प्रधानम्‌। 

तदनन्तरं शीताभिधान तदाप्यायनहेतुत्वात्‌ ११५॥ तदनन्तरं जीताभिधान क्रियते। 
कुतः ? तदाप्यायनहेतुत्वात्‌ । सचेतनस्य हथर्थस्य शीतमाप्यायनकारणं भवति। 

अन्ते संबृतग्रहर्ण गुप्तरुपत्वात्‌११६॥। अन्‍्ते संबृतग्रहण क्रियवे । कृत ? गप्नरूपत्वात। 
गृप्तरूप हि लोके कर्माग्राहय भवति । 

एक एवं योनिरिति चेत्‌; न; प्रत्यात्मं सुखदुःलानुभवनहेतुस:्भावात ।१७। स्थान्मतम-- 
एक एवं योनिरस्तु सर्वेषा जीवानामिति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? प्रत्यात्म सुखदुःखानु- 
भवनहेतुस-द्भावात्‌ । शुभाभुभपरिणामा हि प्रत्यात्म भिन्‍नास्तज्जनितश्च करमंबन्धों विचित्र 
अतस्‍्तेन सुखदुखानुभवनकारणं बहुविधमारभ्यते । 


१ लम्येत ब्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ४ न चान्तरेणा- झा०, ब०, ब०, म०। ३ नैतत्म- 
झा०, ब०, व०, भु०। ४ विदेषणसमुच्यययो: समृज्यय एवं बलोयानिति ग्यायेत। भरत 


भवतासभिप्राय: कोध्यमिति पृथ्ट: ससन्‍नाह । ६ झनत्राह तटस्थ:। ७ मानिस्थ्येकार्थयो: स्थ्यन्यतोड्न 
(शाकटा० २।२।४१) इति । 


५३३ ] दितीयो5ध्यायः १४३ 


तत्राईचिसयोनिका देवनारका:।१८॥ देवाइच नारकाश्चाइचित्तयोनिका: | तेषां हि 
थोनिरुपपादप्रदेशपुद्गलप्रचयो5चित्त: । 

गर्भजा सिश्रयोनयः । १९। गर्भजा ये जीवास्ते मिश्रयोनयों वेदितव्या.। तेषा हि मातु- 
रुदरे शुक्रशोणितमचित्त तदात्मना चित्ततता मिश्र योनि: । 

शेषास्त्रविकल्पा: १२०१ शेषा' सम्मूच्छेनजास्त्रिविकल्पा भवन्ति-कचित्‌ सचित्तयो- 
नय', अन्ये अचित्तयोनय', अपरे मिश्रयोनय इति। तत्र सचित्तयोनय. साधारणशरीराः। 
कुत. ? परस्पराश्रयत्वात्‌ । इतरे अचित्तयोनयो मिश्रयोनयश्च । 

शीतोष्णयोनयो देवनारका: १२१ देवा नारका|इच जीतयोनयो भवन्ति उष्णयोनयश्च । 
तेषां हि उपपादस्थानानि' कानिचिच्छीतानि कानिचिदृष्णानि इति । 

उष्णयोनिस्तेजस्कायिक: ।२२। अग्निकायिको जीव उष्णयोनिद्रेष्टव्य:। 

इतर त्रिप्रकाय: १२३१ इतरे जीवास्त्रिप्रकारयोनयो भवन्ति-केचिच्छीतयोनय , अन्‍्ये 
उप्णयोनयः, अपरे भिश्रयोतय इति। 

देवनारकंक र्द्रिया: संवतयोनय: ।२४। देवतारका एक न्‍न्द्रियाश्व सवृतयोनयों भवन्ति। 

बिकलेन्द्रियां' विवतयोनय ।२५। विकलेन्द्रिपा जीवा विवृतयोनयो वेदितव्या । 

सिश्रयोतयों गर्भजा: २६ गर्भजा जीवा मिश्रयोनयोठवगस्तव्या, । 

तड्भूदाशचशब्दसमुच्चिता: प्रत्यक्षक्ञानिदृष्टा इतरेषामागमगम्याइचतुरशीतिशतसहसख्र- 
संख्या: ।९७॥ तेपा नवाना योनीना भेदा: कर्मभेदजनितविविकतवृत्तय प्रत्यक्षज्ञानिभिदिव्येन 
चक्षुता दृष्टा', इतरेपा छत्मस्थातामागमेन श्रुताख्येत गमस्याइचतुरणीतिशतसहसुसख्या 
आख्यायन्ते । तद्यवा--नित्यनिगोताना सप्त शतसहसाणि, अनित्यनिगोतानां च सप्त शत- 
सहमसणि । के पुननित्यनिगोता , के चाइनित्यनियोता ? त्रिष्वपि कालषु त्रसभावयोग्या ये 
न भवन्ति ते नित्यनिगोता । त्रमभावमवाप्ता अवाप्स्यन्ति च ये ते अनित्यनिगोता' । पृथि- 
व्यप्तेजोवायूनां सप्त सप्त शतसहसाणि, वनस्पतिकायिकाना दश शनसहसाणि, विकलन्द्रियाणा 
पद्‌ गतसहसाणि, देवनारकपड्चेन्द्रियतिरह्चा प्रत्येक चत्वारि शतसहसाणि, मनुष्याणा 
चतुर्देश शतसहसाणि। तान्येतानि समुदितानि चतुरशी तिशतसहसाणि आख्यायन्ते । उक्त च-- 

#“”णिच्चिदरधादुसत्त य तरुदस वियलिंविएसु छच्चेव । 

सुरणिरयतिरिपच्उरों चोद्‌दस मणुएस्‌ सदसहस्सा ॥” [बारसअणु० ३५] इति । 

एवमेतस्मिन्नवयोनिरभेदसकटे "त्रिविधे जन्मनि सर्वप्राणिभूतामनियमेन प्रसकते 
अवधास्णाथमाह-- 


जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ: ॥३१श॥ 
जालवत्पराणिपरिवरणं जरायुः ।0॥ यज्जालवत्‌ प्राणिपरिवरण बविततमासज्ञोणित 
तज्जरायुरित्युच्यते । 
शुक्रशोणितपरिवरणमुपात्तकाठिन्यं॑ नखत्वक्सदृश  परिमण्डलमण्डम्‌ ।२। यत्र खल 
नखत्वक्सद्शमुपात्तकाठिन्यं शुक्रशोणितपरिवरणं'रिमण्डल्ं तदण्डमित्याख्यायते । 


१ सिश्नं । झ- झा०, ब०, द० मु०। २ “नि कामिचिदुष्णानि कानि- झा०, ब०, व०, मु०। 
३ -या जोबा विवृतयोनयों बेदि-- झ्ा०, ब०, द०, मु०। ४ नित्येतरधातु सप्त व तरुदश विकले- 
द्ियेषु घट चेद | सुरनारकतियंञ्चः चत्वारः चतुर्वेश मनृष्येषु शतसहस्त्राणि ॥ ४५ सम्मचछेनादिभेदेन । 
६ -णं स- झा०, ब०, मु०। 
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संपृर्णावयवः परिस्पन्दादिसाम्योपलक्षितः पोत: ३। किड्चित्‌ परिवरणमस्त व्य परि- 
पूर्णावयवों योनिनिगगंतमात्र एवं परिस्पन्दादिसामध्योपित. पोत इत्युच्यत । जरायो जाता: 
जरायुजा:, अण्डे जाता अण्डजा , जरायुजाइचाउण्डजाइच पोताश्च जरायुजाण्डजपोता. । 

पोतजा इत्ययुक्तम्‌; अरथभेदाभाबात्‌ ।४॥ 'केचित्‌ पोतजा इति पठन्ति; तदयूवतम्‌$ 
कुतः ? अर्थमेदाभावात्‌ । न हि पोते कद्चिदन्यो जातो5स्ति । 

आत्मा पोतज इति चेत्‌; न; तत्परिणामात्‌ ।५। स्थान्मतम्‌-आत्मा पोते जातः पोतज 
इत्यर्थ भेदोउस्तीति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? तत्परिणामात्‌ । आत्मैव पोतपरिणामेन परिणतः 
पोत इत्युच्यते, न पृथगात्मन पोतों नाम कश्चिदस्ति जरायुवत्‌ । '्पोतोडजनिष्ट पोतज इति 
चेत्‌; अर्थविशेषों नास्ति । 

जरायुजग्रहणमादावभ्यहितत्वात्‌ १६। जरायुजग्रहणमादौ कियते। कुत' ?अभ्यहितत्वात्‌ । 

कथमभ्यहितत्वम्‌ ? 

क्रियारम्भशक्तियोगातू ।७॥ अण्डजपोतासाधारण्यो हि भाषाध्ययनादय. क्रिया जरायु- 


जेषु दृश्यन्ते । 


केबाडिचन्महाप्रभावत्वात्‌ ।८। तत्र हि जाता. केचन चक्रधरवास्‌देवादयो महाप्रभावा 


१५ भर्वान्ति। किज्च, 


२० 


श्र 


३० 


सार्गफलाभिसंबन्धात्‌ ३९) सम्परदेशनादिमार्ग फलेन' मोक्षसुखेन" चाभिसंबन्धो नानन्‍्येषा- 
मिल्यभ्यहितत्वम्‌ । 
कप तसदनन्तरभण्डजप्रहणं पोतेभ्योउ्पहितत्वात्‌ ११९०१ तदनन्तरमण्डजग्रहण क्रियते। कुत ? 
इम्यहितत्वात्‌ । अण्डजेपु हि केषुचित्‌ शुकसारिकादयो5क्षरोच्चारणांदिषु क्रियासु 
कुशला भवन्तीत्यभ्यहिता- पोतेभ्य' । 

"“उद्देशवन्निर्देश इति चेत्‌; न; गोरवप्रसडगात्‌ ।११। स्थान्मतम्‌-उद्दे भवन्निदेंशे न भवित- 
व्यमिति समूच्छेनजाना प्राग्ग्रहण कर्तव्यमिति, तन्न; कि कारणम्‌ ? गौरवप्रसज्भात्‌ । यदि 
हि समूच्छेनजनिर्देश आदो क्रियते 'शास्त्रस्य गौरव स्थातू-'शएकद्रित्रिचतुरिन्द्रियाणा पड्चे- 
च्ियाणा तिरश्चां मनुष्याणां च केषाड्चित्समूच्छेतमिति, अतो गर्भजौपपादिकानुक्त्वा 
शषाणा संमूच्छेतम्‌! इति लघुनोपायेन निर्देक्ष्यामीत्युद्ेशकरमो5तिक्रान्त.<। 

'सिद्धे विधिरवधारणायं: ।१२॥ जरायुजादीता सामान्येन सिद्धे गर्भजन्मसंबन्धे पुन- 
विधिरारभ्यमाणो नियमार्थ , जरायुजाण्डजपोनानामेव गर्भ इति । अथ नियमार्थ'" आरम्भे सति 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ एवंति नियम कस्मान्न भवति ? उत्तरत्र जेषाणामिति वचनात। 

यद्यमीषां जरायुजाण्डजपोतानां गर्भोष्वश्रियते, अथोपपादः खल केषां भवतीति ? 
(। ह्‌ न्‍ 

अत आह--- 

१ /जराय्वण्डपोतजानां गर्भ: (स्‌०)''*'पोतजानां शल्लकह॒स्तिश्वाविल्लापक शशशा रिकानक्‌ लमू- 
बिकामां पक्षिणां च च्मपक्षागां जलूकावदगूलीभारण्डपक्षिविरालादोनां ग्र्भों गर्भाज्जन्मेति? -त० भा० 
रारेडी। अकसर श॥ हु प्रभ्युदयेत । ४ -ताभिस- शा०, ब०, ब०, मु०, ता०। ५ सम्मू- 
हा हे शक _सूत्रोक्तोद्देशवत्‌ । नाममात्रकथनमुद्देद:। ६ शास्त्रगौ- झा०, ब० द०, सु०। 
है लि लि सूत्रणानेत भवितव्यमिति। ८ सूत्रकृता। & “सिद्धे विधिरारभ्यमाणोःन्तरेणा- 
प्पवकार ियमाय: ॥ -पात० महा० २३२०, ८३॥६१॥ १० सम्मच्छेनगर्मोपपादा जस्मेत्यश्र शक्रशो- 
जितगरणाद्‌ गर्भ इति व्युत्पत्तिमुलेनंव गर्भजन्मसस्बन्धलक्षणं सिद्ध किमनेन सृत्रेणेत्याशजूायां नियमसू् 
सिदलित्याह। ११ इत्यस्सिन सूत्रे । ४; २ 9 
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देवनारकाणामुपपादः ॥२श॥ 
देवादिगत्यूदय एवास्य जन्मेति चेत्‌; न; झरीरनिवंतंकपुद्गलाभावात्‌ ।१। 'स्यादेततू- 


मनुष्यस्तय॑ग्योनो वा छिन्नायु: कार्मणकाययोगस्थो देवादिगत्युदयाद्‌ देवादिव्यप्रदेशभागिति 
कृत्वा तदेवास्य जन्मेति मतमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? शरीरनिवंतंकपुद्गकाभावात्‌ । 
देवादिशरी रनि्वृत्तौ हि देवादिजन्मेष्टम्‌, तस्यां चावस्थायामनाहारकत्वान्न देवादिशरीरनि- 
वृत्तिरस्ति तत उपपादो जन्म युक्तम्‌, तच्च देवनारकाणामिति । 

निर्दिष्टजन्मभेदे भयो जरायुजादिश्योज्त्येषां कि जन्म इति ? अत आह--- 


शेषाणां सम्मृच्छेनम्‌ ॥२५॥ 


उभयत्र नियमः पुवंबत्‌ ।१५ उभयोरपि योगयो. पूर्ववन्नियमों वेदितव्य., देवन।रकाणा- 
मेवोपपाद , शेपाणामेव संमूच्छेन॑ नोक्तानामिति । 

कथ पुनर्शायते पूवेत्र जन्मनियमों न जन्मवन्नियम इति ? 

देषग्रहणात्‌ पूर्वशत्र जन्मनियमः ।२। इह शेपग्रहणाज्ज्ञायते पूर्वन्न जन्मनियम इति । 
जरायुजाण्डजपोतानामेव गर्भो देवनारकाणामेबोपपाद इत्यवधारणे गर्भोपपादजन्मनी नियते, 
'जरायुजादयों न नियतास्तेषां सम्मूच्छेनमपि प्राप्तमत. छोषग्रहण क्रियते “शेषाणामेव 
संमूच्छेत नोक्तानाम्‌' इत्यवधारणार्थ.। यदि हि जन्मवर्ता नियम: स्यात्‌ जरायुजाण्डजपोतानां 
गर्भ एवं देवनारकाणामुपपाद एवेति गर्भोपपादयो रनवधारणात्‌ यत्र सम्मूच्छेन॑ चान्यच्चास्ति 
तत्र सम्मूच्छेनमेवेति नियमाच्छेषग्रहणमनर्थक स्थात्‌ । 

आह-इदं सूत्रमनर्थकम्‌ । कथम्‌ ? पूर्वयो्योगयोरुभयतो नियमे सति जरायुजादीनां गर्भो- 
पपादयोश्चाञसति व्यभिचारे, शेषाणामेव सम्मूच्छेनमुत्सगो5वतिष्ठते इति । उच्यते-स एवो- 
भयतो नियमों 'दुलंभ , यत्तस्येकत्वात्‌, अतो5त्यतरनियम एवाश्नयितव्य.,तस्मिश्च सति सूत्र- 
मिदमारब्धव्यम्‌ । 

तेषां पुनः ससारिणां त्रिविधजन्मनामाहितबहुविकल्प'नवयोनिभेदानां शुभाशुभनाम- 
कर्मनिवंर्तितानि बन्धफलानुभवनाधिप्ठानानि शरीराणि कानीति ? अत आह-- 


ओऔदारिक्वैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि ॥३६॥ 


शीय॑न्त इति दरीराणि । १ 
घटाओ्तिप्रसद्ग इति चेत ; न; नामक्मनिमित्तत्वाभावात्‌ ।२। यदि शीर्यन्त इति शरीराणि 
घटादीनामपि विशरणमस्तीति शरीरत्वमतिप्रसज्यत; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? नामकर्मनिमित्त- 
त्वाभावात्‌ । शरीरनामकर्मोदयाच्छरी रमू, न च घटादिषु सो8स्तोति नास्त्यतिप्रसद्भ: । 
विप्रहाभाव इति चेत्‌; न; रूढिशब्देष्वपि व्युत्पत्तो क्रियाअ्यात्‌ ।३। स्थान्मतमू-यदि 
शरीरनामकर्मोदयाच्छरी रव्यपदेश: “'शीयंन्त इति शरीराणि' इति विग्नहो नोपपग्यत इति; तन्‍न 
कि कारणम्‌ ? रूढिशब्देष्वपि व्युत्पत्तौ क्रियाश्रयात्‌ । यथा गच्छतीति गौ: इति विगृहभते, 
एवं 'शीर्यन्त इति शरीराणि' इति विश्रह्टो भवति । 
३ स्पास्मतम्‌ श्रा०, ब०, १०, मु०, ता०। २ उपेत्य पश्चते उत्पद्यतेईस्मिल, उपपाद इति। 
३ ज़ोचा: । डे झनुकतानाम। ४ दुलेब्य:। ६ चतुरशीतिशतसहल । 
१६ 


१५ 


२० 


२५ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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वारीर॒त्वादिति चेत्‌; न; तदभावात्‌ ।४। स्थान्मतम्‌ू-शरी रत्वं नाम 'सामान्यविशेषो$स्ति 
तद्योगाच्छरीरं न नामकर्मोदयादिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ” तदभावात्‌ । 'अतत्स्वभावज्न- 
नवधारणप्रसज्भोडग्निवत्‌' इत्येवमादिना' अर्थान्तरभूतजातिसबन्धकल्पना प्रतिविहितेति नास्ति 
शरीरत्वम्‌ । 

उवारात्‌ स्थलवाचिनो भवे प्रयोजने वा ठडा ।५। उदार स्थूलमिति यावत्‌ , ततो भवे प्रयो- 
जने वा ठज्यि औदारिकमिति भवति । 

विकियाप्रयोजन वेक्रियिकस।६। अष्टगुणैशवर्य योगादेकाने काणुमहच्छ री रविविधक रण 
विक्रिया, सा प्रयोजनमस्येति वेक्रियिकम्‌ । 

आहियते तदित्याहारकम्‌ ।७। सूक्ष्मपदार्थ निर्शानार्थ भसयमपरि जिहीपया च प्रमत्तसय- 
तेनाहियते निर्व॑त्यते तदित्याहारकम्‌ । 

तेजोनिमित्तत्वातैजसम्‌ ।७। यतेजोनिमित्त तत्तेजसमिदम्‌, तेजसि भव वा तेजस- 
मित्याख्यायते । 

करमंणामिदं कर्मणां समूह इति वा कार्मणम्‌ ।९॥ कमेणामिद कार्य कर्मणा समूह इति 
वा कथड्चिद्धेदविवक्षोपपत्ते: का्मणमिति व्यपदिश्यते । 

सर्वेषा का्मणत्वप्रसछ॒ग इति चेतू; न; प्रतिनियतोदारिकादिनिमित्तत्वात्‌ १०। स्थान्मतम्‌- 
यदि करमंणामिदं कर्मणां समूह इति वा कार्मणमित्युच्यते सर्वेषामि तत्तुत्यमित्यौदारिका- 
दीनामपि कामंणत्वप्रसझछग इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? प्रतिनियतौदारिकादिनिमित्तत्वात्‌ । 
ओऔदारिकश री रनामादीनि हि प्रतिनियतानि कर्माणि सन्ति तदुदयभेदाज्रदों भवति । 

तत्कृतत्वेष्प्यन्यत्वदशनात्‌ घटादिवत्‌ ।१ १॥ यथा मृत्पिण्दकारणाविशेषेषपि घटणशरावादीना 

संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदा ड्भेद: तथा कर्मकृतत्वाविशेषेषपि औदा रिकादी ना सज्ञादिभेदा द्ूदो3व्से य. 

तत्मणालिकया चाभिनिष्पत्ते: ।१२। कार्मणगरीरप्रणालिकया चौदारिकादीनामभिनि- 
ष्पत्ति,, अत. कार्यकारणभेदान्न सर्वेपां कार्मणत्वमू । किझच, 

'विल्लसोपचयेन व्यवस्थानात्‌ किलश्नगुडरेणुइलेबबत्‌ ।१३॥ यथा वेसूसिकपरिणामात्‌ 
'क्लिन्ने गुडे रेणनामुपश्लिप्टानामवस्थानं तथा "कार्मणेल्प्यौदारिकादीना वेसुसिकोपचयेना- 
वस्थानमिति नानात्व सिद्धम्‌ । 

कार्मणमसत्‌ निमित्ताभावादिति चेतू; न, निभित्तनिमित्तिभावात्तस्थैव प्रदीषयत्‌ ।१४। 
स्यादेतत्‌ू-न कार्मण नाम शरीरमस्ति । कुत. ? निर्मित्ताभावात्‌ । यस्य च निमित्तं नास्ति 
तदसत्‌ यया खरविषाणमिति , तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्थेव निम्ित्तनिमित्तिभावात्‌ प्रदीपवत्‌। 
यथा प्रदीपात्मवात्मप्रकाशन[त्‌ प्रकाश्य. प्रकाशकश्च तथा कार्मणमेवात्मनो निमित्तं निमित्ति 
चेति सिद्धम्‌ । 

मिथ्यावरनादिनिमित्तत्वाच्च (१५। न कार्मणस्य निमित्तं नास्ति। कि तहिं निमित्तम्‌ ? 
मिध्यादर्शनादि । ततो$सिद्धमेतत्‌-'निमित्ताभावात्‌” इति । 

१ सामान्य सहिशेषः परसामान्यमित्यर्थ:। २ पु०५। ३ जीवादो णंतगुणा पडिपरिभाणुम्हि विस्ससों 
बचया । जीवेण य समवेदा एक्केक्क पड़ि समाणा हु॥ विस्वसा स्वभावेनंव भ्रात्मपरिणामनिरपेक्षतयेव 
उपचोयस्ते ततकर्मनोकमंपरमाणुस्निग्परुक्षत्वगुणेत स्काधतां प्रतिपद्चन्ते। ४ विलज्नगु- झ्ा०, ब०, मु० । 
४ कर्मण्यप्यो- प्रा०, ब०, द०, मु० । ६ श्रत एवं कर्णां समूह: कार्मणम्‌, सर्वेदां तत्तुल्यभिति चोध॑ यक्‍्तम्‌ । 
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इतरथा हयनिर्मक्षप्रसकृग: ।१६। यदि कार्मणमनिमित्तमिति गृहेत; अनिर्मोक्ष: स्यात्‌, 
अहेतुकस्य विनाशहेतुत्वभावात्‌' । 

अशरीरं विशरणाभावादिति चेत्‌। न; उपचयाफ्वयघधमंत्वात्‌ ।१७। स्यादेतत्‌-यथौदारि. 
कादि गीय॑त इति शरीर न तथ। कार्मणं शीयंत इत्यशरीरत्वमस्येति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
उपचयापचयधमंत्वात्‌ । निमित्तवशाद्धि कर्मायव्ययौ सतत स्त इति विशरणमस्त्येव । 

तद्ग्रहणमादाविति चेत्‌; न; तदनुमेयत्वात्‌ ।१८। स्यादेतत्‌-कार्मणग्रहणमादौ क्ंव्यम्‌ । 
कुत. ? तदधिष्ठानत्वादितरेषामिति ? तन्न; कि कारणम्‌, तदनुमेयत्वात्‌। यथा धटादिका- 
योपलब्धे: परमाण्वनुमानं तथोदारिकादिकायपिलव्धें: कार्मणानुमानम्‌ #“कार्यलिशग हि 
कारणम्‌” [आप्तमी० इलो० ६८] इति । 

तत एवं कमंणों मृतिमत्त्वं सिद्धम्‌।१९। यस्मात्‌ मूतिमदस्य कार्य तत एवं कर्ण. कार- 
णस्य मूर्तिमत्त्व सिद्धम्‌ । न हथमूर्तेनात्मगुणेन निष्क्रियेणाउदुष्टेन मूतिमतः क्रियावतो द्रव्य- 
स्यारम्भो युक्त इति । 

ओवारिकग्रहणसादावतिस्थूलत्वात्‌ू ।२०। अतिस्थूलमिदमौदारिकमिन्द्रियग्राहयत्वात्‌, 
ततोष्स्य ग्रहणमादो क्रियते । 

उत्तरेषां क्रमः सूक्ष्मक्रमप्रतिपत्त्ययं: ।२१। उत्तरेषां वेक्रियिकादीनां पाठक्रम: सूक्ष्मक्रम- 
प्रतिपत्त्यर्थों वेदितव्य. । वक्ष्यते हि 'परं परं सूक्ष्मम' इति। 

यथौदारिकस्पेच्द्रिय रपलब्धिस्तथेतरेषां कस्मान्न भवतीति ? अत आह- 


पर परं सूक्ष्मम ॥२०७॥ 


परशब्दस्यानेकार्थत्वे विवक्षातों व्यवस्था्ंगतिः ।१॥ परशब्दोध्यमनेकार्थवचन: । क्वचि- 
दचवस्थायां' वर्तते-यथा पूवे' पर इति। क्वचिदन्याथें वर्तते-यथा परपुत्र: परभायेंति अन्य- 
पुत्रोह्यभायेति गम्यते। क्वचित्प्राधान्ये वतते-यथा परमियं कन्या अस्मिन्‌ कुटुम्बे प्रधानमिति 
गम्यते । क्वचिदिष्टार्थे वर्तते-यथा परं धाम गत इष्टं धाम गत इत्यथ्थ:। तत्रेह विवक्षातो 
व्यवस्थार्थों गृहचते । 

पृथरभूताना शरीराणा सूक्ष्मगुणन बोप्सा'निर्देशः ॥२। संज्ञा-लक्षण-प्रयोजनादिभिः 
पृथग्भूतानां शरीराणां सुक्ष्मगुणन वीप्सानिर्देश क्रियते 'परं परम्‌' इति। 

यदि परं परं सक्ष्मं प्रदेशतो5पि नूनं परं पर हीनमिति विपरीतप्रतिपत्तिनिवृत्त्यथंमाह- 


प्रदेशतो$संख्येयगुणं प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥रे८॥ 


प्रदेशाः परमाणवः ।१। प्रदिवयन्ते इति प्रदेशा' परमाणव:, ते हि घटादिष्ववयवत्वेन 
प्रदिश्यन्ते।। 'भ्रदिश्यन्ते एभिरिति वा प्रदेशा:, तैहि आकाशादीनां क्षेत्रादिविभाग: प्रदिव्यते । 
प्रदेशे भ्य' प्रदेशत: #“अपादानेः्हीयरहो:” [जेनेन्द्र० ४२५०) इति तसिः । प्रदेशर्वा प्रदेशतः 
तसि प्रकरण #“आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌” [जेनेद्र० वा० ४॥२।४९] इति तसिः । 

संख्यानातीतो$संख्येयः ।२॥ संख्यानं गणनमतीतों यः सो5संख्येयः, असंख्येयो गुणो&स्य 
तदिदमसंख्येयगुणम्‌ । 


१ ग्राकाशदिवत्‌ । २ परमाष्वाशनु -झ्ा०, ब०, द०, मु० । ३ अ्रवधिनियमों व्यवस्था । ४ झाप्तु- 
भिरुछा । व्याप्तुमिष्छा बोप्सा इत्यभं: -सम्पा० । ५ निरुष्यस्ते । ६ प्रविष्यते शर०, सू०। 
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पर परमित्यनुब्तेः प्राक्‌ तेजसादिति वचनम्‌ ।३। 'परं परम्‌ इत्य॑नुव्तते, तेन आकामंणाद- 
संख्येयगुणत्वे प्राप्ते मर्यादानिणयाय प्राक्‌ तंजसादित्युच्यपे।.... 

प्रदेशत इति विशेषणमवर्गाह'क्षेत्रनिवृत्त्यधंम्‌ ।४। प्रदेशत. पर हक 8223 नावगा- 
हुक्षेत्रत इत्येतस्य प्रतिपत्त्यर्थ' 'प्रदेशत:” इति विशेषणमुपादीयते । तेनेतढुक्त -औदा- 
रिकादैक्रियिकमसंख्येयगुणप्रदेश वेक्रियिकादाहारकमसस्येयगुणप्रदेशमिति । को गृणकार: ? 
पल्योपमस्यासंख्येयभाग. । 

उसरोत्तरस्थ महत्त्वप्रसहग इति चेत्‌ः नः प्रचयविशेषादयःपिण्डतूलनिचयवत्‌ ५ 
स्थान्मतम्‌-यद्युत्त रोत्तरमसंख्येयगुणप्रदेशं परिमाणमहत्त्वेतापि भवितव्यमिति ? तनन्‍न; कि 
कारणम्‌ ? प्रचयविशेषादय.पिण्डतूलनिचयवत्‌ | यथा अय पिण्डस्य बहुप्रदेशत्वेंईपि अल्पपरि- 
माणत्वं' तूलनिचयस्य चाल्पप्रदेशत्वेईपि महापरिमाणत्वं प्रचयविशेषात्‌, तथा उत्तरस्यथ शरीर- 
स्थासंख्येयगुणप्रदेशत्वेईपि अल्पपरिमाणत्व वन्ध्रविशेषाद्रंदितव्यम्‌ । 

उक्त प्राक्‌ तैजसातू परं परमसंख्येयगुणमिति, अथोत्तरयो: कि समप्रदेशत्वमुतास्ति 
कश्चिद्विशिप: ? अस्तीत्याह- 


अनन्तगुणे परे ॥२६॥ 


प्रदेशत इत्यनवतंते। तेनेवमभिसम्बन्ध क्रियते आहारकात्तेजसं प्रदेशतोः्नन्तगुण तेज- 
सात्‌ कार्मणं प्रदेशतोइनन्तगुणमिति। को गुणकार ?अभव्यानामनन्तगुण सिद्धानामनन्तभाग:। 
अनन्तगणत्वादुभयोस्तुल्यत्वमिति चेतू, न, अनन्तस्थानन्तविकल्पत्वात्‌' ।१॥ स्यादेतत्‌- 
अनन्तगुणत्वादुभयोस्तेजसकामंणयोस्तुल्यत्वमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अनन्तस्यथानन्त- 
भवकल्पत्वात्‌ । अनन्तो ह्यनन्तविकल्प. सख्येयस्य संख्येयविकल्पवत्‌ । 
आहारकादुभयोरनन्तगुणत्वमिति चेत्‌ , न, परं परमित्यभिसंबन्धात्‌ ।२। स्थान्मतम्‌-आहा- 
रकादुभयो रनन्तगुणत्वमेव गम्यते न तैजसात्‌ कार्मणस्यानन्तगुणत्वम्‌, अतस्तयोस्तुल्यप्रदेशत्व 
प्राप्योतीति, तन्न; कि कारणम्‌ ? परं परमित्यभिसंबन्धात्‌*' पर परमनन्तगुणमिति गम्यते । 
परस्मिन्‌ सत्यारातोयस्यापरत्वात्‌ परापर इति निर्देश: ।३॥ पर कार्मण तस्मिन्‌ सति 
तेजसमपरं भवत्यत. परापरे इति निर्देशों न्याय्य' । 
न वा; बुद्धिविषयव्यापारात्‌ ।४। न वेष दोव. । कि कारणम्‌ ? बुद्धिविषयव्यापारात्‌ । 
न शब्दोच्चारणक्रमेण तेजसकामंणयो. परव्यपदेश । कि तहिं ? बद्धचा तैजसकामंणे 
तिय॑ग्व्यवस्थाप्य आहारकात्‌ 'परे इति व्यपदेश । हु 
व्यवहित वा परशबंदप्रयोंगात्‌ ।५। अथवा व्यवहितें परणब्दप्रयोगो दृश्यत यथा परा 
पाटलिपुत्रातू मथुरेति, तथा आहारकात्तेजसस्य परत्वम्‌ , तैजसेन व्यवहितस्थापि कार्मणस्य 
प्रत्वभिति । 
बहुदवव्यीपचितत्वात्तदुपलब्धिप्रसहग इति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ ।६। स्पादेतत्‌-बहुद्रव्यो- 
पचितत्वात्‌ तेजसकार्मणयीरुपलब्धि * प्राप्नोतीति ? तन्न; कि “कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । 
उक्तमेतत्‌-प्रचयविशेषात्‌ सूक्ष्मपरिणाम इति । 





१ तस्तमयबद्धवर्गणझोगाहो सूइअ्ंगुलासंस। भागहिदविदर्भंगुलमुवर्वार तेण भजिदंकभा। 
रे अवगाहलत्रस्थ।! ३ -विकल्पात्‌ श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ संवन्धत्वात्‌ श्राण, ब०, ब०, समु०। 
मं समानपह़कत्या। ६ समुध्ययन । ७ दर्शनसित्यर्थं:। ८ कारणमुक्तभेतत्‌ न्रा०, व, ०, मु० ॥ 
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तत्रेतत्‌ू स्थात्‌-शल्यकवन्मूतिमद्द्रव्योपचितत्वात्‌ संसारिणो जीवरस्यभिप्रेतगत्ति- 
निरोधप्रसझग इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? यस्मादु्भे अप्येते- 


अप्रतीधाते ॥४०। 


'्रतोघातो मूत्यंन्तरेण व्याघातः ।१॥ मूर्तिमतो मूर्य॑ंन्तरेण व्याघातः प्रतीघात 
इत्युच्यते । 

'तबभावेः सूक्ष्मपरिणासादयःपिण्ड तेजोशनुप्रबेशबत्‌ ।२। यथा अय पिण्डस्यान्त:सूक्ष्मप- 
रिणामात्तेजो शुप्रवेशो दृष्टेस्तथा तेजसकार्मणयोरपि नास्ति वजूपटलादिषु व्याघात इत्य- 
प्रतीधाते इत्युच्यते । 

वेक्रियिकाहारकयोरप्यप्रतोघांत इति चेतु; न; सर्वत्र बिवक्षितत्वात्‌ ।३। स्थान्मतम्‌- 
वैक्रियिकाहा रकयोरपि प्रतीघातो नास्ति सूक्ष्मपरिणामादेव, तत्र किमृच्यते तेजसकामंणे 
एवाप्रतीघाते इति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? सबंत्र विवक्षितत्वात्‌। आलोकान्तात्‌ सत्र 
तेजसकामंणयोर्नास्ति प्रतीघात इत्यय विशेषों 'विवक्षित:, वेक्रियिकाहारकयोस्तु न 'तथा, 
अस्ति प्रतीषात * । 

आह किमेतावानेव विशेष आहोस्वित्‌ कश्चिदन्यो5प्यंस्ति इति ? अत आह- 


अनादिसम्बन्धे च ॥४६॥ 


अथवा, अनादित्वादात्मन. शरीरस्यादिमत्वाद्विकरणस्थ' आदिशरीरसम्बन्ध. कि 
कृत' इति ? अत आह-अनादिसम्बन्धे चेति । चशब्द किमर्थ. ? 

चदवदों विकल्पाथ्थ: ।१॥ चशब्दो विकल्पार्थों वेदितव्य, अनादिसंबन्धे सादिसंबन्धे 
चेति। कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 

बन्धसन्तत्यपेक्षया अनादिः सम्बन्ध: सादिश्च विशेषतों बीजवृक्षवत्‌ ।२। यथा वृक्षों 
बीजादुत्पन्न , तच्च वीजमपरस्माद्‌ वृक्षात्‌, स चापरस्मादूबीजादिति कार्यकारणसंबन्धसामान्या- 
पेक्षया अनादिसंबन्धः, अस्माद बीजादयं वृक्षोउस्माच्च* वृक्षादिदं बीजमिति विशेषापेक्षया 
सादि:। एवं तेजसकाम्ंणयीरपि पौनर्भविकनिमित्तनमित्तिकसन्तत्यपेक्षया अनादिसंबन्ध', 
विशेषापेक्षया सादिरिति । 

एकान्तेनादिमत्वे अभिनवदारीरसंबन्धाभावो निनिमित्तत्वात्‌ ।३॥ यस्येकान्तेनादिमान्‌ 
शरी रसंबन्ध तस्य प्रागात्यन्तिकी शुद्धिमभादघतो जीवस्यथाभिनवशरीरसंबन्धो न स्यात्‌ । 
कुत: ? निनिभित्तत्वात्‌ । 

मुक्तात्माभावप्रसझगदव ।४। यदय्येकान्तेत सादिसंबन्ध , यथा आदिशरीरमकस्मात्‌ 
संतरध्यते एवं मुक्‍्तात्मनो5प्याकस्मिकशरी रसंबन्ध: स्यादिति मुक्तात्माभावप्रसझग: स्यातू । 

एकान्तेनानादित्वे चानिर्स;क्षप्रसझृगः ५ अथेकान्तेनानादित्वं कल्प्यते; एवमपि यस्या- 
नादित्व॑ तस्पान्तो5पि नास्तीत्याकाशवत्‌ कार्यका रणसंबन्धाभावात्‌, ततद्चानिर्मोक्ष' प्रसजति । 


१ प्रतिषा- भ्रा०, ब०, व० । २ अ० प्रतो तास्त्येतत्‌ धातिकचिल्राइकितम्‌ -सम्पा० । हे ततः 
सर्वत्राप्रतोधाते इति व्याध्येवम्‌, सोप॑स्काराणि सुंत्राजीत्यभिधानात्‌। ४ तथानाह्ति झ्रा०, अर, ३०, 
आअ०। ५ प्रसनाल एवायस्थानात्‌ । ६ अंतोशियत्यात्मकः। ७-स्साद्‌ -अ०। ५ यथा साविश- झा०। 
भ। द०, मु०। पा शरीरं- भ्रा०, मूं०, ता०। 
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तनु चानादेरोप बीजवृक्षसन्तानस्थास्निसम्बन्धे सत्यन्तो दृष्ट:; न; तस्यैकान्तेना<्ना दित्वा- 
भावात्‌ । बीजवृक्षौ हि विशेषापेक्षया आदिमन्ताविति । तस्मात्‌ साधूबतं केनचित्मकारेण 
अनादि: सबन्ध:, केनचित्प्रका रेणादिमानिति । 

त एते तेजसकामंण कि कस्यचिदेव भवतः उता$विशेषेणेति ” अत आह-- 


सर्वस्य ॥४२॥ 


सर्वेशब्दो निरवशेषवाची ।१। निरवशेषस्य संसारिणो जीवस्य ते दे अपि शरीरे भवत 
इत्यथ: । 

संसरणधमंसामान्यादेकबचननिर्देशः ।२) संसरणधमंसामान्ययोगादेकवचन निर्देश: 
क्रियते । यदि हि कस्यचित्‌ संसारिणस्तें न स्यातां संसारित्वमेवास्य न स्यात्‌ । 

अविशेषाभिषानात्तैरौदारिकादिभि: सर्वस्य संसारिणो यौगपद्येन संबन्धप्रसज्े संभवि- 
दरीरप्रदर्शनार्थ मिदमुच्यते-- 


तदादीनि भाज्यानि युगपदेकरिमन्नाचतुम्यः ॥४१॥ 


तदग्रहणं प्रकृतशरी रद्यप्रतिनिर्देशा्म्‌ ।१ प्रकृ॒ते ढे गरीरे तेजसकार्मणे, तत्प्रतिनि- 
देशार्थ' तदित्युच्यते । 

आविश्वब्देन 'व्यवस्थावाचिना शरोरविशेबणम्‌ ।२। पूर्वेसूत्रे व्यवस्थिताना शरीराणा- 
मानुयृव्यंत्र तिपादनेन आदिणब्देन विशेषणं क्रियते, ते आदियेंबा तानीमानि तदादीनीति । 

पुथक्त्वादेव तेषा भाज्यप्रहणमनर्थकमिति चेत; न; एकस्य द्वित्रिचतुःशरीरसंबन्ध- 
विभागोपपत्ते: ।३१ स्पान्मतम्‌-भाज्यानि पृयक्‌ कतेंव्यानीत्यर्थ:, तान्यौदारिकादीनि परस्परत 
आत्मनरच पृयग्भूतान्येब लक्षणभेदादतो भाज्यग्रहणमनर्थकमिति, तन्‍न, कि कारणम्‌ ? 
एकस्थ द्वित्रिचतु शरी रसंबन्धविभागोपपत्ते: । कस्यचिदात्मनों द्वे तेजसकार्म णे, अपरस्य त्रीणि 
ओऔदारिकरतैजसकार्मणानि वेक्रियिकतेजसका मेंणानि वा, अन्यस्य चत्वारि औदारिका5हारक- 
तेजसकामंणानीति विभाग: क्रियते । 

युगपदिति कालेकत्ये ।४॥ युगपत्‌' इत्ययं निपात. कालेकत्वे द्रष्टव्यय, एकस्मिन्‌ काले। 
कालभेदे तु पञ्चापि भवन्त्येव' । 

आइभिविष्यय: ।५॥ अआहुपमभिविध्यर्थो द्रष्टव्य., तेन चत्वार्यपि कस्यचिद्धवन्ति । 
मर्यादायां सत्यों चत्वारि न स्यु'। अथ पञ्च युगपत्‌ कस्मान्न भवन्तीति ? 

वेक्रियिकाहारकयोर्मुगपदसंभवात्‌ पञचाभावः ।६। यस्य संयतस्थाहारक न तस्य वेक्ि 
यिकम्‌, यस्य देवस्य नारकस्य वा वेक्रियिकं न तस्यथाहारकमिति युगपत्‌ पञचानामसंभव: । 

पुनरपि तेषा शरीराणा विशेषप्र तिपत्त्यथमाह-- 

१ क्रम। २ औदारिक वेकरियिकसित्यादि, भ्रथवा झात्मतः सकाशात्‌। ३ कह्चिद देवो 
मनुष्यगतिमवाप्य दीक्षामुपादाय प्रमततसंयतः सन्‌ श्राह्मरकशरीरं निर्वसंयति । तस्य वेवचरस्थ संयतस्य 
अपेक्षणया पश्चापि भवन्ति घृतघटवत्‌। . प्रमत्तसंयतस्थ झाहारकर्व क्रियिकदारोरोदयत्वेडपि 
तपोरेककाले प्रवृत्यभावात्‌ एकतरत्यागेव युगपदोदारिक्तेजसकामंगाहारकाणि जत्वारि, देकियिकं वा 
झस्तित्वमाअित्य पठ्चापि भवन्ति। लवुकक्‍्तम-झाहारयवेगुव्वियकिरिया ण सस्॑ पततबिरदस्मि । 
जोगोवि एक्शकाले एक्क्ेव ये होदि णियमेण। इति । लब्धिप्रत्ययनर क्रियिकापेक्षया योज्यम्‌ । 
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निरुपभोगमन्त्यम ॥४७॥ 


सूत्रक्रमापेक्षया अन्ते भवमन्त्यं कार्मणम्‌, निरुपभोगमिति वचनात्‌ अर्थादापन्नमेतदित- 
राणि सोपभोगानीति । 

कर्मादाननिज रासुखदुःखानुभवनहेतुत्वात्‌ सोपभोगमिति चेतु; न; विवक्षितापरिज्ञा- 
नातू ।१। स्थान्मतमू-का मं गकाययोगेन कर्मादत्ते निज रयति च, सुखदुःखं चानुभवति, तत. सोप- 
भोगमेव न निरुपभोगमिति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? विवक्षितापरिज्ञानात्‌ । विवक्षितमुप- 
भोगमपरिज्ञाय परेणेदं 'चोदितम्‌ । कोअझ्सौ विवक्षित उपभोग: ? 

इन्द्रियनिमित्तगब्दाद्यपलब्धिरुपभोग: २ इन्द्रियप्रगालिकया शब्दादीनामुपलब्धिरुप- 
भोग इत्युच्यते । विग्रहगतोौ सत्यामपीन्द्रियोपलब्धौ द्रव्येन्द्रियनिृ त्यथाभावात्‌ शब्दादिविष- 
भधातुमवाभावान्निस्पभोगं कार्मणमिति कथ्यते। 

ननु तैजसमयि निरुपभोगं तत्र किमुच्यते निरुषभोगमन्त्यमिति ? अत आह-- 

तेजसस्थ योगनिमित्तत्वाभावादनधिकारः ।३। तेजसं शरीरं योगनिमित्तमपि न भवति 
ततो&स्प्रोपभोगविचारेइनधिकार' । ततो योगनिमित्तेपु शरी रेष्वन्त्यं निरुपभोगं सोपभोगानीत- 
राणीत्ययमर्थो5्त्र विवक्षित: । 

तत्राम्तातलक्षगेपु जन्मस्वमूनि शरीराणि प्रादुर्भावमापद्यमानानि. किमविशेषेण 
भवन्ति उत कश्चिदस्ति प्रतिविशेष. ? अस्तीत्याह-- 


गर्भसम्मूच्छेनजमायम्‌ ॥४५॥ 
सूत्रक्रमापक्षया आदौ भवमाद्यमौदारिकमित्यर्थ' । यद्‌ गर्भज यच्च समूच्छंनजं तत्सवे- 
मौदारिक द्रष्टव्यम्‌ । 
तदनन्तर यन्निदिष्टं तत्कस्मिन्‌ जन्मनीति ? अत आह-- 


ओऔपपादिकं वेक्रियिकम्‌ ॥४७॥ 


उपपादे भवमौपपादिकम्‌, "अध्यात्मादित्वात्‌ इक: । यदौपपादिक तत्सवं वेक्रियिक॑ 
वेदितव्यम्‌ । 
यद्यौपपादिक वेक्रियिकमनौपपादिकस्य वे क्रियिकत्वाभाव इति ? अत आह-- 


लब्धिप्रत्ययं च ॥४०॥ 


वक्रियिकमित्यभिसंबध्यते । 

प्रत्ययदब्दस्थानेकायत्वे विवक्षात: कारणगति: ।१॥ अय प्रत्ययशब्दोउनेकार्थ: | ववचि- 
ज्जाने वर्तते, यथा अर्थाभिधानप्रत्यया इति । क्वचित्सत्यतायां वत्तंते, प्रत्यय कुरु सत्यं कुबि- 
त्यर्थ: । क्वचित्कारणे वतेते मिथ्याद्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा' प्रत्यया इति। तत्रेह 
विवक्षात: कारणपर्यायवाची वेदितव्यः । 

तपोविशेषज्चिप्राप्तिलकेब्धि: ।९॥ तपोविशेषाद ऋद्धिप्राप्तिलंब्धिरित्युंच्यते । लब्धि: 
प्रत्ययो यस्य तल्लब्धिप्रत्ययम्‌ । अथ लब्ध्युपपादयो: को विशेष: ? 

१ चोचते अ० मू० । २ निव स्यभा- झ्रा०, ब०, व०, मु०, ता० । हे -यानुभवनाभा- प्रा०, ब०, 
मु०। ४ “अ्ध्यात्मादे: ठजिध्यते' -पा०, सू०, बा०, ४।३।६०। 
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निइचयकादाचित्ककृतो' विधोषो लब्ध्युपपाइयोः ।३॥ उपपादों हि निरचयेन भवति 
जन्मनिमित्तत्वात्‌, लब्धिस्तु कादाचित्की' जातस्य सत उत्तरकालं तपोविशेषाद्यपेक्षत्वादिति, 
अयमनयोविदेष: । 
स्वशरीराणा विनाशित्वाहै क्रियिकविशेषानुपप' त्तिरिति चेतु; न; विवक्षितापरिज्ञानात्‌।४। 
स्यान्मतम्‌्-विक्रिया विनाश , सा च सवंशरीराणां साधारणी मुहुर्मुहुर्पचयापचयधघर्मंत्वादु- 
च्छेदाज्व', ततो न वेक्रियिके कश्चिद्विशेषोउस्तीति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ? विवक्षितापरि- 
ज्ञानातू । नात्र विक्रियेति विनाशो विवक्षित. । कि तहिं ? विविधकरण विक्रिया। सा द्वेधा- 
एकत्वविक्रिया पृथक्‍त्वविक्रिया चेति। तत्रेकत्वविक्रिया स्वशरीरादपृथग्भावेन सिहव्याघृहंसकु- 
ररादिभावेन विक्रिया। पृथक्त्वविक्रिया स्वशरीरादन्यत्वेन प्रासादमण्डपादिविक्रिया । सा 
उभयी च विद्यते भवनवासिव्यन्त रज्योतिष्ककल्पवासिनाम्‌ । वेमानिकानाम्‌” आसवर्थिसिद्धे: 
प्रशस्तरूपैकत्वविक्रियेव । नारकाणां त्रिशूलचक्रासिमुद्ग रपरशु'भिण्डिवाला्नेकायु धैकत्ववि- 
क्रिया न पृथक्त्वविक्रिया आ षष्ठया: । सप्तम्यां महागोकीटकप्रमाणलोहिनकुन्थुरूपैकत्वविक्रिया, 
नानेकप्रहरणविक्रिया, न च पृथक्त्वविक्रिया । तिरदचां मयूरादीनां कुमारादिभाव॑* प्रति- 
विशिष्टैकत्वविक्रिया न पृथक्त्वविक्रिया । मनुष्याणा तपोविद्यादिप्राधान्यात्‌ (प्रतिविशिष्टेकत्व- 
पृथक्त्वविक्रिया । 
किमेतदेव लब्ध्यपेक्षमुतान्यदप्यस्ति इति ? अत आह-- 


तैजसमापे ॥४८॥ 
ननु च वेक्रियिकानन्तरमाहारक वक्‍तव्यम्‌, अकालप्राप्त तेजसं किमर्थमिहोच्यते ? 
रूब्धिप्रत्ययापेक्षार्थ तेजसग्रहणम्‌ ।१॥ लब्धित्रत्ययमित्यनुवरतते, तदभिसमीक्ष्येह्‌ तैज- 
सम्नहणं क्रियते । 
वेक्रियिकानन्तरं यदुपदिष्ट तस्य स्वरूपनिर्धा रणार्थ स्वामिनिदर्शनार्थ' चाह-- 


शुभ विशुद्मव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव ॥४६॥ 


शुभकारणत्वाच्छुभव्यपदेशोइन्नप्राणवत्‌ ॥१॥ यथा '्राणकारणेपु अन्नेषु प्राणव्यपदेश. 
'अन्नं वे प्राणा' इति, तथा “शभकर्मण आहारककाययोगस्य कारणत्वादाहारक शरीर 
शुभमित्युच्यते । 

विशुद्धकायंत्वादिशुद्धाभिधान कार्पासतन्तुबत्‌ ।२। यथा कार्पासकार्येष्‌ु_तन्तुषु कार्पास- 
व्यपदेश. कार्पासास्तन्तव इति। तथा विशुद्धस्य पुण्यकर्मणोइशबलस्य निरवद्यस्थ कार्यत्वाद्वि- 
शुद्धमित्याख्यायते । 
*... उभयतो व्याघाताभावादव्याधाति ।३॥ न हथाहारकशरी रेणान्यस्य व्याघातो नाप्यन्ये- 
नाहारकस्येत्युभयतो व्याघधाताभावादव्याघातीति व्यपदिश्यते । 

चदाब्दस्तत्प्रयोजनसमुच्चयार्थ: (४ तस्य प्रयोजनसमुच्चयर्थ रचशब्द: क्रियते । तद्था 


१-कादाचित्कीकृतो भ्रा०ण, ब०, मु०। २ -चित्कीतिजा- शा०, ब०, द०, मु०, ता०। 


३ -पफ्लेरिति भ्०। ४ सरणकाले। ४ कल्पातीतानामू। ६ -भिण्डिपाला- मू० । ७ यो बृद्धो 
भपूरः स कुमारत्वेन विकरोतोत्यादि योज्यम्‌ । ८ प्रतिविश्ेषक- अभ०। € बसः । पस्तकारणेषु प्राणेधु 
झन्नव्यप- भरा०, ब०, 4०, ज०, ता०, भ०, मू०। १० शुभव्यापारस्य । 
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कदाचिल्लब्धिविशेषसद्भावज्ञानार्थ' कदाचित्सूक्ष्मपदायंनिर्धारणार्थ' संयमपरिपालनार्थ च 
भरतैरावतेषु केवलिविरहे जातसंशयस्तन्निणंयार्थ महाविवेहेषु केवलिसकाशं जिगमिषुरौदारि- 
कंण में महानसंयमो भवतीति 'विद्वानाहारकं निर्वेतंयति । 

आहारकमिति प्रागुक्तस्थ प्रत्याम्तायः ।५॥ एवं प्रकारमाहारकमित्येतस्य प्रतिपादनार्थ' 
पुनस्तस्य प्रत्याम्नाय: क्रियते ! 

प्रमत्तसंयतग्रहणं स्वासिविशेषप्रतिपत्त्यथंम्‌ ।६॥ यदा आहारकशरीरं निर्वेतेयितुमारभते 
तदा प्रमत्तो भवतीति प्रमत्तसंयतस्थेत्यच्यते । 

इध्टतोप्वघारणार्थभेवकारोपादानम्‌ ७। यथतरं विज्ञायते (येत) 'प्रमत्तसंयतस्थेवाहारकं 
तान्‍्यस्थ' इति, में विज्ञायि प्रमत्तसंयतस्याहारकमेव' इति, माभूदौदारिकादिनिवृत्तिरिति । 

एपं शरोराणा परस्परतः संज्ञा-स्वालक्षण्य-स्वकारण-स्वामित्व-साम्ये-प्रमाण-क्षेत्र 
स्पशन-काला-5स्तर-संख्या-प्रदेश-भावा-इल्‍्पबहुत्वादिभिविशेषो5ष्वसेयः ॥८।. उक्तानुक्ताथे- 
सेंग्रहार्थमिदं वाक्यम्‌ । तत्र संज्ञातोहन्यत्वमौदारिकादीनां घटपटादिवत्‌ । 

स्वालक्षण्यान्नानात्वमू-स्थौल्यलक्षणमौदारिकम्‌। _ विविधद्धिगुणयुक्त"विकरणलक्षणं 
वेक्रियिकम्‌। दुरधिगमसूक्ष्मपदारथतत्त्वनिर्णयलक्षणमाहारकम्‌ । शद्भुधवरूप्रभालक्षणं तेजसम्‌ । 
तद्द्विविधमू-नि:सरणात्मकमितरच्च । औदारिकवैक्रियिकाहारकदेहभ्यन्तरस्थं देहस्य दीप्ति- 
हेतुरनि सरणात्मकम्‌ । यतेरुग्रचारित्रस्यातिक्द्धस्थ जीवप्रदेशसंयकत' बहिनिप्क्रम्य दाह्म परि- 
वृत्यावतिष्ठमानं 'निष्पावहरितफलपरिपूर्णा स्थालीमग्निरिव पचति, पक्‍त्वा च निवतेते, 
अथ चिरमवतिष्ठते "अग्निसाद दाह्मोःथों भवति, तदेतन्नि.सरणात्मकम्‌ । सर्वकर्मशरीरप्ररों 
हणलक्षणं कार्मणम्‌ । 

स्वकारणतोअ्न्यत्वम्‌-औदारिकशरीरनामकारणमौदारिकम्‌, वैक्रियिकशरी रनामकारणं 
वेक्रियिकृ॒मू। आहारकशरी रनामकारणमाहारकम्‌, तैजसशरीरनामकारणं तेजसम्‌, कार्मण- 
शरीरनामकारणं कार्मणम । 

स्वामिभेदादन्यत्वमू-औदारिक तियेड्मनुष्याणाम्‌, वेक्रियिक देवतारकाणाम्‌, तेजो- 
वायुकायिकपअ्चेन्द्रियतियंकमनुष्याणां च केषाड्चितू । 

आह चोदक.-जी वस्थाने योगभज्ञे सप्तविधकाययोगस्वामिप्रूपणायाम्‌ # “ओदा- 
रिककाययोग: ओदारिकसिश्रकाययोगइच तियंडसनुष्याणाम्‌, बेक्रियिककाययोगो वेक्रियिक 
मिक्रकाययोगदच वेवनारकाणाम्‌” [ पट खं० ) "उक्त , इह तिर्यद्मनुष्याणामपीत्युच्यते; 
तदिदमाषेविरुद्धमिति, अत्रोच्यते-त, अन्यत्रोपदेशात्‌। व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकेषुशरीरभज़्े 


रा] 





१ जाननू । २ पुरुष:। -युक्तविकरणं बे- झा०, ब०, द, मु०। ३२ “संपृक्त पभा०, ब०, 
व०, सु०, ता० । ४ निष्पावहरितपरिपूर्णा झा०, अ०, द०। निष्पावकहरितपरिपूर्ण मु०। निष्पाय 
झवरे- (कर्नाठकप्रास्ते धान्यविशेषे रूदोः्यम) । ५ भस्मीकृतदाह्मार्:। ६ ०-हल- भा०, ब० व०, 
मु० । ७ “पोरालियकायजोगो स्‍्रोरालियमिस्सकायजोगो तिरिक्लसणुस्साणं । देउव्वियकायजोगो वेउब्वि- 
यमिस्सफायजोगो वेषणेरइयाणं ।' -घदखं० सं० स० ५७, ५८ । ८ तुलना- “बेडष्वियसरीरप्पयोगव॑धे ण॑ं 
भंते, कतिविहे पतनते ? गोयमा, दुबिहे पन्नते, त॑ जहा- एगिवियवेउडब्वियसरीरप्पयोगबंधे प पंचिदिय- 
बेडव्वियसरीरप्पयोगवंधे य । (सू० ३४८) तत्र एगिदियवेउल्बिए त्यादि वायुकायिकापेक्षमुकत पंचिदिए- 
त्यादि तु पण्चेलियतियंडमनुष्यवेवनारकापेक्षसिति* * 'वेक्रियकरणलब्धि वा प्रतीत्य, एतच्च वायुपश्लेन््रिय- 
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वायो रौदारिकवैक्रियिकतेजसका मं णानि चत्वारि शरी राष्युक्तानि प्मनुष्याणां पञच । एवमप्या- 
पैयोस्तयोविरोध:; न विरोध. ; आभिप्रायकत्वात्‌ । जीवस्थाने सर्वदेवनारकाणां सरवकाल वेक्रि- 
यिकदशेनात्‌ तद्योगविधिरित्यभिप्रायः, नैवं तियंडमनुष्याणा लब्धिप्रत्यय वैक्रियिक॑ सर्वेषां 
सर्वेकालमस्ति कादाचित्कत्वात्‌। व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकेषु त्वस्तित्वमात्रमभिप्रेत्योकतम्‌ । 
आहारक प्रमत्तसंयतस्य । तेजसकामंणे सर्वेसंसारिणाम्‌ । 
सामथ्यंतोन्यत्वमू-औदारिकस्य सामथ्ये द्वेघा भवगुणप्रत्ययत्वात्‌। तियेड्मनुष्याणां 
सिहाष्टापदचक्रध रवासुदे वादी नां प्रकुष्टावकृष्टवी ये दर्श ना ख्भूवप्रत्ययम्‌ । प्रकृष्टतपो बला ना मृषी णां 
यच्छरी रविकरणसामर्थ्य' तद्‌ गुणप्रत्ययम्‌ । तप'सामर्थ्य तदिति चेत्‌; न, औदारिकशरी रादूते 
तपस: केवलस्थ जरीरविकरणसामर्थ्याभावात्‌ । वेक्रियिकस्य सामर्थ्य.. मेरुप्रचलनसकलम- 
हीमण्डलोइतनादि । आहारकस्य सामर्थ्य॑मप्रतिहतवीयेता । वेक्रियिकस्याप्यप्रतिहतसामथ्य 
वद्भपटलादिष्वप्रतिवातदर्शनादिति चेतू, न; इन्द्रसामानिकादीनां प्रकर्षाप्रकषेदर्शनात्‌, 
अनन्तवीय्य यतिना चेन्द्रवीय॑स्य प्रतिघातश्रुते सप्रतिघातसामर्थ्य वेक्रियिकम्‌। सर्वाणि चाहारक- 
शरीराणि तुल्यवीयेत्वादप्रतिहतत्वाच्च अप्रतिघातवीर्याणि । तैजसस्य सामर्थ्य कोपप्रसादापेक्ष 
दाहानुग्रहरूपम्‌ । कार्मणस्य सामथ्ये सर्वकर्मावकाशदानम्‌ । 
प्रमाणतोउन्यत्वम्‌-सर्वजघन्येनाछगुलासख्येयभागप्रमाणं सूक््मनिगोतौदा रिकम्‌, उत्कर्षेण 
साधिकयोजनसहसरप्रमाणं नन्दीश्वरवापीपद्मौदारिकम्‌ । वेक्रियिकं मृलगरीरतो जघन्येनारत्नि- 
प्रमाण सर्वार्थसिद्धिदेवस्य, उत्कर्पेण पञ्चधनु शतप्रमाणं तमस्तम प्रभाया नारकस्य । विक्रिय- 
योत्कषेंण जम्बूद्वीपप्रमाण वेक्रियक शरीर विकरोति देव” । आहारकमर्निप्र माणम्‌ । तजस- 
कार्मणे जबन्येन यथोपात्तौदारिकश री रप्रमाणे, उत्कर्पेण केवलिसमुद्घाते सर्वल्ोकप्रमाणे । 
क्षेत्रतोबन्यत्वम्‌-औदा रिकवैक्रियिकाह्रकाणि छोकस्यासख्येयभागक्षेत्रे । तेजसकार्मणे 
लोकस्यासंख्येयभागे असख्येयेषु वा भागेषु सर्वलोके वा प्रतरलोकपूरणयो. । 
स्पर्णनतोश्त्यत्वमू-औदा रिकादानीम्‌ एकजीव प्रति वक्ष्याम | औदारिकेण तियंग्भि.' 
सर्वेलोक स्पृष्ट: | मनुष्ये: लोकस्यासंख्येयभाग. । मुलवेक्रियिकशरीरेण लोकस्यासख्येयभागा 
उत्त रवेक्रियिकेणा5ष्टो चतुर्द शभागा देशोना । कथम्‌ ? सौधमंदेव: स्वपरप्राधान्यादारणाच्युत- 
विहारात्‌ षद्रज्जूगंच्छति | स्वप्राधान्यात्‌ अध आवालुकपृथिव्या द्वे रज्जू इति । आहारकंण 
लोकस्यासख्येयभाग स्पृशति । तैजसकामंणाभ्या सर्वलोकम्‌ । 
कालतोथ्न्यत्वमू-गक जीव प्रति वध्याम । मिश्रक वर्जयित्वौदारिकस्य तियेछमनुष्याणां 
जधन्येनान्तर्मुहत , उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमान्यन्तमु हृ्तोनानि । स चान्तमु हुर्तोःपर्याप्तकाल । 
वेक्रियिकस्य देवान्‌ प्रति मूलवैक्रियिकदेहस्य जघन्येन दशवपंसहसाणि अपर्याप्तकालास्तर्मुहर्तों- 
नानि, उत्कर्षेण अयस्त्रिदत्सागरोपमाणि अपर्याप्तकालान्तमु हर्तोनानि । उत्तरवेक्रियिकस्य 
जघन्य॒ उत्कृष्टश्चाइन्तमु हतें: । तीर्थकरजन्मनन्दीश्वराहंदायतनादिपूजासु कथमिति चेत्‌ ? 
पुतः पुनविकरणात्‌ सन्तत्यविच्छेद' । आहारकस्य कालो जघन्य उत्कृष्टब्चाउन्तम्‌ ह॒ते. | तेज- 
सकार्मणयो: सन्तत्यादेशाद्‌ अभव्यान्‌ प्रत्यनादिरपयंवसान: काल:, भव्यांदच कांशिचत्‌ प्रति ये 
अनन्तेनापि कालेन न सेत्स्यन्ति । ये सेत्स्यन्ति तान्‌ प्रत्यतादि: सपर्यवसान: । एकसमयिक: 
20% । तेजसस्थ षट्पष्टिसागरोपमाणि। कार्मणस्य कर्मस्थिति: सप्ततिसागरोपम- 
5॥ 


१-णां व्‌ एवं ग्रा०, ब०, १०, मुं०4 २ जीव: । 
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'अन्तरतोष्न्यत्वमू-औदारिकादीनामेकजीवं प्रति वक्ष्यामि | मिश्रक॑ व्जयित्वौदारिक- 
स्थान्तमु ह॒र्तोउन्‍्तर जघन्यम्‌ । कतरोत्तमु ह॒र्त: ? औदारिकमिश्रकालोडन्तम्‌ ह॒तें: । कथम्‌ ? 
इह चातुर्गतिकः तियंडमनुष्येष्त्पन्नोब्तमु हुतंमपर्याप्तको भूत्वा पर्याप्तकत्व प्राप्याउन्तमु ह॒ते' 
जीवित्व[ मृत', पुनस्तियेमनुष्ययों रन्यतरत्रोह्पन्न: अपर्याप्तिमान्तम्‌ हतिकीमनुभूय पर्याप्तको 
जात:, लब्धमौदारिकान्तरम्‌ । उत्कर्षेण त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । कथम्‌ ? यो 
मनुष्यस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमायुष्केषु देवेष्त्पद्य स्थितिक्षये प्रच्युतः पुनर्मनुष्येष्त्पद्यते तस्य यो- 
प्पर्याप्तिकालस्तेनाधिकानि त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि । 

वेक्रियिकस्य जधन्यमन्तरमन्तमु हते' । कथम्‌ ? मनुष्यस्तियेग्वा मृतः दशव्षसहसा- 
युष्कदेवेषृत्पद्य च्यूत: मनुष्येषु तियक्षु चोत्पद्य अपर्याप्तकालमनुभूय पुनदेवायुब॑द्ध्वा 
उत्पयते, लब्धमन्तरम्‌ । वेक्रियिकस्योत्कर्षेणान्तरमनन्तकाल. । कथम्‌ ? देवत्वाच्च्युतो5- 
ननन्‍्तकालं तियेडुमनुष्येष्वटित्वा देवों जात , अपर्याप्तकालूमनुभूय वैक्रियिकशरीरो' दुष्ट. 
लब्धमन्तरम्‌ । 

आहारकस्यान्तरं जघन्यमन्तमु ह॒तं:। प्रमत्तसंयत आहारक निवंत्यान्तर्मुहुतमाहारकंण 
स्थित. 'कृताहारकशरीरकार्य उपसंहृत्य पुनलेब्धिसब्रिधानादन्तमु ह्॒तेमवस्थाय निवंतेयतीति 
लब्ध मन्तरम्‌ । उत्कर्षेणार्धपुदूगलपरिवते. अन्तर्मृहर्तोन: । कथम्‌ ? योउ5नादि/मिथ्यादृष्टि' 
दर्शनमोहमपञम्योपशमसम्यक्त्व॑ सयम च युगपत्प्रतिपन्‍न उपशमसम्यक्त्वाच्च्युतों बेदक- 
सम्यक्त्वेनोत्पद्य अन्तर्मु हर्त स्थित: सन्नप्रमत्तसंयतस्थाने आहारक बद्ध्वा ततः प्रमत्तसंयतो 
निर्वत्य 'मूलशरीर प्रविश्य मिथ्यात्वं गतः, सो्5र्धपुदूगलपरिवर्त' देशोनमटित्वा मनुष्येषृत्पथ 
पूवेविधिना सम्यक्त्वमृत्पाद्याध्संयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतयोरन्यतरत्र दर्शनमोह क्षपयित्वा 
सयम॑ प्रतिपद्यात्रमत्त आहारकस्य वन्धक: प्रमत्तो निवर्तंयतीति लब्धमन्तरम्‌ | अन्र' ये 
प्राथमिकाइचत्वा रोःन्तरमु ह॒र्तास्ते” कतरे ? प्रथमो दर्शनमोहोपशमसम्यक्त्वसमानकालसंयमान्त- 
मुह॒र्त' । द्वितीयों वेदकसम्यक्त्वान्तर्मुहुत । तृतीय आहारकबन्धान्तर्मुहुतें: । चतुर्थ आहार- 
कनिवृत्त्यन्तर्मुहुतें. । एते चत्वार आद्या अन्तर्मुह॒र्ता,, उत्त रकालमाहारकशरी रनिवृत्त्यन्तम्‌ हु ते 
पञुचम. मूलशरीरं प्रविश्य प्रमत्ताप्रमत्ताभ्यां बहुन्‌ वाराननुभवतो बहवोडन्तमुहर्ता अतो5ध:- 
प्रवत्तकरणविशुद्धथ्या विशुद्धों विश्रान्त: | अपूर्वकरणानिवृत्ति सुक्ष्मसाम्परायक्षीणकषायसयोग्य- 
योगिनामेककोउस्तमुहर्त: । इयता कालेन हीनो5घेपुदूगलपरिवते: । 

तेजसकामंणयोर्न स्त्यन्तरं सर्वेसंसारिषु सर्वकाल सस्निधानात्‌ । 

संख्यातोहन्यत्वम्‌ू-ओऔदारिकाण्यसंख्येया लोका' । वेक्रियिकाण्यसंख्याता: श्रेणयो 'लोक- 
प्रतरस्यासंख्येयभाग: । आहारकाणि संख्येयानि चतुपण्चाशत्‌ । तेजसकामंणान्यनन्तानि' 
अनन्तानन्तलोका: । 

प्रदेशतोहन्यत्वम्‌-औदारिकस्यानन्ता: प्रदेशा.! अभव्यानामनन्तगुणा: सिद्धानामनन्त- 
भागा: । एवं शेवाणां चतुर्णासपि शरीराणाम्‌, अनन्तस्थानन्तविकल्पत्वात्‌”उदृत्त रोत्तराण्य- 


अन्न लत अििनिनरनन्‍रनननीी नि न न हज 


१ प्रन्तरेड्स्य- भ्रा०, ब०, र०, मु०, ता० । २ बसः। ३ प्रकृता- झ्रा०, ब०, व०, सु० । 
डे सिध्यादशेन- झा०, ब०, बघ०, मु० । ५ प्लाहारकशरोरम्‌ । ६ भ्रम्तरकाले। ७ -हुर्ता: क- श्र०, मू० । 
८ अणिरपि कतरेत्यत शाहे। € को5थें: । १० परमाणवः। ११ प्रदेशतोइसंल्येयगुण प्ररक त॑ जसात 
भ्रनस्तगुणे परे इस्युक्तन्‌ । कयमेयां समानत्वभित्याशअकायासाह । 
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घिकानि,' आधिक्यपरिमाणं प्रागुक्तम्‌। 
भावतोज्न्यत्वम्‌-औदारिकादिस्वशरी रनामोदयात्‌ सर्वाष्यौदयिकभावानि । 
अल्पवहुत्वतोध्न्यत्वम्‌-सर्वत: स्तोकान्याहारकाणि, वेक्रियिकाण्यसंख्येयगुणानि । को 
गुणाकारः ? असंख्याताः श्रेणय', लोकप्रतरस्यासंख्येयभागाः । तत औदारिकाणि असंख्येय- 
गुणानि। को गुणकारः ? असंख्येया' लोका: । तैजसकार्मणान्यनन्तगुणानि । को गुणकारः ? 


५ 
सिद्धानामनन्तगुणाः । 
आत्माधिश्रितकार्मणनिमित्तविजुम्मितानि शरीराणि बविश्वतां संसारिणां चातुविध्यव- 
तामिन्द्रियसंबन्धं प्रति विकल्पभाजां प्रति प्राणिनः कि त्रिलिज़ज्सब्रिधानम्‌ उत लिड्धनियम: 
कश्चिदस्तीति ? अत उत्तरं पठति- 
न नारकसम्मूर्च्छिनो नपुंसकानि ॥५०॥ 
धर्मार्थकाममोक्षकारयनरणान्नरा: ३१ धर्मार्थकाममोक्षलक्षणानि कार्याणि नूणन्ति! 
नयन्तीति नराः । 
नरान्‌ कायन्तोति नरकाणि ।२। गीतोष्णासद्वेद्योदयापादितवेदनया नरान्‌ "कायन्ति 
शब्दायन्त इति नरकाणि । 
दर नुणन्तीति वा ।३॥ अथवा पापकृत. प्राणिन आत्यन्तिकं दुख नृणन्ति नयल्तीति 
नरकाणि। औणादिक. कतंयेक. । 
नरकेषु भवा तारका: । संमूच्छेन संमूच्छे,स एपामस्तीति संमूच्छिन:। नारकाइच 
संमूच्छिनश्च नारकसंमू च्छिन: । 
नपु सकवंदाशुभनामोदयान्नपु सकानि ।४॥ चारित्रमोहबिकल्पनोकषायभेदस्य नपुंसक- 
२० तदेस्थाशुभताम्नर्चोदयाश्न स्त्रियों न पु्रांस इति नपुँसकानि भवन्ति । नारकसंमूच्छिनो 


नपुसकान्येवेति नियमः । तत्र हि स्त्रीपु सविषया मनोज्ञशव्दगन्धरूपरसस्पर्शसबन्धनिमित्ता 
'स्वल्पापि सुखमात्रा नास्ति । 

यद्येवमवर्रियते अर्थादापन्नमेतदुकते भ्योज््ये ये संसारिण तेपां त्रिलिज्भत्वमिति, यत्रात्य- 
न्तनपु सकलिड्भस्पाभावस्तत्पतिपादनाथ माह- 


२५ न देवाः ॥५श॥ 


सत्रोपु सविषयनिरतिशयसुलयानुभवनाद्‌ देवेषु नपु सकाभावः ।३। स्त्रैणं पौस्न च यन्नि- 
रतिदयं सुखं शुभगतिनामोदयापेक्षं तदेवानुभवन्‍्तीति न तेपु नपुसकानि सन्ति | तच्चोपरि 
वक्ष्यते ' 

अथेतरें कियल्लिज्रा इति ? अत आह- 

8०१ 
न शेषारित्रिवेदाः ॥५२॥ 

त्रयो वेदा येषां ते त्रिवेदा: । के पुनस्ते ? स्टथ्रीत्वं पुस्त्व॑ नपुसकत्वमिति | क्थ तेषां 
सिद्धि: ? 

१ एवसप्यनधिकानोति नाशइकतोयमु, गुणकारभागहारायोः प्रकर्षाप्रकर्षभाषयोगादेषभुश्तम्‌ । 
२ -भावाः झ्ा०, ब०, द०, मु० । ३ -व्येयलो- ता०, अ० । ४ न्‌ नये ऋ्धादि:, तस्य प्यादित्वात्‌ प्यां कुस्व 
इति हस्थ:। ५ के गे र॑ शब्दे ऐपादिक:ः । श्ब्दावेः कु वा इति क्यक् । ६ -प्रल्पापि भ्रा ०, ध०, द०, मु०। 
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सासकर्मचारित्रमोहनो कषायोदयाहेदत्रयसिद्धि: ।१॥ नामकर्मणश्चारित्रमोहविकल्पस्थ 
नोकषायस्यथ चोदयाद्वेदत्रयस्य सिद्धिर्भवति । वेच्यत' इति वेदों लिज्भमित्यथे: | तल्लिज़ 
द्विविधमू-द्रृव्यलिड्भर भावलिज़ुं चेति | नामकर्मोदयाद्‌ योनिमेहनादि द्रव्यल्तिड्धं भवति। नोक- 
पायोदयाज्भावलिज्भम्‌ । तत्र स्त्रीवेदोदयात्‌ सस्ट्यायत्यस्थां गर्भ इति स्त्री । पु वेदोदयात्‌ सू्ते 
जनयत्यपत्यमिति पुमान्‌ । नपु सकवेदोदयात्‌ तदुभयशक्तिविकर्ल नपु सकम्‌। रूढिशब्दाश्चेते। 
रुढिषु च क्रिया व्युत्पत्यय व, यथा गच्छतीति गौरिति । इतरथा हि गर्भधारणा दिक्षियाप्राधान्ये 
बालवृद्धानां तियेछमनुष्याणा देवाना' कार्मणकाययोगस्थाना च तदभावात्‌ स्त्रीत्वादिव्यप- 
देशों न स्थात्‌ । तत्र हि स्त्रीवेदो' दासवह्लिवत्‌, पुंवेदस्तृणाग्निवत्‌, इष्टकाग्निवन्नपु सकवेद: । 
ते एते त्रयोडपि वेदा: शेबाणा गर्भजाना' भवन्ति | 

य इमें जन्मयोनिशरी रलिज्भसंवन्धाहितविशेषा: प्राणिनो 'निद्दिश्यन्ते देवादयों विचि- 
त्रधर्माधमंवशी कृताश्वतसूषु गतिपु शरीराणि धारयन्तः कि यथाकालमुपभुक्तायूषो 
मूत्येन्तराण्यास्कन्दन्ति उत अयथाकालमपीति ? अत उत्तरं पठति- 


ओपपादिकचरमोत्तमदेहा $संस्येयवषायुषो(नपवत्त्यीयुषः ॥५९॥॥ 


ओऔपपादिका उक्ताः ।१) उक्ता व्याख्याता औपपादिका देवनारका इति 

चरमशब्दस्यान्तवाचित्वात्तज्जन्मनि निर्वाणाहुँग्रहणम्‌ ।२। चरमशब्दोउन्तपर्यायवाची । 
चरमो देहो येपी त इमे चरमदेहा इति परीतसंसारास्तज्जन्मनि निर्वाणाह्ा गृह्मन्ते । 

उत्तमशब्दस्योत्कृष्टवाचित्वाच्चक्रधरादिग्रहणम्‌ ।३॥  अयमृत्तमगब्द उत्कृष्टवाची, 
उत्तमों देहो येपां त इमे उत्तमदेहा इति चक्रधरादिग्नहण वेदितव्यम्‌ । 

उपमाप्रमाणगम्यायुषो5संख्येयवर्षायुब: ।४॥ अतीतसंख्यानम्‌पमाप्रमाणेन पल्यादिना 
गम्यमायुयेषी त इमेउसरूयेयवर्षायुपस्तिय झूमनुप्या" उत्त रकु व दिषु प्रसूता: । 

बाहथप्रत्ययवशञादायुषो हासो5पवर्तः (५ बाह्मयस्योपघातनिमित्तस्य 'विषशस्त्रादे: सति 
सन्निधाने ह्वासोअपवर्त इत्युच्यते | अपवत्त्यंमायुये षो त इमें अपवर्त्यायूष:, नापवर्त्यायुषो&नप- 
वर्त्यायूष. | एते औपपादिकादय उकता अनपवर्त्यायूषा:, न हि तेषामायुषों बाह्यनिमित्तवशा- 
दपवर्तो5स्ति । 


अन्त्यचक्रधरवासुदेवादीनामायुबो5पबतंदर्शनाद व्याप्ति: ।६॥ उत्तमदेहाइचक्रध रादयो5न- 
पवर्त्यायुष: इत्येतल्लक्षणमव्यापि । कुत: ? अन्तस्य चक्रधरस्य ब्रह्मदत्तस्य वासुदेवस्य च 
कृष्णस्य अन्येबा च तादुशानो बाह्मनिभित्तवशादाय्‌रपव्तंदर्शनात्‌ । 

न था; चरमशब्दस्योत्तमविशेषणत्वात्‌ ।७। न वेष दोष: । कि कारणम्‌ ? चरमशब्द- 
स्पोत्तमविशेषणत्वात्‌ । चरम उत्तमो देहो येषा ते चरमोत्तमदेहा इति | 
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१ झनुभूयते । २ धनीभवति, स्त्ये संघाते । ३ “दो दारअ्रद्भारवत्‌ ता०। -वो$ड्भारवत्‌ श्रा०, 
ब०, द०, मु०, मू० । अद्भारवदिति वा पाठः -अ० टि०। ४ निरदिसन्त इति था पाठः -अ० टि० । निर- 
विदयन्त भ्रा०, अ०, द०, सु० । ५ -ष्याणामु- शा०, ब०, ब०, मु०, ता०। ६ उक्तठ्च- विषास्त्रधात- 
भीरक्तक्षयसश्क्लेदबेदना: । झ्राहारोच्छवासरोधा: स्युः आझ्रायुष्यच्छेरकारिण इति। विसवेयणरत्त- 
कतयभयसत्यप्गहणसंकिलेसेहि । प्राह्मदश्सासाणं णिरोहरो छिहदे भाऊ ॥ 


१० 


१५ 


२४५ 
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उत्तमग्रहणमेबेति चेतु; न; तदनिवत्तें: ।८। स्थादेतत्‌-उत्तमग्रहणमेवास्तु उत्तमदेहा 
इति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? तदनिवृत्ते, यो दोष उक्तो&्याप्तिरिति स तदवस्थ एवं 
तेषामप्य्तमदेहत्वात्‌ । 

चरमग्रहणमंवेति चेत्‌, न, तस्योत्तमत्वप्रतिपादनाथंत्वात्‌ ।९। स्थान्मतमू-चरमग्रहण- 
मेवास्तु चरमदेहा इति, नार्थ उत्तमग्रहणेनेति; तन्‍न, कि कारणम्‌ ? तस्योत्तमत्वप्रतिपाद- 
नाथेत्वात्‌। स हि चरमो देह: सवे षामुत्तम इत्यर्थ. प्रतिपाद्यते । चरमदेहा इति वा कंषाड्चत्‌ 
पाठ: । एतेषो नियमेनायुरनपवत्यंमितरेषामनियम । 

अप्राप्तकालस्थ मरणानुपरूब्धेरपवर्ताभाव इति चेत्‌, न, दृष्टत्वादाम्रफलादिवत्‌ ।१०। 
यथा अवधारितपाककालात्‌ प्राक्‌ सोपायोपक्रमे सत्याम्रफलादीना दृष्ट' पाकस्तथा परिच्छि- 
न्‍नमरणकालात्‌ प्रागृदी रणाप्रत्यय* आयुषो भवत्यपवते' । 

आयुर्वेदसामर्य्याच्ब ।११॥ यथा अष्टाज्जायुवंदविद्धिषक्‌ प्रयोगे अतिनिपुणो यथाकाल- 
वबातायुदयात्‌ प्राक्‌ वमनविरेचनादिना अनुदीर्णमंव इलेष्मादि निराकरोति, अकालमृत्युव्यु- 
दासार्थ रसायन चोपदिशति, अन्यथा रसायनोपदेशस्य वयथ्यंम्‌ । नचादो5स्ति ? अत आयुर्वे - 
दसामर्थ्यादस्त्यकालमृत्यु' । 

दुख:प्रतोकारार्थ इति चत्‌ू, न, उभयथा दशनात्‌ ।१२। स्थान्मतम्‌-दु खप्रतीकारोडर्थ 
आयुवेदस्येति ? तन्‍न, कि कारणम्‌ ? उभयथा दर्शनात्‌ । उत्पन्नानुत्पन्नवेदनयो हि चिकि- 
त्सादशनात्‌ । 

कृतप्रणाशप्रसहग इति चेंत्‌, न, दत्वेब फल निवृत्तेः ।१३। स्थान्मतम्‌-यद्यकाल्मृत्यु- 
रस्ति कृतप्रणाश 'प्रसज्येत इति, तन्‍न, कि कारणम्‌ ? दत्वेव फल निवृत्ते ,नाकृतस्य 
कर्मण. फलमुयभुज्यते, न च कृतकर्मफलविनाश , अनिर्मोक्षप्रसझुगात्‌, दानादिक्रियारम्भाभा- 
वप्रसद्भाचच | किन्तु क्ृतं कमे कत्रें फल दत्वेव निवर्तते विततादपटशोपवत्‌ अयथाकालनिवृत्त.' 
पाक इत्ययं विशेष । 


इति तत्त्वाथंवातिक व्याख्यानालडइुकार ट्वितोयोष्ध्याय:' समाप्त: । 
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१ “चरमवेहा इति वा पाठः” -स०, सि०,२।४३। तुलना- * प्रोपपातिकचरमदेहोत्तमपुर व संख्येयवर्षा- 
युवोध्नपवर्त्याथूष:। (सू०) श्रोषपातिकाः चरमवेहा उत्तमपुरुषा:"**” -ल० भा०, २४२। २ झअनुदय- 
प्राप्तानां कर्मणामभिषातेनो दय उदोरणम्‌ । ३ न वादो-आ०, ब०, द०, मु०। ४ पुरषयो: । ५ प्रसण्यते 
झा०, ब० २०, मु०, ता०। ६-निवक्त: श्रूण, मू०। ७-य:। श्रा०, ब०, द०, म०, ता०। 


तृतीयो5ध्याय: 


मोक्षमाग्गें त्रिविधेषधिकृते आदाबुपदिष्टस्य सम्यग्द्श नस्य विषयप्रदर्शनाथें जीवादिपदार्थो- 
पदेशे कर्तव्पे जीवा निर्दिष्टा:। इदानी तदधिष्ठानव्याख्यानप्रसछगेन लोकविभागो वक्‍तव्य.। स 
पुनस्त्रिविध:-अधोलोकस्तिरयंग्लोक ऊध्वेलोकः । तत्र क्रमप्राप्तस्थाधधोलोकस्य वर्णनाथ्थ- 
मुच्यते । अथवा संवेगहेतृत्वात्‌ ता: नारकी: शीतोष्णनिमित्ता: सुतीक्रवेदनाः श्र॒त्वाध्यं कर्थे 
सं विग्नः स्यादिति प्रथममधोलोक उच्यते । अथवा, #“भवश्रत्ययोध्वधिदेंवना रकाणाम्‌ [त० सू ० 
१२१] इत्येबमादिषु नारकाः श्रुताः, ततः पृच्छति के ते नारका इति ? तत्म्रतिपाद- 
नाथ” तदधिकरणनिदेंश. क्रियते- 


रत्नशकरावालुकापड्टधूमतमोमहातमःप्रभाभूमयो घनाम्बुवाता- 


काशप्रतिष्ठाः सप्ताधोषघः ॥९॥ 


रत्नादीतामितरेतरयोगे हन्द्र: ।१। रत्न॑ च शर्करा च वालुका च पडद्धूइच धूमदच 
तमश्च महातमइच रत्नशक रावालुकापछूुधृमतमोमहातमांसीति इतरेतरयोगे इन्द्ो द्रष्टव्यः। 

प्रभाशब्दस्य प्रत्येक परिसमाप्तिभुंजिवत्‌ ।२। यथा देवदत्त जिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यन्ता- 
मिति प्रत्येक भुजि' परिसमाप्यते, एवं प्रभाशब्दस्थापि प्रत्येक॑ परिसमाप्तिवेंदितव्या- 
रत्नप्रभा शकराप्रभा वालुकाप्रभा पड्ुप्रभा धूमप्रभा तम प्रभा महातम'प्रभा चेति। 

साहचर्यात्ताच्छब्यसिद्धियंष्टिवत्‌ ।३। यथा यष्टिसहचरितो देवदत्तों यष्टिरित्युच्यते 
तथा चित्र-वजू-वेड्य-लोहिताक्षमसा र-गल्व-गोमे द-प्रवाल-ज्योती-रसाञ्जनमूलका डू. -'स्फटिक- 

चन्दन-बबंक-बकुल-'शिलामयाख्यषोडशधापरिवलृप्तरत्नप्रभासहचरितत्वात्‌ रत्नप्रभा भूमि: । 

शक्राप्रभासहचरिता शर्कराप्रभा । वालुकाप्रभासहचरिता वालुकाप्रभा । पद्धुप्रभासहचरिता 
पड्डुप्रभा । धूमप्रभासहचरिता धूमप्रभा। तम.प्रभासहचरिता तम-प्रभा। महातम:प्रभासहच- 
रिता महातम.प्रभेति । 

तसःप्रभेति विरुद्धमिति चेत्‌; न; स्वात्मप्रभोपपत्ते. ।४॥ स्यान्मतम्‌ू-तमोत्धकार: 
प्रभा प्रकाश इति विरुद्धावतावथों -यदि तमो न प्रभा, अथ प्रभा न तम', तम:प्रभेत्यभि- 
धानमनुपपन्नमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? स्वात्मप्रभोपपत्तें:। न दीप्तिरूपव प्रभा। कि तहि ? 
द्रव्याणां स्वात्मेव "मुजा प्रभा 'यत्सन्निधानात्‌ मनुष्यादीनामयं संव्यवहारों भवति " स्तिग्ध- 
कृष्णप्रभमिदं 'रूक्ष कृष्णप्रभमिदमिति,' ततस्तमसोःंपि स्वात्मेव कृष्णा प्रभा अस्तीति नास्ति 
विरोध: । "बाह्मप्रकाशापेक्षा सेति चेत्‌; अविशेषप्रसद्भ: स्यात्‌ । 


है स मार- धा०, ब०, द०, मु०, मू०, ता०। २ ह्राविभू तावयवभेद इतरेतरः । ३ लोहित- 
क्षेत्र-भा० १। ३ -स्फाटिक प्रा०, ता०, श्र०, मू० । ४ -शिलोसया- ता०, अ्र०, मू० । ४ शुद्धा, 
ला० डि०। ६ ता० प्रती यश्सस्तिधानात्‌ इत्मादि भवतीत्यन्तों भागः बातिकचिल्लेन चिह्नितों बतंते। 
७ झलकादि । ८ शव्जनावि । & -भभिति ततस्तमःप्रभेति भेदे दढ़ि- प्रा०, ब०, द०, मु० । १० सा कृष्ण- 
प्रभा बाह्यमतसूर्यप्रकाशादिसब्निधानाव्‌ बृध्यते । भवतु' नाम का नो हानि; | तहि वारकाणां कयम्‌ ? 
ब्योप्नोलुकादिवद्‌ द्रष्टस्यम्‌ । 


१० 
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अनादिपारिणामिकसंजानिर्देशादा इन्द्रगोपवत्‌ ।५। यथा इन्द्रगोप इति कस्यचिज्जन्तो 
संज्ञा अनादि: स्वाभाविकी । न ह्यसौ इन्द्र गोपायतीति इन्द्रगोप'। एवं तम:प्रभादिसंज्ञा 
अपि अनादिपारिणामिक्यों वेदितव्या: । 
भेदे रूढिशब्दानामगसकत्वसवयवार्थाभावादिति चेत्‌. न, सूत्रस्य प्रतिपावनोपाय- 
स्वात्‌ ।६। स्थादेतत्‌-प्रथ्येते अनैमित्तिका रूढिशब्दा भेदें गमकत्वमेषां नास्ति। कुतः ? 
अवयवार्था भावादिति; तन्‍न, कि कारणम्‌ ? सूत्रस्य प्रतिपादनोपायत्वात्‌ । तेषां संज्ञा- 
शब्दानां प्रतितादनोतायभूतमिदम्‌' । अस्मान्तिबन्धन स्थानाच्छब्दान्तराण्युपप्लवन्ते' येरर्था 
संज्ञायन्ते । 
भूमिग्रहणमधिकरणविशेषप्रतिपत्त्ययम्‌ ।9। यथा स्वर्गपटलानि भूमिमनाश्रित्या अवस्थि 
तानि न तथा नारकावासा । कि तहिं ? भमीराश्रित्य व्यवस्थिता इत्यधिकरणविशेषप्रति- 
पत्त्यथ भूमिग्रहणम्‌ । 
घनाम्ब्बादिग्रहणं तदालम्बननिर्ञानायंम्‌ ।८। तासां भूमीनामालम्बननिज्ञनार्थ घनाम्ब्वा- 
दिग्नहणं क्रियते । 'घनमेवाम्बु घनाम्बु। घनाम्बु च वातश्वाकाशं च “धनाम्बुवाताकाशानि, 
तानि प्रतिप्ठा आश्रयो यासा ता घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा' । सर्वा एता भूमय घनोदधिवल- 
यप्रतिष्ठा , घनोदब्रिवलयं घनवातवलयप्रतिष्ठम्‌ू, घनवातवलयं तनुवातवल्यप्रतिप्ठम्‌, तनु- 
वातवलयमाकाशप्रतिष्ठमू, आकाशमात्मअतिष्ठ तस्थेवाधाराधेयत्वात्‌ । त्रीण्यप्येतानि वलया- 
न्‍्यन्वर्थसंज्ञानि प्रत्येक विशतियोजनसहसुवा हल्यानि । तत्र घनोदधयो मुद्गसन्निभा:, घनवाता 
गोमूत्रवर्णा:, अव्यक्तवर्णास्तनुवाता. । 
तत्र रत्नप्रभाया बाहल्यमेक्र योजनशतसहस्रमशी तिइव योजनसहस्राणि । तस्थास्त्रयो 
भागा.-खरपृथिवी भाग:, पछकबहुल:, अब्बहुलइचेति | तत्र चित्रादिषोडञ्धाप्रक्‍्लृप्तरत्ना- 
ड््चित: खरपृथिवीभाग:, षोडशयोजनसहसत्रंबहल' । पडकवहुल' चतुरशीतियोजनसहख- 
बहुल. । अब्बहुलोइशीतियोजनसहख्बहल । तत्न खरपृथिवीभागस्योपयेधश्चेकेक* योजन- 
सहस्र॑ परित्यज्य मध्यमभागेपु चतुर्देशस योजनसहस्रेथु किन्नरकिम्पुरुषमहों रगगन्धवयक्ष- 
भूतपिशाचानां सप्ताना व्यन्तराणा नागविद्युत्सुपर्णाग्निवानस्तनितोंदधिद्वीपदिककुमाराणा 
नवाना भवनवासिनाों चावासा:। पदकवहुलभागे असुरराक्षसानामावासा: । अब्बहुलभागे 
नतरकाणि । शक राप्रभाया" बाहल्य॑ द्वात्रिजदद्योजतससहत्राणि । ततो5धोन्‍्धस्तनानि चतुर्भिश्च 
चतुर्भियोजनसहस््रोतानि बाहल्यानि वेदितव्यानि आपप्ठया:। 'सप्तम्याम्‌ अप्टौ योजन- 
सहस्राणि । सर्वासा तासामन्तराणि तियेक्‌ चासख्येया योजनकोटिकोट्य. । 
सप्तग्रहमभियत्तावधा रगाथम्‌ ।९॥ यथा गम्प्रेत सप्तैव नरकाधारा भूमयो नाष्टौ न" 
पट्‌ चेति सख्यान्तरनिवृत्त्यथ म्‌ । सन्ति हि केचित्तस्त्रान्तरीया -#“अनन्तेबु लोकधातुष्बनन्ताः 
१ सूजस्‌। २ नियासकसूत्रात्‌ । ३ उद्गच्छन्ति । ४ साख्म्‌। ५ सर्वार्थ सिद्धावेब॑ ष्यास्यातम- 
घनइच घनों मन्‍्दो महान्‌ श्रायत इत्यथें:। भ्म्मु च जलमुवकमित्त्यर्थ:। वातशब्दोअतत्यदीपकः तत एवं 
सम्बन्धनोय:। घनों घनवातः । श्रम्भु झम्ब॒बातः। वातस्तनुवातः। महदपेक्षया तन्रिति सामथ्यंग्म्यः 
पन्‍्यः पाठः । सिद्धान्तपाठस्तु घनास्वु॒ च॒ बातो चेति वातदाब्दः सोपस्कियते वातस्तनवात हति बेलि । 
बबाहुल्पा- भ्रा०, ब्र०, द०, मु०, ता०। ७ -बहुल: ञ्रा०, ब०, द०, म०, ता० । ८ -कयोज- अ० । 
६ -भाया बाहुलय॑ श्रा०, ब०, द०, मु० । १० सप्तस्था श्र+ आ०, ब०, द०, ता०, मु० । ११ से नब चेति 
बर०, मू० | 


हब 


३॥२ | लृतोयो<च्यायः १६१ 


पृथिवोग्रस्ताराः [_] इत्यध्यवसिता:। क्थ तेषा निवृत्ति: ? स्याद्वादनीतिनिरूपि- 
तकरमफलपतंबन्धादिषु युक्तिसद्भावात्‌ आहँतस्थागमस्य प्रामाण्यं न शेषाणो तदभावादिति । 

अधोष्घोवचन तिथंक्‌प्रचयनिव॒त््यथंम्‌ ।१०। यथा गम्येत अधोष्य एवं सप्ताषि भूमयों 
न तियेकप्रचयेनावस्थिता इति प्रतिपत्त्यथमधो<घोग्रहणम्‌ । 

सासीप्याभावाद द्वित्वानुपपत्तिरिति चेंत्‌; न; अस्तरस्थाविवक्षितत्वात्‌ ।११॥ स्यान्मतम्‌-- 

प्रत्येक मूमीतामन्तराण्यप्द्धातयोजनकोटीकोटिपरिमाणानि ततः सामीष्याभावाद्‌ द्वित्वाभाव 
इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? अन्तरस्याविवक्षितत्वातू । कथमविवक्षा सतः? सतोष्प्य- 
विवक्षा भवति यथा अलोमिका एडका.* अनुदरा कन्येति । 

तुल्यजाती येनाव्यवधानं सामोप्यमिति वा।१२१ अथवा यदन्‍्तरं तत्पूर्वोत्तरभागान्तः- 
पातित्वात्‌ सामीप्यमिति तद्द्योतनाथ द्वित्वम्‌ । 

'ृथुतरा:' इति केबाओिचत्‌ पाठः ११३। के चिदत्र 'पृथुतरा:' इति पठन्ति । 

अन्र तरनिर्देशः कुतः ? प्रकर्षाभावात्‌” ।१४॥ द्योददयोंवर्उभिसंबन्धे सति महत्त्व- 
विशेषश्रस्यापनाथस्तर शब्द: । एवमपि रत्नप्रभाया: पृथुतराव्यपर्देशों नास्ति प्रतियोग्य- 
भावात्‌ । अपि च जकराप्रभादीनां प्रकर्षामावः: अधो”यो हीनपरिमाणत्वात्‌ट | तस्मा- 
दधोड्ध पृथुत॒रा इति व्यपदेशों नोपपद्मते । 

स्थादेतत्‌-अधो लोकस्य वेत्रासनसंस्थानस्थाधोध. पृथुत्वप्रकर्षात्‌ पुथुतरा इति व्यपदेश 
इति, तच्च न; भूमिभ्यो वहिस्तत्पृथुत्वम्‌ । एवं ह्यृक्तम्‌-#/स्वयम्भ्रमणसमुद्रान्तादव- 
लम्बिता रज्जुः सप्तम्या: भूमेरवसान पूर्वादिदिग्विभागावगाहिकालूमहाकालरौरवमहारोर- 
बान्ते पतति”/ [ _] इति। अथापि कथब्चित्‌ स्यात्‌ प्रकर्ष ; तियंक्‌ पृथुतरा इति 
वक्तव्य स्थान्नाधोउ5ध. इति । अयापि कथड्चिदनेन विशेषणनाथे', एवं ग्राह्म': अधोष्धो 
वेदनाप्रकर्पाश्रकर्षपोगादायुषो5तिशयाद्वा तन्निमित्तस्थ तद्घ्पदेशदशनात्‌, तत्संबन्धाद्या भूमयः 
पूथुतरा इति व्यपदिश्यन्ते । एवमपि रत्नप्रभायां पृथुतराव्यपर्देशों नोपपद्यत एवं । 

अव्राह-कि ता भूमयों नारकाणा सर्वेत्रावासा आहोस्वित्‌ क्वचित्‌ क्वचिदिति ? 
तन्निर्धा रणार्थ माह- 


तासु त्रिंशतञ्चविशतिपज्चद्शदशत्रिपञ्चोनेकनरकशतसहस्राणि 
पञ्च चेव यथाक्रमम्‌ ॥९७। 


तासु रत्नप्रभादिषु भूमिषु नरकाण्यनेन संख्यायन्ते । 


त्रिदादादीना परस्पराभिसंबन्धे वृत्तिः )१॥ विशदादीनां पदानां परस्पराभिसंबन्धे सति 
वृत्तिवेंदितव्या । पञु्चभिरून पञ्चोनं पञ्चोनं च तदेक॑ व तत्पञचोनकम्‌ । त्रिशच्च पञझुच- 
विशतिदच पञचदश च दश च त्रीणि चू पञ्चोनेक च॒ त्रिशत्पञ्चविशतिपड्चदशदशत्रि- 

-वियुक्तित ब०, भ्रा०, ब०, मू०। २ मेषा: -सम्पा०। ३ ““* 'सप्ताधोष्षः पुृथुंतराः (सू०) 
*'सर्वाश्वेता: भ्रधोष्य: पथतराइछत्रातिछत्र॒संस्थिता:* “*”  -त० भा० ३॥१॥ ४ रत्तप्रभायाः दर्कराजभा 
प्रकवेट्वादि । ५ -वाँ सम्ब- भ० । ६ दृयोविभज्ये च तरबिति । ७ रत्लप्रभाया: पूर्व प्रतिनिधेरभाषात्‌ । 
८ बाहुतवानाम ।  € प्राह्ममघो- धझा०, ब०, 4०, सु०, ता० | 

र१ 


१० 


१५ 


२० 


र५्‌ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


श्र 


३० 


न 


श्ध्र तच्चार्थवार्तिके ([ श२ 


पञ्चोनैकानि | शतानां सहक्लाणि शतशहस्राणि नरकाणां शतसहस्नाणि नरकशतसहस्राणि, 
त्रिशत्प>चरविशतिपञ्चदशदशत्रिपञ्चोनेकानि च तानि नरकशतसहस्राणि च तानि व्रिशत- 
पञ्चविशतिपज्चदशदशत्रिपञचोनेकनरकशतसहस्राणि । 

यथाकूमब्चन यथासंट्याभिसंबन्धार्थभ ।२॥ यो यः क्रमो यथाक्रमम्‌, तस्य वचन 
रत्लप्रभादिभि:, त्रिशता (दा) दीनां यथासंख्याभिसंबन्धों यथा स्थादिति। तद्यथा-रलप्रभायां 
त्रिशत्तरकशतसहसाणि। शकंराप्रभायां पञ्चविशतिनरकशतसहसाणि। वालुकाप्रभायां 
पञ्चदशनरकदतसहस्राणि । पछकप्रभायां दशनरकशतसहस्राणि। धूमप्रभाया त्रीणि 
नरकशतसहस्राणि। तम प्रभाया पञ्चोनमेक नरकशतसहख्रम्‌। महातम प्रभायां पदुच 
नरकाणि । 

तत्र रत्नप्रभाया अव्बहुलभागे उप वश्चेके'क योजनसहस्‌ वर्जयित्वा मध्ये नरकाणि 
भवन्ति । तानि त्रिधा वर्ष्यन्त, इन्द्रक-श्रेणि-पुष्पप्रकीर्णणविभागेन । तत्र त्रयोदशनरक- 
प्रस्तारा,, त्रयोदर्शव इन्द्रकनरकाणि सीमन्तक-निरय-रोरुक्-आ्रान्त-उद्भ्रान्त-सम्भ्रान्त-अस- 
आन्त-विश्रान्त-तप्त-त्रस्त-व्यूत्कान्त-अवकान्त-विक्रान्तनामानि | अकराप्रभायामेकादश नरक- 
प्रस्तारा: एकादशवेन्द्रकनरकाणि-स्तनक-संस्तनक-वनक-मनक-घाट-संघाट-जिह्न-उज्जिह्ि- 
कालोल-लोलुक-स्तनलोल॒काख्यानि । वालुकाप्रभाया नव नरकप्रस्तारा नवेवेन्द्रकनरकाणि- 
तप्त-त्रस्त-नपन-आतपन-निदाघ-प्रज्वलित- उज्ज्वलित-सज्वलित-स प्र ज्वलितसज्ञकानि । पडक- 
प्रभायां सप्तनरकप्रस्ताराः सप्तेवेन्द्रकतरकाणि-आर-मार-तार-वर्चेस्क-वे मनरक -ख ड-अख- 
डाल्यानि । धूमप्रभायां पड्च नरकप्रस्तारा'-'ज्चेवेन्द्रकन रकाणि-तमो-भ्रम-फप-अन्ध- 
तमिल्लाभिधानानि । तम:प्रभाया त्यो नरकप्रस्तारा -तीषण्येवेन्द्रकनरकाणि हिम-वर्देल- 
लल्लकनामधेयानि । महातम प्रभायामेको नरकप्रस्तार, एकमेवेद्धकनरकमप्रतिप्ठानाख्यम्‌ । 

तत्र 'सीमन्तकस्य चतसुपु दिक्षु चतस्रो नरकशेण्यो निर्गतास्तथा विदिदवि | तदल्तरेपु 
पुष्पप्रकीणंकनरकाणि। तत्रेक्रकस्पां दिडनरकश्रेण्यामेकान्नपण्चाणदेकान्नपण्चाशस्तरकाणि। 
तथेककस्या विदिदनरकश्नेण्याम्‌ अप्टचत्वास्थिदप्टचत्वास्शिन्नरकाणि। एवं निरयादिप्व- 
प्येकेक परिहाष्य नेतव्यानि । 

तत्र प्रथमाया पृथिव्या श्रेणीन्द्रकनरकाणा संख्या चतुश्चत्वा रिथिच्छतानि वयस्त्रिशानि । 
पुष्पप्रकी णंकानामेकाआत्रिगच्छतसहसाणि पर्वनवतिश्च सहसाणि पझचशतानि सप्तपप्ट्य- 
धिकानि । एतावुभावषि राज्ञी सपिण्डितौ त्रिग्नन्न र्थतसहख्राणि। द्वितीयाया श्रेणीन्द्रक- 
नरकसंख्या पड्विशतिशतानि पसश्चनवत्युत्तराणि | पुण्पप्रकीणेकाना संख्या चतुविश्ति: 
शतसहस्राणि सप्तनवतिराहम्राणि त्रीणि शतालि पञ्च च। एलावभावि राशी सपिण्डितौ 
पञ्चविशतिनरकशतसहमत्राणि । तृतीयाया श्रेणीद्धकरक्ंख्या च्ुर्दशशतानि पञ्चा- 
शीत्यधिकानि । पुष्पप्रकीणंकसख्या चतुदेशशनतसहख्राणि अप्टानवतिसहरखाणि पर्चशतानि 
पञ्चदशाधिकानि । एतावुभावषि राशी सपिष्ठितौ पण्चदशनरकशतसहसख्राणि । चतुर्थ्या 
श्रेणीन्द्रकनरकसल्या सप्ताधिकानि सप्तशनानि । पुष्पप्रकीर्णकसंर्था नवनरकशतसहस्राणि 
नवनवतिदच सहस्राणि दे झते त्रिनवत्युत्तरे। एतावुभावषि राशी सपिण्डितौ दशनरकशत- 

-क हि यो- अ्र० । २ तत्र रत्नप्रभायां त्रपो -आ०, अ०, मु० । ३ - खाटाखाटाल्या- ता० 

झ्रा०, ब०, द०। “खटाखटास्या- मू० । ४ सीमन्तनरकस्य आ०, ब०, 4०, मु०, ता०। 


१३ ] ततीयोड्च्यायः १६३ 


सहबाणि। पश्चम्थां श्लेणीद्धकततरकसंख्या ढें नरकशते पञ्चयष्टअधिके । पुष्पप्रकीर्णकरसंख्या 
दे शतसहलले नवनवतिश्व सहस्नाणि सप्तशतानि पञ्चत्रिशानि च। एतावुभावषि राशी 
सपिण्डितौं त्रीणि नरकशतसहस्राणि। पष्ठां श्रेणीनद्रकनरकसख्या त्रिषष्टिनरकाणि | 
पुष्पप्रकीर्णकर्सख्या नवनवतिनरकसहस्राणि नवशतानि द्वात्रिशानि | एतावुभावषि राशी 
सपिण्डितों नवनवतिसहस्राणि नवशतानि पण्चनवत्युत्तराणि। सप्तम्थामिन्द्रकनरकमेक- 
मप्रतिष्ठानं नाम । श्रेणीनरकाणि चत्वारि। प्राच्यां दिथि काल प्रतीच्यां महाकालम्‌ 
अपाच्यां रौरवम्‌ उदीच्यां महारौरवम्‌। विदिकश्रणीनरकाणि न सन्ति । तान्येतानि पञ्च। 
सर्वश्रेणीन्द्रकनरकसंख्या पण्णवतिन रकशतानि त्रिपञ्चाशानि । सर्वपुष्पप्रकीर्णकसंख्या 
व्यशी तिनरकशतसहस्राणि नवतिसहस्राधिकानि त्रीण च शतानि सप्तचत्वारिशानि । 
एवावुभावपि राशी सपिण्डितौ चतुरणीति: नरकशतसहस्राणि । 
तासु सप्तस्वपि पृथिवीपु कानिचिन्नरकाणि संख्येयविस्ताराणि कानिचिदसंख्येय- 
विस्ताराणि । यानि संख्येयविस्ताराणि तानि संख्येययोजनशतसहस््रविस्ताराणि, 
यान्यसंख्ये यविस्ताराणि तान्‍्यसख्येययों ननणतसहस्रविस्ताराणि | सव्वंत्र च तरकाणां पञु्चमो' 
भाग. सब्येयविस्ताराणा चत्वारों भागा असंख्येयविस्ताराणाम्‌ । बाहल्यमुच्यते- 
क्रोध. प्रथमपृथिव्याम्‌, इतरास्वर्धाधिका: ऋमेणेव । 
चत्वार:. सप्तम्यां. सर्वेन्द्ररनरकबाहल्यम्‌ ॥ 
स्त्रेन्द्ररवाहल्य स्वत्रिभागपरिवर्धितं तच्छे ण्या: । 
श्रेणीन्द्रकवाहल्यसहित  ज्ञेयं प्रकीर्णकस्य ॥ 
तान्येतानि तरकाणि उप्टुकाद्रणुभससरथानानि शोचनरोदनाक्रन्दनाइशुभनामानि वेदि- 
तब्यानि । 
अथ तेपु सीमन्तकादिपु नरकेपु पापकर्मवशात्‌ प्रादुर्भवन्‍्तः प्राणिन: किलक्षणा इति ? 
अत आह- 


नारका नित्या&शुभतरलेश्यापारिणामदेहवेदनाविकिया; ॥१॥ 


लेश्यादिशब्दा उक्तार्था 3१ लेइ्यादयः दब्दा उकतार्था वेदितव्या:। लेइ्या च परि- 
णामइच देहइच वेदना च विकरिया च लेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया: । लोके प्रतियोग्यन्तरा- 
पेक्षया प्रकर्षो दृष्टट, इह अशुभतरा इति किमपक्ष्य प्रकर्षनिर्देश, ? उच्यते- 

तियंग्व्यपेक्षोौईतिशयनिर्देशः ।२॥ तिरश्चामप्यशुभा लेश्यादयों नारकाणां च। ततः 
प्रकर्षण नारकाणामित्यशुभतरा: । 

ऊध्यपिक्षों वाई्धोगतानाम्‌ ।३॥ अथवा ऊध्वेनरकाबुभतरलेश्याद्रपेक्षया अधोगतानां 
प्रकर्षों द्रष्टव्य: । 

नित्यप्रहणाल्लेश्याद्यनिवृत्तिप्रसछग इति चेत्‌; न, आभीक्ष्यवचनत्वात्‌ नित्यप्रहसित- 
बत्‌ ।४। स्थादेतत्‌-नित्यशब्दो5्यं कूटस्थेष्वविचलेषु भावेषु दृप्ट,, यथा नित्या द्यौ: नित्या 
पृथिवी नित्यमाकाशमिति, तथा लेश्यादीनामपि व्ययोदयाभावात्नित्यत्वें सति नरकादप्रच्यव: 


१ पंचसभागपसाणा निरयाणं हुंति संखवित्यारा । सेसचउपंचभागा असंखवित्याराया णिरया ॥ 
इंदयसेहीबद्ध पहण्णयाणं कमेण वित्यारा । संजेज्जमसंखेज्ज उनये थे य जोइणाण हवे ॥ हति । रूवहिय- 
पुडबिसं| तियचउससेहि गुणिय छठभजिदे । फोसा्ण घेहुलियं इंदियसेढ़ोपइ्वण्णाणं ॥। २ सत्रिभा- मू० । 
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स्थादिति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? आभीक्ष्ण्यवचना श्नित्यप्रहसितवत्‌ । यथा नित्यप्रहसितो 
देबदत्त इत्यच्यते योहभीक्षणं प्रहतति, न च तस्य प्रहसनानिवृत्ति, कारणें सति भावात्‌ । 
तथा अधुभकर्मोदयनिमित्ततशात्‌ लेश्यादयोअ्नारतं प्रादुर्भवन्‍्तीति आभीक्ष्ण्यकचनों नित्यशब्द 
प्रभुक्त: । नित्यमशुभतरा नित्याशुभतरा: सुप्सुपेति वृत्तिमंय्रव्यंसकादित्वाद्य । नित्याशुभतरा 
लेद्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया येषा त इमे नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया: । 

तत्राशुभतरलेश्या इति-प्रथमाद्वितीययो: कापोतलेश्या । तृतीयायामुपरिष्टात्‌ कापोती 
अधो नीला। चतुर्थ्या नीला। पम्चम्यामूपरि नीला अधः कृष्णा । षष्ठ्थां कृप्णा। सप्तम्यों 
परमक्ृष्णा । एतेषां नारकाणां स्वायू.प्रमाणावधृता द्रव्यलेश्या उक्ता , भावलेश्यास्तु षडपि 
प्रत्येकमन्तर्मु हृतंपरिवर्तिन्य: । 

अशुभतरपरिणामा इति-स्पर्श रसगन्धवर्णशब्दपरिणामा: क्षेत्रविगेषनिमित्तवशादतिदु ख- 
हेतवोष्शुभतरा: । 

अशुभत्तरदेहा इति-तेषां शरीराष्यशुभनामप्रत्ययादशुभाड़ोपा ज्रस्पण रसगन्धवर्णे- 
स्वराणि हुण्डसंस्थानानि! निलू नाण्डजशरी राकृतीनि क्रकरणवीभत्सप्रतिभयदर्शनानि । यथेह 
इलेष्ममूत्रपुरीषमलरुधिरवसामद पूयवमनपूतिमांसकेशास्थिचर्माद्गुभमौदारिकगत ततोःप्य- 
तीवाशुभत्व॑ नारकाणां वेक्रियिकशरीरत्वेषपि । तत्र रत्लप्रभायां नारकशरीरोत्मेध. 
सप्त धनूंषि त्रयों हस्ता: षट्‌ चाझगुलय: । अधोध्धो द्विगुणद्विगुण उत्सेध । 

अशुभतरवेदना इति-अभ्यन्तरासद्वेद्योदये सत्यनादिपारिणामिकशीतोप्णबाह्यनिमित्तज- 
निता: सुतीब्रवेदना भवन्ति नारकाणाम्‌ । तद्यथा-निदाघे मध्याह्ने व्यश्र नभसि पटुतपन- 
किरणसन्तप्तदिगन्तराले दूरीकृतशीतवाते दवाग्निदाहों द्वाहिपरुषसमीरणे रूक्षदेशे संतों 
दीप्ताग्निशिखापरीतस्य तृष्णातेस्य पित्तज्वरसतापितशरीरस्य निः्प्रतीकारस्य यादगृप्णज 
दुःखं ततोध्प्यनन्तगुणमुष्णनरकंषु दुःखं भवति | माघमासे हिमानीपतनब्याप्तशीतदिगन्तराले 
नभसि प्रस्पन्दजलाप्लुतकर्देममहीतले रात्रो शीतवातपातप्रस्फुरितगात्रकृतदन्तवीणस्य शीत- 
ज्वराभिभूततनोनिरग्न्याश्रयप्रावरणस्य यादूक्‌ शीतसमुख़ूब दुख ततोध्प्यनन्तगुणं कप्टं शीत- 
नरकेषु दु.खं॑ भवति । अथवा हिमवन्मात्रस्ताम्रगिरिरुष्णनरकेषु यदि निाक्षिप्येत क्षिप्रमेव हि 
द्रवीभवेत्‌ । स एवं द्रवो भूत: शीतनरकेषु यदि निक्षिप्येत अक्षिनिमेषमात्र एवं घन. स्था- 
दित्येवमनुमीयमानं शीतोष्ण तत्र वेदितव्यम्‌ । 

प्रथमाद्वितीयातृतीयाचतुर्थोषृष्णवेदनान्येव नरकाणि । पञ्चम्यामपरि उष्णवेदने दे 
नरकशतसहस्रे, अधः शीतवेदनानामेक झतसहसूम्‌ षष्ठीसप्तम्यो' शीतवेदनान्येव। सर्वे- 
समुदायेन दृधशीतिनरकशतसहस्थाणि उष्णबरेदनानि, है 'नरकशतसहस्े णीतवेदने । 

अशुभतरविक्रिया इति-शुभं करिष्याम इत्यशुभतरमेव विकवेन्ति। दुखाभिभूतमनसश्च 
दु खप्रतीकारचिकीर्षया गरीयस एवं दु खहेतून्‌ विकवेन्ति । त एते भावा अधोथ5्धोष्ञभतरा 
बेदितव्या: । 

किमेषां नारकाणां शीतोष्णजनितमेव दुखमुतान्यथापि भवततीति ? अत आह- 


परस्परोदीरितदुःखाः ॥»| 


कथं परस्परोदीरितदःखत्वम ? 


“निलूना- झा०, ब०, मु०। २ -द्वाहे प- श्र०, ता०। ३ नरके शत- मू०, श० । 
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निर्देयत्यात्‌ परस्परदशेने सति कोपोत्पत्ते: इववत्‌ ।१॥ यथा श्वान: शाइवतिकाका रणाना- 
दिकालंप्रवृत्तजातिकृतव रापदितनिर्द यत्वात्‌परस्परभक्षणभेदनछेदना'चुदीरितदुःखा भवन्ति, 
तथा नारका अपि भवप्रत्ययेनावधिज्ञानेन मिथ्याद्शनोदयाद्विभद्भव्यपदेशभाजा च दूरादेव 
दुःखहेतुनवगम्योत्पन्नदु खाः प्रत्यासत्तौ परस्परालोकनाच्च प्रज्वलितकोपाग्नय: स्वविक्ृतासि- 
वासीपरशुभिण्डिवालादिभि: परस्परदेहतक्षणभेदनछेदनपीडनादिभिरुदीरितदु:खा भवन्ति । 

किमेतावानेव दुखोत्पत्तिकारणप्रकार उतान्यो४पषि केश्चिदस्तीति ? अत आह- 


संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्व प्राक्‌ चतुथ्याः ॥५॥ 


पूर्व भवसंक्लेदपरिणामोपात्ताशुभकर्मोदियात्‌ सतत क्लिष्टा: संक्लिष्टा: ।१। पूर्वजन्मनि 
भावितेताति तीत्रेण संक्लेशपरिणामेन यदुपाजितं पापकर्म तस्थोदयात्‌ सततमविरतं क्लिष्टाः 
संक्लिष्टा: । 
असुरनामकर्मोदयादसुराः ।२। देवगतिनामकर्म विकल्पस्यासुरत्वसंवर्तनस्थ कमंण उदया- 
दस्यन्ति परानित्यसुरा. । 
संक्लिष्टविशेषण मन्यासुरनिवस्यर्थम्‌ ।३। न सर्वेड्युरा नारकाणां दुःखमुत्पादयन्ति । 
कि तहिं ? अम्बाम्बरीषादय एवं केचनेति प्रदर्शनाथथ संक्लिष्टविशेषणम्‌ । 
असुराणा गतिविषयनियमप्रवर्शनाथ प्राक्चतुर््या इति वचनम्‌ ॥४। तेषां संक्लिष्टा- 
नामसुराणां वेदनोदीरणकारणाना तिसृषु पृथिवीषु गतिरनातः परमिति प्रदर्शनार्थ' प्राक्चतुर्थ्या 
इत्युच्यते । 
आडो ग्रहण लध्वर्थभिति चेत्‌; न; संदेहात्‌ ।५। स्थान्मतम्‌-आडत्र प्रयोक्तव्य. रूष्व- 
थम्‌ट। स एवं मर्यादा गमयतीति, तन्न, कि; कारणम्‌ ? संदेहात्‌ । अभिविधावषि आहु 
बतेते मर्यादायामपि, तत सर्देह. स्थात्‌ू-'कि सह चतुर्थ्या उत ततः प्रागू' इति अतोअ्संदेहार्थ 
प्राग्वचनमंव युक्‍्तम्‌ । 
चशब्दः पु्वहेतुसमुच्चयार्थ: ।६। संक्लिष्टासु रोदीरितदुःखाइच पूर्वोक्तहेतृदीरितदु.खा- 
दचेति समुच्चयार्थशचशब्दः, इतरथा हि तिसृधु भूमिष पूर्वोक्‍्तहेत्वभाव: प्रतीयेत' । 
अनन्तरत्वादुदीरितग्र हणानर्थक्यमिति चेत्‌ , न; तस्य वृत्तों पराचंत्वात्‌ ।७। स्यान्मतम्‌- 
अनन्तरमृदी रितग्रहणमस्ति तेनवात्राभिसवन्ध: कतंव्य', अनर्थक पुनरुदीरितग्रहणमिति; तद्न; 
कि कारणम्‌ ? तस्थ बत्ती परा्थत्वात्‌ । स हथुदीरितशब्द: वृत्तो परार्थे 'सन्नवस्थित इह 
संबद्धमभशक्यः । 
वाक्यवचननसिति चेतूु, न, उदीरणहेतुप्रकार भ्रदर्शनार्थत्वात्‌ ।८। स्यादेतत्‌-वाक्यमेव 
वक्‍तव्यं परस्परेणोदीरितदुःखा: संक्लिष्टासुरेश्च प्राक्‌ चतुर्थ्या इति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? 
उदी रणहेतुप्रका रप्रदर्शनाथंत्वात्‌ । पुनर॒दीरितग्रहणनोदी रणकारणप्रकारा: प्रदष्येन्ते । 
तद्यथा-तप्तायो रसपायन-निष्टप्तायस्तम्भालिज़न-कूटशाल्मल्यारोहणावतरणा-ध्योधनाभिधात- 
१ -नाचाहितवु- ब०, मु०। -नाशुदितवु- द०, ता०, श्रा०। २ “मत्सितं- धा०, थ०, ३०, 
मु०। “तातितीत्रसं- ता०। ३ भ्रतोयते भ्राण, ब०, द०, मु०, ता०। दं सब्धन- झा०, ब०, १०; 
सु०। सत्‌ व्यव- ता०। # “रद- धहा०, ब०, द०, मु०। ६ “शृबहों- झा०, ब०, ब०। सु०, ता०। 


१० 


१५ 


8७ 


१५ 


२० 


२५ 





१६८ तत्वार्थवार्तिके [१५६ 


वासीक्षुरतक्षण-क्ष रण-तप्ततैलावसे चना-5य कुम्भीपाका-5म्बरीपभर्ज न-यन्त्रपी लनें: शूछशला- 
काव्यधन-क्रकचपाटना-5ड्भार/धाम्निवाहन-सूची शाइवलावकर्षण: व्याश्रक्षेद्वीपिश्वश्वुगालवुक 
कोकमार्जारनकुलाखुसपंवायसगृ ध्रकक्लोलूकश्येना दिखादने.. तप्तवालुकाविचरणा-5सिपत्रवन- 
भ्रवेशन-बैतरण्यवतारण-परस्पर'योधनादिभिश्च ते संक्लछिष्टासुरा दु.खमुदीरयन्ति नार- 
काणाम्‌ । किमर्थ त एवं कुर्वन्तीति चेत्‌ ? पापकर्माभिरतत्वातू, यथा गोमहिपमेषवराहकुक्कु ट- 
वर्तिकालावकान्‌१ मल्लांश्च युद्धथमानान परस्परं घ्ततश्च दृष्ट्वा रागद्वेषमोहाभिभूतानाम्‌ 
अकुशलानुबन्धिपुण्याना नराणां प्रीतिरुत्पद्यते,तथा तेषामसुराणा नारकास्तथा कारयतामन्योन्यं 
सच घ्नत पश्यता परा प्रीतिरुत्यद्यते । तेपां सत्यपि देवत्वे मायानिदानमिथ्यादर्शनशल्यतीत्र- 
कषायोपहतस्य अनालोचितभावदोपस्य अप्रत्यवमरशंस्य अकुणलानुवन्धस्य पुण्यस्य 'कर्मणस्तप- 
सइच 'सावद्यदोषानुकर्षिणस्तत्फलं यत्‌ सत्स्वषि अनेकेषु प्रीतिहेतुषु अशुभा एवं प्रीतिहेतव 
इति । एवं छेदभेदादिभि शकलीकृतमूर्तीवामपि तेपां न मरणमकाले वियते । कुत. ? 
$“ओपपादिका अनपवर्त्यायुब:! [_] इति वचतात्‌ । तेयां हि जधन्यमध्यमोत्क्प्टभेद- 
भिन्‍ने यावदायु रबबद्धं तावद्यथाकालमेव विपच्यते नोदीरण'प्रत्ययवणादपवन्यते । 
यद्येव तदेंब तावदृच्यता नारकाणों कियदायुरिति ? अत आह-- 


तेष्वेकत्रिसतदशसप्तदशह्ाविशतित्रयस्धिशत्सागरोपमा 


सच्त्वानां परा स्थिति; ॥५॥ 

सागरोपमेति को5यं शब्द ? सागर उप्मा यस्था. सेये सागरोपमा । के उपसार्थ ? 

सागरस्योपमात्व॑ द्रव्यभूयस्त्वात्‌ 0॥ यया सागरो जलू्समूहेन मयसा प्रक्तस्तथा आयु - 
कर्मापि भवधारणकारणपुदुगलद्वव्यसमूहेन महता योगात्‌ सागरेणोपमीयतें । 

एकादीनां कृतढन्द्रानां सागरोपसाविशेषणत्वम्‌ ।३॥ एक्रादय' शब्दा: कृतढन्द्रा. साग- 
रोपमाशव्दस्य विशेषणत्वेन'” नियुज्यन्ते । एका च तिस्नइच सप्त च दण च सप्तदद् च द्वाविश- 
तिइच त्रयस्त्रिगच्च एकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविगतित्रयस्त्रिशतस्ता एवं सागरोपसा: एकत्रि- 
सप्तदशसप्तदशद्वाविशनित्रयस्त्रियत्सागरोपमा । कथमेकशब्दस्य पु वशा्भाव ? नन्‌ भिन्‍ना- 
घिकरणत्वान्त प्राप्तोति, नाय पु वद्भाव', /औत्तरपदिक हृस्वत्वमू, यथा “एकक्षीरमिति । 
अथवा सागर उपमा यस्य तत्सागरोपममायु , एक च त्रीणि च सप्त च सप्तदश च॒ द्वाविश- 
तिइच त्रयस्त्रिगच्च एकत्रिसप्तदशसप्तदशद्बाविशनित्रयस्त्रिजत्मागरोपममायुयस्था' सैक- 
त्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमेति स्थित्यपेक्ष स्त्रीलिड्भनिर्देश । 

रत्लप्रभादिभिरानुपृव्येंग संबन्धो ययाक्रमानुवृत्ते: ।३॥ यथाक्रमम्‌' इत्यनुवतेते । ततो 
रत्नप्रभादिभिरेकादीनामानुपृर्येण सबन्धों वेदितव्य' । सरत्नप्रभायामेकसागरोपमा स्थिति, 





१ -आारतप्त- श्रा०, ब०, द०, मु०, सू०। २ -रघानों वा- ब०, मु०। -रवाप्योवा- मू० । 
“रदानीयवा- भ्र०, द०। -“रघानोगारादोनीबा- श्रा०३ -रादोनोबा- भा०। “अ्रद्धारवहनवाहन” 
त० भा०। ३ -प्रवेशवेतरण्यवत्रण- अ०। ४ -रचोदना- भ्रा०, ब०, द०, मु०। -रधोवना- 
समू०। ५ -लापकान्‌ श्रा०, ब०, द०, सु०। -लापाकान्‌ मू० । ६ व्यापारस्थ। ७ भावदोधा- प्रा०, 
ब०, द०, मु०, मु०4 ८ “ओ्रोपपादिकचरमोत्तमदेहासंब्येयवर्षायुषोः्नपवर्त्यायूष:? >त०, सू० २५३ । 
€ “रणाप्रत्य- भ्राण, ब०, मु०। १० नियुझजन्ते श्र०। ११ उत्तरपदि- श्रा०, ब०, द०, भ्र०, मु०, 
भू०। 'मुगक्षोरादिष! इति सूत्रेण। १२ एकस्याः क्षीरमू- ता० डि०। ) 


शे६ | ठतीयो5च्यायः १६७ 


शरकराप्रभायां विसागरोपमा स्थितिः, वालुकाप्रभायां सप्तसागरोपमा स्थिति, पद्ूप्रभायां 
दशसाग रोपमा स्थिति', धूमग्रभायां सप्तदशसागरोपमा स्थिति:, तम.प्रभायां द्वाविशतिसाग- 
रोपमा स्थिति', महातम-प्रभायां त्रयस्त्रिशत्सागरोपमा स्थितिरिति । 

नरकप्रसकगः 'तेषु' इति बचनादिति चेत्‌, न, रत्नप्रभाद्यपलक्षितत्वात्‌ (४॥ स्यान्म- 
तम्‌-!तेषु'इतिवचनास्नरका भिसंबन्ध प्राप्नोति। ततः किम्‌ ? रत्नप्रभायां त्रयोदशेन्द्रकनरक- 
संज्ञानि तत्रारादेव सीमन्तकादिष्विन्द्रकनरकेषु स्थितिरियं परिसमाप्येत, नेष्यते च, तस्मात्ते- 
ष्विति वचनमयुक्तमिति, तन्‍न; कि कारणम्‌ ? रत्लप्रभा्युपलक्षितत्वात्‌*। यानि रत्नप्रभा- 
द्यधिकरणत्वेनोपलूक्षितानि त्रिगच्छतसहस्रायवधुतपरिमाणानि तेष्वेकसाग रोपमादिका 
स्थितिरिति नास्ति दोष: । 

साहचर्याद्वा ताच्छब्द्यसिद्धि: (५३ अथवा नरकसहचरिता भूमयो४पि नरकाणीत्यच्यन्ते । 
अतस्तेष्‌ रत्नप्रभादिषु नरकंष प्रादुर्भवतां सत््वानामेकसागरोपमादिका स्थितिरित्यभिसंबन्ध:, 
एवं च कृत्वा तेष्विति बचनमर्थवत्‌, इतरथा हि व्यवधानाद भूमिभिरनभिसंबन्ध. स्यात्‌ । 

नरकस्थितिप्रसहझग इति चेत्‌; न; सत्त्वानासिति बचनात्‌ ।६। स्यादेतत्‌-यदि पृथिव्यू- 
पलक्षितनरकाभिसबन्ध इष्ट , ननु नरकाणामेवेकसागरोपमादिस्थितिसंबन्ध: प्राप्नोति न 
नारकाणामिति; तन्‍न, कि कारणम्‌ ? सत्त्वानामिति बचनात्‌ तेषु नरकपु सत्त्वानामियं 
स्थितिन नरकाणामिति । 

परोत्कृष्टति पर्यायों ।७। परा उत्कृष्टेति पर्यायशब्दाविमौ तेन नारकाणाम॒क्‍ता स्थि- 
तिरुत्कृप्टा । रत्नप्रभादियु प्रतिप्रस्तारं जधन्यापि स्थितिरुच्यते-सीमन्तकेन्द्रके तच्छे णिषु 
चाप्टास्वपि नारकाणा जघन्या स्थितिदंशवर्षसहसाणि उत्कुष्टा नवतिवर्षसहस्ताणि, अजघन्यो- 
त्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । निरयेन्द्रके तच्छू णिषरु चाष्टास्वपि नारकाणा जघन्या नवतिवंषे- 
सहम्राणि, 'दशवर्षशतसहस्राणि “इति क्व्रापि पाठ: उत्कृष्ठा नवतिवंर्षशतसहस्राणि, अजघ- 
न्योत्कूप्टा मध्ये समयोत्तरा । रोरुकेन्द्रकें तच्छे णिषु चाप्टास्वपि नारकाणा जधन्या एका 
पू्वंकोटी, उत्कृष्टेनास व्याता. पूर्वंकोटय , अजधघन्योत्कृष्टा मध्य समयोत्तरा। अ्रान्तेन्द्रके 
तच्छु णिपु चाष्टास्वपि नारकाणां जघन्या असंख्याताः पू्वंकोटअ', उत्कर्षेण सागरोपमस्येको 
दशभाग:, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोतरा । उद्श्रान्तेन्द्रके तच्छ णिषु चाष्टास्वपि नार- 
काणा जधन्या सागरोपमस्येको दक्षभाग , उत्कृष्टा सागरोपमस्य द्वौ दश भागौ, अजधन्योत्कृप्टा 
मध्ये समयोत्तरा । सश्नान्तेंन्द्रके तच्छे णिषु चाप्टास्वपि नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य 
दो दशभागोौ उत्कर्षेण सागरोपमस्य त्रयों दशभागाः, अजघन्योत्कृप्टा मध्ये समयोत्तरा असं- 
आन्तेन्द्रके तच्छू णिपु चाष्टास्वपि नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य त्रयो दणरभागा', उत्कृप्टा 
सागरोपमस्य चत्वारों दशभागा , अजधन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा। विश्वान्तेन्द्रकें तच्छे णिषु 
चाष्टास्वपि नारकाणा जघन्या सागरोपमस्य चत्वारों दशभागा: उत्कृष्टा सागरोपमस्य पञ्च 
दशभागा., अजषस्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । तप्तेन्द्रके तच्छे णिषु चाप्टास्वपि नारकाणां 
जघन्या सागरोपमस्य पञ्च दशभागा., उत्कृष्टा सागरोपमस्य षड्‌ दशभागा:, अजघन्योत्क्ृप्टा 
मध्ये समयोत्तरा । तरस्तेन्द्रक तच्छ णिषु चाष्टास्वपि नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य पड़ 
दशभागा:, उत्कृष्ठा सागरोपमस्य सप्त दशभागाः, अजषन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा। 


१ बिलानामू। २ तेष्वेकत्रिसाग- ब०, द०, मु०। 
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व्यूट्कान्तेच्द्रक तच्छे णिषु चाष्टास्वपि नारकाणां जघन्या सागरोपमस्थ सप्त दशभागाः 
उत्कृष्ठा सायरोपमस्याष्टो दशभागा: अजधघन्योत्कृष्टठा मध्ये समयोत्तरा। अवक्रान्तेद्यके 
तच्छ जिद्ु चाध्टास्वपि नारकाणा जघन्या सागरोपमस्याष्टौ दशभागा., उत्कृष्टा सागरो- 
पब्नहप: नत्र दशाभागा: अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । विक्रान्तेन्द्रके तच्छू णिषु चाष्टास्वपि 
ऋरजडुकं: जधघन्या सागरोपमस्य नव दशभागा', उत्कृप्टा सागरोपमा, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये 
सकपोखरा । 

झकराप्रभादिषु प्रतिप्रस्तारम॒त्कप्टा स्थिति करणक्रमेण वेदितव्या । कथमिति चेत्‌ ? 
उच्चते- 

“उपरिस्थितेविशेष: स्वप्रतरविभाजितेष्टसंगुणितः । 

उपरिपृथिवीस्थितियुतः स्वेष्ट-प्रतरस्थितिमेहती ॥॥१॥” [ ] 

उपयु त्कृष्टाध्धो जधन्या सर्वत्र समयाधिका अजधन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । 

अयैतेषा नारकाणामुृत्पादविरहकाल, कियानिति ? अब्रोच्यते-सर्वासु पृथिवीषु जघन्य 
एकसमय , उत्कृष्टाश्चतुविशतिमुहूर्ता', सप्तरात्रिदिवानि, पक्ष,, मास , ढौ मासौ, चत्वारो 
मासा:, षण्मासा इति रत्नप्रभादिषु ऋमेण ज्ञेया, । 

अथोत्पाद. क्‍्व केपामिति ? अन्नोच्यते-प्रथमायामसंज्ञिन उत्पद्यन्ते । प्रथमाद्वितीययों, 
सरीसूपा । तिसृषु पक्षिण । चतसूष्रगा' । पञ्चसु सिहा' । षट्सु स्त्रिय' । सप्तसु मत्स्य- 
मनुप्या ' । न च देवा नारका वा नरकेषु उत्दयन्ते । 

प्रथमायामुत्पद्यमाना नारका मिथ्यात्वेनाधिगताः कंचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति, मिथ्या- 
त्वेताधिगता. केचित्‌ सासादनसम्यक्तत्वेन निर्यान्ति । मिथ्यात्वेनाधिगता कंचित्सम्यक्त्वेन 
निर्यान्ति । केचित्सम्यक्त्वेनाघिगता सम्यक्लवेनेव निर्यान्ति क्षायिकसम्यर्दुष्ट्पेक्षया । 
द्वितीयादिषु पठ्चसु नारका मिथ्यात्वेनाधिगता केचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति, मिथ्यात्वेनाधि- 
गता केचित्‌ सासादनसम्यक्त्वेन निर्यान्ति, सिथ्यात्वे प्रविष्टा केचित्‌ सम्यक्त्वेन निर्यान्ति। 
सप्तम्या नारका मिथ्यात्वेनाधिगता मिथ्यत्वेनेव निर्यान्ति। पड्भ्य उपरिपृथिवी भ्यो नारका: 
मिथ्यात्वसासादनसम्यक्त्वाभ्यामुद्वतिता' दें तियेडमनप्यगती आयान्ति । तिर्यक्ष्वायाता- 
पड्चेन्द्रियगर्भ जस॑ ज्ञिपर्याप्तकसंस्ये यवर्षायु पृत्पच्यन्ते नेतरेष । मनृप्येप्वायाता गर्भजपर्य प्तकेषु 
संख्येयवर्षाय पूत्मच्न्ते नेतरेषु । नारका, सम्यक्मिध्यादृष्टयस्तेन गुणेन नोद्िर्तन्ते । नारका 
सम्यर्दृष्टय सम्यक्त्वेनोद्तिता एकामेव मनुप्यगतिमायान्ति, मनृप्येप्वायाता. गर्भजपर्याप्तक- 
संख्येयवर्षाय पृत्मद्न्ते नेतरेघु। सप्तम्था नारका मिथ्यादुष्टयो नरकेभ्य उद्गतिता एकामेंव 
तियेग्गतिमायान्ति, तियेक्षायाता पश्चेन्द्रियगर्भजपर्याप्तकसस्येयवर्पाय्‌ पृत्पच्नन्ते नेतरेषु । 

तत्र चोत्पन्ना सर्वे मतिश्रुतावधिसम्यक्त्वसम्यझमिथ्यात्वसंयमासंयमान्‌ नोत्पादयन्ति। 
षष्ठथाः उद्गतिता नारकास्तियेडमनुष्येपु जाता केचिन्मतिश्रुतावधिसम्यक्त्वसम्यहुमिश्यात्व॑ं 
संयमासंयमान्‌ षडुत्पादयस्ति न सर्वे नाप्यत्ोधन्यत्‌ । पञचम्या उद्बतितास्तियैक्षत्पन्ना: केचित 
षड़त्पादयन्ति न सर्वे नाप्यतोश््यतू, मनुष्येष्त्पन्ना केचिन्मतिश्रुतावधिमनः:पर्ययसम्यवत्वसम्यह- 
मिथ्यात्वसंयमासंयमसंयमानुत्पादयन्ति न सर्वे नाप्यतोशत्यत्‌ । चतुर्थ्या उद्गतितास्तियक्षृत्पन्ना: 


केचिन्मत्यादीन्‌ ष ड॒त्पादयन्ति न सर्वे नाप्यतोथन्यत्‌, मनुष्येष्त्पन्ना: केचिन्मतिश्र॒तावधिमन:पर्य य- 


१ तथा चोक्तम्‌- श्रमगसरिसवबिहंगमफर्णिसिहत्यी गमच्छमणुक्नाणं । पढमादिसु उप्पत्ती श्रड़वा- 
रादो डु वोण्णिवारों क्ति। २-ताः केचित्तियंडसनव्यगतिमाया - भ्रा०, ब०, व०, मु० ता० । ३ न निर्यान्ति । 
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केबलूसम्यक्त्वसम्यकमिथ्यात्वसंयमासंयमसंयमानुत्पादयन्ति, न च बलदेववासुदेवचक्रधरतीथ- 
करत्वान्युत्पादयन्ति, केचित्‌ कर्माष्टकान्तकरा: सिद्धथन्ति। उपरि तिसृभ्य उद्धतितास्तियंक्षु 
जाता: केचित्‌ षड॒त्पादयन्ति, मनुष्येषृत्पन्ना: के चित्‌ मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलसम्यक्त्वसम्यरू- 
मिथ्यात्व॒ुसंयमासं यमसंयमानुत्पादयल्ति न च बलदेववासुदेवचक्रधरत्वान्युत्पादयन्ति केचित्ती- 
थेकरत्वमुत्पादयन्ति, अपरे कर्माष्टकान्तकराः सिध्यन्ति । 

उक्त: सप्तावनिविस्ती्णोइ्धोलोक: । 

इदानी तियंग्लोको5वसरप्राप्तो व्याख्येय: । तत्रेतत्स्यात्‌-किमत्र व्यास्येयम्‌ ? द्वीपसमु- 
द्राधिष्ठातृधरणीधरवनक्षे त्रान्तरपरिमाणादि । यद्येव॑ तदवतिष्ठ तामू, इदमेव तावद्रधाकियतां 
कृत: पुनरियं तियंग्लोकसंज्ञा प्रवृत्तेति ? उच्यते-यतोअ्संख्येया: स्वयंभूरमणपय्यन्तास्तियंक्प्र- 
चयविशेषेणावस्थिता द्वीपसमुद्रास्ततः तियंग्लोक इति । यद्येव॑ के पुनस्तियंगवस्थिता इति ? 
अत आह- 


जम्बूहीपछवणोदादयः शुभनामानो दीपसमुद्राः ॥»॥ 


आह-क्‌तः पुनरियं जम्बूद्वीपसंशेति ? उच्यते- 

प्रतिविशिष्टजम्बूब्‌ क्षासाघारणाधिकरणत्वाज्जम्बूद्वीप: ।१। अय॑ हि द्वीप: प्रतिविशिष्टस्य 
जम्बूवृक्ष स्थ सपरिवारस्यासाधारणाधिकरणत्वं बिभत्ति नान्‍ये धातकीखण्डादयो द्वीपास्ततो- 
अ्स्य तत्साहचर्यात्‌ जम्बूद्वीप इति संज्ञा अनादिकालप्रवृत्ता। तथ्था-उत्तरकुरुमध्ये जगती 
पञ्चयोजनशतायामविष्कम्भा तत्त्रिगुणसातिरेकपरिक्षेपा ततः प्रदेशहान्या बहि:परिहीयमाणा 
मध्ये द्वादशयोजनबाहल्या,' अन्ते क्रोशद्यबाहल्या सा चेकया प्मवरवेदिकया 'जाम्बूनदमय्या 
परिक्षिप्ता । तस्या बहुदेशमध्यभागे नानारत्नमयसेक पीठमष्टयोजनायामं 'चतुर्योजनविष्कम्भं 
तावदुच्छायं द्वादशभिः 'पद्मवरवेंदिकाभि: परिक्षिप्तम्‌। तासां च पद्मवरवेदिकानां प्रत्येक॑ 
चत्वारि तोरणानि श्वेतानि वरकनकस्तूपिकानि, तस्योपरि मणि/मयमुपप्रीठ॑ योजनायामवि- 
ष्कम्भं क्रोशद्वयोच्छायम्‌ । तन्मध्ये जम्बूबृक्ष: सुदर्शनारुयों योजनद्वयोच्छितस्कन्ध: षड्योजनो- 
त्सेघविटप:, मध्ये पड्योजनविष्कम्भपरिमण्डल: अष्टयोजनायामः तदर्धमुच्छितानां जम्बूना- 
मष्टशतेन परिवृतः 'सुरवरवनिताक्रान्त:, तद्योगाज्जम्बूद्वीप: । 

लवण रसाम्बुयोगाल्लवणोद: ।२। लवणरसेनाम्बुंना योगात्‌ समुद्रो लवणोद इति संज्ञा- 
यते । उदक्शब्दस्य पूर्वपदभूतस्य उत्तरपदभूतस्य च संज्ञायामुदभावो5न्वाख्यात: । 

जम्बूद्वीपरच लवणोदश्च जम्बूद्वीपलबणोदौ तावादी येषां ते जम्बूद्ीपलवणोदादय: । 
द्वीपाइच समुद्रादच द्वीपसमुद्रा यथासंख्यमभिसंबन्ध: । जम्बूद्वीपादयो द्वीपा लवणोदादय: समुद्रा 
इति । कि नामानस्ते ? शुभनामान: । यानि छोके शुभानि नामानि तानयेषां नामानि तदथा- 
जम्बूदीपो लवणोद:, धातकीखण्ड: कालोद:, पुष्करवर: पुष्करोद:, वारुणीवर: वारुणोद:, क्षीर- 
बर: क्षीरोद:, घृतवर: घृतोद:, इक्षुवरः इक्षू्‌दः, नन्दीश्वरवर: नन्‍्दी श्वरोद इत्येवमादयो5संस्येया 

१-बाहुल्या भ्राण, ब०, द०, मु०। २ रक्‍स कार्तत्वरं जाम्बुनदमष्टापदोइस्त्रियाम्‌ >-ता० दि०। 
प्ै मुखे । ४ पदूसवेदि- झा०, १०, द०, सु०। ४ “सयमपरं पी्ठ ता०, अ०, म्‌ू०। ६ सुरवनि- 
प्राण, ब०, ब०, मु०। ७ उदषिरिति। 
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द्वीपसमुद्रा: स्वयम्भ्रमणद्वीपस्वयम्भ्रमणोदपयेन्ता' । कियदसंख्येया: ? अधंतृतीयसागरो- 
पमसमयभसंख्या: । 
अमीषां विष्कम्भसन्निवेशसंस्थानविशेषप्रतिपत्त्यर्थ माह- 


दिहिविष्कम्माः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः ॥८॥ 


दिद्िरिति वीप्साभ्या'बृत्तिवचनं विष्कस्भद्विगुणत्वव्याप्त्यभंम्‌ ११॥ आय्यस्य द्वीपस्थ यो 
विष्कम्भस्तद्द्विगुणो जलधिस्तद्द्विगुणविष्कम्भो द्वितीयों द्वीप: तद्द्विगुणविष्कम्भो द्वितीयो 
जलधिरिति द्वंगृण्यव्याप्त्यर्थ द्विद्विरुच्यते । द्विद्विविष्कम्भो येषां ते द्विद्विविष्कम्भा: । 

ननु च वृत्त्या अभ्यावृत्तिरुच्यते द्विदंश द्विदशा इति, वीप्सा च क्वचिदुच्यतें सप्तपर्ण 
इति, तद्गदिह वीप्साध्स्यावृत्त्योव्‌ त्त्योक्तवात्‌ द्वित्वस्य सुचश्चाप्रयोग. प्राप्नोति ? नेष दोष: ; यत्र 
भाम्यते न तत्र प्रयुज्यते, इह तु द्विविष्कम्भा इत्युक्ते तदर्थागतेद्विद्विरित्यूच्यते । 

अनिष्टविनिवेशव्यावृत्त्यर्थ' पूर्वपूर्वपरिक्षेपिवचनम्‌ ।२। पग्रामनगरादिवदनिष्टविनिवेशो 
मा विज्ञायीति 'पू्वपूर्वपरिक्षेपिण.' इत्युच्यते । तेनोत्तरोत्तरानन्तर्यसिद्धिभवति । पूर्व पूर्व 
परिक्षिपन्तीत्येबंशीला पू्॑पूर्वपरिक्षेपिण., अत्राप्यगमकत्वाद्‌ द्वित्वम्‌ । 

चतुरखादिनिवृत्त्ययं' बल्याकृतिवचनम्‌ ।३॥ आकृतिस्संस्थानम्‌, वलयस्थेवाकृतियेंषां ते 
बलयाकृतय: । एतेन चतुरस्नादिसंस्थानान्तरनिवृत्ति: कृता भवति | ततो मिथ्यावादिप्रणीतस- 
स्थानान्तरप्रतिकल्पना न तत्त्वम्‌ । 

अन्राह जम्बूद्वीपस्य प्रदेशसंस्थानविष्कम्भा वकक्‍तव्या , तन्मूलत्वादितरविष्कम्भादिवि- 

ज्ञानस्येति ? अत आह- 


तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजनशतसहस्नरविष्कभ्मो जम्बूदबीपः ॥६॥ 


तच्छब्दः पुथंद्रोपसमुद्रनिर्देशार्थ: ।१। पूर्वोक्तानामसस्येयाना द्वीपसमुद्राणा निर्देशार्थस्त- 
च्छब्दो द्रष्टव्य, । तेषां मध्ये तन्मध्ये नाभिरिव नाभि । मेरर्नाभियरय स भवति मेरुनाभि:, 
वृत्त आदित्यमण्डडोपमान' । शतानां सहख्र शतसहर्रं योजनानां शतसहस्रं योजनशतसहस्रम्‌ 
योजनशतसहसत्र] विष्कम्भो यस्य सोध्य योजनशतसहस्रविष्कम्भ. । 

तस्थ परिक्षेय. त्रीणि शतसहश्राणि पोडशसहस्राणि द्वे झते सप्तविशतिश्च योजनानाम्‌, 
त्नीणि गव्यूतानि, शत धनुपामप्टाविशत्युत्तरमू, त्रयोदशाहुगुलयः अर्धाहृगूल सातिरेकम्‌ । 

तस्य समन्‍्तात्‌ परिक्षेप्ज्री जगत्येका अर्धधोजनावगाहा अष्टयोजनोत्सेधा मूलमध्यान्तेपु 
द्वादशाष्टचतुर्यो जनविष्कम्भा वद्भमयमूला बेडूयेमयान्ता सर्वरत्ननिर्मितमध्या गवाक्षघण्टामुक्ता- 
हेममणिकिकिणीकपअरत्नकनकरत्नसवंरत्नजालैन वभिरुपय्‌ परिस्थितं: प्रत्येकमर्धयोजनोच्छाये: 
पमञ्चधनुश्शतविष्कम्भजगतीसमायामे रलडकृता । तस्या: पूर्वदक्षिणापरोत्त रासु चतसूषु दिक्ष्‌ 
विजयवेजयन्तजयन्तापराजितसंज्ञानि चत्वारि महाद्वाराणि । यथाक्रमं तानि चतुर्योजनविष्क- 
म्भाण्यष्टयोजनोत्सेधानि विष्कम्भसमप्रवेशानि। तत्र विजयवेजयन्तयोरन्तरमेकान्नाशीति- 
सहस्नाणि द्विपअचाशयोजनान्यर्धयोजनं योजनचतुर्भाग: अर्धगव्यूतं गव्यूतचतुर्भाग: द्वात्रिशच्च 


५, 
ब जलन अजििन-+-+++० 


१ “समयसंस्थेयाः भ० । २ वाराय। ३ सूजावेरप्रयोगेषषि शायते। 
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घनू षि तिख्रोइछगुलयः अझुगुरूचतुर्भागो5्धडिगुलचतुर्भागरच सातिरेक: । एबमितरेषामप्यन्त- 
राणां प्रमाणं वेदितव्यम्‌ । 
तत्र जम्बूद्ीपे पड्भि: कुलपर्वतविभक्तानि सप्त क्षेत्राणि | कानि तानीति ? अत आह- 


भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहेरण्यवतैरावतवर्षोः क्षेत्राणि ॥१०॥ 


भरत इति संज्ञा कृत: ? 

भरतक्षत्रिययोगाद्र्षों भरतः ।१। विजयाधेस्य दक्षिणतों जलधेरुत्तरतः गड्भासिन्ध्वो'- 
बंहुमध्यदेशभागे विनीता नाम नगरी द्वादशयोजनायामा, नवयोजनविस्तारा। तस्यामुत्पन्नः 
सर्वेराजलक्षणसंपत्नों भरतो नामाद्यरचक्रधर: षट्खण्डाधिपति. । अवसर्पिण्या' राज्यविभाग- 
काले तेनादौ भ्कतत्वात्‌, तथद्योगाद्भरत इत्याख्यायते वर्ष. । 

अनादिसंज्ञासंबन्धादा ।२। अथवा, जगतो&नादित्वादहेतुका अनादिसंबन्धपारिणामिकी 
भरतसंज्ञा । अथ क्व भरत इति ? अत्रोच्यते- 

हिमवत्समुद्रत्रयमध्ये भरतः ।३॥ हिमवतोद्दरेस्त्रयाणा समुद्राणां पूर्व दक्षिणाउपराणां मध्ये 
भरतो वेदितव्य । स पुनर्ग ज्भासिन्धूभ्यां विजयार्धेन च षड्भागसंविभकत: । 

को&सौ विजयार्थों नाम ? 

पञ्चावद्यो जनविस्तारस्तवर्धोत्सिध: सक्रोशबड्योजनावगाहो रजतादििविजयार्धोंन्‍त्व- 
थे: ।४। चक्रमृद्विजयाधंकरत्वाद्विजयार्ध इति गुणतः कृताभिधानो रजताद्वि. तस्य पञ्चाशद्योज- 
नानि विस्तार. पर्ज्चावशतियोजनान्युत्सेध. सक्रोशानि षड़्योजनान्यवगाह: ,पूर्वापरकोटिश्या- 
मसौ पूर्वापरजलधी' स्पृशति। तस्य पूर्वापरपाश्वंबाहु चत्वारि योजनशतानि अष्टाशीत्यधिकानि 
षोडज चेंकान्नविशतिर्भागा: योजनस्यार्थभागरच सातिरेक:। विजयारधोत्तिरपाश्वेज्या दश- 
योजनसहस्राणि सप्त च शतानि विशत्तियोंजतानां द्वादश चेकान्नविशतिभागा योजनस्य कि- 
ड्चिद्विशेयोना:। अस्या ज्याया: धनुष. पृष्ठं दशयोजनानां सहस्राणि 'सप्त च झतानि त्रिचत्वा- 
रिशानि पञ्चदश चेकान्नविशतिभागा योजनस्थ सविशेषा । विजयाधंदक्षिणपाश्व॑ज्या 
नवसहस्राणि सप्तशतान्यष्टचत्वारिशानि योजनानां दह्वादशभागा किल्चिद्विशेषाधिका: । 
अस्या. ज्याया. धनुष पृष्ठं नवसहस्राणि सप्तशतानि षट्षष्ट्युत्तराणि योजनानामेकश्च 
भाग: सविशेष । तस्थोभयों पाव्वंयोरधंयोजनविष्कम्भौ"पर्वतसमानायामावर्धेयोजनोच्छाय- 
पञचधनु शतविष्कम्भवनसमायामाभ्यां क्वचित्कवचित्कनकस्तूपिकाभ्यामलडकृतबहुतो रणोपे- 
तपद्मवरवेदिकाभ्यां प्रत्येक॑ परिक्षिप्तौ सर्वर्तुजफलकुसुमतरुवरमण्डितौ वनषण्डो। तस्य द्वे 
गुहे तमिस्रखण्डप्रपातसंज्ञे पञ्चाशयद्योजनोदग्दक्षि'णायामे प्राकृप्रत्यकृद्धादशयोजनविष्कम्भे, 
अष्टयोजनोत्सेधोत्तरदक्षिणद्वारद्यये,. सक्रोशषड्योजनविष्कम्भक्रोशबाहुल्याष्टयोजनोच्छाय- 
बजुमयकपाटे" । यकाभ्यां चक्रवर्ती उत्तरभरतविजयाधे याति। यतश्च गड्भासिन्धू निर्गते । 
तत्र चाभ्यन्तरे विजयाधंप्रभवे प्रत्येक द्विनद्यौ गद्भासिन्धू अनुप्रविष्टे, उन्मग्नजला निमग्न- 
जला चान्वथेसंजें । तृणादे: पतितस्य द्रव्यस्याहत्योपरितलप्रक्षेपणात्‌ उन्मग्नजला। तथा 
तुणादे: पतितस्थाधस्तलप्रक्षेपणात्‌ निमर्नजला । 
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तस्थैवाद्रेभू मितलादूदशयोजनास्युत्प्लुत्योभयो: पास्वेयो: दशयोजनविस्तारे पर्वेतसमा- 
यामे दे विद्याघरश्रेष्यी भवतः। तत्र दक्षिणश्रेण्यां रथनूपुरचक्रवालादीनि पञ्चाशद्विद्याधर- 
नगराणि । उत्तरश्रेण्यां गगनवल्लभादीनि षष्टिविद्याधरनगराणि । तन्निवासिनो विद्याधरा 
भरतवत्‌ षट्कमंजीविन:ः केवल प्रशप्त्यादिविद्याधरणमात्रादेव विशिष्टा: | ततो दशयोजना- 
च्यूत्प्लत्योभयो: पाइ्वेयोदंशयोजनविस्तारे पर्वंतसमायाम द्वे व्यन्तरश्रेण्यो भवतः। तत्न 
शक्रलोकपालानां सोमयमवरुणवेश्रवणानाम्‌ आभियोग्यव्यन्तरदेवानां निवासा भवन्ति | ततः 
पञ्चयोजनास्युत्प्लुत्य शिखरतलं भवति दशयोजनविष्कम्भ॑ परवेतसमायामम्‌ । तत्र प्राच्यां 
दिशि षड़्योजनक्रोशाधिकोच्छायविष्कम्म॑ सिद्धायतनकूर्ट पद्मवरवेदिकापरिवृतम्‌ । तस्यो- 
पर्युदग्दक्षिणायामं प्राकृप्रत्यग्‌विस्तारं क्रोशायाम-क्रोशाधंविष्कम्भ-देशोनक्रोशोच्छायं पद्मवर- 
वेदिकापरिवृतम्‌ भ्अहेदायतर्न पूर्वोत्तरदक्षिणद्वारम्‌ अहंदायतनवर्णनोपेतम्‌ । तस्य पश्चादुद- 
क्षिणाधभरतकट-खण्डकप्रपातकूट-माणिकभद्रकूट-विजयाधधकूट-पूर्ण भद्रकूट-तमिसुगुहाकूट-उत्त - 
राध॑भरतकूट-वेश्रवणक्टनामान्यष्टो कूटानि सिद्धायतनक्टसमोच्छायविष्कम्भायामानि । तेषा- 
मुपरि दक्षिणाधभरतदेव-वृत्तमाल्यदेव-माणिभद्रदेव-विजयाधगिरिकुमारदेव-पूर्णभद्रदेव-कृत- 
मालदेव-उत्तराधभरतदेव-बेश्रवणदेवानां यथाक्रमं प्रासादा: सिद्धायतनसमायामविष्कम्भो- 
च्छाया: । सो5यं विजयाधंपवंतो नवभि' कूटेर्मुकुटेरिवोद्गतगिरिराजत्वं प्राप्त इवाभाति । 
अथ हैँमवत्त इति कथ॑ संज्ञा ? 

हिमबतो5दूरभवः सोइस्मिन्नस्तोति वा हे समबतः ।५॥ हिमवान्नाम पर्वत तस्यादूरभव. 
सो5स्मिन्नस्तीति वाईणि सति हेमवतो वर्ष: । क्व पुनरसौ ? 

क्षुद्रहिमवन्महाहिमवतोमध्ये ।६। क्षुद्रहिम वन्तमुत्तरेण दक्षिणेन महाहिमवन्तं पूर्वापर- 
समुद्रयोमेध्ये हेमवत: । 

तन्मध्ये शब्दवान्‌ वृत्तवेदाद्यः ॥७। तस्य हेमवतस्य मध्य गब्दवान्नाम पटहाकार: 
वृत्तत्वाद्‌ वृत्तवेदाढ्थ इत्यन्वर्थंसंज्ञ: योजनसहस्रोच्छाय: अर्धतृतीययोजनशतावगाह उपरि 
मूले च योजनसहस्रायामविष्कम्भस्तत्त्रिगणसातिरेकपरिक्षेप: पर्वतः, अर्धयोजनविष्कम्भाद्रि- 
परिक्षेपायामयुकतया पूर्वादिदिग्विभागविनिवेशिचतुस्तो रणविभकतया पद्मवरवेदिकयाइल- 
डक्ृत: । तत्तलमध्ये सक्रोगद्यद्विषष्टियोजनोत्सेध: सक्रोशेकर्त्रिशद्योजनविष्कम्भ: स्वातिदेव- 
विहार:'। अथ कथ॑ हरिवर्षसंज्ञा ? 

हरिवर्णमनुष्ययोगाद्धरिवर्ष: ।८। हरि सिंहस्तस्य शुक्लरूपपरिणामित्वात्‌ तद्वणमनुष्या- 
द्युषितत्वाद्धरिवर्ष इत्याख्यायते । कव पुनरसौ ? 

निषधमहाहिसबतोरन्तराले ।९। निषधस्य दक्षिणतो महाहिमवत उत्तरत. पूर्वापर- 
समुद्रयोरन्तराले हरिवर्ष: | 

तस्मध्ये विकृतवान्‌ वृत्तवेदाद्दयः ९०। तस्य हरिवर्षस्यथ मध्ये विक्ृतवान्नाम* वत्त- 
वेदाढबः शब्दवद्वृत्तवेदाढ्येन तुल्यवर्णनः । तस्योपयरुणदेवविहार: । अथ कर्थ विदेहसंज्ञा ? 

20342 6 कक उस के ।११ विगतदेहा: विदेहा: । के पुनस्ते ? येषां देहो 
तास्ति, कमंबन्धसन्तानोच्छेदात्‌” । ये वा सत्यपि देह विगतशरी रसंस्कारास्ते विदेहा:। तदो- 


१ वक्यमाणम्‌ । २ हिमबतों हितोया चेनेनानं चेरिति द्वितोया ? ३ निवासः। ४०-म बेवा- 
द०, अ०, मू०। £ न्नोच्छितये वा झा०, ब०, ३०, भु०। 
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गाज्जनपद विदेहव्यपदेश: । तत्र हि मुनयो देहोच्छेदाथं यतमाना विदेहत्वमास्कन्दन्ति । 
ननु च भरतरावतयोरपि विदेहा: सन्ति ? सत्यम्‌, सन्ति कदाचिन्न तु सर्वकालम्‌, तत्र तु 
सतत धर्मोच्छेदाभावाद्विदेहा: सन्तीति प्रकर्षापिक्षो विदेहव्यपदेश:। कव पुनरसौ ? 

निषधनीलवतोरन्तराले तत्सब्निवेशः ।१२। निषधस्योत्तरात्‌ 'नीलवतो दक्षिणात्‌ पूर्वा- 
परसमुद्रयोरन्तरे तस्य विदेहस्य सन्निवेशो द्रष्टव्यः । 

स चतुथिधः पू्वविदेहादिभेदात्‌ ।१३३ स विदेहश्चतुरविध: । कुतः ? पूव॑विदेहादिभेदात्‌ । 
पूव विदेह.. अपरविदेह:, उत्तरकुरवः, देवकुरवश्चेति | कुतः पुनः पूवविदेहादिव्यपदेश: ? 
मेरो: प्राक्‌ क्षेत्र पूवेविदेहः, उत्तरक्षेत्रमदककूरव., अपरक्षेत्रमपरविदेह: दक्षिणक्षेत्रं देवकुरव 
इति। 

नंष युक्तो व्यपदेश:-पूर्व विदेहे हि सविता नीलादुदेति, निषधेः्स्तमुपेति । तत्र प्राऊ 
नील: प्रत्यक्ष निषधः अपाक्‌ समुद्र:, मेरुददक । अपरविदेहें तु निषधे उदयः नीले5स्तमय 
इति । तत्र प्राह्न निषध:, प्रत्यज् नील:, अपाक्‌ समुद्र:, उदझ मेरु:। उदक्कुरुषु गन्धमादना- 
दुदयों माल्यवतो5स्तमयः । तत्र गन्धमादन: प्राक्‌, माल्यवान्‌ प्रत्यक, नील: अपाक्‌, मेरुः 
उदक्‌ । देवकुरुष सौमनसादुदयः विद्युत्प्रभेन्‍स्तमयः तत्र सौमनसः प्राकू, विद्युत्प्रभः प्रत्यक, 
निषधो5पाक्‌ मेरुरुदगिति ? सत्यमेवमेतत्‌; यदि तत्रत्यो दिग्विभाग आश्रियेत | इह भरत- 
क्षेत्रदिग्विभागमाश्रित्य मेरो: पूर्वादिव्यपदेशो यूक्‍तः । तत्र विदेहमध्यभागे मेरु:। तस्मादप- 
रोत्तरदिशि गन्धामालिविजयसमीपदेवारण्यात्प्राक्‌ गन्धमादनाख्यो वक्षारपबंतः उदक्दक्षि- 
णा'यत. प्राकृप्रत्यक्विस्तीर्ण: दक्षिणोत्तरकोटिभ्यां मेरुनीलाद्विस्पर्शी द्वाभ्यामर्धधोजनविष्क- 
म्भपर्वेतसमायामाभ्यां वनषण्डाभ्यामलडक्ृतः मूलमध्याग्रेष्‌ सुवर्णमयः नीलाद्वि'पयंन्ते चतुर्यो- 
जनशतोच्छितः, योजनशतावगाह: प्रदेशवृद्धधा वर्धमानः मेरुपय॑न्ते पञुचयोजनशतोत्सेध: 
पञ्चाविशतियोजनशतावगाहः:, पञचयोजनशतविष्कम्भ:, ततः प्रदेशहान्या हीयमानः नीला- 
न्तेंबर्धतृत्तीययोजनशतविष्कम्भ: । त्रिशत्सहल्राणि द्वे च नवोत्तरे शर्ते योजनानां षद्चेकान्न- 
विशंतिभागा: सातिरेका आयाम:। तस्योपरि मेरुपयेन्ते 'पञ्चरविशतियोजनशतोच्छायमूलबि- 
ष्कम्भसिद्धायतनकूटम्‌ । तस्योत्तरत: क्रमेण व्यवस्थितानि षट्‌ कूटानि-गन्धमादन-उदवकुरु- 
गन्धमालि-स्फटिक-लोहिताक्ष-आनन्दकूटनामा नि । तत्र सिद्धायतनकूटे जिनायतनम्‌। स्फटिक- 
कूटस्योपरि प्रासादे भोगंधरी देवी पल्योपमस्थितिका। लोहिताक्षकूटस्योपरि प्रासादे 
पल्योपमस्थितिका दिक्‍्कुमारी भोगवत्ती” वसति । शेषेषु चतुषु कूटेषु कूटसमनामानो देवा 
वसन्ति । मेरोरुदक प्राच्यां दिशि नीलादपाच्यां कच्छविजयात्‌* प्रतीच्यां माल्यवान्‌ वक्षार- 
पवेत: । मूलमध्याग्रेषु वेडूर्यमय: विष्कम्भायामोच्छायावगाहसंस्थानेगेन्धमादनेन सम: । 
तस्योपरि मेरुपय॑न्ते सिद्धायतनकूट यथोक्‍तपरिमाणम्‌ । तस्योपयंहेंदायतनम्‌ । तस्योत्तरतो 
यथाक्रम॑ माल्यवत्‌-उदक्कुरुकच्छ-विजय-साग र-रजत-पूर्ण भद्र-सी ता-हरिमहाकूटानि नव भव- 
न्ति । सागरकूटे सुभागा” दिक्‍्कुमारी, रजतकूटे भोगमालिनी दिककुमारी वसति। शेषेषु 

१ नोलस्यथ द- अर० । २“ के- झा०, ब०, द०, मु० | ३ “न्थसालिनोबिवयसमी- झा०, ब०, 
ब०, मु०। ४ -णायासः झा०, ब०, द०, मु०, ता०। ५ समोपे। ६ झ्धिक । ७ भोगावती- आ०, 
ब०, मु०। भोगावसति द०। ८ स्वकूटता-!मु०। € विषयात्‌ श्रा०, ब०, द०, मु०। १० सुभगा 
सा०, ब०, द०, मु०, ता०। 
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सप्तसु कटेंषु कूटसमनामानों देवा वसन्ति | मरोरुदक्‌ गन्धमादनात्राक, नीलादपाक्‌, 
माल्यवत:ः प्रत्यक्‌, उदक्कुरव: प्राक्‌ प्रत्यगायता:, उदगपागविस्तीर्णा यमकाद्विदयप>चसरोव- 
रकाञ्चनगिरिशतोपशोभिता: । एकादश सहस्राणि अष्टौ शतानि द्वाचत्वारिशानि योजनानां 
हो चेकान्नविशतिभागों उदक्कू रुविष्कम्भ. । नीलसमीपे त्रिपञ्चाशद्योजनसहस्राणि ज्याषष्टि- 
सहस्नाणि चत्वारि शतानि अष्टादशानि योजनाना द्वादश चैकान्नविशत्तिभागा: साधिका 
धनु: । 

तत्र सीताया: प्राग्दिग्भागे जम्बूवृक्षो वरणित, । तस्योत्त रस्यां दिशि शाखायामहँदायतर्न॑ 
क्रोशायामाधेक्रोशविष्कम्भदेशोनक्रोशोनक्रोशोत्सेधम्‌ । प्राच्यां दिशि शाखायां तत्तुल्य- 
प्रासाद:, तत्र जम्बूद्वीपाधिपतिव्यन्तरेश्वरोइना'बृतनामा वसति । दक्षिणस्थां दिशि शाखायां 
प्रतीच्या च प्रासादयो: शयनीयानि रमणीयानि । ततः 'ूर्वोत्तरोत्तरापरोत्त रास 
दिक्ष्वना वृतदेवसामानिकानां चत्वारि जम्बूसहस्ाणि। दक्षिणपूर्वस्यां दिशि अभ्यन्तरपरि- 
पदेवाना द्वात्रिशत्सहश्राणि। दक्षिगस्था मध्यमपरिषद्देवाना चत्वारिशत्सहखाणि । 
दक्षिणापरस्था दिशि वाह्मयरिपद्देवानामष्टचत्वा रिशत्सहत्राणि। प्रतीच्यामनीकमहत्तराणा 
सप्तानां सप्तजम्ब्ब', चतसृणामग्रमहिषीणा सपरिवाराणा जम्ब्ब चतस्र:। पूरवेदक्षिणा- 
परोत्तरासू षोडजसहस्रात्मरक्षदेयानां च पोडशसहख्राणि । एते सुदर्शनजम्बूवृक्षस्थ परिवार- 
भूता: पूव क्ताष्टशतेन सह समुदिता: एक छझतसहस्रं चत्वारिशत्सहत्राणि शर्त चैकान्नवि- 
शम्‌ । त एते सर्वे एवं जम्बूबृक्षा. पद्मयरवेदिकापरिवृताः स्वेर्त्नकाझ्चनपरिणामा. 
मुक्तामणिहेमधण्टाजालमाल्यदामध्वजपताकाछ'बराधिच्छत्रविभूषिता: । _ सुदर्शनाख्योज्सौ 
जम्बूवक्ष पद्मवरवेदिकापरिक्षिप्तैस्त्रिभिवेनषण्ड. परिक्षिप्त । प्राथमिकवनपण्डे चतसूपु 
दिक्षू क्रोशायामक्रोशाधंविष्कम्भदेशोनक्रोशोत्सेधानि चत्वारि भवनानि । विदिक्षु चतस्र: 
पुष्करिण्यो "दशयोजनावगाहा. पञ्चाजद्योजनायामा. तदर्धविष्कम्भा चतुष्कोणा आयत- 
चतुरणा. शुचिसुरभिसलिलपूर्णा । तेपां भवनाना पुष्करिणीना चाप्टासु दिक्षु श्वेतान्यर्ज न- 
सुवर्णनिवृत्तानि प्रत्येकमष्टौ कूटानि। तेबामुपरि प्रत्येक॑ क्रोशायामक्रोशार्धविष्कम्भदेशोन- 
क्रोशोच्छाया: चत्वार: प्रासादा । 

नीलाद्‌ दक्षिणस्थां दिश्येकं योजनसहसत्र तियंगतीत्य सीतामहानद्या उभयो: पारर्वयो. 
पञ्चयोजनशतान्तरो सप्रणिधी द्वौ यमकाद्री योजनसहस्रोच्छायो अर्धतृतीययोजनशतावगाहौ 
मूलमध्याग्रेपु योजनेकसहस्रार्धाप्टमयोजनशतपण्चयोजनशतविष्कम्भौ । तयोरुपरि योजन- 
द्विषष्ट्रधेयोजनो च्छायो सक्रोशकत्रिशद्योजनविष्कम्भौ तावत्प्रवेशौ प्रासादौ। तत्र यमक- 
नामानो देवों वसत । प्राच्यां दिशि दे अहँदायतने यमकाभ्यामवाक्पञचयोजनशतानि 
तिरयंगतीत्य सीतामहानद्या' योजनसहस्रोदगवागायत. पञ्चयोजनशतप्राकूप्रत्यग्विप्कम्भ: 
दशयोजनावगाह: नोछो नाम महाह्दो भवति। हदमध्ये जल्स्योपयंर्धयोजनोच्छायाणि 
दशयोजनावगाहनालानि मध्ये योजनविप्कम्भाणि क्रोशायतपत्राणि द्विक्रोशकर्णिकान्याग्रमूल- 
योद्धिक्रोशविस्तराणि पद्मानि पद्मह्दजपद्मवर्णनोपेतानि। तत्र नीलसज्ञो तागेन्द्रकुमारो 


वसति । तस्य पद्मानि जम्बवृक्षसमसंख्यानि । 


१-तादृतना- ता०, श्र०। -नतावृतो ना- मू०। २ ऐशानोत्तरवायब्येष. मिलित्वा। 
३ -मादुतवेब- अ० । ४ -प्रादि त्रयभू- झ्ा०, ब०, द०, मु०। ४५ दशवक्षयों- झ्रा०, ब०, 4०, मु०, 
ता०। ६ ७४० । ७ -नद्याः यो- झा०, ब०, द०, मु० । 
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नीलहदात्प्रागद्र दश काञ्चनाद्रयः ध्सप्रणिधयो योजनशतोत्सेधा: पञ्चाविशति- 
योजनावगाहा: मूलमध्याग्रेषु शतपञ्चसप्ततिपञ्चाशद्योजनविष्कम्भा: काञ्चनपरिणामा: । 
तेषामुपरि सक्रोशेकत्रिशद्योजनोत्सेधा: 'सद्विक्रोशपञुचदशयोजनविष्कम्भा: प्रासादा' काञचन- 
संज्ञदेवानामावासा: । तादुशा एव प्रत्यक-दशकाञ्चनाद्रय: । नीलकृदादपाक्‌ पञचयोजनशतानि 
तियंगतीत्योत्तरकुरुह्ददो भवति उत्त रकुरुसंज्ञनागन्द्रकुमारावास' । नीलह्न दतुल्यवर्णन , प्राक्‌- 
प्रयक्‌ू व दशदशकाञ्चनाद्रय:। उदकक्‍्कुरुहदादपाक्‌ पञ्चयोजनगतान्यतीत्य चन्द्रहदः, 
चन्द्रनागेन्द्रकुमारावास. । पूर्ववत्काञ्चनाद्रयरच । चन्द्रहदादपाक्‌ पञ्चयोजनशतानि 
तियंगतीत्येरावतह्दो भवति ऐरावतनागेन्द्रकुमारावास: । पू्व॑वत्काञ्चनाद्रयश्च । ऐरावत- 
हृदादपाक्‌ पञचयोजनशतानि तियंगतीत्य माल्यवान्नाम कृदो भवति माल्यवान्नामनागेन्द्र- 
कुमारावास:' । पूर्व वत्‌ काञ्चनाद्रयश्च। काञ्चनाद्विशते पूववेदिग्विनिवेशि जिनायतनशतम्‌ । 

मेरोरपाक्‌ प्राच्यां दिशि मंगलावद्विजयात्‌ प्रत्यक निषधादुदक्‌ सौमनसो नाम 
वक्षारगिरि सर्वस्फटिकपरिणाम', गन्धमादनेन विष्कम्भायामोच्छायावगाहसस्थानेस्तुल्य: । 
तस्योपरि मेरुपयेन्ते सिद्धायतनक्टमहंदायतनालछक्कत॑ पूर्वोक्तपरिमाणम्‌ । तस्य दक्षिणतों 
यथाक्रम॑ सौमनस-देवकुरु-मझूगलूवत्‌-पूवेविदेह-कनक-'काटचनकवशिष्ठ-उज्ज्वलकूटान्यष्टौ 
गन्धमादनकूटसमानानि तत्र कनककूटस्योपरि प्रासादे सुबत्सा दिक्‍्कुमारी, काञड्चनक्ट्र- 
स्योपरि प्रासादे वत्समित्रा दिक्‍्क्ुमारी, णेपेयु स्वकूटनामानों देवा. मेरोरपाक्‌ प्रती्च्यां 
दिशि निधधादुदक्‌ पद्मवद्विजयात्‌ प्राक्‌ विद्युत्प्रभो नाम वक्षारगिरिस्तपनीयपरिणामों गन्ध- 
मादनसमवर्णन । तस्योपरि मेरुपय॑न्ते सिद्धायतनकूटमहंदायतनालडक्ृतम्‌ | तस्य दक्षिणतो 
यथाक्रम विद्युत्प्रभ-देवकुरु-पद्मवद्धि जय-अपरविदेह-स्वस्तिक-शतज्वाल-सीतोदा-हरिनामान्यष्टौ 
कूटानि गन्धमादनकूटसमानि"। तत्र पद्मवद्धिजयकूटस्योपरि प्रासादे वारिषेणा नाम दिक्‍्कुमारी, 
स्वस्तिककूटस्योपरि प्रासादें बला नाम दिक्‍्कुमारी, शेषेषु स्वकूटनामानों देवा: । 

मेरोरपाक्‌ सौमनसात्पत्यक्‌ निषधादुदक्‌ विद्युत्प्रभाव्माक्‌ देवकुरव:। तेषां ज्याधनु- 
रिषुगणना उत्तरकुरुगणनया व्याख्याता। मरोदंक्षिणापरस्यां दिशि निपधादुदक सीतोदाया: 
प्रत्यक्‌ विद्युत््रभात्प्राक्‌ मध्ये सुप्रभा नाम शाल्मलि: सुदर्शनया जम्ब्वा व्याख्यातवर्णना । तस्या 
उत्तरशाखायामहँदायतनम्‌ । पूवव॑दक्षिणापरासु शाखासु प्रासादेषु गरुत्मान्‌ वेणुदेवों वबसति। 
तस्य परिवार' सर्वोष्नावृत'देवपरिवारेण तुल्य । निषधादुदगेकयोजनसहस्न॑ तियंगतीत्य 
सीतोदाया महानद्या उभयो. पाश्व॑योश्चित्रकूटविचित्रकूटी गिरी यमकपर्व॑ताभ्यां तुल्यवर्णनो । 
निषध-देवकुरु-सू ये-'सु रेश-विद्युत्रभ हृदाख्यां: पण्चकृदा. उत्तरकुरुषु हृदेब्यख्यातवर्णना. । 
काञ्चनगिरिशतं च तद्देव श्ञेयम्‌ । 

सीतया महानद्या पू्वबिदेहों द्विधा विभकतः उत्तरो दक्षिणश्वेति । तत्रोत्तरों भाग- 
इचतुभिवेक्षारपवतस्तिसुभिविभकगनदी भिर्च॒विभक्तोड्ष्टधा भिन्न. अष्टाभिद्च“क्रधरैरुप- 
भोग्य: । तत्र चित्रकूट: पद्मकूटो नलिनकूट : एकशिलद्चेति वक्षारा:, तेषामन्तरेषु ग्राह्वती- 
हृदावती-पद्भणावती चेति विभज्भनद्यः। तत्र चत्वारो5पि वक्षारका दक्षिणोत्तरकोटिश्यां 


१ समानपश्चक्तय:। २ सकरोश- झा०, ब०, द०, मु०। +े पू्वजत कांचनाडिशते पूर्वविक्ृति- 
झा०, ब०, २०, मु० । ४ कांचनविधिष्टो- ध्ा०, ब०, द०, मु० । ५ -समानानि आ०, ब०, ब०, मु०, 
ता०। ६ -नावृतदेव- भ्र०ण, ता०। ७ -छुलस वि- झा०, अ०, 4०, मु०। ८ “भिक्र चक्र- 
समू०, श्रा० ब०। 
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सीतानीलस्पूशोी नीलान्ते चतुर्योजनशतोत्सेधा: योजनशतावंगाहाः प्रदेशवृद्धधा वर्धमानाः 
शीतानचन्ते पड््चयोजनश्तोत्सेघा' पञ्चविद्यतियोजनशतावगाहा. अश्वस्कन्धाकारा: सब्वत्र 
पञ्चयोजनशतविष्कम्भा. । षोडशसहस्राणि पञ्चशतानि द्वानवत्यधिकानि योजनानां 
दो चेकान्नविशतिभागों तेषामायामः । तत्र चित्रकूटस्योपरि चत्वारि कूटानि-सिद्धायतन- 
चित्र-कच्छविजय-सुकच्छविजयकूटाख्यानि । पद्मकूठस्योपरि च॒त्वारि कूटानि सिद्धायतन- 
पद्म-महाकच्छकच्छावद्विजयकूटाभिधानानि । नलिनिकूटस्योपरि चत्वारि कूटानि सिद्धायतन- 
नलिन-नलिनावते- लाज़ुलावत्तक्टसंज्ञानि । एकशिलस्योपरि चत्वारि कूटानि सिद्धायतन- 
एकशिल-पुष्कल-पुष्कला वत्‌कूटनामानि । सर्वाष्येवेतानि हिमवदद्विक्टतुल्यपरिमाणानि, 
तद्गताहँदायतनप्रासादतुल्यवर्णनजिनायतनप्रासादानि, सर्वत्र 'सीतान्ते सिद्धायतनकूटानि' 
इतरेषु कूटसमनामानो देवा: । तिख्रोषपि विभज्भुनद्यः स्वतुल्यनामकुष्डेभ्यो विशतियोजन- 
शतविष्कम्भायामेभ्यो वरवजुतलेभ्य: सुवृत्तेभ्य: स्व॒तुल्यतामदेवीनिवासालडक्ृतदशयोजन- 
द्विगव्यूतोच्छायषोडशयोजनविष्कम्भायामद्वीपोपेतेभ्य: नीलाद्विनितम्बनिवेशिभ्यो निर्गंता: । 
प्रभवे द्विक्रोशाधिकद्वादशयोजनविष्कम्भा गव्यूतावगाहा:, मुखें पडन्चविशतियोजनशतबिष्कम्भा 
दशगव्यूतावगाहा:, प्रत्येकमष्टाविश तिनदीसहस्प्रपरिवृता: सीतां प्रविशन्ति । 


एतेविभक्ता अष्टो जनपदा. कच्छ-सुकच्छ-महाकच्छ-कच्छकावत्‌-आवतंलाजुलावतत- 
पुष्कल-पुष्कलावतख्या । तेषां मध्ये राजधान्य.-क्षेमा क्षेमपुरी अरिप्टा अरिष्टपुरी खज्भा 
मज्जूषा औषधि. पौण्डरीकिणी चेति नगये:। तत्र सीताया उदक्‌ नीलादपाक्‌ चित्रकूटा- 
सत्यक्‌ माल्यवत्समीपदेवारण्यात्माक्‌ कच्छविषय., | चित्रकूटसमायाम. ढें सहस्रे दे च शतते 
त्रयोदशयोजनानां कंनचिढ्विशेषेणोने, प्राकृप्रत्यग्विस्तीणं' । तस्य बहुदेशमध्यभागे विजया- 
धैनामा रजतग्रिरि. भरतविजयाधंतुल्योच्छायावगाहविष्कम्भ. कच्छविषयविस्तारसमायाम: । 
तत्रोभयोविद्याधरश्रेण्यो:, प्रत्येक पञ्चप>्चाश्नन्नगराणि । व्यन्तरश्रेण्यो: ऐशानस्य देवराजस्य 
लोकपालाना सोमयमवरुणवेश्रवणानामाभियोग्यदेवनगराणि । प्राच्यसिद्धायतनादिकूटनवके 
च दक्षिणाधंकच्छोत्तराधेकच्छकूटे वाच्ये । विजयार्घादुदक्‌ नीलादपाक्‌ "सिद्धकूटाद्‌ वृषभाद्रेश्च 
प्राक्‌ चित्रकूटात्‌ प्रत्यक्‌ तिषष्टियोजनविष्कम्भायाम॑ तत्त्रिगणसातिरेकपरिक्षेप दशयोजना- 
वगाहं वरवजूतल गज्जाकुण्डम्‌। अस्य बहुमध्यदेश'भावी द्वीपोषष्टपोजनविष्कम्भायामो 
दशयोजनद्विगव्यूतोच्छाय' पद्मवरबेदिकाचतुस्तोरणालझकृत' सुवृत्तो गद्भादेवीनिवासः । 
ततो दक्षिणतोरणाद्विनि.सुता अपाहमुखी भरतक्षेत्रगद्भातुल्यविष्कम्भावगाहा विषयसमायामा 
विजयार्धखण्डप्रयातगुहातो रणनिर्गता चतुदंशनदीसहस्रपरिवारा गद्भा महानदी सीता 
प्रविशति । विजयार्धादुदक नीलादपाक्‌ वृषभादरे' प्रत्यकझ माल्यवत्समीपदेवारण्यात्पाक्‌ 
सिन्धुकुण्ड गज्भाकुण्डतुल्यवर्णनं सिन्धूदेवीनिवासालडकृतम्‌ । ततों विनिःसृता गुगातुल्या 
विजयाधेतमिखगुहान्तरात्निगंता चतुदंशनदीसहस्रपरिवारा सिन्धूमंहानदी सीतां प्रविशति । 
तत्र सीताया उदक्‌ विजयार्धादपाक्‌ गह॒गासिध्वोबंहुमध्यदेशभाविनी क्षेमा नाम राजधानी । 
एवमितरे सप्तापि जनपदा: क्रमेण पूर्वदेशनिवेशिनों नेतव्या: । 


वन्‍ननीन जे +& ->->+++ “निज--+-++-----० 


१ -शतबिष्कम्भा: प०- भा० १। २ -लावर्तक- श्रा०, ब०, मु० । हे सीतावतंसि- शा०, थ०, 
द०, मु०। सीतात्तंसि-मू०। ४-नि तेबु श्रा०, ब०, द०, द०, मु०। ५ सिन्धुकू- ता०, 
मु०१ ६ -वेशमवोद्रो- झा०, घ,० द०, मु०। 
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लवणसम॒द्रवें दिकाया: प्रत्यक्‌ पुष्कलावत्या: प्राक्‌ सीताया उदक्‌ नीरूादपाक्‌ देवारण्यं 
नाम वनम्‌। तस्य दे सहस्ने नव च शतानि द्वाविशतियोंजनानां सीतामुखे विष्कम्भ: | षोडश- 
सहख्राणि पञ्चशतानि द्वानवत्यधिकानि योजनानां दो चेकान्तविशतिभागौ आयाम: । सीताया 
अपाक निषधादुदक वत्सविषयात्‌ प्राक लवणसमुद्रवेंदिकाया: प्रत्यक पूववद्‌ देवारण्यम्‌ । 

सीताया दक्षिणत: पूर्व विदेहर्चतु्भिवक्षारपर्वंतेस्तिसृभिश्च विभक्षगनदी भिविभकतो5्ष्टघा 

भिन्‍त: अष्टाभिद्चक्रधरेरुपभोग्य: । तत्र त्रिकूटो वेश्ववणकूट: अज्जनः आत्माञ्जनश्चेति 
वक्षारा: | तेषामन्तरेष तप्तजला मत्तजला उन्मत्तजला चेंति तिस्नो विभकुगनद्य:। एते- 
विभकता अष्टो जनपदा:-वत्सा-सुवत्सा-महावत्सा-ध्वत्मवत्‌-रम्य-रम्यक - रमणीय - महझुगला- 
वत्याख्या: । तेषां मध्ये राजधान्य.- सुसीमा-कुण्डला-अपराजिता-'प्रभाकरी-अकुकावती- 
पद्मावती-शुभा-रत्नसञ्चयावती नगये:। तेषु जनपदेष्‌ दे दै नद्यो रक्‍तारक्‍तोदासंत्रे । 
एकैको विजयाधे: । तेषां सर्वेवाँ विष्कम्भायामादिवर्णना पूर्ववद्वेंदितव्या। वक्षारपर्व॑तेषु 
प्रत्येक चत्वारि कूटानि सिद्धायतन-स्वनाम-पूर्वापरदेशनामानि । सीताया उत्तरतटे दक्षिण- 
तटे च प्रतिजनपर्द त्रीणि त्रीणि तीर्थीनि मागध-वरदान-प्रभाससंज्ञानि। तानि समुदितानि 
अप्टचत्वारिशत्तीर्थानि पूर्वविदेहे । 

सीनोदया महानद्या अपरविदेहो द्विधा विभकतो दक्षिण उत्तरस्वेति । तत्र दक्षिणो 
भागर्चतु्िवक्षारप्व॑तैस्तिसूभिश्व विभडगनदीभिविभक्तो5ष्टघा भिन्न, अष्टाभिश्चक्रपरे- 
रुपभोग्य । तत्र '*अब्दावत्‌-विक्ृतावत्‌ू-आशी विष-सुखावहसंज्ञाइ्चत्वारों वक्षाराद्रयः । 
तेषामन्तरेष 'क्षी रोदा-सीतोदा-स्रोतोउन्तर्वाहिनी चेति तिस्रों विभकुगनद्यः। एतेविभकता 
अष्टो जनपदा -पम-सुपञ्मन-महापद्म-पद्मवत्‌-शहुख-नलिन-कुमुद-सरिदाख्या'। तेषा मध्य 
राजधान्य.-अश्वपुरी सिहपुरी महापुरी विजयपुरी अरजा विरजा अशोका वीतशोका चेति 
नगये । तेथु जनपदेष द्वे द्वे नद्यो रक्तारक्तोदासंजे । एकको विजयाधेश्च । तं्षां सवा 
विष्कम्भायामादिवर्णना पूर्ववद्वेदितव्या । वक्षारपर्वतेषु प्रत्येक चत्वारि कूटानि सिद्धायतन- 
स्वनामपूर्वापरदेशनामानि । देवारण्ये ढ्वे अपि पूर्वेवद्देदितव्ये। 

उत्तरो विभागरचतुर्भिवेक्षारपव॑तेस्तिसृभिविभकगनदीभिश्च विभक्तोःष्टधा भिन्न, 
अष्टाभिरचक्रधरेस्पभोग्य: । तत्र चन्द्र-सूय-नाग-देवसंज्ञाइचत्वारों वक्षारपवता: । तेषा- 
मन्तरेषु गस्भीरमालिनी फेनमालिनी ऊरमिमालिनी चेति तिस्रो विभडुगनद्य'। एतंविभकता 
अष्टो. जनपदा -वप्र-सुवष्र-महावप्र-वश्रावत्‌-वल्गु-सुवल्गू-गन्धिल"गन्धिमालिसंज्ञा. । तेषां 
मध्ये राजधान्य--विजया वेजयन्ती जयन्ती अपराजिता चक्रपुरी खड्गपुरी अयोध्या अवध्या 
चेति नगये: । तेषु जनपरदेषु गछगासिन्धूसंजे दे नयो । एकको विजयाधंरच । तेषां सवंषां 


विध्कम्भायामादिवर्णना पूर्वेवद्वेदितव्या । वक्षारपव॑तेषु प्रत्येकं चत्वारि कूटानि सिद्धायतन- 
स्वनामपूर्वापरदेशनामानि । सीतोदाया अपि तीर्थानि सीताया इवाष्टचत्वारिशत्‌। 
विदेहस्य मध्ये मेहनंवनवतियोजनसहस्रोत्सेघ: । धरणीतले सहस्नावगाहू. । दशसहख्राणि 
नवतिश्च योजनानां दश चैकादशभागा अधस्तलेश्स्थ विस्तार:। एकरत्रिशत्सहलाणि नव- 
शतान्येकादश च योजनानि किडिचन्यूनानि अधस्तलेहस्य परिधि:। दशसहल्ाणि योज- 
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१ -बत्सवतीर- झा०, मु० । २ प्रभकुरी ता०। रे शब्दबत- झा०, ब०, मु०। ४ क्षारोदा 
स०, ता० । ५ पद्मावत्‌ ग्रा०ण, ब०, मु०। ६ “गन्विगन्धिन ता०। 
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नाना भूतलेज्स्थ विष्कम्भ: । एकत्रिशत्सह्लाणि षट्शतानि त्रयोविशानि ्योजनानि 
किड्नचिन्ययूनानि तत्रास्य परिधि.। स चतुव्वेन. त्रिकाण्ड: त्रिश्रेणि:। चत्वारि वनानि 
भव्रसालवन नन्‍्दनं सौमतसं पाण्डुकवं चेति। भूमितले भद्गसालवन पूर्वापरदिशोद्ाविज्ञति- 
योजनसहस्राण्यायतम्‌, दक्षिणोत्त रदिशो रघतृतीययोजनगतान्यायतम्‌, एकया अधंयोजनोच्छा- 
यपञ्चशतघनुविष्कम्भवनसमायामया बहुतोरणविभक्तया पद्मवरवेदिकया परिवृतम्‌ । 

मेरोश्चतसूषु दिक्षु भद्रसालवने पद्मोत्त र-नी ल-स्वस्तिक-अज्जन-कुमुद-पछाश-अवतंस- 
रोचन-संज्ञान्यष्टो कूटानि। एककस्या दिशि द्वे द्वे कूटे भवत.। तत्र मेरोः: प्रागुदकक्‍्कूले 
सीताया: पद्मोत्तरक्टम्‌ । मेरो: प्राक्‌ अपाक्कूले सीताया' नीलकूटम्‌ । मे रोरपाक्‌ सीतोदाया 
प्राककूले स्वस्तिक'क्ठटम्‌। मेरोरपाक्‌ सीतोदाया प्रत्यक्कूल अब्जनकूटम्‌। मेरो: 
प्रत्यक सीतोदाया दक्षिणकले कुमुदकटम्‌ । मेरो* प्रत्यक सीतोदाया उत्तरकूले पलाशकूटम्‌ । 
मेरोरुदक सीताया प्रत्यककूले अवतंसकूटम्‌ । मेरोरुदक्‌ सीताया' प्राक्कूले रोचनक्टम्‌। 
तान्येतानि सर्वाणि कूटानि पझ्चविद्तियोजनावगाहनानि योजनशञतोच्छायाणि योजन- 
शतभूलविस्ताराणि पञ्चसप्ततियो जनमध्यविष्कम्भाणि पव्चाशद्योजनाग्रविस्ताराणि पद्म- 
वरवेदिकापरिवुतानि । तेषामुपरि मध्यदेशभाज सक्रोशकर्त्रिशद्योजनोत्सेधा पञचददयोजन- 
द्विगव्यूतायामविप्कम्भा अप्टो प्रासादा । तेपु स्वकृटनामान सोमयमवरुणवेश्रवणानां 
लोकपालानामाभियोग्या अनेक रावतरूपविकरणसमर्था दिग्गजेन्द्रा देवा वसन्ति। तत्र पद्मो- 
त्तरनीलस्वस्तिकाञजनकूटेषु शक्रलोकपालाना भोमविहारा.। कुमुदपलाणावतसरोचन- 
कूटेषु ऐशानलोकपालानां भौमविहारा । मेरो. प्राक्‌ सीताया दक्षिणकूले भद्बसालवने 
अहेंदायतनम्‌ । मेरोरपाक्‌ सीतोदाया प्राकूकूले  अहंदायतनम्‌। मेरो. प्रत्यक्‌ 
सीतोदाया उदकक्‍्कूले अहंंदायतनम्‌ । मेरोरुदक सीताया' प्रत्यकूकूले अहेदायतनम्‌ । चत्वा- 
येप्येतानि पञझ्चसप्ततियोजनोच्छायाणि योजनशतोदक्दक्षिणायामानि, प्राक्‌ प्रत्यक्‌ 
पञ्चाशद्योजनविष्कम्भाणि, षोडशयोजनोच्छायतदणविष्कम्भतावत्पवे णप्रागुदग्दक्षिणद्वा राणि 
नानामणिकाड्चनरजतपरिणामानि सहस्नजिद्देनापि वर्णयितुमशक्यानि | यानि सहस्राक्षः 
सहस्रमक्षणः विस्तीयं विलोकमानो४पि सततं न तृप्तिमुपययाति । तेषा पुरस्ताद्योजन- 
शतायामतदवंविष्कम्भसातिरेकषोडशयोजनोच्छाया मुखमण्डपा:। तेषा प्रस्ताद्योजन- 
शतायामतदर्घ विष्कम्भसातिरेकषो डश्योजनोच्छाया _प्रेक्षागृहा । तेपा पुरस्ताच्चतु षष्टि- 
योजनायामविष्कम्भास्तत्त्रिगणसातिरेकपरिधय. स्तृपा.। तेषा पुरस्ताच्चेत्यवृक्षपीठानि 
षोडशयोजनायामानि तदधंविष्कम्भाणि तावदुत्सेधानि प्रत्येक चतृस्तोरणविभकताना 
पद्मवरवेदिकानां चतुविशत्या परिवृतानि | तेषा मध्ये सिद्धार्थनामका चेत्यवृक्षाः सिद्धार्थ- 
तीर्थकरप्रतिकृतिपवित्रीकृता षोडशयोजनोच्छाय-चतुर्योजनोत्सेध-योजनविष्कम्भस्कन्धा द्वाद- 
शयोजनोच्छायतावद्बाहल्यविटपा: । तेभ्य: प्राक्‌ नानामणिरत्नमयपीठनिवेशिन: षोडश- 
योजवोच्छायगव्यूतविष्कम्भायाममहेन्द्रध्वजा । ततः प्राह् नन्‍्दाख्या पुष्करिण्यः योजन- 
शतायामतदर्ध॑ विष्कम्भदशयो जनावगाहा. । अहँदायतनमध्पदे शनिवेशिन. षोड्शयोजनाया- 
मतदबेविध्कम्मोच्छाया रत्नमया देवच्छन्दा | तश्र॒ पञ"चचनु शतोत्मेधा' कनकमयदेहास्त- 
पनीयहस्तपादतलूतालुजिद्ना लोहिताक्षमणिपरिक्षिप्ताइकस्फटिकमणिनयना अरिष्टमणिमय- 





१ -मि कि-+ ता०, श्र०, मू०३ २-ह क्‌- श्र०, सू० । 
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नयनतारका रजतमयदल्तयडक्तय: विद्रुमच्छायाधरपुटा अज्जनमूलमणिमयाक्षपक्मभ्रूलता 
सीलमणिविरचितासिताड्चिकेशा.  प्रगुहीत॒सितविमलवरचामराग्रहस्तोभयपाश्वेस्थविविध- 
मणिकनकविधुताभ रणालछकतयक्षनाग सिथुना:. सुश्लिष्टाष्टसहस्प्रलक्षणव्यञ्जनाइकिता 
वेड्यंदण्डमणिहेममुक्ताजालालडकत रतनशलाका_ शतकाञ्चनतुम्बबिम्बरजतच्छदछ'ताधि- 
उछत्रा भव्यजनस्तवनवन्दनपूजनायह्डा अहँत्प्रतिमा अनायनिधना अष्टशतसंख्या विशिष्ट- 
गणवर्णितगुणा अब्टशतकलशभुछ्णाराद्यपकरणपरिवारा वर्णनातीतविभवा मूर्ता इब 
जिनघर्मा विराजतन्ते । 

ततो भूमितलात्‌ पण्चयोजनशतान्युत्प्लुत्य पञ्चयोजनशतविष्कम्भ॑ मेरुसमाया- 
ममण्डर् पद्मवरवेदिकापरिक्षिप्त॑ वृत्ततलयपरिधि नन्दनवनम्‌ । तत्र बाह्यगिरिविष्कम्भ: 
नवसहस्राणि नव च शतानि चतुपण्चाशानि योजनातां षट्‌ चेकादशभागा:। तत्परिधिरे- 
कत्रिशत्सहसाणि चत्वारि शतानि एकान्नाशीत्यधिकानि सातिरेकाणि योजनानाम्‌ | 
'अभ्यन्तरगिरिविष्कम्भो5्ण्टो सहसाणि नवशतानि चतु:पञ्चाशानि योजनानां षट्चेकादश 
भागा: । तत्परिधिरष्टाविशतिसहर्नाणि त्रीणि शतानि षोडशानि योजनानामष्टों चेका- 
दशभागा:। चतसूथु दिक्षु चतस्रो गृहा:-प्राच्यां देशि मणिगृहा, अपाच्यां गन्धवंगुहा, 
प्रतीच्यां चारणगुहा, उदीच्या चन्द्रगुहा। ता एवास्त्रिशद्योजनविष्कम्भायामा: साधिक- 
नवतियोजनपरिधयः पञ्चाशद्योजनावगाहा. । तासु यथासरूुयं सोमयमवरुण'कुबेराणां 
विहारा. । मेरो पूर्वोत्तरदिशि नन्‍्दनवने बलभद्रकूटं योजनसहसुच्छायं मूलमध्याग्रेषु 
योजनसहसूर्धाष्टम'योजनशतपञ्चयोजनशतविस्तारम्‌ ।  तत्त्रिगणसातिरेका' परिधि:। 
तस्योपरि मन्दराविपतेरावासा । मेरोश्चतस॒षु दिक्षु द्वे द्वे कूटे-प्राच्या दिशि तावन्नन्दन- 
मन्दिरे । अपाच्यां निषथहँमवर्त । प्रतीच्या रजतरुचके। उदीच्यां सागरचित्रवर्जु । 
अष्टावप्येतानि कूटानि पश्चयोजनशतोच्छायानि मूलमध्याग्रेषु पठ्चशतपञ्च्चसप्तत्यधिक- 
शतत्रयार्धतृतीयशतयोजनविष्कम्भाणि । तेषामुपरि द्विपष्टियोजनद्विगव्यूतोच्छाया. सक्रो- 
शेकत्रिशद्योजनविष्कम्भास्तावत्प्रवेशा एवाष्टौ प्रासादा:। तेषु मेघझकरी-मेघवती-सुमेघा- 
मेघमालिनी-तोयन्ध रा-विचित्रा-पुष्क रमाला-अनिन्दितासंज्ञा अष्टो: दिक्‍कुमाये. यथाक्रमं 
परिवसन्ति । मेरोदेक्षिणपूर्वस्थां दिशि उत्पलगुल्मा-नलिना-उत्पला-उत्पलोज्वलाल्याइचतञ्रो 
वाप्य: । दक्षिणापरस्थां भूछगा-भुछझ्गनिभा-कज्जला-कज्जलप्रभाइचतसू: पुष्करिण्य: । 
अपरोत्तरस्यां दिशि श्रीकान्ता-श्रीचन्द्रा-अीनिलया-श्रीमहिताश्चतस्रो वाप्य:। उत्तरपूर्वस्यां 
दिशि पद्मा-पद्मगुल्मा-कुमुदा-कुमुदप्रभाइचतस्रो वाप्य'। ताः सर्वा: पञ्चाशद्योजनायामतदधे- 
विष्कम्भदशयो जनावगाहा. चतुष्कोणा आयतचतुरस्ना.। तासां मध्ये प्रत्येकमेंकेक: प्रासादः 
द्विषष्टियोजनाधेयोजनोत्सेघ: सगव्यूतंकरत्रिशद्योजनविष्कम्भस्तावत्मवेश:। तत्र दक्षिणस्यां 
दिशि विदिशो: प्रासादा. शक्रस्थ भौमविहारा:। उत्तरस्यथां दिशि विदिशोरेशानस्थ भौम- 
विहारा:। मेरोरचतसृषु दिक्षु नन्दनवने चत्वारि जिनायतनानि षट्त्रिशद्योजनोत्सेधानि पञ्चा- 
शब्योजनाथामतदर्ध विष्कम्भाणि तावत्प्रवेशानि अष्टयोजनोच्छायतदध्धंविष्कम्भायाम"प्रागुद- 
गपारद्वाराणि अहेंदायतनवर्णनोपेतानि । 
१-विके्छुन्ता प्राण, ब०,मु०। २ उभयपाइ्बसिलितसहस्थ॒योजनन्यून । ३ --रध्टदि-- भ० । 
४ -भखचराणां भ्रा०य०,म्‌० । -जलेचराणां द०। ५ -ष्टयो- प्रा०, ब०, १०, मु०। ६ -रेकेपरि-- 
स०, अ०, सू। “सप्राद्वार ब०, द०। ७ -सप्राद्वाराणि प्रागुदनपागद्वाराणोत्यपि पाठः भ्र- सु० । 
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नन्दनात्‌ समात्‌'भूमिभागाद्‌ द्विषष्टियोजनसहस्नाणि पण्चशतान्युत्प्लुत्य वृत्ततलयपरिधि- 
पञु्चयोजनशतविष्कम्भ पद्मयरवेदिकापरिक्षिप्तं सौमनसवनम्‌ । तत्र बाह्यगिरिविष्कम्भश्च- 
त्वारि सहसाणि ढे शर्ते द्वासप्ततिरव योजनानामष्टौ चैकादशभागा' । तत्परिघिस्त्रयोदश- 
सहसाणि पञचशतान्येकादशानि योजनानां षट्चैकादशभागा: | अभ्यन्तरगिरिविष्कम्भस्त्रीणि 
सहसाणि दढ शर्ते द्वासप्ततियोजनानामप्टो चैकादशभागा:। तत्परिधिदेशसहसाणि त्रीणि 
शतान्येकान्नपञ्चाशानि योजनानां त्रयईचेकादशभागा: किब्सचिठ्विशेषोना:। बलभद्रकूटदि- 
बकुमा रीकूटाष्टकहीनं सौमनसम्‌ । षोडशात्र वाप्य -तन्दनवापीसद्शायामविष्कम्भावगाहाः । 
तन्मध्यदेशे भवनानि पज्चाशद्योजनायामतदर्धविस्तारषट्त्रिशद्योजनोच्छायाणि। चतुदिशं 
चत्वाय हेंदायतनानि अष्टयोजनोच्छिततदर्धविस्तारतावत्प्रवेशप्रागृदगपाग्द्वाराणि जिनायतन- 

१० वर्णनोपेतानि । 

सौमनसात्समाद्‌ भ्भूभागात्‌ षट्त्रिशत्सहसाण्यारुह्य योजनानि वृत्ततलयपरिधि पाण्डुकवरनं 
चतुन वत्युत्तरचतु.शतविष्कम्भं पद्मवरवेदिकापरिवृत चूलिकां परीत्य स्थितम्‌ । 'जिखरं मेरो- 
रेकयोजनसहसूविष्कम्भम्‌। तत्परिधिस्त्रीणि सहसाणि द्विषष्टथधिकं शर्त योजनानां साधिकम्‌ । 
पाण्ड्‌ कवनवहुमध्यदेशभाविनी चत्वारिशद्योजनोच्छाया मूलमध्य ग्रेषु द्वादशाष्टचतुर्यो- 

१५ जनविष्कम्भा सुवृत्ता चूलिका । 'तस्या' प्राच्यां दिशि पाण्ड कशिला उदकदक्षिणायामा प्राकू- 
प्रत्यग्विस्तारा। अपाच्यां पाण्ड कम्बलशिला प्राकप्रत्यगायामा उदग्दक्षिणविस्तारा । प्रतीच्यां 
रक्तकम्बलशिला उदगपागायता प्राकृप्रत्यकविस्तीर्णा। उदीच्यां अतिरक्तकम्बलशिला 
प्राकप्रत्यगायता उदगपाग्विस्तीर्णा । तत्रार्जुनसुवर्णमयी पाण्डु कशिला । रजतपरिणामा पा- 
ण्ड कम्बलशिला। विद्रुमवर्णा रक्तकम्बलशिला। जाम्बूनदसुवर्णमयी 'अतिरक्तकम्बलशिला। 
ता एताइचतस्रोडषपि पञ"्चयोजनशतायामतदर्ध विष्कम्भाइचतुर्यो जनबाहलया अर्ध॑चन्द्रसंस्थाना 
अधंयोजनोत्सेघपञ्चधनु शतविप्कम्भवि छासमायामेकपझवरबेदिकापरिवृता इवेतवरकनक- 
स्तृपिकालककतचतुस्तो रणद्वारविराजिता. । तासामुपरि बहुमध्यदेशभावीनि पञ्चधनु:शतो- 
त्सेघायामतदर्धघविष्कम्भाणि प्राहमुखानि सिहासनानि। पौरस्त्ये सिहासने पृ्॒वविदेहजान्‌ 
अपाच्ये भरतजान्‌ प्रतीच्ये अपरविदेहजान्‌ उदीच्ये ऐरावतर्जास्तीर्थकरान्‌ चतुणिकायदेवा- 
घिया. सपरिवारा महत्या विभूत्या क्षीरोदवारिपिरिपूर्णाप्टसहसुकनककलश रभिषिज्चन्ति । 
अत्रापि पोडशपुष्करिण्य: पूर्ववद्वेदितव्या' । चूलिकायाश्चतसूषु महादिक्षु सक्रोशत्रयस्त्रिशद्यो- 
जनायामानि द्विगव्यूताधिकषोडशयोजनविष्कम्भाणि पञचविश्वतियोजनोच्छायाणि योजनो- 
त्सेघतदधविष्कम्भतावत्प्रवे प्रागुदगपागृद्वाराणि चत्वायहदायतनानि अहँदायतनवर्णनो- 
पेतानि । 

६० भद्रसालवनभाविनि भूतऊ लोहिताक्षकल्प: परिक्षेप. । तत ऊध्व॑म्धंसप्तदशयोजनसह- 
सुष्यारुद्य द्वितीय' पद्मवर्ण । ततोःथ्प्यर्धसप्तदशयोजनसहसाण्यारुह्म तृतीयस्तपनीयवर्ण: । 
ततोध्प्यधंसप्तदणयो जनसहस्राण्यारुह्य चतुर्थो बेड, यंवर्ण | ततो5प्यर्धंसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्म 
१ -समभू- भ्रा०, ब०, द०, मु०। २ दण्डाकारस्थ। ३ श्रन्नापि समरस्प्रेणोरिछति: ११०००, 

धुनः ऋ्महानिदत्सेध: २५०००, सिलित्वा ३६००० । डे शोेलरं सेरो: झ्वञा०, ब०, र०, मु०१ ५ तस्पा 

ह्रा०, ब०, व०, मु०) ६ अतिरिकत- भ्रा०, ब, द०, मु०। ७ “प्रागपागुवगृहद्राणि झा०, ब०, 4०, 

सु० मूठ ता०। 5 


२५ 





/ई!० ] ततीयोब्ध्यायेः (६ 


पञ्चमो' वज्ञप्रभ: | ततोष्प्यधसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्म षष्ठो हरितालवर्ण. । ततोष्प्यर्ध- 
सप्तदशयोजनसहस्राण्यारुद्य जाम्बूनदसुवर्ण वर्षो भवति । अधोभूम्यवगाही योजनसहस्रायाम: 
प्रदेश: पृथिव्युपलवालुकाशकराचतुविधपरिणाम'। उपरि वेडूयेपरिणाम: प्रथम: काण्डः सर्वे- 
रत्नमयः । द्वितीय: काण्ड: जाम्बूनदमय: । तृतीयः काण्डड्चूलिका वैड्येमयी । मेरुरयं त्रयाणां 
लोकानां मानदण्ड: । अस्याधस्तलछादधोलोक: । चूलिकामूलादुध्ब॑मृध्वंलोक. । 'मध्यप्रमाण. 
तियेग्विस्ती णे स्तियेग्लोक: । एवं च कृत्वा अन्वर्थनिर्वचनं क्रियते 'लोकत्रयं मिनातीति मेरु:'इति। 
तस्थ भूमितलादारभ्य आशिखरादेकादशिकी प्रदेशहानि: । एकादशसु प्रेदशेषु एकप्रदेशो 

हीयते । एकादशसु गव्यूतेषु एकगव्यूतं हीयते । एकादशसु योजनेषु एकयोजनं हीयते । एवं 
सवेत्राशिख राद्‌ भूमितलस्याध.' ऐकादशिकी प्रदेशवुद्धि -एकादशसु प्रदेशेषु एक: प्रदेशों वर्धते । 
एकादशसु गव्यूतेषु एक गव्यूतं वधेते । एकादशसु योजनेषु एक योजन वर्धते । एवं सर्वत्र 
आअधस्तलात्‌ । अथ कथ रम्यकसंज्ञा ? 

रमणोयदेशयोगद्रम्यथकाभिवानम्‌ ।१४। यस्माद्रमणीयर्दशण सरित्पवंतकाननादिभियुक्तः, 
तस्मादसो रम्यक इत्यभिधीयते । अन्‍्यत्रापि रम्यकदेशयोग. समान इति चेतू, न; 
रूढिविशेषवललाभाद्‌ गोशब्दवृत्तिवत्‌' । अत एव संज्ञायां को विहित: । क्‍व पुनरसौ ? 

नोलरुक्मिणोरन्तराले तत्सब्निवेशः ।१५४ नीलादुदक रुक्मिणो5पाक्‌ पूर्वापरसमुद्रयो- 
रन्तराले तस्य रम्यकस्य सन्निवेशों द्रष्टव्यः । 

तन्मध्ये गन्धवान्वृत्तवेदादय: ।१६॥ तस्य रम्यकस्य मध्ये गन्धवान्नाम वृत्तवेदाद्यः 
शब्दवद्वृत्तवेदाद्य न तुल्यवर्ण न. । तस्योपरि प्रासादे पद्ददेवो वस॒ति। अथ कथ हैरण्यवतसंज्ञा ? 

हिरण्यवतो5द् रभवत्वाद्धरण्यवतव्यपदेश: । १७। हिरण्यवान्‌ रुक्मिनामा पर्वतस्तस्थाडदू र- 
भवत्वाद्धरण्यव॒तव्यपदेश: । क्‍्व पुनरसौ ? 


श 


१० 


१५ 


२० 


रुक्मिशिखरिणो रन्तराले तह्विस्तारः ।१८। रुक्मिण उदक्‌ शिखरिणोथ्पाक्‌ पूर्वापरसमु- - 


द्रयो रन्‍्तराले तस्य हेरण्यवतस्य विस्तारो वेदितव्यः । 

तन्मध्ये माल्यवान्‌ वृत्तवेदाठ घः ।१९॥ तस्य हे रण्यवतस्य मध्ये माल्यवान्नाम वृत्तवेदाढ्य. 
शब्दवद्वृत्तवेदाढ्येन तुल्यवर्गन:। तस्योपरि प्रासादे प्रभासदेवों बसति। 

अथ कथमैरावतसज्ञा ? 

ऐरावतक्षत्रिययोगादं राबताभिधानम्‌ १२०१ रक्तारक्तोदयो. बहुमध्यदेशभाविनी अयोध्या 
नाम नगरी । तस्यामुत्पन्न ऐरावतो नाम राजा तत्परिपालितत्वाज्जनपदस्थे रावताभिधानम्‌ । 
कक्‍्व पुनरसौ ? 


'.. शिलरिसमुद्रश्नयान्तरे तदुपन्‍्यासः ।२१॥ शिखरिणो गिरेस्त्रयाणां पूर्वापरोत्त रसमुद्राणां 


मध्ये तस्येरावतस्य उपन्यासों वेदितव्यः । 
तन्मध्ये पूर्जबद्विजयार्े: ।२२। तस्येरावतस्य मध्ये विजयार्धों रजतगिरि: पूर्वेबद्वेदि- 
तव्य:। येविभकतानि सप्तक्षेत्राणि व्याख्यातानि। 
के पुनस्ते 'कर्थ वा व्यवस्थिता इति ? अत आह-- 
१-मो नोलवर्ण: त- झा०, ब० द०, मु० । २ सध्यमप्र- ग्रा०, ब०, द० सु०। ३ एकादवप्रदेशबद्धिः 
सा० २। ४ -पाव्दबतू अर०, मू०॥ ू -सराणां समु- झ्रा०, ब०, द० मु०। ६ कर्थ व्य- 
धा०, ब०, ब०, सु० ॥ 


श्र 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


६६६ तरकार्थवार्तिक [१११ 


तीभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवज्निषधनालरुक्मशिर्खारेणो 
वर्षघरपवबंताः ॥१९॥ 


तानि विभजन्‍्तीत्येवं शीला तद्विभाजिन पूर्वापराभ्यामायता: पूर्वापरायता: पूर्व पिर- 
कोटिभ्यां लवणजलधिस्परशिन इत्यथं:। तद्विभाजित्वादेव तेषां वर्षधरव्यपदेशो5संकरेण 
भरतादिवर्षाणा धारणात्‌ । कथं हिमवानिति संज्ञा ? 

हिमाभिसंबन्धाद्धि मवद्व्यपदेश: । १४ हिममस्यास्तीति हिमवानिति व्यपदेश:। अन्यत्रापि 
तत्सम्बन्ध इति चेत्‌ ? रूढिविशेषबललाभात्तत्रेव वृत्ति' | क्वासौ हिमवानिति ? उच्यतें-- 

भरतहेमवर्तयो: सीमनि स्थितः ।२। भरतस्य हैमवतस्य च सीमनि व्यवस्थित: क्षुद्र- 
हिमवान्‌ वेदितव्य । कथ पुनरस्य 'क्षुद्र हिमवत्त्वम्‌ू ” महाहिमवदपेक्षया । सूत्रेध्नुक्तं कं 
गम्यते इति चेत ? महाहिमवरत्प्रयोगादेव । सति हि क्षुद्रे महत्त्वमित्यर्थात्‌ क्षुद्॒त्वं गम्यते । 
स पञ"ु्चविशतियोजनावगाह: योजनशतोच्छायः योजनसहस्‌ द्विपज्चाशब्योजनानां द्वादश- 
कान्नविशतिभागा तस्य विप्कम्भ' । तस्योत्तरपार्रवें ज्या चतुविंशतिसहर्नाणि नवशतानि 
द्वात्रिशानि योजनानामेकर्चेकान्नविशतिभागो देशोनः । अस्था ज्याया धनुः पण्चविशति- 
सहस्राणि द्वे' शर्ते त्रिशच्च॒त्वारइचेकान्नविशतिभागाः साधिका' । तस्य पूर्वापरपाश्वेबाहू 
प्रत्येक पञचसहसाणि त्रीणि झतानि पञ्चाशद्योजनानि पञ्चदश चेकान्नविशतिभागा: 
साधिकोउर्ध भागश्च । तस्योपरि 'प्राच्यां दिशि सिद्धायतनकूट पज्चयोजनशतोच्छायमूल- 
विष्कम्म॑ पञ्चसप्तत्यधिकशतत्रयमध्यविष्कम्भम्‌ अरधधतृतीयशताग्रविष्कम्भम्‌ । तत्त्रिगुण- 
सातिरेकपरिधि' । तस्योपरि षर्ट्त्रिशद्योजनोच्छाय पड्चाशद्योजनोद्गदक्षिणायाम पज्च- 
विशतियोजनप्राकृप्रत्यग्विस्तार तावत्प्रवेशमष्टयो जनोत्सेघतदर्धविष्कम्भ  तावत्प्रवेशोदग्‌- 
दक्षिणपूर्वद्वारमहँदायतनम्‌ । द्वारत्रये सातिरेकाष्टयोजनोच्छायपञ्चाशद्योजनायामतदधे- 
विष्कम्भास्त्रयो मुखमण्डपा: । सातिरेकाप्टयोजनोच्छायपञ्चाजद्यो जनायामविष्कम्भाणि त्रीणि 
प्रेक्षागयहाणि' । पौरस्त्यप्रेक्षागहात्‌ प्राक्‌ स्तृपादय: पूर्वोक्ता' । चेत्यालयाभ्यन्तरवर्णना पूर्वे- 
वद्वेदितव्या । तेषा सर्वेबामेव परिक्षेप्त्री चतुस्तोरणद्वारविभक्‍ता पद्मचरवेदिका । ततः 
प्रतीच्यां दिशि दशकूटानि-हिमवद्भू रतेलागज्भा-श्री-रोहितास्या-सिधु-सुरा-हैमवत-वैश्रवण- 
कूटाभिवानानि ययाक्रम्त वेदितव्यानि सिद्धायतनकूटतुल्यानि। तेषामुपरि प्रासादा दशव 
सक्रोशद्यद्विषष्टियोजनोत्सेधा. सक्रोशेकत्रिशद्योजनविष्कम्भास्तावत्प्रवेशा. । तेषु स्वकूट- 
नामानो देवा देव्यशव वसन्ति । हिमवद्धूरतहँमवर्तवेश्रवणकटेषु देवा:, इतरेषु देव्य: । 

अथ क्थ महाहिमवत्संज्ञा ? 

महाहिमवति चोक्तम्‌ ।३। किमुक्तम्‌ ? हिमाभिसंबन्धाद्धिमवदभिधानम्‌, महांइचासौ 
हिमवांश्च महाहिमवानिति, असत्यपि हिमे हिमवदाख्या इन्द्रगोपवत्‌ | क्‍्व पुनरसौ ? 

हेमबतहरिवर्बंयो विभागक र: ।४। है मवतादुदक्‌ हरिवर्धादपाक्‌ तयोविभागकरो महाहि- 
मवान्‌ वेदितव्य.। स द्वियोजनशतोच्छाय: पञ्चाशद्योजनावगाह:, चत्वारि योजनसहसाणि 


द्वे च शर्ते दशोत्तरे दश चेकान्नविशतिभागा: तस्य विष्कम्भ. । धूर्वापरपार्वबाहू प्रत्येक नव- 





१ शुव्रत्वम्‌ झआा०, ब०, द०, मु०। २ हिदातत्रि+ अ० । ३ साथिकार्थमा- शझ्ा०, ब०, ३०, गु०। 
४ प्रायोदिशि ध्रा०ण, ब०, द०, मु०। ५ “गृहकाणि श्रा०, ब०, ब०, मु०, मू०, ता०। 


३११ ] ततोयोज्ण्वायः श्द्डे 


योजनसहसाणि दे च शर्ते षट्सप्तत्यधिके योजनानां नव चेकान्नविशतिभागा: अधंभागरच 
साधिक: । तसस्‍्योत्तरपाइ्वें ज्या त्रिपञ्चाशद्योजनसहस्राणि नव च शतानि एकत्रिशानि 
षट्चेकान्नविशतिभागा: साधिका: । तस्या: ज्याया धनुः सप्तपञ्चाशद्योजनसहस्राणि दें 
शर्ते त्रिनवत्युत्ते दश चेकान्नविशतिभागा: साधिका: | तस्योपयंष्टौ कूटानि सिद्धायतन- 
महाहिमवत्‌-हँमवत-रोहित्‌-हरि-हरिकान्ता-हरिवर्ष-वेड्येकूटाभिधानानि क्षुद्रहिमवत्कूटतुल्य- 
प्रमाणानि । तेषामुपरि जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्या एव। प्रासादेषु स्वकूटनामानो देवा 
देव्यदच वसन्ति । अथ कथ निषधसंज्ञा ? 


निषीर्धान्त तस्मिन्चिति निषधः ।५। यस्मिन्‌ देवा देंव्यश्च क्रीडार्थ' निषीधन्ति स 
निषधः, पृषोदरादिपाठात्‌ सिद्ध:। अन्यत्रापि तत्तुल्यकारणत्वात्तत्मसद्भ: इति चेतू ? न; 
रूढिविशेषवललाभात्‌ । क्‍्व पुनरसौ ? 

हरिविदेहयोमंर्यादाहेतु: ।६॥ हरिवर्षादुदक्‌ विदेहादपाक तयोरमंर्यादाहेतुनिषध इत्या- 
ख्यायते । स चतुर्योजनशतोत्सेध', योजनशतावगाह:, षोडशयोजनसहमस्राण्यष्टो च शतानिः 
द्वाचत्वारिशानि द्वो चेकान्नविशतिभागौ तस्य विष्कम्भ. । पूर्वापरपाश्वंबाहू प्रत्येक विशति- 
योजनसहस्राणि पञ्चषष्ट्यधिकमेक॑ च शतं द्वौ चेकान्नविशतिभागों अधंभागइच साधिक' । 
उत्तरपाश्वेज्या चतुनंवतिसह्नाणि षट्पझुचाशमेक॑ व योजनशत द्वौ चेकान्नविशतिभागों 
साधिकौ । तस्या धनुरेक योजनशतसहस्र॑ चतुविंगतिसहस्राणि त्रीणि च शतानि षट्चत्वा- 
रिशानि नव चेंकान्तविशतिभागा. साधिका.। तस्योपरि नवकूटानि-सिद्धायतन-निषध- 
हरिवर्ष-पूर्व विदेह-हरिधृत-सीतोदा-अपरविदेह-रचकनामानि, क्षुद्रहिमवत्कूटतुल्यप्रमाणानि। 
तेषामुपरि जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्या: । प्रासादेषु स्वकूटनामानो देवा देव्यश्च वसन्ति। 

अथ कथ नीलसंज्ञा ? 

नोलवर्णयोगान्नीलव्यपदेश: ।७। नीलेन वर्णेन योगात्‌ पर्वतो' नील इति व्यपदिश्यते । 
संज्ञा 'चाउस्य वासुदेवस्य कृष्णव्यपदेशवत्‌ । क्य पुनरसौ ? 

! विदेहरम्यकविनिवेश'विभागी ।८। स नीलाखूय: पर्वत: विदेहस्य रम्यकस्य च विनिवेशं 
विभजते । स निषधेन व्याख्यातप्रमाण:। तस्योपरि नवकूटानि-सिद्धायतन-नी ल-पूर्वेविदेह- 
सीता-की ति-'नरकान्ता-अपरविदेह-रम्यक-आदशककूटसंज्ञानि, . क्षुल्लकहिमवत्कटतुल्यप्रमा- 
णानि । तेषामुपरि जिनायतनप्रासादा: तत्तुल्या:। प्रासादेषु स्वकूटनामानों देवा देव्यइ्च 
वसन्ति । अथ कथ रुक्मिसंज्ञा ? 

शक्‍मसउ्भावाहुक्मोत्यभिधानम्‌ ।९१ रुक्ममस्यास्तीति रुक्मीत्यभिधानम्‌ । अन्यत्रापि 
तत्संभवाद्‌ रूढिवशाहिशष वृत्ति, करिवत्‌ । क्व पुनरसौ ? 

रमभ्यकहेरण्यवतविवेककर: ।१०१ रम्यकस्य हेरण्यवतस्य च विवेक करोत्यसी | स 
महाहिमवता तुल्यप्रमाण:। तस्थोपरि अष्टो कूटानि-सिद्धायतन-रुक्मि-रम्यकतारी-बुद्धि- 
रूप्यकूल-हैरण्यवत-मणि-काञ्चनकूटाख्यानि क्षुद्रहिमवत्कूटतुल्यप्रमाणानि । तेषामुपरि 

, जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्या: । प्रासादेषु स्वकूटनामानो देवा देव्यरच वसन्ति। 

अथ कथं शिखरिसंज्ञा ? 


१-नि च- अ०। २ -तोपि नी- अ०। ३ वास्प ह्ा०, द०, सु०। ४ “-दाभा आ० । 
४ तारोका- झा०, ब०, 4०, मु०। ६ -रम्यकतरकान्ताब॒- झा०, ब०, 4०, सु०, मू० । 


१० 


१५ 


२५ 


१८७ तस्वार्थवार्तिके [३११२-१४ 


शिखरसद्भावाच्छिसरीति संज्ञा ।११। शिखराणि कूटान्यस्य सन्‍्तीति शिखरीति 
संज्ञायते । अन्यत्रापि तत्सद्भावे रूढिवशाहिशेष वृत्ति: शिखण्डिवत्‌। क्व पुनरसौ ? 

हैरण्पवर्तरावतसेतुबन्ध: स गिरिः ।१२। हे रण्यवतस्येरावतस्थ च सेतुबन्ध इस 
गिरिरवस्थित. क्षुद्रहिमवत्तुल्यप्रमाण: । तस्योपययेकादश-कूटानि सिद्धायतन-शिख रि-हैरण्य- 
वत-रसदेवी-रक्तावती इलक_्ष्णकूला-लक्ष्मी+गन्धदेवी-ऐ रावत-मणि-काञ्चनकूटनामानि क्षुद्रहि- 
मवत्तुल्यश्रमाणानि । तेपामृपरि जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्या: | प्रासादेषु स्वकूटनामानों 
देवा देव्यशव वसन्ति । 

तेषां वर्णविशेषश्रतिपत्त्यर्थ माह- 


हेमाजुनतपनीयबैडू्यरजतहेममयाः ॥१२॥ 


त एते हिमबदादय पर्वबता हेमादिमया वेदितव्या. । 'मयट्‌ प्रत्येक परिसमाप्यते । 
यथाक्रम हिमवदादय. संवध्यन्ते । हेममयो हिमवान्‌ चीनपट्टवर्ण. | अजु नमयो महाहिमवान 
शुक्ल: । तपनी यमयो निषध. तरुणादित्यवर्ण । वेड्येमयो नील: मयूरग्रीवाभ. । रजतमयों रुक्मी 
शुक्ल. | हेममय शिखरी चीनपट्टवर्ण इति । षडपि चंते अद्बय प्रत्येक उभयपारवेगतार्धयोजन- 
विष्कम्भाद्विसमायामाभ्यां बहुतोरणविभक्तैकपञ्मवरवेदिकापरिवृतवनपण्डाभ्यामुपेता । 

पुनरपि तद्विशेषणार्थ मे वाह- 


मणिविचित्रपाइव्रों उपरि मूले च तुल्यावैस्ताराः ॥११॥ 


नानावण्णप्रभावादिगुणोपेतमं णिभिविविधचित्राणि विचित्राणि, मणिविचित्राणि पार्व्वानि 
येषा त इमें मणिविचित्रपार्श्वा. । 

अनिष्टसंस्थाननिवृत्त्ययेमुपर्यादिवचनम्‌ ११ अनिष्टसस्थान'स्य निवृत्त्यथ्थमुर्र्यादिवचन 
क्रियते । चशब्दो मध्यसमुच्चयाथ्थ' । भ्य एपां मूलविस्तार स उपरि मध्ये चर तुल्य: । 

तेषा मध्ये लव्धास्पदा हृदा उच्यन्ते- 


पद्ममहापग्मतिगैज्छकसारमिहापुण्डर्राकपुण्डर्राका हृदास्तेषामुर्पार ॥१७॥ 


'पद्मादिभिः सहचरणाद्धदेषु पद्मादिव्यपदेश: ।१। पद्म महापद्म तिगिञ्छ केसरि 
महापुण्डरीक पुण्डरीकमिति पद्मनामानि ते: सहचरणात्‌ हृदेषु प्मादिसश्ञावृत्तिभंवति। 
तेपा हिमवदादीनामुपरि यथाक्रम ते कृदा बेदितव्या,। 

तत्राद्स्प सस्थानविशेषप्रतिपत्त्यर्थ माह- 


प्रथमो योजनसहस्रायामस्तद्ध॑विष्कम्भो हु॒दः ॥१५॥ 


प्राक्‌ प्रत्यकू योजनसहसायाम. उदगपाक्‌ पञ्चयोजनशतविस्तार: वज्भरमयतल: 


विविधमणिकनकरजतविचित्रतट: इ्वेतवरकनकस्तूपिकालझकृतचतुस्तो रणविभकतारधयोजनो- 


१-क्मी सुवर्ण ग- भा० २। २ सयः प्र- झा०, ब०, द०, मु० । २-जनि- श्ा०, ब०, द०, मु०। 
३ “यो येषां श्राण, ब०, मु०। ४ एतदातिक नास्ति शर०। 


३३१६-१८ ] सूतीयो €च्यायः श्र 


त्सेघपञथूचधनु:शतविष्कम्म हदसमायामेकपग्मवरवे दिकापरिवृत: चतुदिग्गतचतुरवेनषण्डमण्डित: 
विमलस्फटिकमणिस्वच्छगम्भी राक्षयवारि: विविधजलजकुसुमपरिभ्राजित: शरदि प्रसन्नचन्द्र- 
ताराराजिविराजितपयंन्तपरीतविचित्रपयोधरप्टलः, विपयेस्तों नभोभाग इबं विभाति 
पद्मनामा हद: । तस्येवावगाहप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते-- 


दशयोजनावगाहः ॥१६५॥ 
अवगाहो5ध:प्र वेशो निम्नता । दशयोजनान्यवगाहो5स्थ दशयोजनावगाह:। 


तन्मध्ये योजनं पुष्करम ॥१७॥ 


योजनप्रमाणणं प्योजनम्‌ 'क्रोशायामपत्रत्वात्‌, क्रोशद्यविष्कम्भकरणिकःवाच्च योजना- 
यामविष्कम्भम्‌ । जलतलात्‌ क्रोगद्योच्छायनालं तावद्बहलपत्रप्रचयं वजुमयमूलमरिष्टमणिकन्दं 
रजतमणिमृगाल वैड्यंसुप्रतिष्ठनालम्‌ । तस्य बाह्मपत्रं तपनीय परिष्कृतम्‌, जाम्बूनदाभ्यन्तरदर्ल॑ 
तयनीयकेसरं नानामणिविचित्रसुवर्णकणिकं पुष्करमवरगन्तव्यं तदर्घोत्सिघेरप्टशतसख्ये: पद्म: 
परिवृतम्‌ । तस्मात्‌ पूर्वोत्तरोत्तरापरोत्तरासु तिसुषु दिक्षु थ्रिय. सामानिकदेवानां चत्वारि 
प्मसहत्राणि । दक्षिणपूर्वेस्था दिश्यभ्यन्तरपरिषद्देवानां द्वात्रिशत्पग्ससहत्राणि । दक्षिणस्यां 
मध्यमयरियददेवाना चत्वारिशत्पझसहस्राणि। दक्षिणापरस्यां बाह्यपरिषद्देवानामष्टचत्वा- 
रिशत्प्रसहस्राणि । अपरस्यां सप्तानामनीकमहृत्तराणां सप्तपद्मानि। चतसृष महादिक्षु 
आत्मरक्षदेवा्ां पोडशपञ्मयहस्राणि । तान्येतानि सर्वाणि परिवारपझानि तदर्धोत्सिधानि एक 
शतसदठख्र॑ चत्वारिशत्सहखाणि शर्त च 'पठ्चदशम्‌ । 

इनरेपा हृदाना पुष्कराणा चायामादिज्ञापना्थमाह- 


तद्टियुणहिगुणा' ह॒दाः पुष्कताणि च ॥१८॥ 


स च तच्च ते, तयोद्विंगुणा द्विगुणास्तद्द्विगुणद्विगुणा:५। 

द्ि'गुणद्विगुणा इति द्वित्वं व्याप्त्ययंम्‌ ।१। “द्विगृणद्धिगुणा इति द्वित्वम्‌ उच्यते। 
किमर्थम्‌ ? व्याप्त्यथम्‌ | द्विगणत्वेनोत्तरेषां व्याप्तियंथा स्थादिति। केन द्विगुणा: ? आया- 
मादिना | पद्मह्नदस्य द्विगुणायामविष्कम्भावगाहो महापह्महृद: | महापझमहृदस्य द्विगुणायाम- 
विष्कम्भावगाहस्तिगिजछकूद: । पुष्कराणि च। किम्‌ ? द्विगुणानि द्विगुणानि इत्यभिसम्बध्यते । 

द्वित्वात्तयोबंहुबचनाभाव इति चेत्‌; न; विवक्षितापरिज्ञानात्‌ ।२। स्यादेतत्‌-तयोह- 
दयो. पुष्करयोश्च द्वित्वाद्‌ बहुवचनं नोपपद्मते इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? विवक्षितापरि- 
ज्ञानातू । आइयन्ताम्यां पदञ्मपुण्डरीकह्दाभ्यां तुल्यप्रमाणाभ्यामन्ये हरदा दक्षिणत उत्तरतरच 
द्गुण्येन निर्दिष्टा इति विवक्षितो&त्रायमर्थ:। अतो बहुवचनमपपद्यते । कर्थं पुनस्तच्छब्दे 
पूव॑निदिष्टापेक्षे सत्यनिदिष्टार्थों गृह्मते ? 





१ प्रभाणयोजनपरिमाणसम्बन्धात्‌ अ्रभेदेत पुष्करमपि योजनशब्देनोब्यते इत्यर्य:। २ कर्थ तत्पदूभ- 
योजतपरिसाण कथ्यते इत्यादअझकायाम्पपत्तिमाहु । ३ -परिष्टप्तं भा० २। ४ पल्चाशत्‌ शभ्रा०, ब०, मु० । 
४ -गुणादिंगणाः अ०, सू० + ६ -प्ति: कर्थ स्था- ता०, ऋ०, मू० । 

एड हु 
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१८६ तस्वार्थवार्तिके । [ श१५ 


बहुबचननिर्देशासब्प्रहणम्‌ ।३॥ वहुवचननिर्देशात्तस्य ग्रहणं विज्ञायते | बहुवचननिर्देशात्‌ 
केसर्यादय: कथन्न मृदयन्ते ? 

व्याख्यानतो वक्‍्यमाणसंबन्धासचानिष्टनिवृत्तिः ।४॥ #“व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिने 
हि सन्देहावलक्षणम्‌” [पात० महा० प्रत्या० सू० ६] इत्यनिष्टस्य निवृत्तिभंवति । अथवा 
वक्ष्यत एतत्‌ू-%“उत्तरा वक्षिणतुल्या.” [त० सू० ३२६] इति तदभिसंबन्धाच्चेष्टसंप्रत्ययः 
कर्तव्य: । तद्यया-महाहिमवत उपरि बहुमध्यदेशभावी महापद्म हृद , द्वियोजनसहस्रायामस्त- 
दर्धविष्कम्भो विशतियोजनावगाह: । तन्मध्ये जलतलाद्‌ द्विक्रोशोच्छाय योजनबहलपतन्रप्रचयं 
द्विक्रोशायामपत्रत्वाद योजनायामकर्णिकत्वाच्च द्वियोजनविष्कम्भं पुषप्करम्‌। तत्परिवार- 
पह्मसंख्या पूर्वोक्तेव । निषधस्थोपरि बहुमध्यदेशभाक्‌ तिगिओ्छह्नद. चतुर्योजनसहस्राया- 
मस्तद्ध॑विष्कम्भ:, चत्वारिंशद्योजनावगाह. । तन्मध्ये जलतलाद्‌ द्विक्रोगोद्‌गमं द्वियोजन- 
बरहलपत्रप्रवय योजनायामपत्रत्वाद्‌ द्वियोजनायतकर्णिकत्वाच्चतुर्योजनायाम विष्कम्भं पुष्करम्‌। 
तत्परिवारपझसंख्या पूर्वोक्तेव । नीलस्योपरि बहुमध्यदेशभावी केसरिहृद: तिगिरुछहूदतुल्यः 
पद्मानि च तत्तुल्यप्रमाणानि । रुक्मिण उपरि बहुमध्यदेशभाक्‌ महापुण्डरीको हूद' महा- 
पद्मह्दतुल्य', पद्मानि च तद्गतपद्मश्रमाणानि । शिखरिण उपरि बहुमध्यदेशभावी पुण्डरीको 
हद. पद्महदतुल्य , पुष्कराणि च प्तद्गतपद्मप्रमाणानि । 

अत्र चोद्यते-तच्छब्दस्यथ यदि द्विगुणशब्देन वृत्ति. क्रियते द्वित्वं संघातस्य प्राप्नोति* । 
अथ कृतद्वित्वेन तच्छब्दस्य वृत्ति क्रियते समुदायस्या&सुबन्तत्वाद वृत्तिने प्राप्पोति। वीप्साया 
द्वित्वे सति 'वाक्यमेवावतिष्ठत इति ? नेष दोष., तदित्ययं निपात. अपादानार्थे बतंते । 
तद्‌ द्विगुणा द्विगुणा ततो द्विगुणा द्विगुणा इत्यथ: । 

तन्निवासिनीना देवीनां संज्ञाजीवितप रिवारप्रतिपादनाथमाह-- 


तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीह्ीधृतिकीर्तिबुद्धिलध्म्यः पल्‍्योपमाश्थितयः 
ससामानिकपारित्का; ॥१६॥ 


तेषु पृष्करे कणिकामध्यमेकदेशविनिवेशिन: शरद्विमलपूर्णचन्द्रयुतिहराः क्रोशायाम- 
क्रोशाधेविष्कम्भदेशोनक्रोशोत्सेधा: प्रासादा: तेषु निवसन्तीत्येव॑ शीला देव्यस्तन्निवासिन्य: । 

ध्यावीनासितरेतरबोगे इन्द्र: १ श्रीश्व छीएइच धृतिब्च कीतिंरच बुद्धिदव लक्ष्मीश्च 
श्रीक्लीधृतिकीतिबुद्धिलक्षम्य इतीतरेतरयोगलक्षणो द्वन्द्र:। तेषु पद्मादिषु हृदेषु यथाक्रमं 
देंव्य, श्र्यादयो वसन्ति। 

स्थितिविशेषनिरज्ञानारथ' पल्योपमवचनम्‌ ।२१ देवीसामान्यस्थितो विशेषनिर्जानाथे 
पल्योपमस्थितय इत्युच्यते । पल्योपमा स्थितिरासां ता: पल्योपमस्थितय इति। 

परिवारनिर्ज्ञानाथ' सामानिकपरिवत्कअचतम्‌ ।३॥ परिवारप्रतिपत्त्यथ' सामानिकपरि- 
षदुग्रहणं क्रियते। समाने स्थाने भवाः सामानिका: #“समानस्य तदादेइच'' [जैनेन्द्रवा० 
३।३।३५) इति ठव्म । सामानिकाइच परिषदरच सामानिकपरिषद:ः । अभ्यहितत्वात्‌ सामानिक- 
पदस्य पूवेनिपात: । सह सामानिकपरिषड्िवंतन्ते इति ससामानिकपरिषत्का: । तेषां पद्मानि 


नी जी नकल लत लत. 


१ चततुल्यप्रमा- प्राण, ब० द० मु० । २ तद्दिंगुणा: तबृद्विगुणा इति। ३ तयोहिगुणा इति । 


२०-२९ ] द्तीयो5स्पर्५:! (८३ 


धूर्व॑ निरदिष्ठानि तस्मध्यवर्तियु प्रासादेषु ते वसन्ति । 
यकामिः सरिद्धिस्तानि क्षेत्राणि विभक्तानि ता उच्चन्तें--- 


गड्गासिन्धूरोहिद्रोहितास्याहरिडारिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्तासुवर्ण- 
कूलारूप्यकूलारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥ 


गरुगादीनामितरेतरयोगे दन्दं:। उदकंस्य उदभाव उक्त:। सरितों न वाप्य: । ताः 
शकिमनन्तरा उत समीपा इति ? अत आह-तन्मंध्यगा इति। तेरा क्षेत्रा्णा मध्ये मध्येन 
वा गच्छन्तीति तन्मध्यगा:। 

एंकंत्र॑ सर्वा्सां प्रसछगनिवृत्त्य्थ' दिग्विशेषप्रतिपत्यर्थ/ चाह- 


हयोहयोः पूर्व: पूर्वंगाः ॥२१॥ 

हयोद्वयोरेकक्षेत्रं विषयः इत्यभिसंबन्धादेकत्र सर्बासां प्रसझगनिवृत्ति: ।१॥ विकत्प्यो 
हि वाक्यशेष: । वाक्य वक्‍तर्यंधीनं (वक्‍त्रधीमम्‌) हीति इच्छातो वाक्यशेषप्रक्लते:, ढयोद्व- 
योरेकक्षेत्रं'विषय इत्यभिसंबन्धात्‌ सर्वासां सरिताम्‌ एकस्मिन्‌ क्षेत्रे प्रसछगो निवर्तितो भवति। 

पूर्वा: पूवंगा इतिवचन दिग्विशेषप्रतिपत्त्यभ्ंम्‌ २॥ तत्र पूर्वा या: सरितस्ता: पूर्वगाः । 
पूरव॑ंसमुद्रं गच्छन्तीति पूर्वंगा:। किमपेक्षं पूव॑त्वम्‌ ? सूत्रनिर्देशापेक्षम्‌। यद्येव॑ गडुगा- 
सिन्ध्वादय. सप्त पूर्वगा इति प्राप्तम्‌ ? नेष दोष:, द्ययोइंयोरित्यभिसबन्धाद द्योद्वयो: पूर्वाः 
पूर्वंगा वेदितव्या.। ननु च 'द्वयोईयोरिति ग्रहणमन्यार्थमुक्तम्‌ ? ७“अन्यार्थपि प्रकृतमन्याय 
भवति' [पात० महा० १।१।२२] । 

इतरासां दिग्विभागप्रतिपत्त्यर्थ माह--- 


शोषास्त्वपरगाः ॥रस। 

द्योद्यो रवशिष्टा यास्ता अपरगा 'प्रत्येतव्या अपरं समुद्र गच्छन्तीत्यपरगा: । 

तत्र पद्महदप्रभवा पूर्वतोरणद्वारनिगंता गंगा ।१॥ क्ुल्लकहिमवत उपरि पद्महदो 
वर्णितश्चतुस्तो रणद्वारमण्डित: । तत्र पूव॑तोरणद्वारेण निर्गेता पञ्चयोजनशतानि प्राडमुखी 
गत्वा गछुगाकूट स्रोतसा आस्फाल्य पञ्चयोजनशतानि त्रयोविशानि षट्चकान्न विशतिभागान्‌ 
अपाझुमुखी गत्वा स्थूलमुक्ताव्लीव साधिकयोजनहशतप्रमाणधाराप्रपाता सक्रोशषडयोजनविस्तारा 
योजनाधं बाहुलया षष्टियोजनाया।मविष्कम्भे दशयोजनावगाहे वजूमयतले श्रीदेवीगृहप्रमाणप्रा- 
सादमण्डितमध्ये. सद्विक्रोशदशयोजनोच्छायाष्टयोजनायामविष्कम्मद्वीपालडक्ृतान्तरे कुष्डे 
पतिता । दक्षिणतोरणद्वारेण विनि:सृता अर्धंगव्यूतावगाहा ;सक्रोशषड्योजनविस्तारा ऋरमेण 
वर्धभाना भुजझगकुटिलगामिनी खण्डकप्रपातगृहामुखेन विजयाध॑' व्यतीत्य दक्षिणमुखा 
दक्षिणार्धभरतमध्यं प्राप्य प्राइमुखी सती मुखे सक्रोशयोजनावगाहा सार्धेद्विष ष्टियोजनविस्तारां 
लवणोदर्थि मागधतीथेंन प्राविशत्‌ । 

अपरतोरणद्वाराहिनिगंता सिन्घू: ।२। पारचात्यतोरणद्वाराद्विनिगेता पण्चयोजनशर्तं 
गत्वा सिन्धुकूट वीचीबाहू*पगूहेनास्फाल्य गद्भावत्सिन्धूकण्डे पतिता तमिसूगृहामुखागतेन विज- 

१ -नि निदि- झआा०, य०,दब०, सुं०। २ “अर्भरूप्पंकला था, ब०, ब०, ३०, मु०, मू० ता० । 
३ किमस्तरा झा०, झां०, द०, मु, तोॉ०। ४ -रेशेकक्षेत्र आ०, ता०। ५ ज यददयोईंयो- श्रा०, 
ब०, ६०, मु०। ९ वेदितव्या: भ्रा०, ब०, द०, ता०, मु०। ७ भझालिडूसेत । 
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याधे व्यतीत्य प्रभासतीर्थेनापरसमुद्रं प्राविक्षत्‌ । तत्र गज्भाकुण्डद्वीपग्रासादे गद्भादेवी वसति । 
सिन्धूक्ण्डद्वी पप्रासादे सिन्धूदेवी वसति । हिमवत उपरि किड्चित्प्राक्‌ प्रत्यक्‌ चातीत्य गड्ा- 
सिन्ध्वोमंध्ये ढ्वे पद्माकारे कूटे वेड यंपरिणामनाले जलस्योपरि क्रोशमुच्छिते क्रोशद्यायामवि- 
ष्कम्भे लोहिताक्षमणिमयाधगव्यूतायतपत्रे तपनीयकंसरे अकंमणिनिवृत्तगव्यूतायतकर्णिके । 
तयो: कणिकयो मंध्ये रत्नमयमेकक कूटम्‌। तत्र चकक. प्रासाद:। प्राच्यकूटप्रासादे पल्योपमस्थि- 
तिका वला'* नाम देवी वसति। प्रतीच्यप्रासादकूटे पल्योपमस्थितिका लवणा नाम देवी वसति । 
उदीच्यतोरणद्वारनिगंता रोहितास्या ।३। पद्मह्दस्येव उदीच्यतो रणद्वारनिग ता दे योज- 
नशते षद्सप्तत्यत्तरे षट्चैकान्नविशतिभागान्‌ हिमवत उपरि उदडमुखी गत्वा गड॒गातुल्यायाम- 
घाराप्रपाता अधन्रयोदशयोजनविस्तारा योजनबाहल्‍या विशतियोजनशतायामविष्कम्भ विश- 
तियोजनावगाहे वजूतले श्रीदेवीगृहप्रमाणप्रासादमण्डितमध्ये सद्विक्रोशदशयोजनोच्छायषोडश- 
योजनायामविष्कम्भद्वीपालडकृतान्तरे कृण्डे पतिता। तत. कृष्डादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गता 
उदडमुखी शब्दवद्वृत्तवेदाढं प्रदक्षिणीकृत्याधंयोजनेनाप्राप्ता प्रत्यकमुखी सती प्रभवे क्रोशा- 
वगाहा5धेत्रयोदशयो जनविष्कम्भा मुखे5घतृतीययोजनावगाहा पञ्चविशतियोजनशतविष्कम्भा 
रोहितास्था अपरलवणोदर्धि प्राविशत्‌ । रोहितास्याकृण्डप्रासादे रोहितास्यथा देवी वसति । 
महापद्महृदप्रभवा5पाच्यतोरण हारनिगंता रोहित्‌ ।४। महाहिमवत उपरि महापझह्न- 
दादपाच्यतोरणद्वारेण निर्मता घोडशयोजनशतानि पञ्चोत्तराणि पश्चकान्नविशतिभागान्‌ 
अपागागम्य पतितेत्यादि रोहितास्यया तुल्यम्‌ । अयं तु विशेष -साधिकद्वियोजनशतायाम- 
धारा | रोहित्कुण्डप्रासादनिवासिनी रोहित्‌ देवी। सा रोहिन्महानदी पूर्वार्णवं प्राविशत्‌ । 
उदीच्यतोरणद्वारनिर्गता हरिकान्ता ।५॥ तत एवं महापञह्ृदादुदीच्यतो रणद्वारेण निर्मता 
हरिकान्ता नाम महानदी रोहिदिवाद्वितले गत्वा उदझमुखी साधिकद्वियोजनशतधाराप्रपाता 
द्वियोजनवाहल्या पञ्चविशतियोजनविस्तारा श्रीदेवीगृहतुल्यप्रासादमण्डितमध्ये' सद्विक्रोश'दश- 
योजनोच्छायद्वात्रिशद्यो जनःयामविष्कम्भद्वीपालझकृतान्तरे. चत्वारिशद्योजनावगाहे चत्वा- 
रिशद्द्विशतयोजनायामविष्कम्भ वजूतले कुण्ड पतिता । तत कुण्डादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गंता 
'प्रभवेश्धेयोजनावगाहा पञचविशतियोजनविप्कम्भा विक्वृतवद्वृत्तवेदाब्यमधेयोजनेनाप्राप्य 
प्रदक्षिणीकृत्यप्रत्यकमुखी सती मुखे पञ्चयोजनावगाहा अध्ध॑तृतीययोजनदातविष्कम्भा 
पाइचात्याएंणंवं प्राविक्षत्‌ । हरिकान्ताकुण्डप्रासादे हरिकान्तादेवी वसति । 
तिगिञ्छह्दप्रभवा दक्षिणद्वारनिर्गंता हरित्‌ ।६॥ निषधस्योपरि तिगिञछ हदाद्‌ दक्षिण- 
तोरणद्वारेण विनि:सृता हरिन्महानदी सप्तसहसाणि चत्वारि शतान्येकविशानि योजनानामेक 
चेकान्नविशतिभागमद्वितले प्राइमुखी गत्वा पतितेत्यादि सर्व हरिकान्तातुल्यम्‌ । अय॑ तु 
विशेष: साधिकचतुर्योजनशतायामधारा । हरिकुण्डप्रासादनिवासिनी हरिदेवी। सा प्राच्यमु- 
दि प्राविक्षत्‌ । 


उदीच्यतोरणद्वारविनिगंता सोतोदा ।७। तत एवं तिगिरछह्ृदादुदीच्यतोरणद्वारेण 
हरिदिवाद्वितले' गत्वोदकमुखी साधिकचतुर्योजनशतधाराप्रपाता चतुर्योजनबाहल्या पञ्चाशद्यो- 


१ बला- श्र० । २ -द्वारेण नि- भ्रा०, बं०, द०, मु०। हे -मध्यसद्वि- ता०, अ्र०, भू०। 
४ “क्रोशयोज- सु०, म्‌ ता०, श्र०, द०, ज०, ब० झ्रा० । ५ प्रवाहे श्र०, ब०, २०, मु०। ६ -“तलं ग- 
झा०, ब०, द०, सु० ॥ 


३॥२२ | व॒तीयोव्ध्यायः १८५, 


जनविस्तारा श्रीदेवीगृहप्रमाणप्रांसादमण्डितमध्ये' सद्रिक्रेशदशयो जनोच्छायचतुष्षष्टियो जनाया- 
मविष्कम्भद्वीपालअक्ृतान्तरे साशीतिचतुर्योजनशतायामविष्कम्भे अशोतियोजनावगाहे वजृतले 
कुण्डे पतिता । ततः कृण्डादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गता देवकुरुषु चित्रविचित्रकूटमध्येनोद- 
ऊमुखी गत्वा अरधयो जने नाअप्राप्ता मेरुं प्रदक्षिणीकृत्य विद्युत्प्रभं विदार्य अपरविदेहमध्यगामिनी, 
प्रभवे योजनावगाहा पञ्चाशद्योजनविस्तारा मुखे दशयोजनावगाहा पड्चयोजनशतविस्तारा 
सीतोदा नाम महानदी पाश्चात्यसमुद्रं प्राविक्षत्‌ । सीतोदाकृण्डप्रासादनिवासिनी सीतोदा 
देवी । 

कंसरिहदप्रभवाष्पाच्यद्वारनिरगंता सीता ।८। नीलस्योपरि कंसरिह्ृदादपाच्यतो रणद्वारेण 
निर्गता सीता महानदीत्यादि सर्व सीतोदातुल्यम्‌ । अय॑ तु विशेष: सीताकुण्डप्रासादे सीतादेबी 
वसति । सा माल्यवन्तं विदार्य पूर्वविदेहमध्यगा मिनी प्राच्यसमुद्र प्राविक्षदिति । 

उदीच्यतोरणद्वारनिगंता नरकान्ता ।९॥ तत एवं कंसरिहृदादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गता 
नरकान्ता महानदीत्यादि सर्व हरिता व्याख्यातम्‌ । अय तु विशेषः नरकान्ताकुण्डप्रासादे 
नरकान्‍्ता देवी वसति। गन्धवद्वृत्तवेदाद्ं प्रदक्षिणीक्ृत्य पाश्चात्यसमुद्र प्राविक्षदिति । 

महापुण्डरोक ह्ृदप्रभवा दक्षिण तो रणद्वारनिगंता नारी ।१०। रुक्मिण उपरि महापुण्डरीक- 
हदाद दक्षिणतो रणद्वा रेण निर्गता नारी महानदीत्यादि सर्व हरि(नर) कान्‍्तया व्याख्यातम्‌ । 
अय॑ तु विशेष: नारीकुण्डप्रासादे नारीदेवी वसति। गन्धवद्वृत्तवेदाढ्यं प्रदक्षिणीकत्य पूर्वो- 
दि प्राविशदिति । 

उवीच्यद्वारनिगंता रूप्यकूला ।११॥ तस्मादेव महापुण्डरीकह्ृदादुदीच्यतो रणद्वारेण 
निर्गता रूप्यकुला महानदीत्यादि सर्व तु रोहिता व्याख्यातम्‌। अयं तु विशेष, रूप्यकूलाकुण्ड- 
प्रासादे रूप्यकूला देवी वमति। माल्यवद्वृत्तवेदादबं प्रदक्षिणीक्षत्य प्रतीच्यसमद्र प्राविक्षदिति। 

पुण्डरीक हदप्रभवापाच्यतोरणद्वारनिंता सुबवर्णकूला ।१२। शिखरिण उपरि पुण्डरीक- 
हृदाद्‌ दक्षिणतोरणद्वारेण निर्गेता सुवर्णकूला महानदीत्यादि सर्व रोहितास्यया व्याख्यातम्‌ । 
अय॑ं तु विशेष सुवर्णकूलाकुण्डप्रासादे सुवर्णकूला देवी वसति। माल्यवद्वृत्तवेदादचं प्रदक्षिणी- 
कृत्य प्राच्यमर्णवं प्राविक्षदिति । 

पुबंतोरणद्वारनिगंता रक्ता ।१३॥ तस्मादेव पुण्डरीकह्ृदात्‌ पूर्वतोरणद्वारेण विनिर्गता 
रक्‍ता महानदीत्यादि सर्व गज्भया व्याख्यातम्‌। अय॑ तु विशेष: रक्‍्ताक्ण्डप्रासादे रक्तादेवी 
वसति । 

प्रतोच्यद्वारनिगंता रक्‍्तोदा ।॥१४॥ तस्मादेव पुण्डरीकहृदात्‌ प्रतीच्यतोरणद्वारेण 
विनिर्गता रक्तोदा महानदीत्यादि सर्व सिन्ध्वा वणितम्‌ । अय॑ तु विशेष. रक्तोदाकृण्डप्रासादे 
रकतोदा देवी वसति । 

गज सिन्धू रक्तारक्तोदा: भूजझगकुटिलगतयः: अन्यत्र गिरितलघधाराप्रपाताभ्याम्‌, शेषा 
ऋणजुगतय: अन्यत्र मेरुनाभिगिरिप्रदेशे भय: । चतुर्दशाप्येता अर्धयो जनविष्कम्भनदीसमायामा भ्या- 
मुभयपादवंगताभ्यां प्रत्येकमर्धयोजनोत्सेधपञ्चधनु:शतविष्कम्भवनसमायामपवरवे दिका- 
दृयपरिवृताभ्यां वनषण्डाभ्यामलछकृता: । 

तासां परिवारप्रतिपादनाथंमाह- 


१ -मष्यस- अ० । २ -णद्ारतोरण- तए०, अ्र०, ब्रा०, द० । हे प्राविक्षदि- श्ा० ब०, मु०। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


देश 


मद 


बल्कि, 
छ 


१५ 


श्५ 


१९७ तच्यार्थवार्लिके [ ४२३६-२४ 
चतुर्दशनदीसहस्नपरिवृता गड्ढासिन्ध्वादयो नयः ॥१३॥ 


गड़गासिन्ध्वाधग्रहणं प्रकरणादिति चेतू; न; अनन्तरगभ्रहणप्रसझगात्‌ ।१। स्यान्मतम्‌- 
गड़गासिन्ध्वादिग्रहणमनर्थकम्‌ । कुतः ? प्रकरणातू। प्रकृता हि ता इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
अनन्तरग्रहणप्रसझगात्‌ । “अनन्तरस्य विधिरवा भवति प्रतिषंधो वा” [पात० महा० १।२।४७] 
इति अपरगानामेव ग्रहण स्यात्‌ । 

गहगादिग्नहणसिति चेंत्‌; न; पृर्वगाग्रहणप्रसझगात्‌ ।१२९॥ अथ मतम्‌-गहुगादिग्रहणमें- 
वास्तु अनन्तरनिवृत्त्यंमिति; तच्च न; कस्मात्‌ ? पूर्वंगाग्रहणप्रसडगात्‌। गज्भादयों हि 
पूवंगा इति। 

नदीग्रहणात्‌ सिद्धिरिति चेतु; न; द्विगुणाभिसंबन्धायंत्वात्‌4।३॥  स्थादेतत्‌-नद्चः 
प्रकृतास्ततो नदीग्रहण मन्तरेणापि नदीसंध्रत्यये सिद्धे तदग्न हणं स्वनदी संप्रत्ययाथे भविष्यति 
नार्थों गहुगासिन्ध्वादिग्रहणनेति ? तन्‍न; कि कारणम्‌ ?  दिगुणाभिसबन्धार्थत्वात्‌ । 
द्विगुणा द्विगुणा इत्यस्याभिसंबन्ध इह कर्थं स्थादिति गझुगासिन्ध्वादिग्रह्ण क्रियते । कि 
भातमेतदनेन आहोस्विच्छब्दाधिक्या'दर्थाधिक्यं गतमिति ? आह । कथम्‌ ? द्विंगणानवृत्तो 
गडगाचतुदंशनदीसहख्रपरिवृता तद्द्विगुणनदीसहख्रपरिवारा सिन्धूरिति 'प्रसबते तब्निवृत्त्य्थ 
गछुगासिन्धूग्रहणमसिति । 'तत्र गडुगासिन्ध्वौ प्रत्येक चतु्दंशनदीसहस्रपरिवृते । ततो द्विगुणा 
द्विगुणा. परिवारनद्यो बेदितव्या आसीतोदाया:, ततः परतोथ्धहीना । 

उक्तो जम्बूद्वीपविष्कम्भाम्भोनिधि हृदसरित्पवंतवर्षनिवेशक्रम । इदमिदानी प्रक्रि- 
यतां किममूनि क्षेत्राणि तुल्यविस्ताराण्युत विस्तारविशेषो5स्तीति ? अत आह-- 


भरतः पड़विशपण्चयोजनशतविस्तारः षट्चेकान्नविशाति- 
भागा योजनस्य ॥२४॥ 
षडधिका विशतिः षद्विशति: षड़विशतिरधिका येषु तानि षडविशानि पञु्चयोजन- 
दतानि विस्तारोःस्थ षडविशपण्चयोजनशतविस्तारों भरत'। किमेतावानेव ? नेत्याह- 


षट्चैकारन्नविशतिभागा योजनस्य, विस्तारो्स्थेत्यभिसंबध्यते । 
इतरेषां विष्कम्भविशेषप्रतिपत्यर्थमाह- 


तदहियुणाहैगुणविस्तारा वर्षघरवषों विदेहान्ताः ॥२५॥ 
ततो द्विगुणो द्विगुणो विस्तारो येषां त इमे तद्द्विगुणद्विगुणविस्तारा: । 
वर्षधरशब्दस्य पूर्वनिषात आनुपृव्यप्रतिपतत्यथें: (१५ वर्षधरशब्दस्य पूर्वेनिपातः क्रियते 
आनुपृरव्यप्रतिपत्तियंथा स्पादिति। इतरथा हि वर्षधराइच वर्षाश्चेति इन्हें वर्षशब्दस्य 
पूर्वनिपात: प्रसज्येत अल्पाच्तरत्वात्‌ । नच लक्षणमस्ति आनुपृव्य॑प्रतिपत्त्यथ्थ: पूर्वप्रयोग: 
कर्तव्य इति4 ? सत्यं नास्ति कण्ठोक्तम्‌, ज्ञापकात्तु भवति #“लक्षणहेत्वोी: क्रियाया:” 


जिनेन्द्र ० २२१०४] इत्ति'। 


१ -प्रत्ययसिद्धेस्त- मु० । २ प्रतिपस्यर्थ प्रा०, ब०, मु० । दे शातस्‌। ४ सूत्रमनर्थकसिति । 
४ प्रसक्तिः त- आ०, ब०, ता०, मु०। ६ तथा सति। ७ षरविद्यतिप- श्ा०, ब०, तो०, मु०्१ 
म एवंविधम्‌ । & इत्यत्र हेतुशब्दस्य पूर्वनिपातों स्थाम्य: त॑ विहाय झानुवृव्यप्रतिपरपर्थ' लक्षणवाब्दस्थ- 
छुतबान्‌ । ततो हायते झानप्थ्यंप्रतिपत्यर्ण: फ्वंत्रयोगः करेध्य इति लक्षणसस्तोति। 


इ२६-२७ ] हलीयोल्म्परणः १६१ 


विदेहान्तवचन सर्वादार्थभ (२ विदेह: अस्तो येषां त इमे विदेहान्ता इति मर्यादा 
क्रियते । इतरथा हि नीलादयो5पि द्विगृणद्विगुणविस्तारा: प्रसज्येरनू । तथाहि-हिमवतो 
विष्कम्भो द्विपझचाशमेक योजनसहस्रं हादश चंकान्नविशतिभागा:। हेमवतस्थ द्वियोजन- 
सहसने पञ्चोत्तरशतं पञ्च चेकान्नविशतिभागा:। महाहिमवतरचत्वारि योजनसहस्राणि 
दक्षाधिके दे शर्ते दश चेकान्नविशतिभागा:। हरिवर्षस्याष्टो योजनसहस्राणि चत्वारि 
शतानि एकविशानि एकरुचंकान्नविशतिभाग:। निषधस्यथ षोडशयोजनसहल्राणि अष्टौ शतानि 
द्विचत्वारिशानि द्वो चेकान्नविशतिभागों । विदेहस्य त्रयस्त्रिशद्योजनसहल्राणि षट्शतानि 
चतुरशीत्यधिकानि चत्वारइ्चेकान्नविशतिभागा. । 

यद्येवं भरतादीनां विदहान्तानां विस्तारक्रम उक्तः, अथोत्तरेषा कथमिति ? अत 
आह-- 


उत्तरा दक्षिणतुल्या। ॥२७॥ 


उत्तरा ऐरावतादय. नीलान्ता भरतादिभिद॑क्षिणस्तुल्या: द्रष्टव्या', अतीतस्य 
स्वेस्याय विशेषो द्र॒ष्टव्य । 

अत्राह-उक्तेषु भरताविपु क्षेत्रेषु मनुष्याणां कि तुल्योड्नुभवादि आहोस्वित्कश्चिदस्ति 
प्रतिविशेष इति ? अत आह- 


भरतेरावतयोवृडि/हासी षट्समयाम्यामु॒त्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम्‌ ॥२७॥ 


इमो वृद्धिक्रासा कस्य ? भरतेरावतयो'। ननुते क्षेत्र व्यवस्थितावधिक क्थ॑ 
तयोव द्विढ्लासो ? अत उत्तरं पठति- 

तात्स्थ्यात्ताच्छब्यसिद्धिभ रते रावतयोव द्विहासयोगः । ११ इह लोक तात्स्थ्यात्ताच्छब्यं 
भवति, यथा'गिरिस्थेषु वनस्पतिषु दह्ममानेषु गिरिदाह इत्युच्यते, तथा भरतेरावतस्थेषु 
मनुष्येष्‌ वृद्धिह्ासावापद्यमानेषु भरतेरावतयोव॑ द्धिहासाबुच्येते । 

अधिकरणनिदेशों वा ।२। अथवा भरतेरावतयोरित्यधिकरणनिर्देशो5यम्‌, स चाधेय- 
माकाकछक्षतीति भरते ऐरावते च मनुष्याणां वृद्धिहासौ वेंदितव्यों। कि कृतो पुनस्तो ? 

अनुभवायु:प्रमाणाविकृतो बृद्धिहासों ।३॥ अनुभवः उपभोगपरिभोगसम्पत्‌, आयु- 
जीवितपरिमाणम्‌, प्रमाणं शरीरोत्सेध इत्येवमादिकृतो मनुष्याणां वृद्धिह्ासौ प्रत्येतव्यौ । 
कि हेतुकौ पुनस्तो ? 'कालहेतुकौ। स च कालो द्विविध:-उत्सपिणी अवसर्पिणी चेति। 
तड्ेंदा: षट्‌ प्रत्येकम्‌ । अन्वर्थसंज्ञे' चेते । 

अनुभवादिभिरवसपंणशोीला अवसर्पिणी ।४। अनुभवादिभि: पूर्वोक्ते रवसपंणशी छा हानि- 
स्वाभाविका अवसर्पिणीसमा । 

तद्ठिपरोतोत्सपिणी ।५। तह्विपरीते रेवोत्सपंणशीछा वृद्धिस्वाभाविकोत्सर्पिणीत्युच्यते। 
तत्रावक्ृपिणी षड्विधा-सुषमसुषमा सुषमा सुषमदुःषमा दुःबमसुषमा दुःषमा अतिदु.षमा 
चेति। उत्सरपिण्यपि अतिदुःषमाद्या सुषमसुषमान्ता पड्विधेव भवति। अवसर्पिण्या: 
परिमाणं दश सागरोपमकोटीकोटच्:, उत्सर्पिण्यपि तावत्येव। सोभयी कल्प इत्याख्यायतें । 


१ गिरिस्थितेष ल्ा०, ब०, द०, ब०, मु०, ता०। २ कालहृताजित्यर्थ:। २ -संशोच्यते झ्ा०, 
ब्र०, 4०, सु० ॥ै 
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तत्र सुषमसुषमा चतस्र: सागरोपमकोटीकोटथ: । तदादौ मनृष्या उत्तरकुरुमनुष्यतुल्या: । 
ततः ऋणेण हानौ सत्यां सुषमा भवति तिस्र: सागरोपमकोटीकोटब्ः । तदादौ मनुष्या 
हरिवर्षमनुष्यसमा: । ततः क्रमेण हानौ' सुषमदुःधमा भवति दें सागरोपमकोटीकोटबौ 
तदादो मनुष्या हँमवतमनृष्यसमाना भवन्ति । ततः क्रमेण हानो सत्यां दुःयमसुषमा भवति 
एकसागरोपमकोटीकोटी द्विचत्वारिशद्वषंसहल्नोना । तदादौ मनृष्या विदेहजनतुल्या भवन्ति । 
तत* क्रमेण हानौ सत्यां दु.बघमा भवति एकविशतिवर्षसहस्राणि। ततः क्रमेण हानौ सत्यां 
अतिदुःषमा भवति एकॉविशतिवर्षसहस्राणि । एवमुत्सपिण्यपि विपरीततक्रमा वेदितव्या । 
अथेतरासु भूमिषु काथ्वस्थिति: ? अत आह-- 


ताभ्यामपरा भूमयो-5वास्यिता; ॥२८॥ 
ताभ्या भरतेरावताभ्यामपरा भूमय अवस्थिता भवन्ति'। न हि तत्रोत्सपिण्यव- 
सर्पिण्यौ स्त. । 
कि तासु मिभृथ मनुष्यास्तुल्यायुष आहोस्वित्‌ कब्चिदस्ति प्रतिविशेष इति ? अस्तीत्याह- 
एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हेमवतकहारिवर्षकदेवकुरवका; ॥२६॥ 
हेमबतादिभ्यो भवायरथें बुआ मनुष्यप्रतिपत्त्यय:।१॥ हेमवते भवा इत्येवमादिना विग्रहेण 
वुश्सि कृते हैमवतकादिसिद्धिभंवति। स किमर्थ: ? मनुष्यप्रतिपत्त्यर्थ.। तन्न भवा मनुष्या. 
प्रतिपद्ये रन्निति । 
एकादोनां हेमबतकादिभियंथासंल्य संबन्ध: ।२। हेमवतकादयस्त्रथ एकादयस्त्रय तत्र 
यथासंख्य सबन्धो भवति । एकपल्योपमस्थितयो हेमवतका । टद्विपल्योपमस्थितयों 
हारिवर्षकाः। त्रिपल्योपमस्थितयों देवकुरवका इति | तत्र पञ्चसु हैमवतेषु सुपमदु पमा 
सदा अवस्यिता । तत्र मनृष्या एकपल्योपमायुथों द्विधनु सहखोच्छिताश्चतुर्थभक्ताहारा 
नीलोत्यलवर्णा । पञचसु हरिवर्षपु सुपमा सदा अवस्थिता, तत्र मनुष्या द्विपल्योपमस्थितय: 
चतुश्चापसहम्रोत्से वा: पष्ठभक्ताहारा घडझखबर्णा:। पण्चसु देवकुरुप सुपमसुषमा सदा 
अवस्थिता, तत्र मनुष्यास्त्रिपल्योपमायुष. पड्वन्‌ सहस्रोत्सेघा अष्टमभकताहारा कनकवर्णा:। 
अथोत्तरेषु काश्वस्थेति ? अन आह- 


तथोत्तरा; ॥३५ 


यथा दक्षिणा तथोत्तरा वेदितव्या.। हैरण्यवतका हँमवतकंस्तुल्या:। राम्यका 
हारिवर्षकंस्तुल्या । देवकुरवकरौत्तरकुरवका व्याख्याता: । 
अथ विदेहष्ववस्थितेषु का स्थितिक्रिया ? “अत उच्यते- 


विदेहेषु कै । 
विदेहेषु संख्येयकालाः ॥२१॥ 

सर्वेपु विदेहेषु संख्येयकाला: मनुष्या:। तत्र काल: सुषमदु षमान्तोपम: सदा अवस्थित: । 
मनुष्याश्व पञ्चधनु शतोत्सेधा नित्याहारा: उत्कर्षण" एक'पूवेकोटिस्थितिका जघन्येनान्त- 
मुं हर्तायुष: । | 
7 १ नो सत्यांसु- मु०। २ कुत:। ३ -स्थितिरित्यत झा०, ब०, व०, मु० । ४ तदुच्य- श्र० । 
४५ -ण पू्वे- ध्राण, ब०, द०,मु०। ६ पुब्बस्स दु परिसा्ण सर्वार खलु कोडिसद्सहस्साई । छप्पष्णं 

बे सहस्सा मोधव्या वासकोडो् ॥ इति- ७०५६०००००००००० । 





शेर ] ठतोयो5ध्भ्यायः १६३ 
भरतस्य विष्कम्भो जम्बूहीपर्थ नवातिशतभागः ॥३१॥ 


किमर्थमिदमुच्यते ननु पुरस्ताद्धूरतस्य विष्कम्भो व्याख्यातः ? 

पुनर्भरतविष्कम्भवचन प्रकारान्तरप्रतिपत्त्यथंम्‌ ।१। पुनर्भ रतविष्कम्भ उच्यते प्रकारा- 
>न्तरेण प्रतिपत्ति: कथं स्यादिति। भरतविष्कम्भप्रमाणः खण्डे: छिद्यमानो जम्बूद्वीप: नवत्यु- 
त्तरेण खण्डशर्तेन परिच्छिद्यत इत्यर्थ:। 

उत्तराभिसस्वन्धाथं बा।२। अथवा, उत्तरत्र वक्ष्यते-#“द्िर्धात'की खण्ड। पुष्कराध च 
ति० सू० ३।३३-३४] इति, तदभिसंबन्धार्थ पुनवेचनं क्रियते । 

तलमूलयोदंशयोजनसहस्रविस्तारों लबणोदः ।३॥ समे भूमितले द्वियोजनशतसहस्रवि- 
ष्कम्भ इत्यूक्तं पुरस्तात्‌ | तस्य गोतीथंवदुभयतो5ध ' क्रमेण हान्‍्या मूले दशयोजनसहस्र- 
विस्तार: तावद्विष्कम्भजलतल.' योजनसहस्रावगाह: समाद्‌ भूमितलादूध्वे षोडशयोजनसह- 
खजलोत्सेध: यवराशिरिवोच्छित॒जलः मृदज्भसंस्थानो लवणोदो वेदितव्यः । 

तन्मध्ये दिक्षु महापातालानि योजनशतसहस्रावगाहानि ॥४ तस्य लवणोदस्य मध्ये 
चनतसुप दिक्षु रत्नवेदिकाया. पञचनवतियोजनसहस्राणि तियंगतीत्य क्षितिविवराणि वजू- 
मयतलपारर्बानि, 'अलिज्जरसंस्थानानि प्रत्येकमेकयोजनशतसहस्रावगाहानि तावन्मध्यविष्क- 
म्भाणि तलमूलयोरं गयोजनसहस्रविस्ताराणि महापातालानि बेदितव्यानि चत्वारि-पाताल- 
बडवामुख-यूपकेसर-कल्म्बुकसज्ञानि । तत्र ॒प्राच्यां दिशि पातालम्‌, प्रतीच्यां बडवामुखम्‌, 
उदीच्या यूपकेस रम्‌, अपाच्या कलम्बुकम्‌ । 'तेपामेकेकस्त्रिभागस्त्रयस्व्रिशत्सहख्राणि योजनानां 
त्रीणि झतानि त्रयस्त्रिशानि योजनत्रिभागश्च साधिक: । तेषामघस्त्रिभागे वातस्तिष्ठति। 
मध्यत्रिभागे वायतोथे । उपरित्रिभागे तोयम्‌ । रत्नश्रभाख र॒पृथ्वीभागस न्विवेशिभवनालयवात- 
कुमारतद्वनिताक्री डा जनिता5निलसंक्षोभक्ृतपातालोन्मीलननिमी लनहेतुकौ वायुतोयनिष्क्रम- 
प्रवेश भवत । तत्कृता दशयोजनसहस्रविस्तारमुखजलस्योपरि पञ्चाशद्योजनावधृता जल- 
वृद्धि । तत उभयत आरत्नवेदिकाया: सत्र द्विगव्यूतप्रमाणा जलवृद्धि: | पातालोन्मीलन- 
वेगोपशमेन हानि: । पातालानां चतुर्णामप्यन्तराणि प्रत्येक द्वें शतसहस्नें सप्तविशतिसहस्नाणि 
सप्ततिशतं च योजनानां त्रीणि च गव्यूतानि साधिकानि । 

विविक्षु क्षुद्रपातानि वशयोजनसहस्रावगाहानि ।५। तन्मध्ये चतसृषु विदिक्ष्‌ चत्वारि 
कुद्रपातालानि दशयो जनसहत्रावगाहानि तावन्मध्यविष्कम्भाणि मुखमूलयोयोजनसहस्रविस्ता- 
राणि वेदितव्यानि । तेबामेकेकस्त्रिभागस्त्रीणि सहर्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिशानि योज- 
नानां योजनत्रिभागइच साधिक:। अधस्त्रिमागें वात, मध्यत्रिभागे वायुतोये, उपरि 
त्रिभागे तोयम्‌ । 

तदन्तरेषु क्षुद्रपातालानां योजनसहजावगाहानां सहत्रम्‌ ।६। तेपां दिग्विदिग्विभागानां 
पातालानाम्‌ अन्तरेष्वष्टास्ववि योजनसहस्रावगाहानां तावन्मध्यविष्कम्भाणां मुखमूलयोस्त- 
दर्धविस्ताराणां क्षुद्रपातालानां सह प्रत्येतव्यम्‌ । तेषां त्रिभागा: पूवेवद्वेदितव्याः। तत्रेकेक- 
स्मिन्नन्तरे क्षुद्रपातालानां मुक्तावलीवदवस्थितानां शर्त पञ्चविशमन्यान्यपि पातालानि 
सन्ति । अन्तरालेबु सप्तसहस्राण्यष्टौ शतान्यशीतिश्च पातालसमुदायः । 


१-कीचण्डे ता०, भ्र०, समू०३ २-4 ऋ-" द०, श्रू०, ता०। वः ऋ्र+ मू० । डे उपरितलः । 
४ झ्रंजनसं-प्रा०, ब०, व०, मु०। 'सणिकोइलिज्जरः इति हेमः, सणिसंस्थानानि इति यावतू- सम्पा०। 
५ तेषामेकस्त्रि- ता०, अ०, मू०४ 
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दिल्लु वेलन्धरनागाथिपतिनगराणि चत्वारि (७ रत्नवेदिकायास्तियेग्द्वाचत्वा रिशद्यो- 
जनसहस्राणि गत्वा चतसुषु दिक्षु द्वाचत््वारिशद्योजनसहस्रायामविष्कम्भाणि चत्वारि वेलन्ध- 
रनागाधिपतिनगराणि भवन्ति । तेषु वेलन्धरनागाधिपतय: पल्योपमायुषों दशकामु कोत्सेधाः 
प्रत्येक चतसुभिरग्रमहिषीभिः परिवृता वेलन्धरनागाइच निवसन्ति । तत्र द्वाचत्वारिशन्नाग- 
सहस्नाणि लवणोदाभ्यन्तरवेलां धारयन्ति । द्वासप्ततिनागसहस्राणि 'बाह्यवेलां धारयन्ति । 
अष्टाविशतिरनागसहस्राणि अग्रोदक॑ धारयन्ति। तान्येतानि समुदितान्येक दतसहसत॑ द्वाचत्वारि- 
शच्च सहस्राणि । 

हादशयोजनसहसायामविव्कम्भो गोतमद्वीपशच ।८। रत्नवेदिकाय।स्तियंग्द्वादशयोजन- 
सहस्राणि गत्वा द्वादशयोजनसहस्राया मविष्कम्भो गौतमस्य समुद्राधिपतेद्वीपछच तत्र भवति। 

रत्नवेदिकायास्तियंक्पञचनवतिप्रदेशेषु गतेषु "एक प्रदेशावगाहः, पञ्चनवतिहस्तेषु 
गतेष्वेकहस्तावगाह', पञचनवतियोजनेषु गतेष्वेकयोजनावगाहू , पञचनवतियोजनशतेषु गते- 
व्वेकयो जनशतावगाह , पञचनवतियोजनसहस्रेप्‌ गतेप्वेकयो जनसहख्रावगाह । लवणोदस्यान्तें 
यथा वेला' तथा बहिरवि, विजयादीनि द्वाराणि चात्र । लवणोदस्थेव बेला नान्‍्योदधीना 
तत्रेव च पातालानि नान्यत्र । सर्वे च लवणोदादय स्वयम्भूरमणपर्यन्ता एकय्रोजनसहसा- 
वगाहा. । द्वीपोदधिपयंन्ते चोभे वेदिक। या द्वीपान्ते ता द्वीपाता याः समुद्रान्ते ता. समुद्रा- 
णाम्‌ । लवणोद उच्छितसलिल , शेषा 'प्रस्तारजला. । भिन्नरसाइचत्वार , त्रय उदकरसा , 
शेषा इक्षुरसा: सागगा । लूवणोदों लवणरसजल । वारुण्युदो वारुणीरसजल. । क्षी रोद, 
क्षीररसजल । घृतोदो घृतरसजल । कालोदपुष्करोदस्वयम्भ्रमणोदा उदकरसा । छवणोंद- 
कालोदस्वयम्भूरमणोदा मत्स्यकूर्मादिजडचरावासा. नेतरें । लवणोंदे नदीमुले नवयोजन- 
शरीरा मत्स्या, सागराभ्यन्तरेष्ष्टाइशयोजनशरीरा, । काछोदे नदीमुखे5प्टादशयोजन- 
शरीरा मत्स्या, सागराभ्यन्तरे पदूत्रिशद्योजनशरी रा. । स्वयम्भ्रमणोरे नदीमुखे पठचशत- 
योजनमरीरा मत्स्या, सागराभ्यन्तरे एकयोजनसहस्रशरीरा मत्स्या |... 

योज्य वर्षवर्ध व रह्ृदपुष्करादीनां संख्याविष्कम्भादिविधिरुक्तों जम्बूद्वीयरं, तद्द्विगणों 
धातकीषण्ड इति प्रतिपादयितुमिच्छन्नाह- है ् 


दिधोतकीषण्डे' ॥३१॥ 


ब्रव्याभ्या वृत्तो सुमभाव इति चेत्‌; न; क्रियाध्याहारादू द्विस्तावानिति यथा ।१। 
स्थान्मतमू-भरतादीनि द्रव्याणि अत्राभ्यावर्तन्ते नतु क्रिया “तस्मान्नास्ति सुजिति ? तन्न; 
कि कारणम्‌ ? क्रिपाध्याहारात्‌। यथा 'द्विस्तावानय प्रासाद इति 'मीयतें' इत्येवमाथथ्या हि- 
यमाणक्रिप्रपिक्षया सुजुस्पत्ति, एवमिहावि धातकीषण्डे भरतादयों 'द्वि संख्यायस्ते' इत्येवं 
सामथ्यंप्रापितक्रियापेक्षया सुज्वे दितव्य. । तच्च सख्यानं द्विधा-स्वरूपभेदेन विष्कम्भादिभेदेन 
च। तत्र स्वरूपसंख्यान द्वो भरतो द्वो हिमवन्तावित्येवमादि । विष्कम्भादिसंख्यानं जम्बद्वीपें 
हिमवदादीनां वर्षघराणा यो विष्कम्भ तद्द्विगुणो धातकी पण्डे हिमवदादीनामिति। 

_! बाह्मा वेलां श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, । २ एकप्रदेशा- भ्रा०, ब०सम०। ३ बेला कालविधोष: 
मे बेला सि्घुजलोच्छिति: । ४ प्रसारजला: भ्रा०, ब०, ६०, मु०। ५ वारुणोवः ता०, अ्रृ०,स०। 
क खा 228 हक । ७ पोन:पुन्यमू- ता० डि०। ८ ततो न सु- ता०, आ०, ब०, द०, 
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अथ धात्तकीषण्डे भरतस्य को विष्कम्भ: ? उच्यते- 

घट्षष्टिशतानि चतुर्देशानि योजनानां धातकोघण्डभरताभ्यन्तरविव्कम्भ: एकान्नत्रि- 
शच्च भागशतम्‌ ।२। षट्सहस्नाणि षट्शतानि चत्र्दशोत्तराणि योजनानां योजनस्थ द्वादश- 
दिशतभागा: एकान्नत्रिशच्च भागश्तं धातकीषण्डभरताभ्यन्तरविष्कम्भ: । 

सेकाशोतिपञ्चशताधिकद्ादशसहसाणि सध्यविष्कस्भ: घद्त्रिशच्च भागाः ।३। द्वादश- 
सहस्राणि योजतानां पञ्चशतान्येकाशीत्य त्तराणि षट्त्रिशल्च भागा धातकीषण्डभरतमध्य- 
विष्कम्भ: । 

सप्तचत्वारिशत्पञ्चशताष्टादशसहसाणि बाहुयविष्कम्भ: पञ्चपठ्चाशठ्य भागश- 

तम्‌ ।४॥ अष्टादशसहस्राणि योजनानां पञ्चशतानि सप्तचत्वारिशानि पञ्चपञ्चाशज््य 
भागशतं बाह्यभरतविष्कम्भ: । 

वर्षाद्रषइचतुर्गूणविस्तार आ बिदेहात्‌ ।५। वर्षाद्रष॑३चतुर्गूण विस्तार आ विदेहाद्‌ द्रष्टव्य:। 
भरताच्चतुगु णविष्कम्भो हैमवत.! | हँमवताच्चतुर्गुणविष्कम्भो हरिवर्ष:। हरिवर्षाच्चतु- 
गू णविष्कम्भो विदेह इति | तथा च भरततुल्यविस्तार ऐरावत: । ऐरावताच्चतुग णविस्तारो 
हेरण्यवत. । है रण्यवताच्चतुर्गूण विस्तारो रम्यक: । घातकीषण्डवरूयविष्कम्भश्चत्वारि योजन- 
झतसहसाणि । तत्परिधिरेकचत्वारिशद्योजनशतसहसाणि दशसहसाणि नव योजनशतानि 
विशेषोनेकषष्टचुत्तराणि एकं शतसहस्‌ अष्टसप्ततिसहसाणि अष्टो शतानि च द्वाचत्वारिशानि 
योजनानि धातकीषण्ड वर्षधररुद्धक्षेत्रम्‌ | तत्परिधिमपनीयावशिष्टं द्वादशह्विशतभागहृतं 
लब्धमू, भरतविष्कम्भ उकतः। 

वर्षाणा वर्षधराणा सरितां वृत्तवेदाबइ्यानां हृदानामन्ये्षाच तान्येव नामानि। 
वर्षधरा हिमवदादय उक्तोत्सेधावगाहा द्विगुणविस्तारा: । चत्वारो5पि वृत्तवेदाढ्था उकतोच्छा- 
यावगाहसमा द्वियोजनसहसविस्तारा. । यमकाद्री च व्याख्यातोत्सेधावगाही द्वियोजनसहसू- 
मूलविस्तारौ पञ्चदशयोजनशतमध्यविष्कम्भौ उपयेकयोजनसहसूविस्तारो । काञ्चनाद्रयश्च 
व्याख्यातोच्छायावगाहा द्विगुणविस्तारा । हृदाश्च पद्मादय: षडपि द्विगुणायामविष्कम्भाव- 
गाहा: । द्वीपा: पद्मानि च द्विगुणायामविष्कम्भावगाहानि । 

भरतेरावतविभाजिनाविव्वाका रगिरी ।६॥ उदगपाक भरतेरावतयोविभागहेतू कालो- 
दलवणोदस्पशिनौ योजनशतावगाहौ चतुर्योजनशतोत्सेधौ अध उपरि चेकयोजनसहसूबिस्तारो 
काञुचनपरिणामो इष्वाकारगिरी भवत' । 

तत्र धातकीषण्ड द्वो मेरू पूर्वापरो योजनसहसावगाहौ पञज्चनवतियोजनशतमूल- 
विश्कम्भो धरणीतले चतुनंवतियोजनशतविस्तारोी चतुरशीतियोजनसहस्रोत्सेपो योजनसहस- 
विस्तारतलोौ पूर्वोक्त्रमाणचूलिकौ । समाद्‌ भूमितलात्‌ पञ्चयोजनशतान्युत्प्लुत्य नन्दनवनं 
भवति पञ्चयोजनशतविस्तारम्‌। पज्चपञ्चाशयद्योजनशताधिकपज्चाशद्योजनसहस्राणि 

१ अ्रष्टपऊुचाशदधिकचतु:शतोपेतानि घडविदशतिपोजनसहुजाणि दावशाधिकशतदयीयं द्वानवतिभागा 

योजनस्थ हेगवरतो5स्यन्तरविध्कम्स: । अतुर्विशत्यभिकशतत्रवोपेतानि पश्चाद्रद्धोजनसहत्णि द्वावशा- 
विकशतह॒योयं॑ अतुश्चत्वा रिशदधिक भागशत कल वोजनस्थ मध्यजिव्कम्भ:। नवत्यचिकशातोपेतानि 
चतुःसप्ततियोजनसहस्राणि दादहाजथिकशतहयीयं वण्जवत्यथिक भागदात ज हुमवतों आाह्टाविष्कम्म:। 


३ -वाबगाहादोनि झा०, ब०, ब०, मु०। ३ -भूतलिकौ झ्रा०, अ०, द०, भु० । 
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तत उत्प्लत्य सौमनसं नाम वन पञ्चशतयोजनविष्कम्भ॑ भवति । ततोः5प्टाविशतियोजन- 
सहस्राण्युत्म्लत्य' पाण्डकवनं भवति । तयोदंशसु प्रदेशेष्वेकप्रदेशवृद्धि: । 

जम्बूढ्ोपे यत्र जम्बूवृक्ष तत्र धातकीषण्डे धातकीवृक्ष । परिवाराइच पूर्वोक्तव्णना: । 
तन्निवासी द्वीपाधिपतिस्तत एवं द्वोपस्थ धातकीषण्ड इति नाम वेदितव्यम्‌ । तत्र चक्रारान्तर- 
सस्थाना वर्षा वर्षधराश्व चक्राराकारा उभयजलधिस्पशिन. । तत्परिक्षेपिकालोदसमुद्र 

टड्कुच्छिन्नतीयं अष्टयो जनशतसहसुवलयविप्कम्भ एकनवतिगतसहसाणि सप्ततिश्च सहसाणि 

साधिकपजञ्चोत्तराणि पट्शतानि योजनाना तत्परिधि । 

कालोदपरिक्षेपिपुष्क रहीप पोडशयोजनअतसहसुवलयविष्कम्भ । तत्र द्वीपाम्भोनिधि- 
द्विगणपरिक्लत्तिवत्‌ धातकीपण्डवर्बादिद्विगुणविधि प्रस ज्ञे विशेषावधा रणाथमा'ः 


पुष्कराधे च ॥३४॥ 


चशब्द किमर्थ ? 

संख्याभ्यावत्त्यनवतेनाथं३चञशब्द: ।१। हि रिव्येतिस्पा सख्याभ्यावत्त रनुवत्तनाथश्चशब्दः 
क्रियते, पुष्कराधें च द्विर्म रतादयः संख्यायन्त इति । कि जम्बूदीगाभरतादिसख्या द्विरावत्यंत 
इत्यभिसंबध्यते आहोस्वित धातकीपण्डभरतादिससख्येति ? “जम्बद्वीपभरतादिसख्येव सब- 
ध्यते । अनन्तरा कस्मान्नाभिसवष्यत 'इति ? इच्छातों विशेषसम्बन्ध इति। अतब्चतदंव 
'धातकीषण्डे हिमवदादीनामपि विष्कम्भ , पुप्करार्थे च हिमबदादीना द्विगुण इप्यतः इति। 
नामानि च तान्येव वदितव्यानि । अथ भरतस्य को विष्कम्भ ? 

एकान्नाजोत्युत्तरपञ्चशताधिकंकचत्वारिशद्योजनसहसाणि भरताभ्यन्तरविष्कस्भः सत्रि- 
सप्ततिभागशर्तं च १९१ एकचत्वारिबत्सहल्लाणि पत्चणशतान्येकान्नाशीत्युत्तराणि योजनाना 
त्रिसप्तत्युत्तरभागशत चर भरताभ्यन्तरविप्कम्भो वेदितव्य । 

हादशप>चश्तोत्तरत्रिपणचादद्योजनसहसाणि भध्यविष्कम्भो नवनवत्यधिकं च भाग- 
झतम्‌ ।३॥ तिपज्चावत्सहमाणि योजनाना पज्चशतानि द्वादशानि नवनवत्यधिकं 
च भागशत मध्यभरतविष्कम्भ । 

दाचत्वारिंशच्चतुःशतोत्तरप>चषष्टिसहल्ाणि बाहयविष्कम्भस्त्रयोदश च भागाः ।४। 
पञ्चपष्टिसहुत्लाणि योजनाना चत्वारि शवानि द्वाचत्वारिशानि त्रयोदशभागा. बाह्य- 
भरतविष्कम्भ. । 

वर्षाद्षषइचतुग णविस्तार आ बिदेहात्‌ ।५। वर्षात्‌ वर्ष: चतर्गण विस्तार आविदेहात द्रष्ट- 
व्य । भरताच्चतुर्गुणविष्कम्भो हेमवत , हैमवताच्चतर्गणविप्कम्भों हरिवर्ष., हरिवर्षाच्चतर्गण- 
विष्कम्भो विदेह इति । तथा भरततुल्यविस्तार ऐरावतः ऐरावताच्चतर्ग णविस्तारो हेरण्यवत 
हैँ रण्यवताच्चतुर्गूण विस्ता रो रम्यक इति। एककोटिद्वाचत्वारिशच्छत: छतमहस्राणि त्रिशत्सहस्राणि 
दे च शर्ते योजनाना सविशे*वा चेकान्नउज्चाशत्‌ पुष्करार्धान्‍त परिधि. | त्रीणि शतसहस्राणि 


६ -त्पत्य भ्र०, मू० । २ -विधिप्रमाणवि- झ्रा०ण, धर०, द०, म०। ३ -दिकसं- झा० ब०, द० 
मु०। ४ चेत्‌। ५ यथा धातकोषण्डे जम्बद्वीपभरतादयों द्विगणसंख्या व्याख्याता तथा पुष्कराधें शव 


जम्बूदपस्थेव भरतादयो ट्विगुणसंख्या व्यास्यायन्ते न धातकीषण्डस्पेत्यर्थ: । ६ हें शते भ्रा०, ब०, द०, म०, 
ता०। ७ पं चे- श्रा०, ब०, ३०, मु० || हु 
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पञ्वयञ्चाशत्सहत्राणि षघट्शतानि चतुरशीतिश्व योजनानि पुष्करार्ध पव॑तरुद्धक्षे'त्रम्‌, 
परिधे रपनीयाउवशिष्टं द्वादशद्विशतभागहतलब्धं भरतविष्कभ्म उक्त: । वर्षघरविजयाधेवृत्त- 
वेदाब्यादय: जम्बृद्वीपवर्णनायां विहितोत्सेघावगाहा:' धातकीषण्डविहितद्विगुणविस्तारा: 
पुष्कराधें च वेदितव्या: | इष्वाकारी मन्दरो च तावत्परिमाणावेव | यत्र जम्बूबृक्षस्तत्र 
पुष्करं सपरिवारं वेदितव्यम्‌ । तन्निवासी द्वीपाधिपति,, तत एवं तस्य दीपस्य नाम रूढं 
पुष्करद्वीप इति । अथ कथ॑ पुष्कराधेसंज्ञा ? 

मानषोत्तरशेलेन विभक्ताधंत्वात्‌ पुष्कराधंसंज्ा।६। पुष्करद्वीपस्य बहुमध्यदेशभावी वरूय- 
वृत्तो मानृषोत्तरनामशैल., तेन विभक्तार्धत्वात्‌ पुष्कराध॑संज्ञा वेदितव्या। सप्तदशयोजनशता- 
न्येकविशान्यस्योच्छाय: । चत्वारि योजनशतानि त्रिशानि सक्रोशान्यवगाह',द्वाविशं योजनसहस 
मूलविस्तार:। सप्तयोजनशतानि त्रयोविशानि मध्यविस्तार:। चतुविशानि चत्वारि योजनशता- 
न्यूपरि विस्तार:।  सो5यमभ्यन्तरमुखनिषण्ण सिहाकृतिरधंयवराश्युपमान: मानृषोत्तराद्ि: । 
तस्योपरि चतसूषु दिक्षु पञ्चाशद्योजनायामतदर्धविस्तारसाधयोजनसप्तत्रिशद्योजनो त्से- 
धानि अष्टयोजनोत्सेघतदर्धविष्कम्भतावत्प्रवेशद्वाराणि अहेदायतनवर्णनोपेतानि चत्वायेहेंदा- 
यतनानि प्रागादिषु दिक्ष प्रदक्षिणा वुतानि । वेड्ये-अश्मगर्भ-सौगन्धिक-हचक-लोहिताक्ष-अज्ज- 
नक-अव्जनमूल-कनक-रजत-स्फटिक-अड्भू-प्रवाल-वजू-तपनीयकूटसज्ञानि. चतुर्देशकूटानि 
पञुचयोजनज्तोच्छायाणि पञचयोजनगतमूलविष्कम्भाणि पञ्चसप्तत्युत्तरत्रियोजनशतमध्यवि- 
ष्कम्भाणि अधेतृतीययोजनशतोपरिविष्कम्भाणि । तत्र चतसुषु दिक्षु त्रीणि त्रीण कूटानि 
पूर्वोत्त रस्था दिश्येक कूट पूर्व दक्षिणस्या दिश्येकम्‌ । तेषु यशस्वदादय: पल्योपमस्थितय: सुपर्णकु- 
माराणा राजानो निवसन्ति। प्राच्यां दिशि वेडयें यशस्वान्‌, अश्मगर्भे यशष्कान्त., सौगन्धिके 
यशोधर । अपाच्यां रुचक नन्दनः, लोहिताक्षे नन्दोत्तरः, अञज्जनके्शनिघोष. | प्रतीच्यामञ्ज- 
नमूले सिद्धाथे', कनके क्रमण', रजते मानुष:। उदीच्यां स्फटिक सुदर्शनः, अहृकेठमोघ., प्रवाले 
सुप्रबुद्ध । पूर्वोत्तरस्थां वजू हनूमान्‌ । पू्वदक्षिणस्थां तपनीये स्वाति.। चतसुषु विदिक्षु 
पुनरिमानि चत्वारि कूटानि रत्न-सर्वेरत्न-वेलम्ब"्प्रभव्जननामानि पूर्वकूटपरिमाणानि । 
निषधा द्विस्पृष्टभागे पूर्वदक्षिगस्था रत्ने पन्नगेन्द्रों वेणुदेवः:। नीलाद्विस्पृष्टभागे पूर्वोत्तरस्थां 
सवेरत्ने सुपर्णन्द्रो वेणुतालि. । निषधाद्विस्पृष्टभागेःपरदक्षिणस्यां वेलम्बकूटे वातेन्द्रो वेलम्बः। 
नीलाद्विस्पृष्टभागेध्परोत्तरस्यां प्रभञ्जनकूटे वातेन्द्र: प्रभञ्जनो निवसति । 

अत्राह-किमर्थ जम्बूद्ीपधराधरादिसंख्या द्विरावत्ता पुष्कराधें कथ्यते, न पुनः कृत्स्न 

एवं पुष्करद्वीपे इति ? अत्रोच्यते-- 


प्राइमानुषोत्तरान्मनुष्या: ॥२५॥ 


थस्मात्‌ प्राइमानूषोत्तरान्मनुष्या न बहिः, ततो न बहिः पूर्वोक्तक्षेत्रविभागो5स्ति । 
अथवा, उक्तमिन्द्रियविकल्पाधिकारं #“कुमिपिपीलिकाभुमरमनुष्यादोीनासेकंकव॒द्धानि” 
[त०सू० २। २३ ] इति ; तत्र न ज्ञायते क्‍्व मनुष्या इति ? अतस्तदधिकरणविशेष- 

१-डक भरसपनी- झा०, अ०, द०, मु०। २ -हाः विहिं- प्रा०, ब०, द०, मु०। ३ एबास्थ द्वी- 
झा०, ब०, द०, मु०। ४ -रको नाम- मू०, अ०। ५ -णायुतानि मू० अ्०। ६ “-नकाड्थनमूल- 
ता०, भ०, सु० । 


१७० 


श्श्‌ 
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श्ष्द त्वार्थवालिक [ श१५ 


प्रतिपत्त्यथमुच्यते-जम्बूढीपादा रभ्य प्राह्व मानृषोत्तरात्‌ मनुष्या न बहिरिति। व्याख्यातो 
मानृषोत्तराद्रि. । नास्मादुत्तरं कदाचिदपि विद्याधरा ऋद्धिप्राप्ता अपि मानृषा गच्छन्ति 
अन्यत्रोपपादसमुद्घाताभ्याम्‌, ततोःस्याअत्वर्थंसंज्ञा । 

एवं द्विगुणद्विगुणवलयविष्कम्भेषु द्वीपसमुद्रेषु गतेष्वष्टमो नन्‍्दीरवरो द्वीप:। तस्य बरूय- 
विष्कम्भ. कोटिशतं त्रिषष्टिकोटय. चतुरशीतिश्व योजनशतसहसाणि । तत्परिधि: द्वे कोटि- 
सहलसे द्विसप्ततिकोटय: त्रयस्त्रिशच्छतसहसाणि चतु:पञ्चाशत्सहसाण्येकशत नवतियोजनानि 
गब्यूतं च साधिकम्‌ | तद्‌बहुमध्यदेशभाविनश्चतसुषु दिक्षु चत्वारोडजजनगिरय. योजन- 
सहस्रावगाहाइचतु रशीतियोजनसहस्रोत्सेघा. मूलमध्याग्रेष्त्सेधसमायामविष्कम्भा. पटहा- 
कारा:। तेषा चतसूषु दिक्षु तियंगेक योजनशतसहसूमतीत्य प्रत्येक॑ चतस्रो 
वाप्यो भवन्ति। तत्र पौरस्त्याण्जनगिरे: नन्दा-नन्दवती-नन्दोत्तरा-नन्दिघोषासंज्ञा योजन- 
सहसावगाहा! योजनशतसहसूयामविष्कम्भावचतुष्कोणा मत्स्यकच्छपादिजलचरविरहिता: 
पद्मोत्पलादिजलरुहकुसुमसञछादितस्फटिकमणिस्वच्छगम्भी रनी रा । प्राच्या दिशि नन्‍दा 
शत्रस्य, अयाच्या नन्‍्दावती ऐशानस्प, प्रतीच्या नन्‍्दोत्तरा चमरस्य, उदीच्या नन्दिघोषा 
वेरोचनस्य । दाक्षिणात्याओजनगिरेविजया वेजयन्ती जयन्ती अपराजिता चेति चतस्रो 
वाप्य पूर्वोक्तप्रमाणवर्णना: झक्रठोकपालानाम्‌ । प्राच्या दिशि विजया वरणस्यथ, अपाच्या 
बेजयन्ती यमस्य, प्रतीच्यां जयन्‍ती सोमस्य, उदीच्यामपराजिता वेश्रवणस्य । पाइ्चात्याञजन- 
गिरेरशोका सुप्रबुद्धा कुमुदा पुण्डरीकिणी चेति चतस्रो वाप्य पूर्वोकतप्रमाणवर्णना, । पृवेस्था 
दिशि अश्ञोका वेणुदेवस्थ, दक्षिणस्था सुप्रबुद्धा वेणुता'ले, अपरस्या कुमुदा 
वरुणस्य, उत्तरस्यां पुण्डरीकिणी भूतानन्दस्थ । उदीच्याञ्जनगिरे: प्रभद्भरा सुमना 
आनन्दा सुदर्शना चेति चतस्रो वाप्य. पूर्वोक्प्रमावर्णना एऐमशानलोकपालानाम्‌ । प्राच्या 
दिशि प्रभद्टूरा वरुणस्य, अपाच्या सुमना यमस्य, प्रतीच्याम' आनन्‍्दा सोमस्य, उदीच्यां 
सुदर्शना वेश्रवणस्यथ | षोडणानामप्यासामभ्यन्तरान्तराणि पञचषष्टिसहसाणि योजनानां 
पञ्चश्तानि पञ्चचत्वारिशानि। मध्यान्तराणि एक दतसहस्‌ योजनाना चत्वारिशत्सह्राणि 
'घट्‌ च शतानि द्वियोजनोत्तराणि। बाह्यान्तराणि दें शतसहस्रे योजनाना त्रयोविशतिसहसाणि 
षट्‌ च शतान्येकषष्ट्यूत्तराणि। पोड्शानामपि तासा मध्येषु सहसावगाहा मूलमध्याग्रेषु 
दशयोजनसहसायामविष्कम्भा तावदुत्सेधाः पटहाकारा जाम्बूनदमया , अजूंनसुवर्णशिख र- 
त्वाद्‌ दधिमुखा इति कृत्वा अन्वर्थसज्ञा. पोडण नगवरा: । परितस्ता वापी चत्वारि वनानि 
प्रत्येकमशोक-सप्तपर्ण-चम्पक-चुतनामानि वापीसमायामानि तदर्ध॑विष्कम्भाणि । 

पूर्वेणाओ्शोकवनं दक्षिणत. सप्तपर्णवनमाहु. । 
अपरेण चम्पकवनमुत्तरतर्चूतवृक्षवनम्‌ ॥। १॥। 

एतद्वापीकोणसमी पस्था प्रत्येक चत्वारो नगा रतिकराख्या अर्धतृतीययोजनशता- 
वगाहा एकयोजनसहम्रोत्सेघा मूलमध्याग्रेष्‌ तावदायामविष्कम्भा: पटहाकाराः काञ्चन- 
मणिपरिणामा: । सब ते समुदिताइचतु षष्टि. । तत्र ये अभ्यन्तरकोणस्था द्वा्त्रिशक्नगा 
देवानामाक्रीडनस्थाने रलडकृताः । ये बाह्यकोणस्था. द्वात्रिशद्रतिकरा अज्जनाद्रयो दधिमुखाश्च 


लत 





१-हाः चतुरशीतियोजनसहल्रावगाहा: भा० २। २-सुप्रसिद्धा भ्रा०, दि०। ३ -तालस्य श्रा०,य०, इ०, 
सु०। ४ -च्यां नन्‍्वा अ०। ५ घट्शतानि आा०, १०, 4०, मु०। ६ कृत्वान्वर्थ-झ्रा०, ब०, द०, मु०, ता०१ 


शेर ] तलोयो5च्यायः १६६ 


'तेषां द्विपज्चाददुपरि बहुमध्यदेशभावीनि प्राइमुखानि योजनशतायामतदध्घं॑विष्कम्भाणि 
पञ्चसप्ततियोजनोत्सेधानि अष्टयोजनोत्सेघतदर्घविस्तारतावत्प्रवेशपूर्वोत्तरदक्षिणद्वाराणि 
द्विपञज्चाशदहेदायतनानि अहेँदायतनवर्णनोपेतानि चातुर्मासिकमहामहिमाह णि । पूर्वोक्तचतु:- 
षष्टिवनषण्डबहुमध्यदेशमाविनो द्विषष्टियोजनोत्सेघा एकत्रिशद्योजनायामविष्कम्भा अष्ट- 
योजनोत्सेधतदर्ध विस्ता रद्वाराइचतु.षष्टिरेव प्रासादा:। एतेष्वशोकवनावतंसकादय. पल्यो- 
पमायुष: दशकाम्‌कोत्सेधा: स्वभवननामानों देवा 'निवसन्ति । 

एवं द्विगुणवलयविष्कम्भेपु द्वीपसमुद्रेषु गतेष्वेकादशमः कुण्डलवरद्वीप' । तद्‌ बहुमध्य- 
देशभाविवलयाकार: संपूर्णयवराश्यूपमान: कुण्डलनग: योजनसहख्रावगाह: द्विचत्वारिशयो- 
जनसहस्रोत्सेध: 'द्वाविशदेशसहसूथो जनमूलविस्तार: त्रयोविशसप्तसहसुयोजनमध्यविस्तार: 
चतुविशचतुर्योजनसहस्राग्रविस्तार: । तस्योपरि पूर्वादिदिग्विभावीनि वजू-वजुप्रभ-कनक- 
कनकप्रभ - रजत-रजतप्रभ-सुप्रभ-महाप्रभ-अ छलु-अ डूूप्रभ-मणि - मणिप्रभ-स्फटिक-स्फटिकप्र भ- 
हिमवत्‌-महेंन्द्रकूट्संज्ञानि षोडश कूटानि मानुषोत्तरक्टतुल्यप्रमाणानि एकंकस्यां दिशि 
चत्वारि चत्वायंवर्सेथानि । पूर्वस्यां दिशि वर्जू त्रिशिरा', वज़प्रभे पञ्चशिरा', कनके 
महाशिरा:, कनकप्रभे महाभुज । अपाच्यां रजते पशञ्च,, रजतप्रभे पद्मोत्तर, सुप्रभे 
महापह्मय.,, महाप्रभे वासुकि:। अपरस्यामड्ू स्थिरहृदय', अद्भूप्रभे महाहृदयः, मणिकूटे 
श्रीवृक्ष , मणिप्रभे स्वस्तिकः। उदीच्यां स्फटिके सुन्दर", स्फटिकप्रभे विज्यालाक्ष,, हिमवति 
पाण्डर:, महेन्द्रे पाण्डुक. । एते त्रिशिर प्रभूतयः पाण्डुकान्ता: पोडशापि नागेन्‍्द्रा. पल्योप- 
मायूष' । पूर्वापरयोदिशो: कुण्डलनगे एकयोजनसहस्रोस्सेधे तावन्मूलविष्कम्मे अर्धाप्टमशत- 
मध्यविष्कम्मे पञ्चशताग्रविष्कम्भ कुण्डलवरद्वीपाधिपतेरावासौ दे कूटे। तस्येबोपरि 
"पूर्वादिषु दिक्षु चत्वायहदायतनानि अज्जनाद्रिजिनायतनतुल्यप्रमाणानि । 

कुण्डलवरद्वीपद्विगुणवलयविष्कम्भ: कुण्डलवरोद:, तद्द्विगुणवलयविष्कम्भ. शछुखबर- 
द्वीप, तद्द्विगुणवलयविष्कम्भ: शछुखवरोद: तद्द्विगुणवलयविष्कम्भ: रुचकवरद्वीप: । 
तद्बहुमध्यदेशभावी वलयाकार रुचकवरनग: एकयोजनसहख्रावगाहश्चतुरशी तियोजनसहस्रो- 
त्सेघ:, मूलमध्याग्रेषु द्विचत्वारिशद्योजनसहस्रविस्तार: । तस्योपरि पूर्वादिषु दिक्षु चत्वारि 
कूटानि नन्द्यावते“स्वस्तिक-श्रीवृक्ष-वर्धभानसज्ञानि पञ्चयोजनशतोत्सेधानि मूलमध्याग्रेषु 
योजनसहस्रायामविष्कम्भाणि ।  प्राच्यां दिशि नन्यावर्त प्मोत्तर, अपाच्या स्वस्तिके 
सुहस्ती, प्रतीच्यां श्रीवुक्षे नील', उदीच्यां वर्धमानेउञ्जनगिरि:। त एते पद्मोत्तरादयः 
चत्वारो दिग्गजन्द्रा: पल्योपमायुष: । तस्येवोपरि पूर्वस्यां दिशि वेड्य-काञऊचन-कनक- 
अरिष्ट-दिकस्वस्तिक-नन्दन-अञ्जन-अञ्जनमूलकनामान्यष्टौ कूटानि पूर्वोक्तक्टतुल्यप्रमा- 
णानि। वेड़यें विजया, काञचने वेजयन्ती, कनके जयन्ती, अरिष्टेष्पराजिता, दिक्‍्सस्‍्व॒स्तिके 
नन्‍्दा, नन्‍्दने नन्दोत्तरा, अक्जने आनन्दा, अब्जनमूलक नान्‍्दी“वर्धना । एता दिक्कुमाये: 
तीर्थकरजन्मकाल इहा5गत्या#हँन्‍मातृसमीपे भृज्भारान्‌ गृहीत्वाध्वतिष्ठन्ते । दक्षिणस्याममोघ- 
सुप्रबुद्ध-मन्दिर-विमरू-रुचक-रुचको त्तर-चन्द्र-सुप्रतिष्ठसंज्ञान्यष्टो कूटानि पूवोक्तकूटतुल्य- 


१ सप्तपर्णवमावतंसकेत्यादि योज्यम्‌ । २ स्थस्ववना- झा०, ब०, द०, सु०। ३ वसन्ति श्ृ०। 
है हात्रिशत भा० २३ ५ पूर्वादिदिक्षु आा०, ब० द०; मु०। ६ “-तेंक स्थ- श्रा०, द०, मु०, अ०, मू०। 
७ “वर्षसाना श्र०, ता० | ८ -तसमच- अ०, स० | 
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प्रमाणानि । अमोधे सुस्थिता, सुप्रबुद्धे सुप्रणिधिः, मन्दिरे सुप्रबुद्धा, विमले यशोधरा, 
रुचक लक्ष्मीमती, रुचकोत्तरे कीत्तिमती, चन्द्र वसुन्धरा, सुप्रतिष्ठे चित्रा । एता दिक्‍्कूमाये 
इहा5गत्याहहँन्‍मातृसमीपे आदर्शधारिण्योउ्वतिष्ठन्ते । अपरस्थां लोहिताक्ष-जगत्कुसुम- 
पद्म-नलिन-कुमुद-सौमनस-यशोभद्वाख्यान्यष्टौ कूटानि पूर्वोक्तकूटतुल्यप्रमाणानि। लोहिताक्षे 
इलादेवी, जगत्कुसुमे सुरादेवी, पद्मे पृथिवी, नलिने पद्मावती, कुमुदे कामना, सौमनसे 
सवमिका, यशसि यशस्विनी, भद्रकूट भद्गा। एता दिक्‍्कुमाय इहा$गत्याओहेन्‍्मातृसमीपे 
छत्नाणि धारयन्त्यो गायन्त्य आसतें । उदीच्या स्फटिक-अद्धु-अज्जन-काञ्चन-रजत-कुण्डल- 
रुचिर-सुदश्शनसंज्ञान्यष्टो कूटानि पूर्वोक्तकूटतुल्यप्रमाणानि। स्फटिकेउलंभूषा, अद्धू मिश्रकेशी,' 
अञ्जने पुण्डरीकिणी, काञउचने वारुणी, रजत आशा, कुण्डले की, 'रुचिरे श्री, सुदर्शन 
धृतिरिति | एता दिक्कमार्य प्रगृहीतचामरा अहेंन्मात्‌ सेवन्ते । पूर्वादिषु दिक्षु पुनरपराणि 
चत्वारि कटानि-विमलू-नित्यालोक-स्वयंप्र भ-नित्योद्योतसज्ञानि । पूर्वस्था दिशि विमले चित्रा, 
दक्षिणस्यां नित्यालोके कनकचित्रा, अपरस्या स्वयंप्रभ त्रिशिरा,, उत्तरस्या नित्योद्योते 
सूत्रमणि । एता 'विद्य॒त्कुमार्यः इहा55गत्य जिनमातृसमीपे भास्करवदुद्योत॑ कुर्वन्त्य आसते । 
विदिक्षु चत्वारि कूटानि वेड,ये-चक-मणिप्रभ-रुचकोत्तमनामानि । पूर्वो्तरस्था वेडयें 
रुचका, पूर्वदक्षिणस्या रुचके रुचकाभा, अपरदक्षिणस्या मणिप्रभे रुचकान्ता, अपरोत्तरस्था 
रुचकोत्तमें रुचकप्रभा एता दिक्‍कुमारीमहत्तरिका.। विदिक्षु पुतरपराणि चत्वारि कूटानि 
रत्न-रत्तप्रभ-सव रत्न-रत्नोच्चयाख्या नि । पूर्वोत्तरस्थां रत्ने विजया, पूर्वदक्षिणस्थां रत्नप्रभे 
वेजयन्ती, अपरदक्षिणस्यां सर्वरत्ने जयन्ती, अपरोत्तरस्यां रत्नोच्चये अपराजिता। एवता 
५धविदिक्कूमारी महत्तरिका. । एता अष्टावषि महत्तरिका इह आगत्य तीथंकराणा जातकर्माणि 
कवेन्ति । तान्येतानि भविदिकक्मारीणा महत्तरिकाणां च कूटानि द्वादशाप्येक्योजनसहसो 
त्सेधानि मूलमध्याग्रेष एकसहस्रार्षाउप्टमशतपञचशतविस्ताराणि । रुवकनगस्योपरि चतसप 
दिक्ष चत्वायहेदायतनानि प्राइमखान्यञजनाद्रिजिनालयतुल्यप्रमाणानि। एवं द्विगणद्विगण- 
वलयविष्कम्भा असख्येया दीपसमुद्रा वेंदितव्या । 

यो मानृपोत्तराद्रिरक्त, तस्मात्प्राग्भवन्त. गतिनामापेक्षाभिधाना. पूर्वोदिता द्विविधा: 
कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 


आया म्लेच्छाश ॥२७॥ 


आर्या द्विविधा ऋद्धिप्राप्तेतरविकल्पातू १ गुणर्गुणवद्धिवा अर्यन्ते सेव्यन्ते इत्यार्या:। 
ते द्विविधा, ऋद्धिप्राप्तार्या, अनद्धिप्राप्तायश्चेति । 

अनुद्धिप्राप्ता्या: पन्‍्चर्विधा: क्षेत्रजातिकमंचारित्रदशनभेदात ।२। ये अनद्धिप्राप्तायस्ति 
पञ्चविधा भवन्ति-क्षेत्रार्या: जात्यार्या: कर्माया: चारितरार्या. दरशेनायर्चिति। तत्र 
क्षेत्रार्या: कोशीकोशलादिष जाता: | इक्ष्वाकुज्ञातिभोजादिष कलेष जाता जात्यार्या:। 


कम्यिस्त्रिधा-सावद्यकर्मार्या अल्पसावद्यकर्मार्या असावद्यकर्मायादचेति । सावद्यकर्मा्या 


“से बनिका- सा० २। २ -केशा आ०, ब०, द०, सम०। ३ रुचके गझ्रा०,ब० व० भ०, 
ता०, अ० । ४ विफ्कमाय: श्र०। ४५ विशुत्कमारिमहु- झ्रा०, ब०,द०, म०, म्‌०। ६ विद्यत्कमा 
झा० ब०, द,० म० म० | 


शै३दे ] ततीयोष्च्यायः २७३ 


षोढा-असि-मषी-कृषि-विद्या-शिल्प-वणिक्क्म मेदात्‌ । असिधनुरादिप्रहरणप्रयोगकुशला असि- 
कर्मार्या: । द्रव्यायव्ययादिलेखननिपुणा मषीकर्मार्या: । 'हलकुलिदन्तालकादिक्ृष्युपकरण- 
विधानविद: कृषीबला: कृषिकर्मार्या:। आलेल्यगणितादिद्विसप्ततिकलावदाता' विद्या- 
कर्मार्या: भ्वतु:षष्टिगुणसम्पन्नाइच । रजकनापिताथ्यस्कारकुलालसुवर्णकारादय: शिल्प- 
कर्मार्या: । चन्दनादिगन्धधृतादिरसशाल्यादिधान्यकार्पासाद्यच्छादनमुक्ता दिनानाद्रव्यसंग्रह- 
कारिणो बहुविधा वणिक्कर्मार्या:। षडप्येते अविरतिप्रवणत्वात्‌ सावद्यकर्मार्या: अल्पसावद्य- 
'कर्मार्या: श्रावका: श्राविकाश्च विरत्यविरतिपरिणतत्वात्‌, असावद्कर्मार्या: संयता:, कर्मेक्षयार्थो - 
झ्तविरतिपरिणतत्वात्‌ । चारित्रार्या देधा 'अधिगतचारित्रार्या: अनधिगमचारित्रायरिचेति | 
तड़्गेद: अनुपदेशोपदेशापेक्ष 'मेदकत: । चारित्रमोहस्योपशमात्‌ क्षयाच्च बाह्योपदेशानपेक्षा 
आत्मप्रसादादेव चारित्रवरिणामास्कन्दिन उपश्ञान्तकषाया: क्षीणकषायाश्चा“धिगतचारि- 
व्रार्या: । अस्तर्चा रित्रमोहक्षयोपशमसद्भावे सति बाह्योपदेशनिमित्तविरतिपरिणामा 'अन- 
घिगमचारित्रार्या: । दश्शनार्या दशधा-आशज्ञामार्गोपदेशसूत्रबी जसंक्षेपविस्तारार्थावगाढपरमा- 
वगाढरुचिभेदात्‌ । तत्र भगवदहेत्सवेज्ञप्रणीताज्ञामात्रनिमित्तश्रद्धाना आज्ञारचय: । निःसज्ू- 
मोक्षमागंश्रवणमात्रजनितरुचयों मार्गेर्चय:। तीर्थकरबलदेवादिशुभचरितोपदेशहेतुकश्रद्धाना 
उपदेशरुचय: । प्रव्रज्यामर्यादाप्रूपणाचारस्‌ूत्रश्रवणमात्रसमुद्भूतसम्यग्द्शना: सृत्ररुचय: । 
बीजपदग्रहणपूर्वेकसूक्ष्मार्थ तत्त्वार्थ अद्धाना बीजरुचय:। जीवादिपदार्थ'समाससंबोधनसमुद्‌- 
भूतश्रद्धाना. संक्षेपरवयः: । अछृगपूर्व विषयजीवाद्य्थ विस्तारप्रमाणनयादिनिरूपणोपलब्ध- 
श्रद्धाना विस्ताररुच॒यः । वचनविस्तारविरहितार्थप्रहणजनितप्रसादा अ्थरुचय: । आचारादि- 
द्वादशाज्भाइभिनिविष्टश्रद्धाना अवगाढरुचयः । परमावधिकंवलज्ञानदर्शनप्रकाशितजीवाद्य- 
'थंविपयात्मप्रसादा. परमावगाढ्रुचयः । 

ऋद्धिप्राप्ता्या_ अष्टविधा:-बुद्धि-क्रिया-विक्रिया-तपः-बल-ओऔषध-रस-क्षेत्रभेदात्‌ ३३। 
ऋष्धिप्राप्तार्या अष्टविधा भवन्ति बुद्धघादिविकल्पातू । तत्र बुद्धिरवग मो ज्ञानं तद्विषया अष्टादश- 
विधा: ऋद्धय--केवलज्ञानमवधिज्ञानं मन:पर्य यज्ञानं बीजबुद्धि: कोष्ठबुद्धि. पदानुसारित्वं संभिन्न- 
श्रोतृत्वं दूरादास्वादनदर्शनस्पद न प्राण श्रवणसमर्थंता दशपूवित्वं चतुर्देशपूर्वित्वं अष्टाज़ु महा- 
निमित्तज्ञता प्रज्ञाश्रवणत्व॑ प्रत्येकबुद्धता वादित्वं चेति | तत्र केवलाअःवधिमन.पर्यया व्या- 
ख्याता. । सुकृष्टसुमथीकूते क्षेत्रे सारवति कालादिसहायापेक्षं बीजमेकमुप्तं यथा अनेकबीज- 
कोटिप्रद॑ भवति तथा 'नोइन्द्रियश्रुतावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमप्रकर्ष सति एकबीजपद- 
ग्रहणादनेकपदार्थप्रतिपत्तिबी जबुद्धिः । कोष्ठागारिकस्थापितानामसंकीर्णानामविनष्टानां. भू- 
यसां धान्यबी जानां यथा कोष्ठेव्वस्थानं तथा परोपदेशादवधारितानाम्‌ अर्थंग्रन्थबीजानां भू- 
यसामव्यतिकीर्णानां बुद्धाववस्थानं कोष्ठबुद्धि:। पदानुसारित्वं त्रेधा-अनुल्रोतः प्रतिस्रोतः 
उभयथा चेति। एकपदस्थार्थ' परत उपश्रुत्यादी अन्ते च मध्ये वा शेषग्रन्थार्थावधारणं 


१ हलकलोदन्ताल- मू०। हलकुलिशदन्ता- झा०, य०, द०, मु०। २ कुशलाः। ३ चतुर्णापच 
व०। चतुर्वेर्णाइय भ्रा०, ब०, मु०, । ४ कर्मार्याइच आावका रतिविश्तिप- सु०, झ्रा०, ब० । ५ प्रभिगत- 
भा- झा०, ब०, द०, मु०, ता०स०। ६ झ्नभिगतन्ना- झा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ -पेक्षाभे- 
आअ०। ८ -“दयाभिगत- झा०, ब०, द०, मु० ता०। ६ झनभिगतवा- झा०, थे, 4०, सु०, ता०। 
१० “तमानस- 4०३ -सामसास्यसं- धा०, अ०,सु०। ११ “विषयप्रसा- प्रा०, व, द०, सु०। 
“विदयार्थप्र- ता० । १२ नोइखियावरणभृतावश्ण- झा०, ब०, मु० । 
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पदानुसारित्वम्‌ । द्वादशयोजनायामे नवयोजनविस्तारे चक्रध रस्कन्धावारे गजवाजिखरोष्ट्र- 
मनुष्यादीनाम्‌ अक्षरानक्षरहूपाणां नानाविधशब्दानां युगपदुत्पन्नानां तपोविशेषषललाभाषा- 
दितसवंजीवप्रदेशश्रोश्रेन्दियपरिणामात्‌ सर्वेषामेककालग्रहणं संभिन्नश्रोतृत्वम्‌ । तपःशक्ति- 
विशेषाविर्भावितासाधारणरसनेन्द्रियश्रुतावरणवीर्यान्तरायक्षयोपद्षमा ज्ञोपा जू नामलाभापेक्षस्य 
अवधृतनवयोजनक्षेत्राद्‌ बहिबंहुपोजनविप्रकृष्ठक्षेत्रादायातस्थ रसस्या55स्वादनसामर्थ्यंम्‌ । एवं 
शेषेष्वपि इन्द्रियविषयेष॒ अवधृतक्षेत्राद बहिबंहुयोजनप्रकृष्टदेशादायातेषु॒ग्रहणसामर्थ्य 
योज्यम्‌ । महारोहिण्यादिभिस्त्रि राग'ताभि: प्रत्येकमात्मीयरूपसामर्थ्याविष्करणकथनकुशला- 
भिवेगवती भिविद्यादेवताभिरविचलितचा रित्रस्यदशपूर्वदुस्तरसमुद्रोत्तरण दशपूवित्वम्‌ । 
संपूर्णभ्रुतकेवलिता चुतुर्दशपू्वित्वम्‌ । 

अष्टो महानिमित्तानि अन्तरिक्ष-भौम-अज्ज-स्वर-व्यञ्जन-लक्षण-छिन्न-स्वप्ननामानि । 
तत्र रविशशिग्रहनक्षत्रभगणोदयास्तमयादिभिरतीतानागतफलप्रविभागप्रद्शनमन्तरिक्षम्‌ । 
भुवी घनशुषिरस्तिग्भरक्षादिविभावनेन पूर्वादिदिक्सूश्ननिवासेन वा वृद्धिहानिजय- 
पराजयादिविज्ञानं. भूमेरन्तनिहितसुवर्ग रजतादिसंसूचन॑ च भौमम्‌ ।  अज्धुप्रत्यज्ञ- 
दर्शनस्पर्शनादिभिस्त्रिकालभाविसुखदु.लादिविभावन' म जुम्‌। अक्षरानक्ष रशुभागु भगव्दश्रवर्णे- 
नेष्टानिष्टफलाविर्भावनं महानिमित्त स्वरम्‌ । शिरोमुखग्रीवादिपु तिलकमशकलद्ष्म'ब्रणा- 
दिवीक्षणेन त्रिकालहिताहितवेदन व्यञ्जनम्‌ । श्रीवृक्षस्वस्तिकभू ज्ञारकलदा दिलक्षणवी क्ष- 
णात्‌ त्रेकालिकस्थानमानेइ्वर्या दिविशेषज्ञान' रक्षणम्‌ । वस्त्रशस्त्रछत्रोपानदासनशयना दिपु 
देवमानुषराक्षसादिविभाग: शस्त्रकष्टकमू पिकादिकृतछेदनदर्शनात्‌ू कालत्रयविपयलाभालाभ- 
सुखदुःखादिसूचनं छिन्नम्‌ । वातपित्तइलेप्मदोषोदयरहितस्थ पश्चिमरात्रिभागे चन्द्रसू्य धरा- 
द्विसमुद्रमुखप्रवेशनसकलमहीमण्डलोपगू हनादिशुभघृतत॑छाक्तात्मी यदेहल रक रभारूढापागूदिग्ग- 
मनायशुभस्वप्नदर्शनात्‌ आगामिजीवितमरणसुखदु.खाद्यावि्भावक: स्वप्न । एतेषु महानि- 
मित्तेनबु कोशलमष्टाज्महानिमित्तज्ञता । अतिसृक्ष्मार्थतत्त्तविचारगहने. चनुर्दंशपूविण 
एवं विषयेश्नुयुक्ते” अनधीतद्वादशा ज्डचतुर्दशपूर्व स्य प्रकृष्टश्रुताव रणवीर्यान्तरायक्षयोपशमावि- 
भू ताध्साधारणप्रज्ञाशक्तिलाभान्नि'संशय निरूपण भ्रज्ञाभ्वणत्वम्‌ । परोपदेशमन्तरेण स्वश- 
क्तिविशेषादेव* ज्ञानसयमविधाननिपुणत्व प्रत्येकबुद्धता । शक्रादिष्वषि प्रतिबन्धिपु. सत्स्व- 
प्रतिहततया निरुत्तराभिधान पररन्प्रापेक्षण च वादित्वम्‌ । 

क्रियाविपया ऋद्धिद्वविवा-चारणत्वमाकाशगामित्व चेति | तत्र चारणा अनेकविधा: 
जलजडुघातत्तुपुष्पपत्र श्रेण्यग्निशिखाद्याल्म्बनगमना' । जलमुपादाय वाष्यादिष्वप्कायान्‌ 
जीवान'विराधयन्त: भूमाविव पादोद्धारनिक्षेपकुशला जरचारणा: । भुव उपर्याकाशे चतुर- 
डगुलप्रमाणे जद्पोत्क्षेपनिक्षेपशी प्रकरणपटवो बहुयोजनशताशुगमनप्रवणा जडुघाचारणा: | 
एवमितरे च वेदितव्या: । पर ड्ूावस्थानिपण्णा वा कायोत्सगंशरीरा वा पादोद्धारनिक्षेपण- 
विधिमन्तरेण आकाशगमनकुशला आकाशगामिन: | 


विक्रियागोचरा ऋद्धिरनेकविधा--अणिमा महिमा लधिमा गरिमा प्राप्ति: प्राकाम्यमी- 


शित्वं वशित्वमप्रतिधातो न्तर्धान॑ कामरूपित्वमित्येक्मादि: । तत्राणशरी रविकरणमणि भा 


१-दिमिस्त्रेभिराग- श्रा०, ब०, मु०, अ्०। २ “नाड़ूम्‌ श्र०ण, मू०। ३ -ध्मब्रह्मणाति-- 
झ्रा०, ब०, १०, मु०। सामुद्रिकलक्षण । ४ पृष्ठे । ५ प्रशाधमण- झआा०, ब०, 4०, मु०, श्र०। ६ -शान- 
संयसविधाननि- आा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ -सबविरोध- ता०, श्र० । 
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विसछिद्रमपि प्रविश्याउ+सित्वा तत्र च चक्रवर्तिपरिवारविभूति सूजेत्‌ । मेरोरपि महत्तर- 
दरीरविकरणं महिमा । वायोरपि लघुतरशरीरता रूुधिमा | वजादपि गुरुप्तरदेहता गरिमा । 
भूमौ स्थित्वाउछ्गुल्यग्रेण मेरशिख रदिवाक रादिस्पर्शनसामर्थ्य॑ प्राप्ति: । अप्सु भूमाविव गमन॑ 
भूमौ जल इवोल्मज्जतनिमज्जनकरणं प्राकाम्यम्‌ । त्रैलोक्यस्य प्रभुता इंशित्वमू। सर्वजीव- 
बशीकरणलब्धिवेशित्वम्‌ । अद्विमध्ये वियतीव गमनागमनमप्रतीधात:। अदृश्यरूपशक्ति- 
ताह्तर्थानम्‌ । युगपदने काकाररूपविक रणशक्ति: कामरूपित्वमिति । 
तपो5तिशर्यद्ध: सप्तविधा-उग्र-दी प्त-तप्त-महा-घो र-तपो-वी रपराक्रम-घो रब्रह्म च य॑ मेदात्‌ । 
चतुर्थषष्ठाष्टमदशमद्वाद'शपक्षमासाद्नशनयोगेष्वन्यतमयोगमा रभ्य आमरणादनिवतंका उम्र- 
तपसः । महोपवासकरणे5पि प्रवर्धभानकायवाहुमानसबलाः विगन्धरहितवदना: पश्मोत्पलादि- 
सुरभिनिश्वासा अप्रच्युतमहादीप्तिशरीरा दीप्ततपस:। तप्तायसकटाहपतितजलकणवदाशु- 
शुष्काट्पाहा रतया मलरुधि रादिभावपरिणामविरहिताभ्यवहारा: तप्ततपस: । सिहनिष्क्रीडिता- 
दिमहोपवासानुष्ठानपरायणायतयों महातपसः । वातपित्त र्लेष्मस झिपातसमुद्भूतज्व रकासरवा- 
साक्षिशूलकृष्ठप्रमेहादिविविध रोगसन्तापितदेहा अपि अप्रच्युताएइशनकायक्लेशादितपसो भीम- 
इमशानाद्रविमस्तकगुहादरीकन्दरण्‌न्यग्रामा दिषु प्रदुष्टयक्ष राक्षसपिशाच'प्रनत्तवेतालरूप विका रेषु 
परुषशिवारुतानुपरतसिह॒व्या प्रा दिव्याल्मृगभी षणस्वनघो रचो रादिप्रचरितेष्वभिरुचितावासाइ च 
घोरतपस.। त एवं गृहीततपोयोगवर्धनपरा घोरपराक्रमा: | चिरोषिता5स्खलितब्रह्मचर्यवासा: 
प्रकृष्टच।रित्रमोहनी यक्षयोपदमात्‌ प्रणष्टदु.स्वप्ना घोरब्रह्मचारिणः । 
बलालम्बना ऋद्धिस्त्रिविधा-'मनोवाक्कायभेदात्‌ । तत्र मन.श्रुतावरणवीर्यान्तराय- 
क्षयोपशमप्रकर्ष सत्यन्तर्मुहृर्तें सकलश्रुतार्थचिन्तनेअवदाता मनोबलिन: । मनोजिद्दाश्रुतावरण- 
वीर्यान्तरायक्षयोपशमातिशये सत्यन्तर्मूह्तें सकलश्रुतोच्चारणसमर्था: सततमुच्चेरुच्चारणे 
सत्यपि श्रमविरहिता अहीनकण्ठाइच वाग्बलिन:। वीर्यान्तरायक्षयोपशमाविभू ताउसाधारण- 
कायबलत्वात्‌ मासिकचातुर्मासिकसांवत्सरिकादिप्रतिमायोगधारणेडषपि श्रमक्लमविरहिता: 
कायबलिन: । 


ओऔषधर्धिरष्टविधा-असाध्यानामप्यामयानां सर्वेषां विनिवृत्तिहेतु रामशक्ष्वेलजल्लमल- 


विट्सवो षधिप्राप्तास्याविषदृष्ट्थविषविकल्पात्‌ । आमर्श: संस्पशे, यदीयहस्तपादाद्यामर्श 
ओऔषधिप्राप्तो यैस्ते आमशं षधिप्राप्ता:। क्ष्वेलो निष्ठीवनमौषधियेंषां ते क्वेलौषधिप्राप्ता: । 
स्वेदालम्बनों रजोनिचयो जलल्‍ल:, स औषधिप्राप्तो येषां ते जल्लौषधिप्राप्ता:। कर्णदन्त- 
नासाक्षिसमुड्भवं मर औषधिप्राप्तं येषां ते मलौषधिप्राप्ता.। विड्क्‍्चार औषधियेंषां ते 
विडोषधिप्राप्ता:। अडुगप्रत्यक्ृगनखदन्तकेशादिरवयव: तत्संस्पर्शी वाय्वादिस्सवे औषधि- 
प्राप्तो येषां ते सबो षधिश्राप्ता:। उग्रविषसंपृक्‍तो5प्याहारों येषामास्यगतो निरविषीभवति 
यदीयास्यनिगंतवच.श्रवणाद्रा महाविषपरीता अपि निरविषीभवन्ति ते आस्याविषा: । 
येबामालोकनमात्रादेवातितीब्रविषदृषिता अपि सन्त: विगतविषा भवन्ति ते दृष्टबविषा: । 
रसद्िप्राप्तार्या: पड्विधा:-आस्यविषा दृष्टिविषा: क्षी राखविण: मध्वास्रविण: सर्पिरासख्र- 
विण: अमृताख्रविणदवेति । प्रकृष्टतपोबला यतयो य॑ बुवते ज्ियस्वेति स तत्क्षण एवं महाविष- 
१ -तरशरीरता शा०, ब०, द०, मु०। २ -गसनमप्र- अ०, सू०। रे -दह्षमम-- भ्र० । 
४ -चप्रवुसथे- झा०, ब०, व०, मू०, ता०। ५-स्त्रिषा भा०, ब०, द०, सु०, ता०। 
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परीतो ज्रियते, ते आस्यविषा: । उत्क्ृष्टतपसों यतयः कद्धा यमीक्षन्ते स तदेवोग्रविषपरीतो 

जियते ते दृष्टिविषा:। विरसमप्यशन येषां पाणिपुटनिक्षिप्तं क्षीररसगृणपरिणामि जायते, 

येबाँ वा वचनानि क्षीरवस्क्षीणानां सन्‍्तर्पषकाणि भवन्ति ते क्षीराखविणः। येषां पाणिपुटपतित 

आहारो नीरसो5पि मधुरसवीयंपरिणामों भवतति, येषां वचांसि श्रोतृणां दुखादितानामपि 
५ मधुगुणं पुष्णन्ति ते मध्वास्रविण:। येवां पाणिपात्रगतमन्नं रूक्षमपि सर्पी रसवीर्यविपाकानाप्नो- 

ति, सपिरिव वा येषां भाषितानि प्राणिनां संतर्पषकाणि भवन्ति ते सर्पिराखविणः। येषां पाणि- 

पुटप्राप्त भोजन यत्किज्चिदमृततामास्कन्दति, येषां वा व्याहृतानि प्राणिनाम्‌ अमृतवदनुग्राह* 

काणि भवन्ति तेह्मृताखविण: । 

क्षेत्रद्धिप्राप्ताया देघा-अक्षीणमहानसा अक्षीणमहालयाश्चेति । लाभान्तरायक्षयोपशमप्र- 

१० कर्षप्राप्तेभ्यो यतिभ्यो यतो भिक्षा दीयते ततो भाजनाच्चक्रधरस्कन्धावारो5पि यदि भुड्जीत 

तद्दिवसे नाज्नं क्षीयते ते अक्षीणमहानसा: । अक्षीणमहालयलब्धिप्राप्ता यतयो यत्र वसन्ति 

देवमनुष्यतैयेग्योना यदि सर्वेषपि तत्र निवसेयु: परस्परमबाधमाना: सुखमासते। त एते सर्वे 

ऋद्धिप्राप्ताया: । 

स्लेच्छा द्विविधा अन्तरदोपजाः कर्मभूमिजाइचेति ।४। म्लेच्छा द्विविधा वेदितव्या:-अन्त- 

१५ रहीपजा. कमंभूमिजाइचेति । तत्रान्तरद्वीपा: लवणोदधेरष्टासु दिक्ष्वष्टो, 'तदन्तरेषु चाप्टो । 
हिमवच्छिखरिणोरुभयोश्च विजयार्धयो रन्तेष्वष्टौ । तत्र दिक्षु द्वीपा वेदिकायास्तियेक्पञ्चयो- 
जनशतानि प्रविश्य भवन्ति । विदिक्ष्वन्तरेषु च द्वीपा. पञ्चाशेपु पञचयोजनशतेषु गतेषु 
भवन्ति । शलान्तेषु द्वीपा: षघट्षु योजनशतेषु गतेषु भवन्ति । दिक्ष्‌ द्वीपा. शतयोजनविस्तीर्णा., 
विदिक्षनन्तरेबु च द्वीपा: तदधंविष्कम्भा.। शैलान्तेषु पञ"्चविशतियोजनविस्तारा:। 
तत्र पूर्वेस्याँ दिशि एकोरुका । अपरस्यां लाछझगूलिन. । उत्तरस्यामभाषका' । दक्षिणस्था 
विषाणिन । शशकणेशष्कुलीकर्णकर्णप्रावरणलम्बकर्णा, विदिक्षु।॥ अश्व-सिह-श्व-महिष- 
वराह-व्याध्र-उल्‌ूक-कपिमुखा अन्तरेष्‌ । मेघविद्युन्मुवा' शिखरिण उभयोरन्तयों । मत्स्य- 
मुखा: कालमुखा हिमवत उभयोरन्तयो:। हस्तिमुखादशंमुखा उत्त रविजयाधेस्योभयो रन्तयो' । 
गोमुखमेषमुखा दक्षिणविजयाधेस्योभयोरन्तयो । एकोरुका मृदाहारा गृहावासिन. शेषाः 
२४ एष्पफलाहारा. वृक्षवासिनः । सर्वे ते पल्योपमायुष. । ते चतुविशतिरपि द्वीपा जलतलादेक- 

योजनोत्सेधा: । तथा कालोदेडपि वेदितव्या' । त एते अन्तरद्वीपजा म्लेच्छा, । कर्मभूमि- 

जाइच शक-यवन-शबर-पुलिन्दादय: । 

का: पुनः करमभूमय इति ? अत आह- 


भरतैरावतबिदेहा: कर्मभूमयो:न्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ॥३७॥ 


हे अथवा, मोक्षमार्गस्त्रितय: प्रकृत:। स कि सर्वेष्‌ क्षेत्रेीप्‌ भवति ? न इत्याह क्मभ- 
मिष्वेव । कुत एतत्‌ ? भोगभूमिषु हि यद्यपि मनृष्याणा ज्ञानदशने स्त. चारित्रं तु नास्ति 
अविरतभोगपरिणामित्वात्‌। यद्येवं कास्‍्ता' कर्म भूमय: इति ? अतस्तत्पतिपादनाथमिदमच्यते। 
कर्म भूसय इति विशेषणानुपपत्ति: सत्र कमंणो व्यापारात्‌ ।१॥ अष्टविथस्य कर्मणों 
बन्धस्तत्फलानुभवन च सर्वेष्वेब मनुष्यक्षेत्रष्‌ साघारण:। अत. कमंभूमय इति विशेषणं 

३५ नोपपद्मते ? 


६ तबस्तरे चाष्टो प्राण, व०, द०, मृ०। 


२० 
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न वा; प्रकृष्टशुभाशुभकर्मोपार्जननिजराधिष्ठानोपपसे: (२७ न वा एप दोष: । कि 
कारणम्‌ ? यतः प्रकृष्ट शुभकर्म सर्वार्थसिद्धिसौर्यप्रापक॑ तीर्थंकरत्वम'्हद्विनिवंतेक 'वा 
असाधारणम्‌ । अशुभकर्म न प्रकृष्ट कलड्भूलपृथिवीमहादुःखग्रापकम्‌ अप्रतिष्ठाननरकगमनं च 
कम भूमिष्वेबोपाज्यंते द्रव्य-मव-क्षेत्र-काल-भावापेक्षत्वात्‌ कमेंबन्धस्य । 'सकलूसंसारकारण- 
निज राकम चात्रेव प्रवतंते । 'ततो भरतादिष्वेव कमंभूमय इति युकतो व्यपदेश: । 

घट्कमंदशंनाच्च ।३३ पषण्णां कमंगाम्‌ असि-कृषि-मषी-विद्या-वणिक-शिल्पानामत्रेव 
दर्शनाच्च कर्मभूमिव्यपदेशों युक्तिमान्‌ । 

अन्यत्रशब्द: परिवर्जेनाथ: ।४॥ यथा “न क्वचित्सवंदा सर्वविद्तम्भगमन नयः अन्यत्र 
धर्मात्‌” तस्य अन्यो मार्ग एव न विद्यते इति धर्म वर्जयित्वा अर्थकामयोरविस्रम्भगमन नयः, 
धरम तु विज्नम्भ एवं कार्य इति, एवमिहापि 'विदेहा: कर्मभूमय.' इत्युक्ते विदेहाभ्यन्तरत्वादँव- 
कुरूत्त रकुरूणामपि कमंभूमित्वप्रसज्भे अन्यत्रवचनाद्‌ देवकुरूत्तरकुरुभ्योञ््ये विदेहा: कमंभूमय., 
देवकुरूत्तरकुरवों हैमवतादयइच भोगभूमय इति वेदितव्या."। 

सर्वास्विव भूमिषु मनुष्याणां स्थितिपरिच्छेदार्थमाह-- 


नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमुहर्ते ॥३८॥ 


यथासंख्यमभिसंबन्ध: ॥१॥ तिपल्योपमान्तमु ह्॒तेयोयंथास रूयमभिसंबन्धों वेदितव्य:-परा 
नृस्थिति' तजिपल्योपमा, अपरा अन्तमु ह॒र्ता इति। त्रीणि पल्यानि उपमा यस्याः स्थिते: सा 
त्रिपल्योपमा । अन्त गंतो मुहर्तों यस्या' सा अन्तम्‌ हर्ता । अत्राह-किमिदं पल्यं नाम इति ? 
उच्यते-तत्परिच्छेद: प्रमाणविधिनिर्णयपुरस्सर इति प्रमाणविधिरेव तावदुच्यते । 

प्रमाणं द्विविधं छोकिकलोकोत्तरभेदात्‌ ।२। लोकिक लोकीत्त रमिति प्रमाण द्वेधा 
विभज्यते । 

लोकिक षोढा मानोन्मानावमानगणनाप्रतिमानतत्प्रमाणभेदात्‌ ३॥ लोकिक मान षोढा 
विभज्यते-मान मुन्मानमवमानं गणना प्रतिमानं तत्प्रमाणं चेति। तत्र मान द्ेधा-रसमानं 
बीजमान चेति | घृतादिद्वव्यपरिच्छेदकं षोडशिकादि रसमानम्‌ । कुडवादि बीजमानम्‌ । कुष्ठ- 
तगरादिभाण्ड' येनोत्क्षिप्य मीयते तदुन्मानम्‌ । निवर्तनादिविभागेन क्षेत्र येनावगाह्य मीयते 
तदवमानं दण्डादि । एकद्वित्रिचतुरादिगणितमानं गणनामानम्‌ । 'पूर्वमानापेक्ष॑ मान प्रति- 
मां: प्रतिमल्‍्छवत्‌ । चत्वारि "महिधिकातृणफलानि इ्वेतसषप एक:, षोडशसर्षपफलानि 


«“डिकनि-+ अ०। २-०-चासा- झा०, ब०, मु०। ३ सकल॑ च्‌ सं- भा०, ब०, 4०, स० | 
४ शझ्तो झ्ा०, ब०, मु० । ५ भ्रत्र फश्चिदाह यदि प्रोक्तलक्षणविद्येषसद्‌्भावात्‌ भरतादीनासमेव करमभमित्थ॑ 
प्रतिपाथते तह स्वयम्भ्रमणजमत्स्पविशेषाणा कर्थ सप्तमनरकगसनमिति ? उच्यते- स्वयम्भ्रमणद्वीपसध्ये 
अन्तद्पाधकारों मानधोत्तराकृतिः स्वयस्प्रभनगवरों नाम नयो व्यवस्थितः तस्य भ्रवर्भागे ध्रामानुषोत्तरात 
भोगमभिविभाग: । तन्न चतु्ग णस्थानवरतिनः तियंञज्च: सन्ति। परभागे त्वालोकान्तात्‌ कर्सभूसिविभागः । 
तत्र स्र पथ्चमगुणस्थानवरतिनः तियंड्चझ: सब्ति । ततस्तस्यथ कर्मभूमित्वात्‌ नोक्तदोषप्रसड़ः। कथ- 
सस्यया 'तज्र प्वेकोध्यायुव्कत्वमन्यजासंल्येयवर्वायुष्कत्वम्‌' इत्यागमो घटते। ६ अ्रन्तगेंभों मु- झ्रा०, ब०, 
ब०, मु०। “प्रन्तगंतोइपरिपूर्णो मुहत्तो यस्‍्याः सा भ्रन्तस्‌ हर्ता।” -त०, शु० ३॥३८। ७ प्रागक्‍त- 
सानोस्मानापेक्षया भ्तिनिधिरूपसित्यर्थ: । ८ तुलाल्तयोरेकस्सित्‌ भाण्डरूपमेयं स्थापपित्वा भ्रन्यतरस्मिन्‌ 
स्थाप्यं थद्‌ गुझु्जावि यब्छ कुडयादिनिदयायकं पिण्डादि तदृहय प्रतिमानम्‌ । & महाधिकतु- मु०, ब०। 
सहाधिकातु- झा० । सहीधिकातू- ब० । महिविकातृ- मू०। 
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धान्यमाषफलमेकम्‌, दे धान्यमाष फले गुठजाफलमेकम्‌, दे गृझ्जाफले रूप्यमाष एकः:, षोडश- 
रूप्यमाषका: घरणमेकम्‌, अधतृतीयधरणानि सुवर्ण., स च कंसः, चत्वारः कसा: पलम्‌, पलशत 
तुला, अर्धकंसः त्रीणि च पलानि 'कुडव:, चतुःकुडवः परस्थ', चतु प्रस्थमाढकम्‌, चतुराढक  द्रोण:, 
बोडश द्रोणा खारी, विशति खार्यो वाह इत्यादि 'मागधकप्रमाणम्‌। मणिजात्यश्वादंद्रव्यस्य 
दीप्त्युच्छायगुणविशेषादिमूल्यपरिमाणकरणे प्रमाणमस्येति तत्रमाणम्‌ । तद्यथा-मणिरत्नस्य 
दीप्तियावित्क्षेत्रमुपरि व्याप्नोति तावत्प्रमाणं सुबर्णकूट मूल्यमिति। अश्वस्य च यावानुच्छाय- 
स्तावत्प्रमाणं सुवर्णकर्ट मूल्यम्‌ । यावता रत्नस्वामिनः परितोष: तावद्रत्नमूल्यम्‌ एवमन्येषामपि 
द्रव्याणाम्‌ । 

लोकोत्तरं चतुर्षा व्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात्‌ (४॥ लोकोत्तरं प्रमाण चतुर्धा भिद्यते। 
कत: ? द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात्‌ | तत्र द्वव्यप्रमाणं जधन्यमध्यमोत्कृष्टम्‌ एकपरमाणु द्विजिचतु- 
रादिप्रदेशात्मकम्‌ आमहास्कन्धात्‌ । क्षेत्रप्रमाणं जधन्यमध्यमोत्कृष्टमेकाकाशद्वि त्रिचतुरादि 
प्रदेशनिष्पन्नमासवेलोकात्‌ । कालप्रमाणं जधन्यमध्यमोत्कष्टमेकद्वित्रिचतुरादिसमयनिष्पन्नम्‌ 
आ अनन्तकालात्‌ । भावपध्र माणमुपयोग: साकाराइनाका रभेद: जघन्य सूक्ष्मनिगोतस्य, मध्यमों 
ह्यजीवानाम्‌, उत्कृष्ट. केवलिन. । 

तत्र द्रव्प्रमाणं देधा संस्योपमाभदात्‌ ।५। संख्याप्रमाण मु पमाप्रमाणं चेति ढर वा द्रव्यप्रमाणं 
विभज्यते । तत्र सख्याप्रमाण त्रिधा सख्येयासंस्ये यानन्तभेदात्‌ । तत्र संख्येयप्रमार्ण त्रेधा, इतरे 
दे 'नवधा नवधा ज्ञेयगे । जधन्यमजधन्योत्कृष्टमुत्कुष्ट चेति संख्येयं त्रेिविधम्‌ । संख्येयप्र- 
माणावगमार्थ जम्बूद्वीपतुल्यायामविष्कम्भा योजनसहस्रावगाह बुद्धथा कुशूलाइचत्वार: 
कतेव्या.-शलाका-प्रतिशलाका-महाशलाकाख्यास्त्रयोउवस्थिता चतुर्थोह्नवस्थित: । अत्र द्वो 
सर्षपो निक्षिप्तो जधन्यमेतत्सख्येयप्रमाणम्‌, तमनवस्थित सर्षप, पूर्ण गृहीत्वा कश्चिद्‌ देव: 
एकंक सर्षपमेकेकस्मिन्‌ द्वीपे समुद्रे च प्रक्षिपत्‌ तेन विधिना स रिक्त. । रिक्त इति शलाका- 
कुशल एक सपपं प्रक्षिपेत्‌ । यत्र अन्य्यसपपो निश्षिप्तस्तमर्वाध कृत्वा अनवस्थित कुशल 
परिकल्प्य सर्षप: पूर्ण कृत्वा ततः परेषु द्वीपसमुद्रेष्वेकेकसपंपप्रदानेन स रिक्त: कतंव्य. । रिक्त 
इति शलाकाकुणूले पुनरेक प्रक्षिपेत्‌। अनेन विधिना अनवस्थितकुशूलपरिवर्धनेन शलाकाकुणूले 
परिपूण्, पूर्ण इति प्रतिशलाकाक॒शूले एक. सर्बपो निश्षेप्तव्य । एवं तावत्कतेब्यो यावत्प्रतिश- 
लाकाकुशूल परिपूर्णो भवति। परिपूर्ण इति महाशलाकाकशले एक: सबेप. प्रक्षेप्तव्य:। सोडपि 
तथेव* परिपूर्ण । एवमेतेषु चतुष्व॑पि पूर्णेष्‌ उत्कृष्टसंख्येयमतीत्य जघन्यपरीतासंख्येय गत्वेक 
रूप पतितम्‌, तत: एकस्मिन्‌ रूपे अपनीते उत्कृष्टसंस्थेय भवति । मध्यममजघन्योत्कष्टसंख्ये- 
यम्‌ । यत्र संख्येयेन प्रयोजन तत्राजघन्योत्कृप्टसंख्येयं ग्राह्मम । 

यदसंख्येयं तत्त्रिविध परीतासंख्येयं युक्तासंख्येयं असंख्येयासंख्येयं चेति | तत्र परीतासं- 
र्येयं त्रिविधं जघन्योत्कप्टमध्यमभेदात्‌। एवमितरे चाउसंख्येये भिद्येते । 

तथा अनन्तमपि त्रिविध परीतानन्तं यू क्तानन्तं अनन्तानन्तं चेति । तदपि प्रत्येक पूर्व- 
वत्त्रिधा भेद्यम्‌। यज्जघन्यपरीतासंख्येयं तद्विरकीकृत्य मुक्तावलीक॒ता अन्रैकैकस्यां मकतायां 
जघन्यपरीतासंख्येयं देयम्‌ । एवमेतद्रगितम्‌। प्राथमिकी मक्तावलीमपनीय 'थान्येककरस्यां 
मुक्तायां जधन्यपरीतासंस्येयानि दत्तानि तानि संपिण्ड्य मुक्तावली कार्या । ततो यो जघन्य- 


र कुदुष: ता०, क्ष०, मू०। २ तागरिकप्र- भ्रा०, ब०, द०, सु० । मागधिकप्र- ता०। ३ नवधा 


क् 


कप भ्राए, ब०, द०, मु० । ४ पूणः श०, म० । ५ यानेककस्याम अ० । 


श।३८ | लुतीयोष्ध्यायः २०७ 


परीतासंख्येयसंपिण्डनाप्षिष्पन्नो राशि: स देय: एकेकस्यां मुक्तायाम्‌। एवमेतत्संवर्गितम्‌ उत्कू- 
ष्टपरीतासंख्येयमतीत्य जघन्ययुक्तासंख्येयं गत्वा' पतितम्‌। अत एकरूपेअ्पनीते उत्कृष्टपरीता- 
संख्येयं भवति । मध्यमजधन्योत्कृष्टपरीतासंख्येयम्‌ । यत्रावलिकया काये तत्र जघन्ययुक्ता- 
संख्येयं ग्राह्मम्‌ । यज्जघस्ययुक्तासंख्येयं तद्विरलीकृत्य मुक्तावली रचिता । तंत्रैकेकमुक्तायां 
जधन्ययुक्तासंख्येयानि देयानि । एवमेतत्‌ सकृद्वगितमुत्कृष्टयुक्तासंख्येयमतीत्य जघन्याअसंख्ये- 
याअसंख्येयं गत्वा' पतितम्‌, तत एकरूपे5पनीते उत्कृष्ट युक्तासंख्येयं भवति मध्यममजघन्योत्कृष्ट- 
युक्तासंख्येयं भवति । यज्जघन्याअसंस्येयासंख्येयं तद्विरलीकृत्य पूर्वविधिना त्रीन्‍्वारानू व्गित- 
संवर्गितं उत्कृष्टासंख्येयासंख्येय॑ प्राप्नोतति ।ततो धर्माधम कजीवलोकाकाशप्रत्येकश री रजीवबादर- 
निगोतश री राणि षडप्येतान्यसंख्येयानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानान्यनुभागबन्धाध्यवसायस्था- 
नानि योगाविभागपरिच्छेदरूपाणि चासंख्येयलोकप्रदेशपरिमाणान्युत्सपिण्यवसपिणीसमयांश्च 
प्रक्षिप्य पूर्वोक्तराशौ त्रीन्वारात्‌ वर्गितसंवर्गितं कृत्वा उत्कृष्टाओसंस्येयाउसंख्येयमतीत्य जघन्य- 
परीतानन्तं गत्वा पतितम्‌ । तत एकरूपेथ्पनीतें उत्कृष्टाइसंख्ये याउसंख्येयं भवति । मध्यमम- 
जघन्योत्कृष्टाञसंस्येया5संस्येयं भवति। यत्रासंख्येया5संख्येयेन प्रयोजन तत्राउजघन्योत्कृष्टाइसं- 
रुयेयाउसंख्येय॑ ग्राह्मम्‌। यज्जधन्यपरीतानन्त तत्पूव॑वद्गगितसंवर्गितमुत्कृष्टपरी तानन्तमती त्य जघ- 
न्‍्ययुक्तानन्तं गत्वा पतितम्‌। तत एकरूपे ध्पनीते उत्कृष्टपरीतानन्त तद्भूवति | मध्यममजघ- 
स्योत्कृष्टपरीतानन्तम्‌ । अभव्यराशिप्रमाणमार्गण जघन्ययुकतानस्तं ग्राह्मम्‌ । यज्जघन्ययुवता- 
नन्‍्तं तद्विरलीकृत्यात्रेकेकरूपे जधन्ययुक्तानन्त दत्त्वा सकृद्वगितमुत्कृष्टयुक्तानन्तमतीत्य जघन्य- 
मनस्तानन्तं गत्वा पतितम्‌ । तत एकरूपे5पनीते उत्कृष्टयुक्तानन्तं भवति | मध्यममजघन्यो- 
त्कष्टयुक्तानन्तम्‌ । यज्जघन्याइनन्ताओ्नन्‍्तं तद्विरलीकृत्य पूर्ववत्त्रीन्वारान्‌ वर्गितसंवर्गितमुत्कु- 
ष्टाउनन्ताओ्नन्तं न प्राप्नोति, तत. सिद्धनिगोतजीववनस्पतिकायातीता४्नागतकाछूसमयसवं पुद्ग- 
लसर्वा55काशप्ररे शधर्मा धर्मान्तिकाया5गुरुलघुगुणानन्तान्‌ प्रक्षिप्य प्रक्षिप्प त्रीन्‌ वारान्‌ वर्गित- 
संबर्गिते कृते उत्कृष्टा«नन्ताअनन्तं न प्राप्नोति, ततोध्नन्ते केवलज्ञाने दर्शने च प्रक्षिप्ते उत्क- 
ष्टाउनन्ताउनन्तं भवति । तत एकरूपे5पनीते5जघन्योत्कृप्टाइनन्ताइनन्तं भवति । यत्राध्नन्ता- 
5नन्तमार्गणाश्तत्राजधन्योत्कृष्टाब्नन्ता भन्तं ग्राह्मम्‌ । 
उपमाप्रमाणमष्टविधं पल्यासागरसूचीप्र तरघनाडगुलजगच्छे, णीलोकप्रतरलोकभेदात्‌ ।६। 
अन्तादिमध्यहीन: अविभागोह5तीन्द्रियः एकरसव'णंगन्ध: द्विस्पर्शः: परमाणु:। अनन्तानन्तपरमा- 
णुसंघातपरिमाणादा विभ ता उत्संज्ञासंज्ञका । अष्टाबुत्संज्ञासंज्ञासंहता' सज्ञासंशेका । अष्टो 
संज्ञासंज्ञा एकस्त्रुटिरेणु: । अष्टो त्रुटिरिणव: सहताः एकस्त्रसरेणु:। अपष्टों त्रसरेणवः संहता: 
एको रथरेणु. । अष्टो रथरेणव: संहता: एका देवकुरूत्तरकुरुमनुजकेशाग्रकोटी भवति | ता 
अष्टो समुदिता एका रम्यकहरिवर्षमन्‌जकेशाग्रकोटी भवति | अष्टो ता: संहता: हैरण्यवत- 
हेमवतमनुजकेशाग्रकोटी भवति। ता अष्टो संपिण्डिता: भरतेरावतविदेहमनुजकेशाग्रकोटी 
भवति । ता अष्टो संहता एका लिक्षा भवति। अष्टौ लिक्षा संहता एका यूका भवति। 
अष्टो यूका एक॑ यवमध्यम्‌ । अष्टो यवमध्यानि एकमछंगुलमुत्सेधास्यम्‌ । एतेन नारकरततैय॑ग्यो- 
नानां देवमनुष्याणामकृत्रिमजिनालयप्रतिमानां च देहोत्सेधो मातव्य: | तदेव पञ्चशतगुणित्तं 


१ “सवा पतितमेकरूप तत एकरूपे मु०, भ्रा०, ब० । पतितं तत एकरूपे द० । -त्था एकरूपपतितम्‌ 
भ्रतः भा० २। २ “तवा एककूप पति- सा० २। ३ -सार्गणं श्रा०, ब०, मु०। ४ -“गन्धवर्ण: मु०, 
हा०, ब० । 
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प्रमाणाइुगलं भवति । एतदेव चावसपिण्यां प्रथमचक्रध रस्था5ःत्माड्गुलं भवति । तदानीं तेन 
ग्रामनगरादिप्रमाणपरिच्छेदो जेय: । इतरेष यगेष मनुष्याणां यद्यदात्माछझगुल तन तन तदा 
प्रामनगरादिप्रमाणपरिच्छेदो ज्ञेयः । यत्तत्ममाणाछगुल तेन द्वीपसमुद्रजगतीवेदिकापवेतविमा- 
ननरकप्रस्ताराद्यकत्रिमद्रव्यायामविष्कम्भा दिपरिच्छेदो5वर्सेय: । तत्र षडहुगुलः पाद: । द्वाद- 
शाहुगुलो वितस्ति:। द्विवितस्ति' हस्त: । द्विहस्त:ः किप्कु:। द्विकिष्कुईदण्ड' । ढू/ं दण्डसहस 
गव्यतम्‌ । चतुगंव्यतं योजनम्‌ । 
पल्य॑ त्रिविधं व्यवहारोद्धाराद्धाविकल्यादन्वर्थात्‌ ।७। व्यवहारपल्यम्‌ उद्धारपल्यम्‌ अद्धापल्य- 
मिति त्रिधा पल्य॑ विभज्यते । अन्वर्थश्चायं विकल्प.। आद्य॑ं व्यवहारपल्यमुत्तरपल्यव्यवहारबीज- 
त्वान्नानेन किड्ल्तित्परिच्छेद्यमस्ति । द्वितीयमुद्धा रपल्यं तत उद्धुतलोमच्छेदेद्वी पसमुद्रसंख्यानिर्णय 
इति | तृतीयमद्धापत्यं अद्धाकाल इत्यर्थ। अतो हि स्थिते' परिच्छेद. इति। तद्यथा-प्रमाणा- 
झगलपरिमितयो जनायाम विष्कम्भावगाहानि त्रीणि पल्यानि कुशूला इत्यर्थ । एकादिसप्ता- 
स्ताहोरात्रिजाताविकलोमाग्राणि' तावच्छिन्नानि यावद्‌ द्वितीय कर्तरीच्छेद॑ नावाप्नुवन्ति । 
तादुशलोमच्छेदे: परिपूर्ण घनीकूतं व्यवहारपल्यमित्युच्यते । ततो वर्षशते *वर्षशते अतीते 
एककलोमापकर्षणविधिना यावता कालेन तद्ठिक्तं भवेत्‌ तावत्काछों व्यवहारपत्योपमाख्य' । 
तरेव रोमच्छेद प्रत्यकमसंख्यववर्षफोटिसमयमात्रच्छिन्ने: पूर्णमुद्धारपल्यम्‌ । तत समये समये 
एककस्मिन्‌ रोमच्छेदेंडपक्ृष्यमाणे यावता कालेन तद्विक्त भवेत्‌ तावत्काल. उद्धारपल्योपमा- 
रुप. । एयाभुद्धारपल्यानां दशकोटीकोट्ब एकमृद्धारसागरोपमम्‌ । अर्धतृतीयोद्धा रसागरोप- 
माणां यावन्तो रोमच्छेदास्तावन्तो द्वीपसमुद्रा । पुनरुद्धारपल्यरोमच्छेदेवर्षशनसमयमात्र- 
छिछन्नेः पूर्ण मद्धापल्यम्‌ । तत समये समये एककस्मिन्‌ रोमच्छेदेडपकृष्यमाणे यावता कालेन 
तद्रिक्तं भवति तावत्काल- अद्धापल्योपमाख्य: । एषामद्धापल्यानां दशकोटीकोटय एकमद्धासा- 
गरोपमम्‌ । दशाद्धासागरोपमकोटीकोटब एकावसर्पिणी, तावत्येवोत्सपिणी । अनेन अद्धा- 
पल्‍पेन नारकतैयेग्योनाना देवमनुप्याणां च कर्मस्थितिर्भवस्थितिरायु स्थिति: कायस्थितिश्च 
परिच्छेत्तव्या । अद्धापल्यस्थाउद्धच्छेदेव जलाकाविरलीकृत्य प्रत्येकमद्धापल्यप्रदानं कृत्वा 
अन्योधत्यगृणिते कृते यावन्‍्त३छदास्तावद्धि राकाशप्रदेशमु क्तावली कृता सूच्यझुगुलमित्युच्यते । 
तदेवाआपरेण सूच्यकगुलेन गुणित प्रतराडगुलम्‌ । तत्मृतराहगुलमपरेण सूच्यछगुलेनाध्भ्यस्तं' 
घनाडइशूलम्‌ । असंख्येयानां वर्षाणां यावन्‍त, समयास्तावत्वण्डमद्धापल्य कृतम्‌, ततो5्संख्येयान्‌ 
खण्डानपनी याअसंख्ये यमेक भाग बुद्धघा विरछीकृत्य एकेकरिमिन्‌ घनाडगुल दत्त्वा 'परस्परण 
गुणिता* जाता जगच्छे णी। सा अपरया जगच्छे ण्या अभ्यस्ता प्रतरलोक:। स एवाध्परया 
जगच्छे ण्या संवगितो घनलोक' । 
क्षेत्रप्रमाणं द्वविधम-अवगाहक्षेत्र विभागनिष्पन्नक्षेत्रं चेति। तत्रावगाहक्षेत्रमनेकवि- 
धम्‌-एकद्वित्रिचतु:संख्येयाउसंस्येयाउनन्त प्रदे शपुद्ग लद्वव्यावगाह्म काय्सं ख्ये याका शप्रदे श मे दात्‌ 
विभागनिष्पन्षक्षेत्रं चाइनेकविधम्‌-असंख्येयाकाशश्रेणय:', क्षेत्रप्रमाणाझुगु लस्यैको सं स्येयभाग 


असख्येयाः क्षेत्रप्रमाणाझुगुला$संख्येयभागाः क्षेत्रप्रमाणाइझगलमेकं भवति। पादवितस्त्यादि 
पूववद्वेंदितव्यमू॥.. 7” 
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“दि सप्ताहोरा- ध्रा०, व, द०, मु०, मू०, ता०। सेषलोमानीत्यर्थ: -मु०, टि०। २ वर्द- 
शर्तेश्पनीलेध्तीते ता०, इ० । वर्षशतेशपनौते एकं- झा०, ब०, मु० । ३ गुणितम्‌ । ४ परस्परगुणिता 
अभ०। ४ “ता जग- श्रा०, ब०, 4०, मु०। ६ ताइच। ७ “काउसस्पे- मु०, ता० । 






रा उच्छवासस्तावानेव निरवास: । तावुभावनुपहतस्य पुसः प्राण एक:। सप्तप्राणा: 
स्तोक:। सप्त स्तोका: लव: । सप्तसप्ततिलंवा: मुह्॒तें: । त्रिदान्मुहर्ता अहोरात्र:। पञ्चदशा5- 
होरात्रा: पक्ष: । द्वौ पक्षी मास: । द्वो मासो ऋतु:। ऋतवस्त्रयोउ्यनम्‌ । द्वेड्यने संवत्सर:'। 
चतुरशीतिवर्षशतसहल्नाणि पूर्वाज्मू। चतुरशीतिपूर्वाज़ुशतसहस्नाणि पूर्वम्‌। एवमनयेव 
वुद्धघा पर्वाझुग-प्वे-नयुताझुग-नयूत-कुमुदाइुग-कुमुद-पद्माझुग-पद्म-नलिनाहुग-नलिन-कमला- 
हुग-कमल-तुटबाझग-तुटय-अटटडाग-अटट-अममाझग-अमम-हहु अकुग-हुहु-छताझूग-छता-महाल- 
ताज्-महालताप्रभुतिसंज्ञा' । कालो वर्षगणनागम्य: संख्येयो वेदितव्य:। ततः परोउसंख्येयः 
पल्योपमसागरोपम-प्रमित: । ततः परोध्नन्तः कालोहतीतो5नागतश्च सर्वज्नप्रत्यक्ष: । 

भावप्रमार्ण पण्चविधं ज्ञानम्‌ पुरस्ताद्धास्यातम्‌। 

यथवेते उत्कृष्टजधन्ये स्थिती नृणां तथेब- 


तियग्योनिजानां च ॥३६॥ 


तिरहइचां योनिस्तियंग्योनि: । का पुनरसौ ? 

तियंहुनामकर्मोद्यापादितं जन्म तियंग्योनि: ।९॥ तियग्गतिनाम्त: कर्मण: उदयेना- 
पादित जन्म तिथेग्योनिरिति व्यपदिश्यते । तिय॑ग्योनो जातास्तियंग्योनिजा:। तेषां 
तियेग्योनिजानाम्‌ उत्कृष्टा भवस्थिति: त्रिपल्योपमा, जघन्याष्त्तमु हर्ता। मध्ये विकल्पः, 
तत्प्रतिपादनार्थ मिदमुच्यते-- 

तियंडचः त्रिविधा: एकन्द्रियविकलेन्द्रियपण्चे न्वियभेदात्‌ ।२॥ एके न्द्रिया: विकलेन्द्रिया: 
पञ्चेन्द्रियाइचेति त्रिविधा' तियेड्चो वेदितव्या: । 

द्वादशद्राविंशतिदशसप्तत्रिवबंसहसाणि एकेन्रियाणामुत्कृष्टा स्थितियंथासंभवं त्रीणि 
राजिन्दिवानि च ।३॥ एकेन्द्रिय' पञुचविधा: पृथिवीकायिका अप्कायिका: तेजस्कायिका 
वायुकायिका वनस्पतिकायिकाइचेति । तत्र पृथिवीकायिका द्विविधा: शुद्धपथिवीकायिका: 
खरपृथिवीकायिकादचेति । तत्र शुद्धपथिवीकायिकानाम्‌ उत्कृष्टा स्थितिद्धादिशवर्षसहस्नाणि। 
खरपृथिवीकायिकानां द्वाविगतिवर्षसहस्लाणि । वनस्पतिकायिकानां दशवर्षसहस््राणि । 
अप्कायिकानां सप्तवर्षसहस्राणि। वायुकायिकानां त्रीणि वर्षसहस्राणि। तेजस्कायिकानां 
त्रीणि रात्रिन्दिवानि । 

विकलेब्द्रियाणां द्ादशवर्षा एकान्नपञ्चाशद्रात्रिन्दिवानि धण्मासाइच ।४॥ द्ीर्द्रियाणा- 
मुत्कृष्ठा स्थितिददिशवर्षा.। त्रीन्द्रियाणां एकान्नपड्चाशद्रातिन्दिवानि। चतुरिर्द्रियाणां 
षण्मासा: । 

पण्चेन्द्रियाणां पुर्वकोटिनवपुर्वाडगानि द्विचत्वारिंशदद्ासप्ततिवर्षसहसाणि त्रिपल्योपमा 
च.५) पञ्चेन्द्रिया: तयग्योता: पञचविधा:-जलूचरा:, परिसर्पा:, उरगा:, पक्षिण:, चतुः- 
पादहचेति । तत्र जलचराणामुत्कृष्टा स्थिति: मत्स्यादीनां पूर्वकोटी'। परिसर्पाणां गोधा- 
नकुछादीनां नव पूर्वाइगानि। उरगाणां द्विचत्वारिशद्वषंसहस्नाणि । पक्षिणां द्वासप्ततिवर्ष- 
सहर्नलाणि। चतु:पदां त्रीणि पल्योपमानि। सर्वेषां तेषां जधन्या स्थितिरन्तमु हुर्ता । 

किमर्थों योगविभाग: ? 


हि १ -त्सरं चतु- झा०, ब०, 4०, मु०, ता०; मू०। २ “संज्ञा: कालो भ्रा०, ब०, व०, सु० 
ता०, मू०। ३ पूर्वा़् वर्बलक्षागामशोतिबचतुरातरा। तद्गितं भवेत्‌ पूर्व' तत्कोडिः पूर्थंकोद घसो ॥ 
२७ 


१० 


१्श 


२० 


२५ 


३० 
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चृथग्योगकरणं यथासंस्यनिवृस्य्थम्‌।६। प्रत्येक! यथा स्थातामिति यथासंख्यनिवृत्त्य्थो 
योगविभाग: क्रियते । 

अथैतेषां भवस्थिति: कायस्थिति: का? कः पुनरनयोविशेष, ? एकभवविषया 
भवस्थिति: । कायस्थितिरेककायापरित्यागेन नानाभवग्रहणविषया । यय्येवमुच्यतां कस्य 
का कायस्थिति: ? उच्यते-पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकानां कायस्थितिरुत्क्ृष्टा असंख्येया 
लोका:'। वनस्पतिकायिकस्याइनन्त: काल:' असंख्येया: पुद्गलपरिवर्ता" आवलिकाया 
असंख्येयभागमात्रा: । विकलेन्द्रियाणाम्‌ असंख्येयानि वर्षसहस्राणि । पड्चेन्द्रियाणां तियेझ- 
मनुष्याणा' तिखर.* पल्योपसा: पूर्वकोटीपूथकत्वेनाउभ्यधिका । तेपां सर्वेषां जघन्या 
कायस्थितिरन्तमुंह॒र्ता । देवनारकाणां भवस्थितिरेव कायस्थितिरिति । 


इति तत्त्वायवातिक व्यास्यानालडकार तृतीयोःष्यायः समाप्त: । 
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१ प्रस्येकमुभयथा भ्राण, ब०, द०, मु०। नृतियंग्योनिजस्थिती परावरे जिपल्योपसान्तम हुतें 
इत्येकयोंगे छृते सनुष्याणां परा स्थिति: जिपल्योपमा तिथ्थर्योनिजानामपरा स्थितिरन्तम्‌ हत्तेंति प्राप्पोति, 
कुतः ? समवचने ययासहरूय शेलीयमाचार्यस्थेति स्यायबलात, तत्माभूविति पृथप्योगकरणम्‌ । २ प्रथेतेपां 
कायस्थितिः का म्‌ू० । ३ श्रंसरपेयानां लोकानां यावल्त: प्रदेशा: तावन्त: समयास्तेषां फायस्थितिरित्यर्थ: । 
४ पा कियत्यमाणेत्यत धाह। ५ भर्ंस्पेयं किम्प्रमाणम्‌ । ६ तियंड्चद्च मनुष्याइच । ७ कश्चिज्जोव: 
सप्ताष्ट बारान्‌ पूर्वकोटचायुमंनृष्यो भूत्वा विदेहेष्त्पन्नः पश्चाद वेवकुर्वादियु त्रिपल्योपमायुष्यों भृत्वोत्पन्नः 
ते प्रति एक्मकक्‍्तल्‌। एवं तिरन्‍चासपि योज्यमू। ८ -प्तः। श्रीवीतरागाय नमः । भूबिललेद्याशा- 
युद्रोपोदषिधाप्यगिरिसरःसरिताम्‌ । सात नणां चभेदः स्थितिस्तिरकचामपि तृतीमे । श्र० । 


चतुर्थोव्ष्यायः 


असकृद्‌ देवशब्द उक्त: #“भवप्रत्ययोध्वधिदेंबनारकाणाम्‌” [त० सू० १।२०] इत्येव- 
मादिषु, तत्रन ज्ञायते के देवा: कियन्‍्तो वा इति ? तदन्निश्चयार्थमित उत्तरं प्रक्रम्यते । 
अथवा, सम्यग्दर्शतविषयजीवभेदत्रमस्थावरनिर्णयाय तदधिकरणभूताधस्तियेग्लोकनिवेशक्रमो 
व्याख्यातः, इतस्तद्विशेषप्रतिपत्तये ऊध्वंलोकविभागो वक्‍तव्य: । तत्र 'बहुवक्तव्यसद्धावेष्प्यधि- 
पतिप्रतिपादनपुरस्सरस्तदधिकरणविभागनिर्णय इतीदमुच्यते- 


देवाइचतुर्णिकायाः ॥१॥ 


देवगतिनासकर्मोदये सति थदुत्याद्र्थावरोधाद देवाः ।१। अन्तरझुगहेतौ देवगतिनामकर्मों- 
दये सति बाह्यदुत्यादिफक्रियासंबन्धमन्तर्नीय दीव्यन्तीति देवा इति व्यपदिश्यन्ते। एकत्वेन 
निर्देश: कर्तव्य. देवश्वतुणिकाय: इति; स जात्यभिधानाद्‌ बहुनामर्थानां प्रतिपादको भवति 
इति ?अत उत्तरं पठति-- 

बहुत्वनिर्देशोउन्तगंतभेदप्रतिपत्यथें: ।९ इन्द्रादिक्तता: स्थित्यादिजनिताब्चा&त्तर्गता 
बहवो देवभेदा सन्ति तेषां प्रतिपत्त्यर्थ' बहुत्वनिर्देश: क्रियते। 

स्वधमंविशेषापादितसामर्थ्यात्‌ निचोयन्‍्त इति निकायाः।३॥ तस्य देवगतिनाम- 
कर्मोदयस्वधर्म विश घापादितभेदस्य सामर्थ्यान्नचिचीयन्त इति निकाया: संधाता इत्यर्थ:। चत्वारो 
निकाया येषा ते चतुणिकाया: । के पुनस्ते ? भवनवासिनों व्यन्तरा ज्योतिष्का बेमानि- 
काइचेति । 

तेयां लेश्यावथा रणार्थ भुच्यते- 


आदितरस्त्रिषु पीतान्तलरेया; ॥२॥ 


आदित इति बचने विपर्यासनिवृत्त्यथंम्‌ ।१। अन्‍्ते अन्यया वा ग्रहणं मा विज्ञायीति 
आदित इत्यूच्यते। आदौ आदित' । 

दृ्चेकनिवत्त्य्य त्रिग्रहणम्‌ ।२। 'द्योरेकस्य च निवृत्त्यर्थ त्रिग्रहणं क्रियते। अथ 
चतुर्णा निवृत्त्यर्थ कस्मान्न भवति ? आदित इत्ति वचनात्‌* । 

ले श्यावधारणाये पीतान्तवचननम्‌ ।३॥ पषट्लेश्या उक्‍ता:। तन्न चतसुणां लेश्यानाम- 
वधारणार्थ' क्रियतें पीतान्तग्रहणम्‌ । पीत॑ तेज इत्यर्थ:। पीता अन्‍्ते यासां ता: पीतान्‍्ता:, 
पीतान्ता लेश्या येबां ते पीतान्तलेश्या: । तेनेतदुक्‍्त॑ भवति-आदितस्त्रिषु निकायेषु भवन- 
वासिउ्यन्त रज्यो तिष्कनामसु देवानां कृष्णा नीछा कापोता पीतेति चतखस््रो लेश्या भवन्तीति । 

तेषां निकायानामन्तविकल्पप्रतिपादनार्थ माह-- 


; ..._ १ प्रकीर्णकादि । २ आविदब्देन क्रीडादिक प्राह्मम्‌। ३ स्वकृतपुष्यकर्म जिशेषात्‌ । ४ लिका- 
पयोः। ४ पञ्चलाथभावात्‌ चतु्यस्थावित्वाथटमात्‌ । 


१० 


श्र 


२४५ 


१० 


१५ 


श्र 
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दशाष्टपञ्च हादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥१॥ 


चतुर्णा दशादिभियंयासंस्यमभिसंबन्ध: १ चतुर्णा देवनिकायानां दशादिभि: 
संल्याशब्दे: यथासंख्यमभिसंबन्धो वेदितव्य:। दशविकतल्पा भवनवासिन:, अष्टविकल्पा 
व्यन्तरा:, पञ्चविकल्पा: ज्योतिष्का:, द्वादशविकल्पा वैमानिका इति। सर्वेषां वेमानिकार्ना 
द्वादशविकल्पान्त:पातित्वे प्रसक्‍ते तद्॒यपोहार्थमाह- 

कल्पोपपन्नपयंन्तवचन ग्रेवेयकादिव्यूदासाथंम्‌ ।२। ग्रेवेयकादयो वश्ष्यन्ते तेषां द्वादशवि- 
कल्पेष्वन्तर्भावों मा विज्ञायीति विशेषणमुपादीयतें । अथ कथं कल्पा: ? 

इन्द्रादिविकल्पनाधिकरणत्वात्कल्पा रूढिवशात्‌ ।३॥ इन्द्रादय: प्रकारा वक्ष्यमाणा दश 
एबु कल्प्यन्त इति कल्पा:। भवनवासिषु च दशविकल्पसद्भावात्‌ कल्पप्रसज्गञ इति चेतू; न; 
रूढिवशादिति विशेष्ष्योक्तत्वात्‌ । कल्पेष्‌पपन्ना' कल्पोपपन्ना. पर्यन्ता येषां ते इमें कल्पोपप- 
न्नपयन्ता: । कल्पोपपन्ना इति कथ् वृत्ति ? “साधन कृता” [जिनेन्द्र० १३२९] इति वा 
मयूरव्यंसकादित्वाद्दा' । 

पुनरपि तह्विशेषप्रतिपत्त्यर्थ 'माह- 


इन्द्रसामानिकत्रार्यस््रशपारिषदात्मरक्षकोकपालानीकप्रकीण- 


कामियोग्याकैल्विषिकाश्रेकशः ॥०॥ 


परमंदवर्या दिन्द्रव्यपदेश: ।१॥ अन्यदेवाउसाधारणाणिमादि'गुणयोगा दिन्दन्तीती द्धा । 

'तत्स्थानाहेत्वात्‌ सामानिकाः २॥ तेपामिच्द्राणामाज्ञेवर्यवर्जितं यत्‌ स्थानायुर्वीयि- 
परिवारभोगोपभोगादि तदेतेषां समानम्‌, समाने भवा' 'सामानिका #“समानस्य तदादश्च' 
[जिनेस्रवा० ३३३।३५] इति ठझ । महत्तरपितृगुरूपाध्यायतुल्या: । 

सन्त्रिपुरोहितस्थानीयास्त्रायस्त्रिंशा: ।३॥ यथेह राज्ञां मन्त्रिपुरोहिता हितानुशासिनस्तथा 

तत्रेन्द्राणां त्रायस्त्रिशा वेदितव्या:। कथं त्रायत्रिया ? त्रयस्त्रिगति जाता: त्रायस्त्रिशा, #“ दष्टे 
साम्नि व जाते च अण्‌ डिद्दा विधीयते” [पात० महा० २।४।७] इत्यभिधानमस्तीति अण्‌ डिद्‌ 
भवति। ननु च भेदाभावाद्‌ वृत्तिने प्राप्नोति ? सख्यानसंख्येयभेदविवक्षायाम्‌ आधा राधेयत्वो- 
पपत्तेवृत्तिभंवति । स्वार्थ को वा", वात्‌! अण्‌, त्रयस्त्रिणदेव त्रायस्त्रिणा इति । कतः ? 
क*'/हुत' [जनेन्द्र ० ३३१६१] इति बहुत्वनिर्देशाद्‌ अन्नमादिवत्‌ । है 

'वयस्यपीठमर्देसद्शा: पारिथदाः ।४॥ परिषदि जाता भवा वा पारियदा., ते वयस्य- 
पीठमर्दसद्शा वेदितव्या' । 


१ “ल्पाधोनक- भा ०, ब०, मु० । >ह्पाधानक- 4० । “ल्पाधिक- श्र० । २ -पोषतत्वात 
हा०, ब०, द०,म्‌०, ता०, श्र०१ वेसानिकेष्देव बतंते कल्पदशब्दः । ३ “मयरव्यंसकादयदच? 
“जैनेस्र० १३६६। ४ -स्यर्थमिदमाह भ्रा०, ब०, द०, मु०,ता०, मू०। ५ -विग्नहणयो- भ्रा०, ब०, 
द०, मु०। ६ तत्समानत्वात्सा- भा० १। ७ भ्रध्यात्मादित्वात -समानादिलोकोत्तरपदाध्यात्माविभ्य: 
ठण्‌ इति ठणु। ८“ *अरण्‌ डिद्‌ द्विर्वा विधीयते”” -पात० महा०। € नेब दोष: । १० विवयर्ध्याप्त 
बरयति बेत्यनेन। बादण्‌ ता०, मू० । ११ 'बात्‌” इति प्रथसाविभवित: हत्यथं:। इदसेव ज्ञापकं प्रथमाथि 
भकतेः स्वाधिफोषणादिभंवत्यन्यत्रेति । १२ तद्वितप्रत्यय:॥ १३ “वेशयाक्षार्य: पीठभर्दः- वेश्यान्षार्मो 
वेब्यानां सुत्तोपाष्याय:, पीठ नतंनस्‍्थानं पादेमृदनाति पीठसदं: /” -प्रभिधार्नाच० २२४४। 


४|५-६ ] खतुर्थोंदध्यायः ५१३ 


आत्मरक्षा: शिरोरक्षोपमाः ।५॥ आत्मानं रक्षत्तीति आत्मरक्षास्ते शिरोरक्षोपमा:। 
आवृतावरणा.' प्रहरणोद्यता रौद्रा: पृष्ठतोन्‍्वस्थायिन:। अपायाभावात्तत्कल्पनावैयथ्य- 
मिति चेत्‌; न; ऋद्धिविशेषख्यापनाथंत्वात्‌ प्रीतिप्रकर्षहेतुत्वाच्च । 

आरक्षिकार्थंथरसमा लोकपाला: ॥६॥ लोक पाल्यन्तीति छोकपाला अर्थंचरा रक्षिक- 
समा. ते वेदितव्या: । 

दण्डस्थानीयान्यनीकानि ।9॥।. पदात्यादीनि' सप्तानीकानि दण्डस्थानीयाति 
वेदितव्यानि । 

प्रकोणंका: पोरजनपदकल्पाः।८। ययथेह राज्ञां पौरा जानपदादच प्रीतिहेतव: तथा 
तत्रेन्द्राणां प्रकीर्णका: प्रत्येतव्या: । 

आशभियोग्या दाससमानाः ॥९॥ यथेह दासा वाहनादिव्यापारं कृवेन्ति तथा तत्रा&भि- 
योग्या वाहनादिभावेनोपकुवेन्ति । आभिमुख्येन योगोइईभियोग:, अभियोगे भवा आभियोग्या: 
ततः स्वार्थें चातुवेण्यादिवत्‌ ट्यूण्‌। अथवा अभियोगे साधव: आभियोग्या, अभियोग- 
महँन्‍्तीति वा । 

'अन्त्यवासिस्थानीया: किल्विषिका:१०। किल्विषं पायं तदेषामस्तीति किल्विषिका: 
ते अन्त्यवासिस्थानीया मता. । 

एकता इति वीप्साथें शस्‌॥११॥ एकंकस्य निकायस्य एकश इति वीप्साथें द्योत्ये शस्‌ 
प्रयुज्यते । एत इन्द्रादयो दश विकल्पाइचतुर्ष निकायेषु उत्सगेंण प्रसक्‍तास्ततो5पवादार्थमाह- 


त्रायस्रिशलोकपालवज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥५॥ 


व्पन्तरेयु ज्योतिष्केपु च त्रायस्त्रिशान्‌ छोकपालांश्च वर्जयित्वा इतरेःष्टो बिकल्पा 
द्रष्टव्या: । 
अथ तेषु निकायेषु किमेकेक इन्द्र: उताञ््य. प्रतिनियम: कश्चिदस्तीति ? अत आह- 


पूर्वयोद्टीन्द्राः ॥0॥ 


पूृबंयोरिति बचन प्रथमद्वितीयनिकायप्रतिपत्््यर्थम ॥१॥ प्रथमस्य द्वितीयस्थ च 
निकायस्य प्रतिपत्त्यर्थ पूर्वयोरिति द्विवचनं क्रियतें। कथ्थ पूव॑ंशब्दों द्वितीयं गमयति ? 
तृतीयापेक्षया पूर्वोपपत्ते. । चतुर्थापेक्षया तृतीयस्यापि पूर्वत्वप्रसद्भ इति चेत्‌; न; प्रत्यासत्ते- 
द्ितीयस्पैवोपादानातू । अथ कथमत्र भेद: ? ननु व्यतिरंकाभावादभेदेन निर्देशों 
न्‍्याय्यः ? उच्यते- 

सम्‌हसमूहिनो: कथण्चिवर्थान्तरत्वोपपत्तभेंदविवक्षा ।२। संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभि: 
कथड्चिदर्थान्तरत्वं समहसमूहिनोलेके दृष्टम्‌ । यथा ब्रीहीणा राधि:, आम्राणां वनमिति। 
तथा देवातां निकाययोश्च भेदविवक्षायाम्‌ अधिकरणत्वेन सम्बन्धित्वेन वा निर्देश: क्रियते। 

हीरा इत्यन्तर्नीतवीप्सा्थों निर्देशः ।३। दो द्वाविन्द्रौ येषां ते द्वीन्द्रा इति वीप्सा्थ- 

मन्तर्नीय निर्देश: क्रियते यथा द्विपदिका त्रिपदिका इति। युज्यते तत्र वीप्सागतिर्वीप्सायां 
१ कबच(: । २ तथा चोक्‍्तत्‌ - गजाइवरथवादातबुषगस्वर्व ततंकीः । सप्तानीकानि ज्लेयानि प्रत्येक च 
महृत्तरा इति। ३ पश्रस्तेवासिस्था- भ० । 
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वुनों विधानात्‌, इह तु न विधानमस्ति ? यथा तहि सप्तपर्णोष्प्टापदर्मित न चोच्यतेः 
बीप्सायामिति ग्रम्यते च, तथेहापि वीप्साथेसंप्रत्ययः । 

के पुनस्ते द्वित्ववीप्साविषयत्वेन विवक्षिता: इति ? अत्रोच्यते-भवनवासिषु ताबत्‌ 
द्वौ असुरकुमाराणाभिन्द्री चमरो वैरोचनइच । नागकुमाराणां धरणो भूतानन्दरच । विद्युत्कुमा- 
राणां' हर्रिसिहो हरिकान्तश्च। 'सुपर्णकुमाराणां वेणुदेवों वेणुधारी च। अग्निकुमाराणाम्‌ 
अग्निशिखो5ग्निमाणवश्च । वातकुमाराणां वेलम्ब: प्रभअ्जनश्व । स्तनितकुमाराणां सुधोषो 
महाघोषइच । उदधिकमाराणां जलकान्तो जलप्रभश्च । द्वीपकुमाराणां पूर्णो वशिष्टश्च। 
दिक्‍्कूमाराणाम्‌ अभितगतिरमितवाहनदचेति । 

व्यन्तरेष्वपि द्वौ किन्नराणामिन्द्रौ किन्न र. किम्पुरुषश्च | किम्पुरुषाणां सत्पुरुषो महा- 
बुरुषर्च । महो रगाणाम्‌ अतिकायो महाकायश्च । गन्धर्वाणां गीतरति्गीतयशाइच । यक्षाणा 
पूर्णभद्रो माणिभद्ररव । राक्षसानां भीमो महाभीमशव । पिशाचानां कालो महाकालइच । 
भूतानां प्रतिरूपोध्प्रतिरूपश्च । 

अथ एपां देवानां सुख कीदृशमित्युक्ते सुवावबोधार्थमुच्यते- 


कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ण। 


प्रवीचार इति को<यं शब्द: ? 

सेथुनोपसेबन प्रवीचारः ।१। प्रविपूर्वाच्चरे. संज्ञायां घठ्ण। प्रविचरणं प्रवीचार 
मैथुनव्यवहार इत्यर्थ । काये प्रवीचारो येषा ते इमे कायप्रवीचारा । 

आइड्ग्रहणममभिविध्यथंम ।२।_ आडयमभिविध्यर्थो... वेदितव्य,-ईणशानोडघिपति. 
# तस्येदम [जनेन्द्र० ३३३।८८] इत्यणि, ऐशान' कव्प.। आ एतस्मादधों ये देवास्ते 
कायप्रवीचारा. संक्लिष्टकमत्वात्‌ मनुष्यवत्‌ स्त्रीविषयसुखमनुभवन्तीत्यर्थ' । प्राग्ग्रहणे हि 
क्रियमाणे ऐशाने कल्प देवान्‌ व्जयित्वेत्ययमर्थ: सप्रतीयेत | 

असंहितानिर्देशोइसन्देहाथ: १३३ आ ऐशानादित्यसंहितया' निर्देश. क्रियतेथसन्देहाथथंम्‌ । 
ऐशानादित्युच्यमाने सन्देह: स्थात्‌ृ-'किमाडन्तभू तः उत दिक शब्दो5्ध्याहायय .' इति ? अथवा 
विमुच्य सशयम्‌, अनिष्ट कल्प्येत पूर्वयोरित्यधिकारातू ऐशानात्‌ पूर्वयोरित्यवधिग्रहणात्‌ । 

इतरेषां सुखविभागे<निज्ञाति तत्प्रतिपादनार्थमाह- 


हेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचारा: ॥८॥ 
शेषग्रहणं किमर्थम्‌ ? 
उक्तावशिष्टसंग्रहाथ शेबग्रहणम्‌ ।१॥ उक्तानामवशिष्टानां संग्रहार्थ' शेषग्रहर् 
क्रियते । के पुनस्‍्ते ? सानत्कुमारादिकल्पनिवासिनः, इतरथा हि ग्रैवेयकादिष्वपि संप्रत्यय: 
स्यात्‌ #“परेध्प्रबोचाराः” [४।९] इति वक्ष्यमाणमनवधारितविषयं स्थात्‌ । स्पर्शश्च रूप॑ 
च शब्दरच मनश्च स्पशेरूपशब्दमनांसि, स्पर्णरूपशब्दमन.सु प्रवीचारो येपां त इमे स्पर्शूप- 
शब्दमन:प्रवीचारा:। अत्र चोद्यते-- 


१न च वीण्सार्षप्रत्ययः श्रूयते हत्यर्थ: -सम्पा०। २ 
३ सुबर्गक्‌ - अ०, मू० । ४ -त्यसंहितसन्धिरहितया झा०। 
प्रतिपत्त्यय' दिकशब्दोषध््याहायय इत्यं: - सम्पा० । 


हरिघोषहरि- ता०। हरिसहहरि- अआ०। 
४ ऐशानात्‌ दिश्ो यावत्‌ इति दिगर्थ- 


४४९] सतुर्थोपच्यायः श्श्ष 


विवयविवेकापरिशानावनिवेंशः ।२। इमे स्पर्शप्रवीचारा एले रूपप्रवीचारा इत्यादि- 
विषयविवेकापरिज्ञानादयमनिरदेश:, अगमको निर्देश: अनिर्देश: । 

हयोहयोरिति बचनात्सिद्धिरिति चेतूं; नं; आषेविरोधात्‌।३॥ स्यास्मतं दयोद्वेयों- 
रिति वक्‍तव्यं' तेन विषयविवेकसिद्धिभंवति इति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? आपंविरोधात्‌ । 
आपषे हथुक्तमू-#“सानत्कुमारमाहेन्द्रयोदेंवाः स्परशप्रवीचारा:, बहाब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेयु 
रूपप्रवोचारा: । शुक्रमहाशुक्रततारसहलारंषु शब्दप्रवोचारा:। आनतप्राणता४एरगाष्च्यूं त- 
कल्पेषु मन:प्रवोचारा: । [ ] 

इन्द्रापेक्षयेत्रि चेत्‌; न, आनतादिश्ु दोबात्‌ ।४॥ स्थादेतत्‌-इन्द्रापेक्षया दयो: दृयोरिति 
वचन नार्षविरोधि ? तदथ्था-सानत्कुमारमाहेन्द्रयो. कल्पयोद्व विन्द्रों तयोद्देवा: स्पशप्रवी- 
चारा:, ब्रह्मब्रह्मोत्तरयोरेक इन्द्र,, लान्तवकापिष्ठयोरप्येक:, तयोदेंवा रूपप्रवीचारा: । शुक्र- 
महाशुक्रपो रेक इन्द्र, सतारसहस्रा रयोरप्येक:, तयोदेंवा: शब्दप्रवीचारा इति ? तन्न; कि 
कारणम्‌ ? आनतादिपु दोषात्‌ । आनतादिषु हि चत्वार इन्द्रा: । कथं तहि निर्देश: कर्तव्य: ? 
यथागममिति । स तहि तथानिर्देश: कर्तव्य: ? 

न वा पुनःप्रवोचारप्रहणादिष्टाथंगते: ।५। न वेष दोष , कि कारणम्‌ ? पुन:प्रवीचार- 
ग्रहगादिष्टार्थगतें:। कथम्‌ ? प्रवीचारग्रहणमनुवर्तते। क्‍्य प्रकृतम्‌ ? 'कायप्रवीचारा:' इति | 
ननु च तदवृत्तावुपसर्जनीभूतमशक्यमनुवतंयितुम्‌ ? अर्थवशात्‌ अनुवतेत इति व्याख्यायते । 
तत एवं वक्‍तव्यं शेषा. स्प्शरूपशब्दमन'स्विति । एवमप्यनुवतेमान: प्रवीचारशब्द: भावसा- 
धनो वृत्तिमन्तरेण 'शेपा.” इत्यनेन सामानाधिकरण्यं न प्रतिपद्यते ? 'शेषाणामिति तहिं 
निर्देश. कर्तव्य , एवं सिद्धे य॒त्पुन. प्रवीचारग्रहणं तस्येतत्प्रयोजनम्‌ इष्टप्रवी चारसिद्धि: कं 
स्थात्‌ इति। कः पुनरिष्ट: । आर्पाविरोधी-सानत्कुमारमाहेन्द्रयोहि देवान्‌ मंथुनसुखप्रेप्सयोत्प- 
न्नेच्छान्‌ विदित्वा देव्य उपतिष्ठन्ते, तदद्भस्पशनमात्रादेव प्रीतिमुपलछभन्ते विनिवृत्तेच्छाइच 
भवन्ति तथा देव्यो5पि । ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु देवा दिव्याज्नास्वभावसुभगश्ठंगा- 
राकारविजासचतुरमनोज्ञवेषरूपालोकनमात्रादेव पर॑ सुखमवाप्नुवन्ति । शुक्रमहाशुक्रसतार- 
सहल्लारेषु देवा. सुरवनिताना मधुरसज्ञीतमृदृहसितकथनभूषणरवोपदर्शनश्रवण रसायन 
पीत्वेव परां प्रीतिमास्कन्दन्ति | आनतप्राणता55रणा&च्युतकल्पेषु देवा: स्वाज्रूनामन.संकल्प- 
मात्रादेव पर सुखमनुभवन्ति । 

अथोत्तरेषां कि प्रकार सुखमित्युक्ते तबन्निश्चयार्थमाह- 


परेषप्रवीचारा॥ ॥६॥ 


पर इति किमर्थम्‌, अप्रवीचारा इत्येव सिद्धमुत्तरेषां ग्रहणम्‌ ? 

'परवचन कल्पातीतसवंदवसंग्रहा्यम्‌ ।१॥ कल्पातीतानां सर्वेबां देवानां संग्रहार्थ पर॑- 
वचन क्रियते, इत रथाइनिष्टमपि कल्पयितु शक्येत । 

अप्रवोचारप्रहर्ण प्रकृष्टसुखप्रतिपत्यर्थम्‌ ।२। प्रवीचारों हि वेदनाप्रतीकारस्तदभाषे 
तेंषां परमसुखमनवरतमित्येतस्य प्रतिपत्त्यथथमप्रवीचारा इत्युच्यते"। 


१ व्यात्येयम्‌ । २ -जाच्युतेषु श्रा०ण, ब०, ब०, मु०, ता०।  शोषाःस्पश्रपदस्दर्सन:प्रवीचारा 
यवागमभिति । ४ समासे- सम्पा० । ५ शेषार्णां स्पष्ेकूपदाब्दमन:सु । ६ परे वच- भा० १। ६ इत्युस्यस्ते 
झा,० ब०, मु०। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१५ 
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३० 
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शरद तत्वांथवार्तिके [४४१० 
उक्तमादिनिकायदेवा दश विकल्पा इति तेषां सामान्यविशेषसंज्ञानिश्ञनाथ्थमाह- 


भवनवासिनो5सुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तानैतोदाषिद्वी पदिक्कुमारा; ॥(०॥ 


भवनेदवु वसनशीला भवनवासिनः ।१। भवनेषु वसन्तीत्येवंशीका भवनवासिन इति 
प्रथमनिकायस्येयं सामान्यसंज्ञा । 

असुरादयस्तद्विकल्पाः ।२। तेषां भवनवासिनामसुरादयो दश विकल्पा द्रष्टव्या: । 

सर्वे नामकर्महेतुकाः ।३॥ सर्वे ते नामकर्मोदयापादित/विश्ञेबा वेदितव्या: । 

अस्यन्ति देवेः सहासुरा इति चेतू; न; अवर्णवादात्‌ ।४। स्यान्मतं युद्धे देव. सहास्यन्ति 
प्रहरणादी नित्यसुरा इति, तन्न; कि कारणम्‌ ? अवर्णवादात्‌ । अवर्णवाद एष. दंवानामु- 
परि मिथ्याज्ञाननिमित्त' । कुत: ? 
...महाप्रभावत्वात्‌ ।५ ते हिं सौधर्मादयों देवा महाप्रभावा, न तेषामूपरि इतरेषां 
निकृष्टबलानां प्मनागपि प्रातिलोम्येन वृत्तिरस्ति । अपि च 

बेरकारणाभावात्‌ ।६। तेपां प्रतिविशिष्टशुभकर्मोदयापादितविभवानामहँत्यूजाभोगा- 
नुभवनमात्रतन्त्राणां परदारहर'णादिनिमित्तं न वेरमस्ति ततो नासुरा सुरेयु ध्यन्ते । 

अथ ते कथ कुमारा' ? 

कौमारवयोविशेषविक्रियादियोगात्कुमा रा: ।७। सर्वेबां देवानामवस्थितवय स्वभावत्वे5पि 
कौमारवयोविशेषस्वभावस्वरूप॑ विक्रिया च कुमारवदुद्धतवेषभाषा5$भरणप्रहरणावरणयानवा- 
हनत्वं च उल्बणरागक्रीडन प्रियत्वं चेत्येतेयोंगात्‌ कुमारा इति व्यपदिश्यन्ते । 

प्रत्येकमभिसम्बन्ध: ।८। तस्य कुमारशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्ध. क्रियते-असुरकुमारा 
नागकुमारा इति एवमादि । 

अत्राह क्व तेषां भवनानि इति ? अत्रोच्यते- 

अस्या रल्लप्रभायाः पद्ढुंबहुलभागेउसुरकुमाराणां भवनानि चनु पप्टिशतसहसाणि । 
अस्माज्जम्बूद्वीपात्‌ तियंगपागसंख्येयान्‌ द्वीपसमुद्रान्‌ अतीत्य पद्भुबहुलभागे चमरस्याउसु- 
रेन्द्रस्य चतुस्त्रिशसद्भूवनशतसहसाणि, चतु:षष्टिसामानिकसहसाणि, त्रयस्त्रिशत्त्रार्यास्त्रशा 
तिसू. परिषद., सप्तानीकानि चत्वारों छोकपालछा', पणञ्चाग्रमहिष्य', चत्वारि चत्‌ःषष्ट्यत्त- 
राणि आत्मरक्षसहसाणि, एवं विभवपरिवार दक्षि'णार्धपति: दिव्यान्‌ भोगान अनभवति। 
तथोत्त रस्यां दिभि वेरोचनस्य त्रिशद्भधवनशतसहसाणि' षष्टिसामानिकसहसाणि, त्रयस्त्रि- 
शत्त्रायस्त्रिशा., तिसू: परिषद , सप्तानीकानि, चत्वारो लोकपाला', पञ्चाग्रमहिष्य:, चत्वारि 
चतु.षष्ट्युत्तराणि आत्मरक्षसहसाणि, एवं विभवपरिवार: उत्त*राधंपति: दिव्यान्‌ भोगान्‌ 
अनुभुडकते । 

खरपृथ्वीभागे उपर्यंधरश्चैंकैकयोजनसहस्रं वर्जयित्वा शेषे नवानां कमाराणां भवनानि 
भवन्ति । तद्यथा-अस्माज्जम्बूद्वीपात्तियंगपागसस्येयान्‌ द्वीपसमुद्रानतीत्य धरणस्यथ नागराजस्य 
चतुश्चत्वारिशत्‌ृमवनशतसहस्राणि, षृष्टिसामानिकसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रशा,, तिख्रः 


१ -दितावेदि- श्रा०, ब०, द०, मु०। २ क्षिपन्ति। ३ सनसापि झ्रा०, ब०, द०, म०, ध०, 
टि०, ता०ण। ह4 अयहुणा- ख० -णाधिप- थरा०, ब० मू० | न्णि घतुःषष्टि- धा०, बं०, 
इ०, मु०, ता०। ७ -त्तराघिप- श्रा०, ब०, मु०। 


४१११ ] चतुर्थों अध्याय: ५१७ 


परिषद:, सप्तावीकानि, चत्वारों लोकपाला:, षड़ग्नमहिष्य:, षड़ात्मरक्षसहस्राण्याख्यायन्ते । 
तथा अस्माज्जम्बूद्वी पात्तियंगुदगसंख्येयान्‌ ढ्वीपसमुद्रान्‌ अतीत्य भूतानन्दस्य नाग्रेन्दरस्य चत्वारि- 
शज्भववनशतसहसत्राणि, अवशिष्ट धरणेन्द्रवज्जेयम्‌ । तान्येतानि नागकुमाराणां चतुरशीति- 
भवनशतसहस्राणि । तथा सुपर्णकुमाराणां द्विसप्ततिभवनशतसहस्राणि । तत्र वेणुदेवस्य 
दक्षिणाधिपते: अष्टत्रिशद्धूवनशतसहस्राणि । इतरद्धरणन्द्रवश्नेयम्‌ । उत्तराधिपतेवेणुधारिण: 
चतुस्त्रिशद्भवनशतसहस्राणि । अवशिष्टं धरणन्द्रवन्नेयम्‌ । विद्युदग्निस्तनितोदधिद्वीपदिक्कृमा- 
राणां षण्णामपि प्रत्येकं पट्सप्ततिभंवनशतसहसत्राणि । तत्र दक्षिणेन्द्राणां 'हरिसिहास्निशिख- 
सुघोषजलकान्तपूर्णामितगतीनां प्रत्येक॑ं चत्वारिशद्भूवनशतसहस्राणि । हरिकान्तार्निमाणव- 
महाघोषजलप्रभवशिष्टामितवाहनानाम्‌ उत्तराधिपतीनां प्रत्येक षद्त्रिशद्धवनशतसहस्राणि। 
वातकुमाराणां षण्णवतिभवनशतसहस्राणि । तत्र वेलम्बस्थ दक्षिणन्द्रस्य पञ्चाशड्भूवनशतस- 
हस्नाणि । उत्तराधिपते: प्रभञ्जनस्थ षट्चत्वारिश-ख्भवनशतसहस््राणि । सर्वेषामेषां घरणेन्द्र- 
वन्नेयम्‌ । तान्येतानि भवनानि समुदितानि सप्तकोटथो द्विसप्ततिश्व शतसहस्राणि । 
द्वितीयनिकायस्य सामान्यविशेषसंज्ञावधारणार्थ माह- 


व्यन्तरा; किन्नरकिम्पुरुषमहोरग गन्धवयक्षराक्षसभूतापैशाचा। ॥११॥ 


विविधदेशान्तरनिवासित्वाद्‌ व्यन्तरा: ।१। विविधदेशान्तराणि येषां निवासास्ते 
व्यन्तरा इत्यन्वर्धा । सामान्यसंशेय्मष्टानामपि विकल्पानाम्‌ । 

किन्नरादयस्तहिकल्पाः ।२। तेषां व्यन्तराणामष्टौ विकल्पा. किन्नरादयो द्रष्टव्या: । 

नामकर्मोदयविशेषतस्तद्विशेषसंज्ञा: ।३॥ देवगतिनाम्नो मूलस्य उत्तरोत्तरप्रकृतिभेदस्पो- 
दयादिशेयसंज्ञा भवन्ति । किन्नरनामकर्मोदयात्‌ किन्न रा:, किम्पुरुषनामकर्मोदयात्‌ किम्पुरुषा. 
इत्यादि । 

क्रियानिमित्ता एवंति चेत्‌; न; उक्तत्बात्‌ (४ स्थादेतत्‌-क्रियानिमित्ता एवैता: संज्ञा., 
किन्नरात्‌ कामयन्त इति किन्नरा:, किम्पुरुषान्‌ कामयन्त इति किम्पुरुषा, पिशिताशनात्‌ 
पिशाचा इत्यादि; तन्न; कि कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । उक्तमेतत्‌-अवर्णवाद एष देवानामु- 
परीति। कथम्‌ ? न हि ते शुचिवेक्रियिकदेहा अशुच्यौदारिकशरीरान्‌ नरान्‌ कामयन्ते, 
नापि पिशितमश्नन्ति | मांसमदिरादिषु दृष्टा छोके प्रवृत्तिरेति चेतू; न; क्रीडासुख- 
निित्तत्वात्‌, मानसाहारा'हि ते । 

क्व पुनस्तेषामावासा: इति ? अत्रोच्यते-अस्माज्जम्बुद्वीपात्तियंगपागसंख्येयान्‌ द्वीप- 
समुद्रान्‌ अतीत्य औपरिष्टे खरपृथिवीभागे किन्नरस्थ किन्नरेन्द्रस्य असंख्येयानि नगरशत- 
सहसूणि वपण्य॑न्ते । तस्य चत्वारि सामानिकसहसाणि, तिसू: परिषदः, सप्तानीकानि, 
चतस्रो»्ग्रमहिष्य:, षोडज्ात्मरक्षसहसाणि । उदीच्यां दिशि पूर्ववर्देव किन्नरेन्द्र: किम्पुरुषस्ता- 
दृग्विभवपरिवार: । एवं शेषाणां षण्णां दक्षिणेन्द्राणां सत्पुरुषातिकायगीतिरतिपूर्णभद्वस्वरूप- 
कालाल्यानां दक्षिणे भागे आवासा:। तथा महापुरुषमहाकायगीतयशोमाणिभद्रा5प्रतिरूप- 
महाकालानां तु उत्तराधिपतीनाम्‌ उत्तरभागे आवासास्तावन्त एवं वेदितव्या:। राक्षसेन्धस्य 





१ हरिसहारिन- श्र०, मू० । २ मत्स्यमदि- मू०, भ० टि०। ३ -“हारइच भा० २। 
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१५ 
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१० 
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शरद तत्त्वार्थवातिके [४११२ 


भीमस्य दक्षिणस्थां दिशि पडकबहुलभागेज्संख्येयानि नगरशतसहसाणि आख्यायन्ते | उत्तरस्यां 
दिशि महाभीमस्य राक्षसेन्द्रस्य पहकबहुलभागे5सख्येयानि नगरशतसहसूणि वर्ष्यन्त । षोड- 
शानामपि एवां व्यन्तरेन्द्राणां सामानिकादिपरिवारास्तुल्या । भूमितले5पि द्वीपाद्विसमुद्र- 
देशग्रामनगरत्रिकचतुष्कचत्वरगृहाहुगण रथ्या जलाशयोचद्यानदेवकुलादी नि असस्येयानि आवास- 
शतसहस्राणि तेषामाख्यायन्ते । 


तृतीयस्य निकायस्य सामान्यविशेषसंज्ञासंकीतेनाथ माह--- 


ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसों ग्रहनक्षत्रप्रकोणकतारकाश्र ॥ १२॥ 


चोतनस्वभावत्वाउज्योतिष्का: ।९॥ द्योतन प्रकाशन तत्स्वभावत्वादेशा पण्चानामपि 
विकल्पानां ज्योतिष्का इतीयमन्वर्था 'सामान्यसज्ञा । काउस्या सिद्धि ? 

ज्योतिःशब्दात्स्वार्थ के निष्पत्ति: ।२। ज्योति.शब्दात्‌ स्व्रार्य के सति ज्योतिष्का 
इति निष्पद्यते । कथ स्वार्थे क' ? यावादिबु” पाठात्‌ । 

प्रकृतिलिड॒गानुवृत्तिप्रसछग इति चेत्‌; न; अतिवत्तिदर्शनात्‌ ।३॥ स्यान्मतम्‌-प्रदि स्वा- 
थिको5यं क , ज्योति गब्दस्य नपुंसकलिडगत्वात्‌ कास्तस्यथापि नपु सकलिज्भता प्राप्नोतीति ? 
तन्न, कि कारणम्‌ ? अतिवृत्तिद्शनात्‌ | प्रकृतिलिझुगातिवृत्ति रपि दृश्यते-यथा "कूटीरः 
शमीर शुण्डार इति । 

तहिशेबाः सूर्यादय: ।४। तेषा ज्योतिष्काणा सूर्यादय पंच विकत्पा द्रष्टव्या । 

पूबंवत्तन्निव त्ति: ।५॥ तेपां सज्ञाविशेयाणा पूर्वबन्निवृ त्तिवंंदितव्या-देवगतिनामकर्म- 
विशेषोदयादिति । 

सूर्याचद्ममसावित्यानझ देवताहन्दे ।६। सूर्येग्च चन्द्र म|इच दन्दें कृते पृर्वपदस्य #“बेबता- 
इन्द्दे” [ जेनेन्द्र० ४॥३।१३९ ] इत्यानझ भवति । 

सर्वत्र प्रसहग इति चेतू; न; पुनद्वन्द्ग्रहणादिष्टे बृत्ति: ।७। स्थादेतत्‌-यदि #“देवताइनदे ” 
[ ज॑नेन्द्र० ४॥३।१३९ | इत्यानड भवति, इह्ापि प्राप्नोति ग्रहनक्षत्रप्रकरीर्णणतारा किनन्‍न- 
रकिम्पुरुषादय असुरनागादय इति, तज्न, कि कारणम्‌ ? #“आनडः इन्हें? [ जैनेन्द्र० 
४३।१३८ ] इत्यत इन्द्र इति वर्तमाने पुनदंन्द्रग्रहणात्‌ इष्टे दन्द्द वृत्तिजायते । 

पृथग्ग्रहणं प्राधान्यस्यापनाथंम्‌ ।८। सूर्याचन्द्रमसो्ग्रहा दिभ्य पृथक्‌ ग्रहण क्रियते प्राधान्य- 
ख्यापनाथंम्‌ । ज्योतिष्केषु हि सर्वेप्‌ सूर्याणा चन्द्रमसा च प्राधान्यम्‌ । कि कृत पुनस्तत्‌? 
प्रभावादिकृतम्‌ । 

सूर्यस्थादों ग्रहणम्‌ अल्वाचतरत्वात्‌ अभ्यहितत्वाच्च ।९। सूर्यशव्द आदौ प्रय॒ज्यते । 
कुत., ? अल्पाचूतरत्वात्‌ अभ्यहितत्वाच्च । सर्वाभिभवसमर्थत्वाद्धि अभ्यहित: सूर्य: । 

प्रहादिषु च" १० किम ? “अल्पाच्तरत्वात्‌ अभ्यहितत्वाच्च पूर्वनिषात.” इति 


वाक्यशेष: । ग्रहशब्इस्तावत्‌ अल्पाच्तरो5भ्यहितर्च तारकाशब्दातू, नक्षत्रजब्दोड्भ्यहित: । 


५ «४8 देवालय।  २-वथंसा- अ०, ता०। ३ क प्रत्यये- स०। ४ “कोपवियायादे:” 
“गनेसा० ४२२५। ४ हस्वा कूटो कूटोर,  हस्वा शमी शभोर:, हृस्वा शुण्डा हष्शार: -स० । 
४ भ्रत्पाक्ष- भा० २। ६ चशब्दोध्नुक्तसमुस्चयार्थ: ततः। मु० । 


४॥१२ ) चअसुर्थोध्यायः २१९ 


क्व पुनस्तेषा निवास इति ? अत्रोच्यतें-अस्मात्‌ समात्‌ भूमिभागादृध्व॑' सप्त 
योजनशतानि नवत्यत्तराणि 'उत्पत्य सर्वेज्योतिषामू अधोभाविन्यस्तारकाश्चरन्ति । ततो 
दर्शयोजनान्यत्पत्य सूर्याश्चरन्ति । ततोथ्शीतियोंजनान्युत्पत्य चन्द्रमसो भ्रमन्ति । तत- 
स्त्रीणि योजनान्युत्पत्य नक्षत्राणि। ततस्त्रीणि योजनानि उत्पत्य बुधा:। ततस्त्रीणि 
योजनानि उत्पत्य शुक्रा:। ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य' बृहस्पतय: । ततश्चत्वारि योजना- 
न्युत्पत्य अह्ुगारका: । ततदचत्वारि योजनान्यृत्कम्य शनेब्चराइचरन्ति। से एप 
ज्योतिर्मणयोचरो नभोह्वकाश' दशाधिकयोजनशतबहुल: तियंगसंख्यातद्वीपसमुद्रप्रमाणो 
घनोदधिपयेन्त: । उक्त च- 

#“णवदुत्तरसससया दससोदिच्चवृतिगं व दुगचदुक्क । 
तारारविससिरिक्खा बुधभग्गवगुरअंगिरारसणो ॥  [ ] 

तत्राभिजित्‌ सर्वाभ्यन्तरचारी, मूल: सर्वंबहिइचारी, भरण्य: सर्वाधश्चारिण्य:, स्वाति: 
सर्वोपरिचारी । तप्ततपनीयसमप्रभाणि लोहिताक्षमणिमयानि अष्टचत्वारिशयद्योजनेकषष्टि- 
भागविष्कम्भायामानि तत्त्रिगुणाधिकपरिधीनि चतुरविशतियोजनेकपष्टिभागवाहुल्यानि अधें- 
गोलकाक्ृतीनि षोडशभिर्देवसहलेरूडानि सूर्यविमानानि । प्रत्येक पू्वदक्षिणोत्तरापरान्‌ 
भागान्‌ क्रमेण सिहकृझ्जरवृपभतुरगरूपाणि विक॒त्य चत्वारि चत्वारि देवसहस्राणि वहन्ति । 
एपामृपरि सूर्याड्या देवा. । तेषा प्रत्येक चतस््रोअ्ग्रमहिप्य.-सूर्य प्रभा सुसीमा अचिमालिनी 
प्रभझकरा चेति, प्रत्येक॑ देवीरूपचतु सहस्नविकरणसमर्था:। ताभि. सह दिव्यं सुखमनु- 
भवन्तोउसख्येयशतसहस्राधिपतय सूर्या: परिभ्रमन्ति ।॥ विमलमृणालवर्णान्यह्ृकमयानि 
चन्द्रविमानानि।  षठट्पञ्चाणद्योजनेकषप्टिभागविष्कम्भायामानि अष्टाविद्यतियोजनैक- 
षष्टिभागवाहुल्यानि, प्रत्येक षोडशभिदेवसहस्र: पूर्वादिषु दिक्षु क्रेण सिंहकुञ्जराश्ववृषभ- 
रूपविकारिभिरूढानि। तेषामूपरि चन्द्राख्या देवा:। तेषां प्रत्येक चतस्रोअ्ग्रमहिष्य'-चन्द्र- 
प्रभा सुमीमा अचिमालिनी प्रभझकरा चेति, प्रत्येक चतुर्देवीरूपसहल्रविकरणपटव: । 
ताभि: सह सुखमुपभुञ्जानाइचन्द्रमसो5संख्ये यविमानशतसहस्राधिपतयों विहरन्ति । अज्जन- 
समप्रभाणि अरिष्टमणिमयानि राहुविमानान्येकयोजनायामविप्कम्भाण्यधंतृतीयधन्‌:शतबाह- 
ल्यानि । नवमल्लिकाप्रभाणि रजतपरिणामानि खुक्रविमानानि गव्यूतायामविष्कम्भाणि । 
जात्यमुक्तायुतीनि अकुकमणिमयानि बृहस्पतिविमानानि देशोनगव्यूतायामविष्कम्भाणि । 
कनकमयान्यर्जुतवर्णानि बृधविमानानि । तपनीयमयानि तप्ततपनीयाभानि छानेश्चरविमा- 
नानि । लोहिताक्षमयानि तप्तकनकप्रभाण्यकृगारकविमानानि । बुधादिविमानान्यधेंगव्यू- 
तायामविष्कम्भाणि । शुक्रादिविमानानि राहुविमानतुल्यबाहल्यानि । राह््यादिविमानानि 
प्रत्येक चतुर्भि' देवसहस्रेरुह्मन्ते । नक्षत्रविमानाना प्रत्येक चत्वारि देवसहख्राणि वाहकानि। 
तारकाविमानानां' प्रत्येक दे देवसहसे वाहके। राद्धाद्याभियोग्यानां रूपविकाराइचन्द्र- 
वन्‍्नेया' । नक्षत्रविमानानाम्‌ उत्कृष्टो विष्कम्भ: क्रोशः:। तारकाविमानानां वैपुल्यं जधन्य॑ 
क्रोशचतुर्भाग:। मध्यमं साधिक: क्रोशचतुर्भाग: | उत्कृष्टम्‌ अधंगव्यूतम्‌ । ज्योतिष्क- 
विमानानां सर्वेजबन्यवेपुल्यं पञ्च धनुःशतानि । ज्योतिषामिन्द्रा: सूर्याचन्द्रसस:, ते 
चा5संख्याता: । 

१ उत्सजुत्य श्वा०, ब०, द०,मु०। २ जम्बू० प० १२६३। उद्धतेयमु- स० सि० १११२। 
३ “पभुझजन्ततच- झा०, ब०, द०, लु०। ४ राष्ट्राधभियोगानाम्‌ ता०, भ०, व०, सु०। 
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ज्योतिष्काणां गतिविशेषप्नतिपत्त्यर्थमाह- 


मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नृलोके ॥११॥ 


मेरप्रदक्षिणवचन गत्यन्तरनिवत्त्ययंम्‌ । १॥ मेरो: प्रदक्षिणा मेरुप्रदक्षिणा इत्यु- 
च्यन्ते । किमर्थंम्‌ ? गत्यन्तरनिवृत्त्यथ' विपरीता गतिमाभूत्‌ । 

गतेः क्षण क्षणेष्ल्यत्वात्‌ नित्यत्वाभाव इति चेतू; न, आभीदण्यस्थ विवक्षितत्वात्‌ ।२ 
अय॑ नित्यशब्द: कूटस्थेष्वविचलेषु भावेषु वर्तते, गतिश्च क्षणे क्षणेथ्न्या, ततोथ्स्या नित्येति 
विशेष नोपपद्यत इति चेतू; न; कि कारणम्‌ ? आभीक्षण्यस्य विव्षितत्वात्‌। यथा नित्यप्रह- 
सितो नित्यप्रजल्पित इति आभीक्षण्य गम्यत इति, एवमिहापि नित्यगतय: अनुपरतगतय इत्यथ: । 

अनेकान्ताच्च ।३। यथा सर्वभावेषु द्रव्या्थादेशात्‌ स्था श्नित्यत्वं पर्याया्थदिशात्‌ स्थाद- 
नित्यत्वं तथा गतावपीति नित्यत्वमविरुद्धमविच्छेदात्‌ । 

नृलोकग्रहरण विषया्थम्‌ ।४। ये अधंतृतीयषु द्वीपेषु द्योश्च समुद्रयोज्योतिष्कास्त मेरु- 
प्रदिक्षणा नित्यगतयो नान्‍ये इति विषयावधारणार्थ नुलोकग्रहरण क्रियते । 

गतिकारणाभावादयुक्तिरिति चेत्‌ु, न, गतिरताभियोग्यदेववहनात्‌ ।५। स्यान्मतम्‌- 
इह लोके भावाना गति. कारणवती दृष्टा, न च ज्योतिप्कविमानानां गते. कारणमस्ति ततस्त- 
दयुक्तिरिति, तन्न; कि कारणम्‌ ? गतिरताभियोग्यदेववहनात्‌ । गतिरता हि आभियोग्य- 
देवा वहन्तीत्युक्त पुरस्तात्‌। 

कर्मफलविचित्रभावाच्च ।६। कर्मणा हि फल वैचित्र्येण पच्यते ततस्तेषा गतिपरिणति- 
मुखेनेव कर्मफलमवबोद्धव्यम्‌ू । एकादशभि योजनगतैरेकविजैर्मेरुमप्राप्य ज्योतिष्का प्रद- 
क्षिणाइचरन्ति । 

तत्र जम्बूद्वीपे द्वो सूयों , दो चन्द्रमसो, पद्पब्चाशन्नक्षत्राणि, घट्सप्तत्यधिक ग्रहशतम्‌, 
एक  कोटीकोटिशतसहस्र॑ त्रयस्त्रिशत्कोटीकोटिसहस्लाणि नवकोटीकोटिशतानि पञ्चाद्ाच्च 
कोटीकोटधस्तारकाणाम्‌ । लवणोदे चत्वार' सूर्या,, चत्वारइचन्रा , नक्षत्राणां शतम्‌, द्वादशम्‌ 
ग्रहाणाम्‌, त्रीणि शतानि द्वाप्॑चाशानि द्वे कोटीकोटिशतसहसते सप्तषष्टिकोटीकोटिसहस्नाणि 
नव च कोटीकोटिशतानि तारकाणाम्‌। धातकीषण्ड द्वादश सूर्या', द्वादश चन्द्रा , नक्षत्राणां 
त्रीणि शतानि षद्त्रिशानि, ग्रहाणा सहस्न॑ पट्पञचाशम्‌, अष्टो कोटीकोटिशतसहस्राणि सप्त- 
त्रिशच्च कोटीकोटिशतानि तारकाणाम्‌ । कालोदे द्वाचत्वारिशदादित्या:, द्वाचत्वारिशच्चन्द्रा, ) 
एकादश नक्षत्रशतानि षद्सप्तत्यधिकानि, पदूत्रिश्त्‌ ग्रहशतानि षण्णवत्यधिकानि, अप्टा- 
विशतिकोटीकोटिशतसहस्नाणि द्वादशकोटीकोटिसहस्नाणि नवक्रोटीकोटिशतानि पञ्चादच्च 
कोटीकोटब स्तारकाणाम्‌ । पुष्कराधें द्वासप्तति यूर्या , द्वासप्ततिश्चन्द्रा: , हे नक्षत्रसहस्रे षोडशे, 
त्रिषष्टि: ग्रहशतानि षट्त्रिशानि । अष्टचत्वारिशत्कोटीकोटिशतसहस्राणि द्वाविद्ञति: कोटी- 
कोटिसहस्राणि द्वे कोटीकोटिशते ,पारकाणाम्‌ । बाह्य पुष्करार्थे च ज्योतिषामियमेव संख्या । 
ततद्चतुगु णा: पुष्करवरोदे, तत. परा द्विगुणा द्विगुणा ज्योतिषां संख्या अवसेया। 

जघन्य तारकान्तरं गव्यूतसप्तभाग', मध्य पजञ्चाशत्‌ गरव्यूतानि, उत्कृष्ट योजन- 
सहस्रम्‌। जधन्य॑ सूर्यान्तरं चन्द्रान्तरं च नवनवतिः सहस्नाणि योजनानां घपट्शतानि चत्वा- 


१ इत्यच्यते श्राण, १०, ९०, म्‌०। 


७१७ ] खलुर्थों अध्यायः १२१ 


रिशद्धिकानि । उत्कृष्टमेकं योजनशतसह्् षट्शतानि पष्ट्यूत्तराणि। जम्बूद्ीपादिषु 
एककस्य चन्द्रमस: षट्षष्टिकोटीकोटिसहल्लाणि नवकोटीकोटिशतानि पण्चसप्ततिश्च 
कोटीकोटथ: तारकाणाम्‌ । अष्टाशीतिमहाग्रहा:, अष्टाविशतिनंक्षत्राणि परिवार: । सूर्यस्य 
चतुरशीतिमण्डलशतम्‌ अशीति: योजनशतं जम्बूद्वीपस्य अन्तरमवगाह्य प्रकाशयति। 
तत्र पञ्चषष्टिरभ्यन्तरमण्डलानि लवणोदस्यान्तस्त्रीणि त्रिशानि योजनशतान्यवगाह्य 
प्रकाशयति । तत्र मण्डलानि बाह्मान्येकान्नविशतिशतम्‌ । द्वियोजनमेकेकमण्डलान्तरम्‌ । ढे 
योजने अष्टचत्वारिशद्योजनेकषष्टिभागाश्च एककमुदयान्तरम्‌ । चतुद्चत्वारिशण्योजनसहस्र: 
अष्टाभिश्च शर्तेविशेरप्राप्प मेरुं सर्वाभ्यन्तरमण्डल सूर्य: प्रकाशयति। तस्य विष्कम्भो 
नवनवति. सहस्नाणि षट्शतानि चत्वारिशानि योजनानाम्‌ । तदा अहनि मुहूर्ता: अष्टादश 
भवन्ति। पञचसहस्राणि ढ्वे शते एकपञण्चाश'योजनानां एकान्नत्रिशद्योजनषष्टिभागाइच मुह्॒ते- 
गतिक्षेत्रम्‌ । सर्वेबाह्यमण्डले चरन्‌ सूर्य: पञ्चचत्वारिशत्सहल्रे: त्रिभिरव शर्तें: त्रिशयोजनानां 
मेरुमप्राप्य भासयति। तस्य 'विष्कम्भ एक शतसहस्नं पट्‌ च शतानि षष्ट्यधिकानि योजनानाम्‌। 
तदा दिवसस्थ द्वादश मुहूर्ता.। पञ्चसहस्राणि त्रीण शतानि पज्चोत्तराणि योजनानां 
पञु्चदशयोजनषष्टिभागाश्च महूतंगतिक्षेत्रम्‌ू। तदा एकत्रिशद्योजनसहस््रेप्‌ अष्टासु च 
योजनशतेषु अर्धद्वात्रिगेषु स्थितो दृश्यते । सर्वाभ्यन्तरमण्डले दर्शनविषयपरिमार्ण प्रागुवतम्‌ । 
मध्ये हानिवृद्धिक्रमों यथागमं बेदितव्य:। चन्द्रमण्डलानि पञ्चदश, द्वीपावगाह: समुद्राव- 
गाहर्च सूरयवद्वेंदितव्य । द्वीपाभ्यन्तरे पञ्च मण्डलानि। समुद्रमध्ये दश । सर्वबाह्याभ्यन्तर- 
मण्डलविष्कम्भविधि,, मेरुचन्द्रान्तरप्रमाणं च सूर्यवत्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । पञ्चदक्षानां मण्डलाना- 
मन्तराणि चतुर्देश । तत्रैकेकस्थ 'मण्डलान्तरस्य प्रमाणं पम्चत्रिशद्योजनानि योजनैकषष्टि- 
भागास्त्रिगत्‌ तद्भागस्य चत्वार, सप्तभागा. ३५-३६६-ई | सवभ्यिन्तरमण्डले 'पञ्चसहस्राणि 
त्रिसप्तत्यधिकानि योजनानां सप्तसप्ततिर्भागशतानि चतुश्चत्वारिशानि मण्डल" त्रयोदशभि- 
भागसहस््र: सप्तभिर्च भागगते. पञ्चविशे: छित्वा' अवशिष्टानि चन्द्र: एककन मुहुर्तेन 
गच्छति । सर्वेबाह्यमण्डले* पम्चसहस्राणि शर्तं च पञ्चविशं योजनानाम्‌ एकान्नसप्ततिर्भाग- 
शतानि नवत्यधिकानि मण्डल ज्रयोदश भि: भागसहसत्र: सप्तभिश्व भागशतेः पण्चविशे: 
'छित्वाध्वशिष्टानि चन्द्र: एकंकेन मुह॒र्तन गच्छति । दशनविषयपरिमाणं सूर्यवद्देदितव्यम्‌ । 
हानिवृद्धिविधान च यथाग ममवर्सेयम्‌ । पञ्चयोजनशतानि दशोत्तराणि सूर्याचन्द्रमसोश्चार- 
क्षेत्रविष्कम्भ. । 
गतिमज्ज्योति:संबन्धेन व्यवहा रकालप्र तिपत्त्य्थ माह- 


तत्कृतः कालविभागः ॥१५॥ 


तदिति किमथंम्‌ ? 

गतिभज्ज्योति:प्रतिनिर्देशार्थ तदचनम्‌। १ गतिमतां ज्योतिषां प्रतिनिदेशार्थ तदित्युच्यते । 
न हि केवलया गत्या नापि केवर्लज्योति्भि: काल: परिच्छिद्यते, अनुपलब्धेरपरिवतंनाच्च । 

१ -पम्चाशद्यो- श्रा०, ब०, १०, मु० / २ सुर्यंतुर्यान्तर इत्यथं: । ३ विध्यन्तरस्थ । ४ चख्रस्य 
परिधिसमापनकालः ६२२३ । समस्छेदेनानयोमेलने प्रमाणराशिः १३७२५। फल- ३१५०८६ इच्छे 
महूर्त १ लब्ध ५०७३ दोष ७७४४ । ४५ परिधिरित्यर्थ:। ६ स्थित्वा ह्रा०, ब०, व०, मु०। 
७ परिधो। 5 बाह्मपरिधिम्‌ । € स्थित्वा ब्रा०ण, ब०, ब०, मु०। 
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स्योति:परिवर्तनलभ्यों हि कालपरिच्छेदः ।२। कालो द्विविधो व्यावहारिकों मुख्यश्य । 
तत्र व्यावहारिक: कालविभाग: तत्कृत: समयावलिकादिव्याख्यात., 'क्रियाविशेषपरिच्छिन्न: 
'अन्यस्यापरिच्छिन्नस्थ परिच्छेदहेतु' । मुख्योह्न्यों वक्ष्यमाणलक्षण । 

आह-न मुख्य' कालो5स्ति सूर्यादिगतिव्यतिरिक्तो लिज्भाभावात्‌ | अपि च, कलानां 
समहः काछ, कलाइच 'क्रियावयवा.। किज्च, पञ्चास्तिकायोपदेशात्‌ पञ्चेवास्तिकाया 
आगमे उपदिष्टा न षष्ठ , ततो न मुख्य: कालो5स्ति; इत्यपरीक्षिताभिधानमेतत्‌; यत्ताव- 
दुक्तम्‌-लिड्भाभावान्नास्ति मुख्य. काल इति, अत्रोच्यते- 

कियायां काल इति गौणव्यवहारदशंनात्‌ मुख्यसिद्धिः ।३॥ योउ्यमादित्यगमनादो 
क्रिपेति रूढे: काल इति व्यवहार कालनिवेतेनापूर्वक , मुख्यस्थ कालस्यास्तित्वं गमयति। 
नहि मुख्ये गव्यत्षति वाहीके गोणे गोगब्दस्य व्यवहारों युज्यते । 

अत एव न कलासम्‌ह एवं काल: ।४॥ अत एवं । कुत एवं ? मुख्यस्य कालस्यास्तित्वा- 
देव, कलानां समूह एवं काल इति व्यपदेशों नोपपद्यते । कल्यते क्षिप्यते प्रेयेंत्त येन क्रिया- 
बद्द॒व्यं स काल , तस्य विस्तरेण निर्णय उत्तरत्र वक्ष्यते । 

प्रवेशप्रचयाभावादस्तिकायेष्वनुपदेश: ।५। प्रदेशप्रचयो हि काय स एपामस्ति ते 
अस्तिकाया इति जीवादय पड्चेव उपदिष्टा । कालस्य 'त्वेकप्रदेशत्वादस्तिकायत्वाभाव. । 
यदि हि अस्तित्वमेव अस्य न स्थात्‌ पषद्द्रव्योपदेशों न युक्‍त स्थात्‌ । क,लस्य हि द्रव्यत्व- 
मस्त्यागमे । प्रलक्षणाभाव स्वलक्षणोपदेशस:द्भावात्‌ । 

इत रत्र ज्योतिषामवस्थाप्रतिपादनाथे माह- 


बहिरवस्थिताः ॥१५॥ 


बहिरित्युच्यते । कुतो बहि ? नृक्ोकात्‌। कथमवगम्यते ? अर्थवज्ञाद्विभक्तिपरिणाम इति। 

नुलोक नित्यगतिवचनादन्यत्रावस्थानसिद्धिरिति चेतु, न; उभयासिद्धे: । १ स्थान्मतम्‌- 
'नूलोके नित्यगतय. इति वचनात्‌ अन्यत्र अवस्थानं ज्योतिषा सिद्धमू, अतो बहिरवस्थिता 
इति वचनमनर्थकमिति, तन्न, कि कारणम्‌ ? उभयासिद्धे । नृलोकादन्यत्र बहिज्योतिषाम- 
स्तित्वमवस्थानं “चाउप्रसिद्धं अतस्तदुभयसिद्धचर्थ 'बहिरवस्थिता.' इत्युच्यते । असति हि 
वचने, नूलोके एवं सन्ति नित्यगतयश्च इत्यवंगम्येत । 

तुरीयस्य निकायस्य सामान्यसंज्ञाकीर्तनाथंमाह- 


वैमानिकाः ॥१६॥ 


बेमानिकग्रहण मधिकाराथंत्‌ ।१॥ इत ऊब्ते ये वक्ष्यन्ते तयु वेमानिकसंप्रत्यय. कर्थ 
स्थात्‌ इत्यधिकार. क्रियतें । विशेषेण आत्मस्थान्‌ सुकृतिनों मानयन्तीति' विमानानि, विमा- 
नेषु भवा वेमानिका' । तानि विमानानि त्रिविधानि-इन्द्रक-श्रेणि-पुष्पप्रकीर्णकभेदेन । तत्रेन्द्र- 
कविमानानि इन्द्रवन्मध्येध्वस्थितानि | तेषां चतसूषु दिक्षु आकाशप्रदेशश्रेणिवदवस्थानात्‌ 
श्रेणिविमानानि। विदिक्षु प्रकीर्णपुष्पवत्‌ अवस्थानात्‌ पुष्पप्रकीर्णकानि । 
तेषां वेमानिकाना भेदावबोधनाथ्थमाह-- 


अल्ननानन नतीजा धिा थ न ० 


१ सूयंगसनावि, घटिकापात्रादि वा। २ झोदनपाकृवाहुदोहावे: । ३ अ्रणोरण्वन्तरव्यतिक्रम- 
जादि। ४ -त्वेकत्वप्र-> ० । ५ वा भ्र० | 


४११७-१६] चअतुर्थो अध्याय: श्श्द्ने 


कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥१णी 


कल्पेषपपन्ना: कल्पोपपन्ना:, कल्पानतीता: कल्पातीताः । 

ग्रेवेयकादिधवु नवादिकल्पनासंभवात्‌ कल्पत्वप्रसकृय इति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ ।११ 

स्पान्मतम्‌ू-नवग्रेवेयका नवानुदिशा. पञ्चानुत्तर इति च कल्पनासंभवात्‌ तेषामपि 
कल्पत्वप्रसद्भ इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । उक्तमेतत्‌-इन्द्रादिदशतयकल्पना- 
सद्भावात्‌ कल्पा इति। नवग्रैवेयकादिषु इन्द्रादिकल्पना नास्ति तेषामहमिन्द्रत्वात्‌ । 

तेषामवस्थानविशेषनिरज्ञानार्थ भाह- 


उपयुपरि ॥१ण॥ 


उपर्युपरिवचनमतियंगसमस्थितिप्रतिपत्त्यथंम्‌ ११॥ ते ज्योतिष्कवत्तियंगवस्थिता नापि 
व्थन्तरवदसमस्थितय इति प्रतिपत्त्यर्थ मुपय्‌ परीत्युच्यते । कथमत्र द्वित्वम्‌ ? #“सामोप्येडघोध्ध्यु- 
परि” [जेनेन्द्र ० ५॥३।५] इति। ननु च, नात्र सामीप्यमस्ति असंख्येययोजनान्तरत्वात्तेषाम्‌; 
नेष दोष.; तुल्यजातीयेना5व्यवधानं सामीप्यम्‌ | न च तेषां तुल्यजातीयं व्यवधायक विवक्षि- 
तम्‌ । इदं विचायंते-किमत्राधेयत्वेन कल्प्यमाना देवा,, उत विमानानि, आहोस्वित्‌ कल्पा 
इति, कि' वा कामचारः ? 

देवा इति चेत्‌, न, अनिष्टत्वात्‌ ।२। यदि देवा उपय परीत्यनेनाभिसंवध्यन्ते; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? अनिष्टत्वात्‌ । देवानां हि उपर्यूपरि अवस्थानमनिष्टम्‌ । 

विसानानि इति चेत्‌ , न, श्रेणिप्रकीर्णकानां तियंगवस्थानात्‌ १३॥ अथ विम।नान्युप- 
यूपरीति कल्प्यन्ते, तदपि नोपपद्चते, श्रेणिप्रकीर्णकानां तियंगवस्थानात्‌ । श्रेणिविमानानि 
पुष्पप्रकी णंकविमानानि च॒ प्रतीन्द्रक तियंगवस्थितानि इति इहेष्यन्ते । 

कल्पा इति चेददोबः ।४। यदि कल्पा , न दोषों भवति । “यथा न दोष' तथास्तु” कल्पा 
हि उपय्‌ परिस्थिता इति । 

उपसजंनत्वादनभिसंबन्ध इति चेतू; न, दुृष्टत्वात्‌ ।५) स्थादेतत्‌-कल्पोपपन्ना इत्यत्र 
कल्पग्रहणमुपसर्जन तेनात्र संबन्धो नोपपद्मते इति, तन्न; कि कारणम्‌ ? दृष्टत्वात्‌ । दृष्टो 
हि उपसर्ज नीभूतस्यापि अर्थस्य बुद्धचाथ्पेक्षितस्थ विशेषणेनाभिसबन्ध:। “राजपुरुषो5्यम्‌ 
कस्य ? राज्ञ” इति, एवमिहापि प्रत्यासत्ते. बुद्धथा उपसर्जनमपि कल्पग्रहणमभिसंबध्यते उपयु - 
परि कल्पा इति' । 

अथ कल्पातीतेषु किमभिसंबध्यते ? विमानानि । यथेवं कियत्सु कल्पविमानेषु" ते देवा 
भवन्ति इत्यत आह- 


सोधमैशानसानत्कुमारमाहेन्द्रअध्य ब्रहमेत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहा शुक्र" 
शतारसहसारेष्वानतप्राणतयोरारणा<च्युतयोर्न॑वसु ग्रेवेयकेषु विजय- 
वैजयन्तजयन्ता5पराजितेषु सर्वार्थसिडो च ॥१६&॥ 
कथमेषां सौधर्मादीनां कल्पाभिधानम्‌ ? 


१ किड्चात: अ०, मू०, शा०। २ -सर्जनभ्‌ -प्राण, ब०, द०, मु०। हे इत्यर्थ: आ०; 
ब०, सु०। ४ -प दे" अ० । ५ ब्रहलोक श्र- ०, मु० १! ६ -सतार- भा०, ब०, द०, सू० । 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


१३० 


२० 


१४ 


२० 


५ 


9० 


र्श्४ तस्वार्थवार्तिके [४१६ 


'बातुरथिकेनाइणा स्वभावतों वा कल्पाभिधानम्‌ ।१। चातुरथिकेन अणा स्वभावतो वा 
कल्पस्यथाभिधानं भवति | अथ कथमिन्द्राभिधानम्‌ ? 

स्वभावतः साहचर्याद्वा इस्राभिषानम्‌ २। स्वभावतों वा साहचर्याद्वा इन्द्रामिधान द्रष्ट- 
व्यम्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यतें-सुधर्मा नाम सभा, सा अस्मिन्‍्नस्तीत्यण्‌ सोधर्म: कल्प 
“तदस्मिन्‌' जिनेन्द्र० ३।२।१८] इत्यण्‌ तत्कल्पसाहचर्यादिन्द्रोषपि सौधम' । ईशानों नाम 
इन्द्र: स्वभावत:, ईशानस्थ निवास. कल्प: ऐशानः, #“तस्य निवासः” [जनेन्द्र० ३।२।६०) 
इत्यणू, तत्साहचर्यादिन्द्रोडपि ऐशान. । सनत्कुमारों नाम इन्द्र: स्वभावतः, तस्य निवास 
कल्प: सानत्कुमार,, तत्साहचर्यादिन्द्रोडपि सानत्कुमार:। महेन्द्रो नाम इन्द्र: स्वभावत', तस्य 
निवास: कल्प माहेंन्द्र , तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोषषि माहेन्द्र. । ब्रह्मा इन्द्र. तस्य लोको ब्रह्मलोकः 
कल्प:, एवं ब्रह्मयोत्तररच । ब्रह्मण इन्द्रस्य निवास ब्राह्म इति कल्पाभिधान भवत्ति, तत्साह- 
चर्याद्‌ ब्राह्म इतीन्द्रस्याईभिधानम्‌ । लान्तवस्य इन्द्रस्य निवास: लान्तव" कल्प', तत्साहचर्याद्वा 
इन्द्रोषपि लछान्तव' । शुक्रस्य इन्द्रस्य निवास' शौक्र' कल्प, तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोंडपि शौक्र । 
अथवा शुक्र' कल्प , तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रो5वि शुक्र: । शतारस्यन्द्रस्य निवास शातार इति कल्पः 
तत्साहचर्या दिन्द्रोषपि शातार', ।अथवा शतार कल्प. तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोषपि शतार 
सहस्रारस्याप्येवम्‌ । आनतस्थन्द्रस्य निवास: आनत: कल्प', तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोषपि आनत.। 
अथवा आनत: कल्प:, तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रौष्प्पानत. । प्राणतस्य इन्द्रस्य निवास. प्राणत. कल्प. 
तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोडपि प्रागत । अथवा प्राणत* कल्प. तत्सहचरित इन्द्रोईपि प्राणत । आर- 
णस्य इन्द्रस्य निवास: आरण' कल्प., तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोषप्पारण । अथवा आरण. कल्प 
तत्सहचरित इन्द्रोउप्यारण । अच्युतस्यन्द्रस्य निवास आच्युन कल्प ,तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोः्प्या- 
च्यूत, । अथवा अच्युत. कल्प , तत्सहचरित इन्द्रोष्प्यच्युत । छोकपुरुषस्य ग्रीवास्थानी यत्वात्‌ 
ग्रीवा", ग्रीवासु भवानि ग्रेवेयकाणि विमानानि, 'तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रा अपि ग्रैवेयका. । विजया- 
दयोह्न्वर्थसंज्ञा अभ्युदयविध्नहेतुविजयात्‌ । सर्वार्थाना सिद्धेश्च, विजयादीनि विमानानि, 
तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रा अपि विजयादिनामानः । 

अथ किमर्थ स्वर्थिसिद्धस्य पृथग्ग्रहणं न ते सह द्वन्द्द कतंव्य ? 


सर्वार्थ सिद्धस्य पृथर्ग्रहणं स्थित्यादिविशेषप्रतिपत्त्ययंम ।३॥ विजयादिष चत॒ष जधन्या 
स्थितिद्ात्रिशत्सागरोपमा साधिका ; उत्कृष्टा त्रयस्त्रिशत्सागरोपमा: । सर्वार्थसिद्ध*जघन्यों 
त्कृष्टा च त्रयस्त्रिशत्सागरोपमा'। य प्रभाव सर्वार्थसिद्ध'कदेवस्य नासौ सर्वविजयादिदेवा- 
नाम्‌ इत्येवमादिविशेषप्रतिपत्त्यथ' विजयादिभ्य' सर्वार्थसिद्धस्य पृथरग्रहण क्रियते । 

ग्रेवेयकादोनां पृथग्ग्रहणं कल्पातीतत्वनिर्म्ञापनाथथम्‌ ।४॥ 'सौघर्मादय' अच्यतान्ता द्वादश 
कल्पा:, ततोःन्ये कल्पातीता इत्येतस्य निन्नपिनार्थ ग्रेवेयकादीरना पृथक्‌ ग्रहण क्रियते । 

नवशब्दस्य वृत्त्यकरणं अनुविद्वसूचनाथंम्‌ ।५॥ नवशब्दस्य ग्रैवेयकशब्देन वत्ति. कर्तव्या 
नवग्रेवेयकेष्विति, तदकरणम्‌ अन्यान्यपि नव सन्ति इत्येतस्थ सूचनाथंम्‌, तेन अनुदिशसंग्रह 


१ तदस्मिन्नस्ति तेन निवुत्तः तस्थ निवासोध्रभवों बेति। २ -तारः झान- अ०, मू०, 
ता०, ब० । ३ उपयु परि एफकवत्त्या व्यवस्यितानि सुदर्शनामोघसुबृद्धपयोध रसुभव्रसु विशालसुमन:सोमनस- 
प्रियक्षकराक्यानि लव भवस्ति । ४ -द्वेंध- ह्रा०। ५ -माः यः सू० । ६ -उर्धकबे- ता०, ज०, मू० । 
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कृतो भवति। इतरथा हि रुष्वर्था वृत्ति: क्रियेत । किमिदमनुदिशमिति ? प्रतिदिशमित्यथे: । 
दिक्शब्दस्थ शरत्प्रभूतिषु पाठात्‌ 'डः (ट:) अनुदिश विमानानि अनुदिशविमानानि। 
आकारान्तो वा दिशाशब्दों दिकपर्यायवाची इति तेनानोरवृत्ति:' । 

उपयु परीत्यनेन दयोदेयो रमिसंबन्ध: ।६॥ आगमाश्पेक्षया व्यवस्था भवति इति उपर्यु- 
परीत्यनेन दयोदयों रभिसंबन्धो वेदितव्य:। प्रथमौ सौधमेंशानकल्पौ, तयोरुपरि सानत्कुमार- 
माहेंन्द्रो । तयोरुपरि ब्रह्म लोकब्रह्मोत्त रो । तयोरुपरि लान्तवकापिष्ठो । तयोरुपरि शुक्रमहा- 
शुक्रो । तयोरुपरि शतारसह्नारी । तयोरुपरि आनतप्राणतौ । तयोरुपरि आरणाओ्च्युतौ । 

प्रत्येकमिन्द्रसंबन्धो' सध्यें प्रतिद्ययम्‌ ।७। प्रत्येकमिन्द्रसंबन्धो वेदितव्यः, मध्ये प्रति- 
द्यम्‌ । सौधमेंआानकल्पयोद् विद्धों। सानत्कुमारमाहेन्द्रयोह्दों । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्त रयोरेक: 
'बहा नाम। लान्‍्तवकापिष्ठयोरेको लान्तवा55रूय: । शुक्रमहाशुक्रयोरेक: शुक्रसंज्ञ: । 
शतारसहल्रा रयो रेक शतारनामा । आनतप्राणतयोद्वों । आरणाध्च्यृतयोद्ों । 

तथा चोत्तरयो: पृथगवचनमर्थबत्‌ ।८। एवं कृत्वा उत्तरयो: पृथंग्वचनमर्थेवत्‌ भवति- 
आनतप्राणनयो रारणा5च्युतयोरिति । इतरथा हि रूष्वर्थ एक एवं द्वन्द्र: क्रियेत। तद्था- 
अस्माद्‌ भूमितलान्नवनवतियोंजनसहस्राणि चत्वारिशच्च योजनान्युत्पत्य/ सौधम'शानकल्पौ 
भवत । तपोरेकंत्रिशद्‌ विमानप्रस्तारा:-ऋतु-चन्द्र-विमल-वल्गु-वी र-अरुण-तन्दन-ललिन- 
लोहित-काञचन-वज्चन्‌-मारुत-कद्धी श-वेडूये-रचक-रुचिर-अहक-स्फटिक-तपनी य- मे घ हा रिद्र- 
पद्म-लोहिताक्ष-वज्म-नन्यावतं-प्रभझक र-पिष्टक-गज-मस्तक-चित्रप्रभासंज्ञा: ।_ मन्दरचूलि- 
काया उपरि ऋतुविमानम्‌, तयोरन्तरं वालाग्रमात्रम्‌। ऋतुविमानाच्चतसुषु दिक्षु चतस्रो 
विमानश्रेण्यो निर्गता., प्रत्येक द्विषष्टिविमानसंख्या:। विदिक्षु पुष्पप्रकीर्णकविमानानि । 
एवपू. एक्रकश्रेगीविमानहानिराप्रभाविमानादह्ेदितव्या । एकंकप्रस्तारान्तरमसंख्येयानि 
योजनगनसहखाणि। तत्र प्रभासंज्ञादिस्द्रकविमानाद्‌ दक्षिणस्था दिशि श्रेण्यां द्वात्रिशद्विमान- 
सख्यायामप्टादशं श्रेणीविमानं 'तत्कल्पविमानम्‌ । तस्य स्वस्तिक-वर्धमान-विश्रुताख्यास्त्रय: 
प्राकारा:। तत्र बाह्मप्राकारान्‍्तरनिवासीनि अनीकानि पारिषदाश्च। मध्यप्राकारान्तर- 
निवासिन स्त्रिदशस चिवा', अभ्यन्तरप्राकारनिवासी देवराज. शक्त: सौधर्म इति चोच्यते । 
तस्य विमानस्य चतसुषु दिक्षु चत्वारि नगराणि-काञचन-अशोकमन्दिर-मसार-गल्वसंज्ञानि। 
तस्प द्वात्रिशद्विमानशतसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्‌ त्रायस्त्रिशा, चत्रशीतिरात्मरक्षसहस्राणि, 
तिस्र: परियद', सप्तानीकानि, चतुरशीति.' सामानिकसहस्राणि, चत्वारों लोकपाला:, पद्मा 
शिवा सुजाता सुलसा अज्जुका कालिन्दी व्यामा भानुरित्येता अष्टावग्रमहिष्य.। अन्यानि 
चत्वारिशद्वल्लभिकानां देवीनां सहस्नाणि । सर्वार्चेता अग्रमहिष्यो वललभिकाइंच प्रत्येक 
पञ्चपल्योपमस्थितिका. षोडशदेवीसहस्रपरिवृता । एकका चा»ग्रमहिषी वल्लभिका च॑ 
षोडशदेवीरूपसहस्नविकरणसमर्था । तत्र शत्रस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ समिता नाम, द्वादश- 

१० षु उपादाता पाठात्‌ - झ० ।- घु उपादानात्‌ श्र- श्रा०, ब०, द०, मु०। “हे दारदाबे:” 
जुनेद्र० ४॥२।१०९। २-४: म्‌०। ३ भ्रमुशब्दस्थ समास:-स० । तातनि लक्ष्मोलक्सीमालिकर्वेरेव- 
करोचनकसो ससोमरूप्याइक पलल्‍्यक्षका वित्याख्यानि सम्यभूतेस्ट्रकविमानस्य अष्टदिगानुगत्येन भवनादन्वर्थानि 
इति ज्ञातग्यम्‌। तत्साह॒थर्यादिया भ्रषि ग्रमुविज्ञास्या: प्रोच्यन्ते । ४ ब्रहमनासों भ्रा०, ब०, ब०, सू० । 
५- स्लुत्य भ्रा०ण, ब०, व०, भू०। ६ -मेघाञजहा-अ०। ७ सोधसं। ८ -सिनस्त्रायरित्रशाः 
विमानाभ्य- झा०, ब०, द०, मू०।१_ € -तिसा- अ०, भू० । 
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सह््लाणि देवानां पञ्चपल्योपमायुषाम्‌ । चन्द्रा नाम मध्यपरिषत्‌ चतुर्दशसहस्राणि देवानां 
चतु:पल्योपमायुवाम्‌ । जातुर्नाम बाह्यपरिषत्‌ षोडशसहस्राणि देवानां तिपल्योपमायुषाम्‌ । 
आभ्यन्त रपरिषदि देवानामेककस्य देवस्य देव्य: सप्तशतसंख्या अधंतुतीयपल्योपमस्थितयः । 
मध्यमपरिषदि देवानामेकंकस्य देवस्य देव्य पट्शतसंख्या. द्विपल्योपमस्थितयः | बाह्य- 
परिबदि देवानामेकेकस्य देवस्य देव्य: पञचशतसंख्या' अध्यर्धपल्योपमस्थितय:, तावद्देवी- 
रूपविकरणसमर्था: । अष्टानामपि अग्रमहिषीणामभ्यन्तरपरिषत्‌ सप्तदेवीशतानि । मध्यम- 
परिषत्‌ षड्देवीशतानि । बाह्यपरिषत्‌ पञु्चदेवीशतानि । एतासु तिसुषु अपि परिषत्सु 
देव्य. अर्धतृतीयपल्योपमस्थितय' । पदात्यश्वगजवुषभरथनतकीगन्धर्वाख्यानि सप्तानी- 
कानि पल्योपमस्थितीनि । अनीकमहत्तराइच पल्योपमायुष । तत्न वायुर्नाम पदात्यनीक- 
महत्तर: सप्त्भि. कक्षानि: परिवृत.। प्रथमा कक्षा चतुरशीति. पदातिशतसहस्राणि। 
द्वितीया तद्द्विगुणा । एवं द्विगुणा' द्विगुणा पदातिसंख्या आसप्तम्या:। हरिसर्बवानीक- 
महत्तर: | ऐरावतों गजानीकमहत्तर । दामयष्टिवृपभानीकमहत्तरर । मातली रथानीक- 
महत्तर । नीलाञ्जना नर्तकीगणमहत्तरिका । अरिष्टयशस्को नाम 'ान्धर्वानीकमहत्तर:। 
एबा षण्णामप्यनीकानां सख्या पदातिसंख्यया तुल्या, सेषा विक्रियाकृता। प्राकृती तु 
एककस्थानीकस्य षट्छतसख्या । तेपां प्राकृताना देवाना प्रत्येक पट्छतसंख्यानामेककस्य 
देवस्य षट्देवीशतानि । एकका चांत्र देवी पड़्देवीरूपविकरणसमर्था अर्धपल्योपमरिथनिका । 
सप्तानामप्यनीकमहत्तराणामेक्रकस्य षद्देवीगतानि । एकका चात्र देवी देवीपड्रूपविकरण- 
समर्था अधेपल्योपमस्थितिका । आत्मरक्षाणा चतुरणीतिसहख्रसख्याना पव्योपमायपामेक- 
कस्य द्वे हे देवीशते | एकेका चात्र देवी पड देवीरूपविकरणसमर्था अरधपल्योपमस्थितिका । 
शक्रस्य बालकों नामा5उभियोग्य पल्योपमायु , जम्बूद्वीपप्रमाणायामयान्भविमानविक्रिया- 
समर्थ । तस्य षड्देवीगतानि । एकेका चात्र षड़देवीरूपविकरणसमर्था अर्धपल्योपम- 
स्थितिका। प्राच्यां दिशि स्वयंप्रभे विमाने सोमो लोकपाल अर्धतृतीयपल्योपमायु । 
तस्य चत्वारि सामानिकसहत्राणि अर्थ॑तृतीयपल्योपमायूषि । चत्वारि देवीसहस्राणि 
अरधतृतीयपल्योपमायूंषि' । चतम्रोश्ममहिष्य अधेतृतीयपल्योपमायुष । सोमस्याभ्यन्तर- 
परिषत्‌ ईवा नाम पञ्चपञ्चाशदुदेवा सपादपत्योपमायुष । दृढ़ा नाम मध्यमपरिषत्‌ चत्वारि 
देवशतानि सपादपल्योपमायूँषि । चतुरन्ता नाम वाह्मपरिपत्‌ पल्चदेवशतानि सपाद- 
पल्योपमायूषि । अपाच्या दिशि वरज्येष्ठे विमाने यमो नाम लोकपाल'। 'शेप॑ सोमवत। 
प्रतीच्या दिशि अज्जने विमाने वरुणों नाम लोकपाल पादोनत्रिपल्योपमायु । ईपा नाम 
तस्याअभ्यन्तरपरिषत्‌ घप्टिदेंवा अध्यवेपल्योपमायूष: | मध्या दृढ़ा पञ"ु्चदेवशतानि देशो- 
नाध्यवेतल्योपमायूंपि । बाह्या चतुरन्ता पड़देवशतानि देशाधिकाध्यधपत्योपमाय॑षि। 
तिसृध्वषि परियत्सु स्वभतृ स्थितयों देव्य.। शेष सोमवत्‌। उदीच्यां दिशि वल्गविमाने 
वेश्रवणों नाम लोकपाल त्रिपल्योपमायु:, तस्याउस्यन्तरपरिषत्‌ ईषा, सप्ततिदेंवा' अध्यर्ध- 
पल्योपमायुष: । मध्या दृढ़ा पड़ देवशतानि देशोनाध्यधपल्योपमायूंषि। बाह्या चत्रन्ता 
सप्तदेवशतानि सपादपल्योपमायूंषि । तिसुष्वषि परिषत्सु 'स्वभतुंस्थितयो देव्य'। 


१ “णद्विगु- अ०। २ गासरघर्वानी- श०। ३- णायासबिमा- द० । -णयानबि- भ्रा०, ब०, 
मु०। ४ -पूषि चतुर्णामपि लोकपालानां चत- श्रा०, ब०, व०, मू०। ४ होषः सौ- ता०, श्र०। 
६ स्वभतृ स्पित्यधंस्थितयों ता०, भ०, मृ०, द० । 
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शेष सोमवत्‌ । चतुर्णामपि छोकपालानामेंकेकस्या5घेचतृर्थकोटीसंख्या अप्सरस: । सौधमेन्द्रक- 
विमानाताम्‌ एकर्त्रिशच्छू णीविसानानां चत्वारि सहस्ताणि त्रीण शतानि एकसप्तत्यधि- 
कानि। पुष्पत्रकीर्णकविमानानाम्‌ एकरत्रिशच्छतसहल्लाणि पञचनवति: सहरस्नाणि पडञच- 
शतान्यष्टनवत्यधिकानि । तान्येतानि समुदितानि द्वात्रिशद्विमानशतसहस्राणि भवन्तीत्युक्त. 
सौधमंकल्प: । 

तथा तस्मात्‌ प्रभाविमानात्‌ उदकछ ण्यां द्वात्रिशद्विमानविरचितायां यदष्टादशं 
श्तत्कल्पविमानम्‌। तस्य परिवारवर्णता पूर्ववद्गेदितव्या । 'तस्याधिपति:-ऐशानो देवराज:। 
यस्याउष्टाविशतिविमानशतसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवा अशीति: सामानिक- 
सहस्नाणि, तिस्र: परिषदः, सप्तानीकानि, अशीतिरात्मरक्षसहश्नाणि, चत्वारों लोकपाला:। 
श्रीमती सुसीमा' वसुमित्रा वसुन्धरा जया जयसेना अमला प्रभा चेत्यष्टावग्रमहिष्य: सप्त- 
पल्योपमस्थितय: । द्वात्रिशद्वल्लभि कासह्राणि संप्तपल्योपसा्थूषि। अभ्यन्तरपरिषत्समिता 
दशदेवसहस्राणि सप्तपल्योपमार्यूषि । चन्द्रा मध्यमा' परिषत्‌ द्वादशदेवसहस्राणि षट्पल्यो- 
पमायूंपि। जातुर्बाह्यपरिषत्‌ चतुद्दंशदेवसहस्रनाणि पञ्चपल्योपमायूंषि। लघुपराक्रम: 
पदात्यनीकमहत्तर,, अमितगति: अश्वानीकमहृत्त र., द्रुमकान्तो वृषभानीकमहत्तर:, किन्नरों 
रथानीकमहत्त र , पुष्पदन्तो गजानीकमहत्तर:, गीतयशा गन्धर्वानीकमहत्तर:, इवेता नरतेकी- 
गणमहत्तरिका । तत्र पदात्यनीकमहत्त रस्य प्रथमा कक्षा अजीतिदेवसहस्राणि, द्वितीया तद्‌- 
द्विगुणा, एव द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्या । एवं शेषाणामप्यनीकानां विक्रियासंख्या। त 
एते सर्वे अतीकदेवा' तन्‍्महत्तराइव साधिकपल्योपमायुष. । ऐशानस्य दक्षिणस्थां दिशि 
समें विमाने सोमो नाम लोकपाल , अर्धपञ्चपल्योपमायु: । तस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ षष्टिदेंवा:। 
मध्यमयरिषत्‌ पञ्चदेवशतानि। बाह्यपरिषत्‌ पड़ देवशतानि सप्त च देवा:। अपरस्थां 
दिशि सर्वंतोभद्रें यमो छोकपाल. “अर्धप>चमपल्योपमायु.। शेष: सोमवत्‌। उत्त रस्यां दिशि 
सुभद्रें वरुणो लोकपाल, पतञ्चपल्योपमायु । तस्याभ्यन्तरपरिषदशी तिर्देवा' । मध्यमपरिषत्‌ 
सप्तदेवशतानि । बाह्यपरिषदष्टो देवशतानि । पूर्वस्थां दिशि अमिते विमाने वैश्ववणो 
लोकपाल: पादोनपज्चपल्योपमायु:। तस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ सप्ततिर्देवा:। मध्यमपरिषत्‌ 
षड देवशतानि । बाह्मपरिषत्‌ सप्तदेवशतानि । ईशानस्य पुष्पकों नाम आभियोग्यों देव: 
बालकतुल्य. जम्बूद्वीपप्रमाणपुष्षफकयानविमानविकरणसमर्थ: । शेष: शक्रवन्नेयः:। एवमुत्तर- 
श्रेणिविमानपुष्पकप्रकी णंकाधिप तिरीशानों वणित: । 

प्रभाविमानादूध्व' बहूनि योजनसहस्राणि उत्पत्य सानत्कुमारमाहेन्द्रकल्पा भवतः । 
तथो: सप्तविमानप्रस्तारा.- अञ्जन-वनमाल-नाग-गरुड-लाहुगल-बलभ द्र-चक्राभि धाना: । 
तत्राञआजनविमानाच्वतसृष्वपि दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो निरगेता:। विदिक्षु 
पुथ्पप्रकीर्णकविमानानि।  तत्रेकेकस्यां विमानश्रेण्याम्‌ एकत्रिंशद्विमानानि' एके- 
कहीनान्याचक्रात्‌ू । तेबामन्तराण्यपि बहूुनि योजनशतसहस्राणि । चक्राख्यादन्त- 
विमानाद्‌ दक्षिणश्रेण्यां पञ्चविशतिविमानविराजितायां पञ्चदर्श कल्पविमानं सौधमं- 
कल्पविमानसद्शम्‌ । तस्याधिपति: सानत्कुमारों देवराज:। तस्य द्वादशविमानशत- 





१ ईशान । २ तस्य पति: झा०, ब०, द०, मू०। ३ चातु-भा० २१ ४ प्रधंपम्च-प्रा०, ब०, 
ब०, मू०, ता०, मू० । (-नि एवंश्ेणीविभानानि एकेक- पभ्ा०, ब०, १०, मु०, तार, सू० । ६ यस्म धा०, 
ब०, 4०, सु०, सू०, ता० । 
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सहस्लाणि, त्रयस्त्रि शत्त्रायस्त्रिश्ञा देवा, द्विसप्तति: सामानिकसहल्ाणि, तिल: परिषद, 
सप्तानीकानि, द्विसप्तति: आत्मरक्षसहस्नाणि, चत्वारों छोकपाला:। अष्टावग्रमहिष्य 
दक्राग्रमहिषीसमाना नवपल्योपमायष:ः। एकका 'चात्राषष्टासिः देवीसहले. परिवृता 
द्वात्विशददेवीसहख्नविकरणसमर्था: । अष्टावन्यानि वल्लभिकानां सह्राणि तावदायुविकरण- 
समर्थानि । समिताउभ्यन्तरपरिषदष्टौ देवसहस्राणि साधिकार्ध॑चतुर्थशागरोपमाय्‌ पि । चत्धा 
मध्यमपरिषद्‌ दशदेवसहख्राणि' साधिकार्धचतुर्थशागरोपमायू षि । 'जातुर्बाह्यपरिषत्‌ द्वादश- 
देवसहस्नाणि साधिकार्ध॑चतुर्थेसाय रोपमाय्‌ू पि । अभ्यन्तरपरिषद्देवानाम्‌ एककस्य सप्तदेवी- 
शतानि पञ्चपल्योपमाय षि । मध्यमपरिषद्देवानाम एककस्य पड देवीशतानि पञ्चपल्यो 
पमायूषि। बाह्यपरिषद्देवानाम्‌ एककस्य पञुचदेवीशतानि पञ्चपल्योपमायू षि। सर्वाणि 
च तानि तावद्विक्रियासमर्थानि। तस्यानीकमहत्तरा शझक्रानीकमहत्तरसमाना' अधंचतुथ- 
सागरोपमायष: । पदातीनां प्रथमकक्षा द्विसप्ततिसहल्नाणि । द्वितीया तद्द्विगुणा । एवं 
द्विगुणा द्विगूणा आ सप्तम्या । तथा शेपेष्वषि षट्सु अनीकंपु अनीकमहत्तराणामेकेकस्य 
ओऔ्ीणि देवीशतानि पञचपल्योपमाय वि । आत्मरक्षदेवानाम्‌ एककस्य देवीशत पज्चपल्यों 
पमाय: । “बालकनामाभियोग्यदेवस्था55्यू अधंचतुर्थानि सागरोपमाणि । त्रीणि देवीशतानि 
पञुचपल्योपमायू षि  पूर्वादिषु दि्षु स्वयंप्र भ-वरज्येप्ठ-स्वय जन-वल्गुविमानवासिन' सोमयम- 
वरुणवैश्रवणा: चत्वारों लोकपाला:। एषामेकेकस्थ दश दशा सामानिकशतानि, दशदशरद्देबी- 
हतानि, चतस्रोप्रमहिष्य:, तिस्र परिषद' । सागरोपमत्रयस्थिती सोमयमी । पादाधिकता- 
वदायुवेरुण: । अर्धाधिकतावदायुर्वेश्रवण: । सोमयमयोरभ्यन्तरपरिषच्चत्वारिशद्‌ देवा' । 
मध्यमपरिषत्‌ त्रीणि देवशतानि। बाह्मपरिषच्चत्वारि देवशतानि। वरुणस्याअभ्यन्तर- 
परिषत्पञचाशद्‌ देवा: । मध्या चत्वारि देवशतानि। बाह्या पञ्चदेवशतानि । वेश्रवणस्य 
अभ्यन्तरपरिषत्‌ पष्टिदेंवा. । मध्या पञ्चदेवशतानि । बाह्या परिपत्‌ पड़्देवशतानि। 
चतसृष्वषि अभ्यन्तरपरिषत्सु देवानामायु: त्रीणि सागरोपमाणि । एकंकस्य देवीशतम्‌ । 
चतसृुष्वषि मध्यमपरिपत्सु देवानामायु' देशोनानि त्रीण सागरोपमाणि। एकंकस्य* प>चसप्त- 
तिदेब्य. । चतसृष्वषि वाह्मपरिपत्सु देवा अधेतृतीयसागरोपमायूष:, एकेकस्य पञ्चाशद्‌ देव्य: । 
तस्माच्चक्रविमानादुत्तरस्यां दिशि श्रेण्यां पञ्चर्विशतिविमानमण्डितायां पडचदरां 
कल्पविमान पूर्वोक्तवर्णनम्‌ । तस्येश्वरो महेन्द्रो देवराज. । यस्या5ष्टौ विमानशतसहस्नाणि 
त्रयस्त्रिशत्त्नायस्त्रिशा देवा, सप्तति. सामानिकसहस्राणि, तिस्र. परिषद:, सप्ततिरात्मरक्ष- 
सहज्नाणि, चत्वारो लोकपाला., ऐशानाग्रमहिषीतुल्यसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्य: एकादशपल्यो: 
पमायुष: । अपष्टो चास्थ वल्लभिकानां सहस्राणि तावदायूंषि | शेष: सानत्कमाराग्रमहिषी- 
वल्लभिकावत्‌ । समिताथभ्यन्तरपरिषत्‌ षपड़देवसहस्राणि। चन्द्रा मध्यमपरिषत अप्टौ 
देवसहस्राणि। जातुर्बाह्मपरिषत्‌ दबदेवसहखस्राणि । तिसृष्वपि परिषत्सु देवानां सानत्कमार- 
परिषद्देवस्थितेरधिका स्थिति: | शेषो देवीगणपरिमाणाय विक्रियासामर्थ्यादिविधि: सानत्क- 
मारपरिषद्गवत्‌। अनीकमहत्त राणामाझ्या ऐशानवद्वेदितव्या:। पदात्यनीकस्य प्रथमकक्षा सप्त- 
ति्देवसहख्नाणि , द्वितीया तद्द्विगुणा, एवं द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्या:। तथा शेषेष्वपि षट्सु 


१ “हटादशभिदे-झा ०, च०, द०, स्र० ॥ न्णि अध चतु- ता०, श्०, मु० ॥ ३ सातुर्बा- 
भा० ३। ४ नासना । ५ बालकविमासामि- भ्रा०, ब०, द०, मु०, मू० । ६ - स्य सप्तति- झ्रा०, 
ब०, द०, सु० ॥ 
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अनीकेषु । अनीकमहत्तराणाम्‌ एकैकस्य त्रीणि देवीशतानि । एकंका चाउत्र सप्तपल्योपम- 
स्थितिका । आत्मरक्षाणामायु: साधिकार्धचतुर्थानि सागरोपमाणि । एकंकस्य सप्तपल्योपमा- 
युवां देवीनां शतम्‌। दक्षिणादियु दिक्षु सम-सबवंतोभद्र-सुभद्र-समितविमानवासिनः सोमयम- 
वरुणवैश्रवणलोकपाला: । एकंकस्य दश दश सामानिकशतानि, तावत्संध्या देव्य,, चतस्रोउ्ग्रम- 
हिष्य:, तिख्र. परिषदः। तत्रार्धचतुर्थेशागरोपमस्थितिवंरुण:, तदूनस्थितिर्धनद:, ततोःप्यून- 
स्थिती सोमयमौ,सो मयमयो रभ्यन्त रपरिषत्‌ पञ्चादद्‌ देवा.। मध्या चत्वारि देवशतानि। बाह्या 
पञ्चदेवशतानि । वैश्ववणस्या5भ्यन्तरपरिषत्‌ षष्टिदेवा: | मध्या पञ्चदेवशतानि। बाह्या 
षड्देवशतानि। वरुणस्याभ्यन्तरपरिषत्सप्तति्देवा:। मध्या षड़्देवशतानि । बाह्या सप्तदेव- 
शतानि । लोकपालचतुष्टयाभ्यन्तरपरिवद्देवानामंकंकस्य देवीशतम्‌ । मध्यमपरिषद्देवानां 
एकंकस्य सप्ततिददेव्य: | बाह्यपरिषद्देवानाम्‌ एकेकस्य पञ्चाशद्देव्य:। आयुश्च तेषां यथा- 
संह्यं साधिकानि समानि देशोनानि च त्रीणि सागरोपमाणि । पृष्पकयानविमानाभियोग्यदेवः 
साधिका्धे चतुर्थलाग रोपमायु' । तस्य देवानां साधिकद्विसागरायुर्षां शतम्‌ । 


चक्रविमानादृध्वे बहूनि योजनशतसहस््राणि उत्पत्य ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरकल्पौ स्तः। 
तयोश्चत्वारों विमानप्रस्तारा:--अरिप्टो देवसमितो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर इति । अरिष्टविमानाच्च 
चतसुष्वपि दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो निर्गता: चतुर्विशतिविमानगणना: । विदिक्षु पुप्प- 
प्रकीणंकानि । एवमेकेकरश्नेणिविमानहान्यानेतव्या आ ब्रह्मोत्तरात्‌ । तेषां प्रस्ताराणामन्त- 
राण्यपि वहूनि योजनशतसहस्राणि । ब्रह्मोत्तरविमानाद्‌ दक्षिणश्रेण्याम्‌ एकविशतिविभान- 
विराजितायां द्वादशं कल्पविमान पूर्वॉक्तवर्णनम्‌ । तस्याधिपति: ब्रह्मों (हा) देवराज:। यस्य 
साधिके द्वे विमानशतसहसेे, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा: देवा:, षट्त्रिशत्‌ सामानिकसहख्राणि, 
तिख्र: परिपद:, सप्तानीकानि, षद्त्रिशदात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारों लोकपाला: । पद्मादय: 
शक्राग्रमहिषीतुल्यसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्यः त्रयोदशपल्योपमस्थितय: चतुर्देवीसहर्नपरिवृता:। 
दें च वल्‍लभिकासहसे त्रयोदशपल्योपमस्थितिके । एकंकाग्रमहिषी वल्लभिका चतुष्षष्टिदेवी- 
रूपसहस्रविकरणसमर्था । समिताभ्यन्तरपरिषत्‌ चत्वारि देंवसहख्लाणि अष्टसागरोपमाय्‌ षि। 
चन्द्रा मध्यमपरिषत्‌ षड्देवसहस्राणि देशोनाष्टसागरोपमायू षि । जातुर्बाह्या अष्टो देव- 
सहरख्राणि अष्टसागरोपमायू षि । अभ्यन्तरपरिषद्देवानामेककस्य पण्चाशद्‌ देव्य: । मध्यम- 
परिषद्देवानां चत्वारिशद्‌ देव्य:। वाह्मपरिषद्देवानां त्रिशद्‌ देव्य:। वाय्वादयः सप्तानी- 
कमहत्त रा अर्धाष्टमसागरोपमायुष: | तत्र वायो: पदात्यनीकमहत्त रस्य प्रथमकक्षा षद्‌- 
त्रिशत्सहस्नाणि, द्वितीया तद्द्विगुणा, एवं द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्या: | सर्वेषामनीकमहत्त- 
राणामेकेकस्य अधंतृतीयानि देवीशतानि । चतस्रो5प्रमहिष्य: । आत्मरक्षदेवानामायु: अर्धाइष्ट- 
मानि सागरोपमाणि । एकंकस्य पजञ्चाशद देव्य: | बालकाभियोग्यदेवो5पि तावदायुर्देवीक: । 
पूर्वांदियु दिक्षु स्वयंप्रभवरज्येष्ठस्वयंजनवल्गुविमाननिवासिन: सोमयमवरुणवंश्रवणा लोक- 
पाला: । तेबामेककस्य पञ्च सामानिकशतानि, पञु्च देवीशतानि, चतस्नो5ग्रमहिष्य: । 
अर्धाष्टमसाग रोपमायुधनद: । तदूनायुवेरुण: । ततोःप्यूनस्थिती सोमयमौ । सोमयमयो रभ्यन्तर- 
परिषत्‌ त्रिशद्देवा:। मध्या द्वे देवशते । बाह्या त्रीणिदेवशतानि। वरुणस्याभ्यन्तरपरिषच्चत्वा- 
रिशद्‌ देवा: । मध्या त्रीणि देवशतानि । बाह्या चत्वारि देवशतानि। वेश्रवणस्याभ्यन्तर- 
परिषत्‌ पञ्चाशद्‌ देवा:। मध्या चत्वारि देवशतानि । बाह्या पञ्च देवशतानि । चतसृषु 
अभ्यन्तरपरिषत्सु देवानामायुरष्टो सागरोपमाणि। मध्यमपरिषद्देवानां देशोनान्यष्डटो 
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सामरोपमाणि । बाह्यपरिषद्देवानां तान्येवार्धाष्टमानि । तेषां देव्यों यथासंख्यं पण्स्चा- 
शच्चत्वारिशत्‌ त्रिशच्च वेदितव्या: । 

ब्रह्मोत्तरादुत्तरश्रेण्यामेकविशतिविमानायां द्वादशं कल्पविमान पूवंबत्‌। तस्याधिपतिः 
ब्रह्मोत्तर: । यस्य न्यूने दे विमानशतसहल्रे, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवा, द्वार््रिशत्सामानिक- 
सहस्राणि, तिख्र. परिषदः, सप्तानीकानि, द्वात्रिशदात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारों लोकपालछा:, 
ऐशानेन्द्राग्रमहिषीतुल्यसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्य. पञ्चदशपत्योपमायुष', द्वे च वबललभिकासहलसे 
तावदायूषी । अवशिष्ट ब्रह्मेन्द्र वत्‌ । ब्रह्मोत्तरस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ समिता द्वे देवसहस्रे । चन्द्रा 
मध्या चत्वारि देवसहत्राणि। जातुर्बाह्या पड्देवसहत्राणि। अवशिष्टं ब्रह्मन्द्रपरिषद्वत्‌ । 
पुष्पकाभियोग्यो5पि तद्वदेव । पदात्यनीकस्य प्रथमकक्षा द्वात्रिशद्‌ देबसहख्राणि। इतरद्‌ 
ब्रह्मेन्द्रवत्‌ । आत्मरक्षाश्च तद्वदेव । दक्षिणादिदिक्षु सोमादयो लोकपाला ब्रह्मोन्धवन्नेया । 

ब्रह्मोत्तरविमानादृध्व' बहुयोजनशतसहस्राणि उत्पत्य! लान्तवकापिष्ठौ कल्पौ भवत' । 
ययोद्रौ विमानप्रस्तारौ ब्रह्महृदयलान्तवाख्यौ । तत्र लांतवविमानाद्‌ दक्षिणश्रेण्याम्‌ एकान्न- 
विशतिविमानविरचितायां नवमं कल्पविमान पूर्वोक्तपरिवारम्‌ । तस्याधिपतिर्लान्तवों नाम 
देवराज. । यस्याधिकानि पञ्चविशतिविमानसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्‌ त्रायस्त्रिशा देंवा', 
चतुविश्ति. सामानिकसहस्राणि, तिखस्र परिषदः, सप्तानीकानि, चतुविशतिरात्मरक्ष- 
सहस्नाणि, चत्वारों लोकपाला', शक्राग्रमहिषीसमानसंज्ञा अष्टावग्रमहिप्य. सप्तदशपल्योप- 
मायुष:, प्रत्येक द्वाभ्यां देवीसहस्रा्भ्या परिवृता:। अन्यानि च वल्छभिकानां तावदायुषा 
पञु्चशतानि । एकंका 'चात्राग्रमहिपी वललभिका च एक देवीशतसहस्रमष्टाविशति च देवी- 
सहस्नाणि विकरोति । समिता5भ्यन्तरपरिषत्‌ एक॑ं देवसहस्रम्‌ । तत्रेकेकस्य साधिकानि दण्य- 
सागरोपमाणि आयु., सप्ताशीतिदच देव्य: । मध्या चन्द्रा दे देवसहस्रे । अत्रैकेकस्थ देशोनानि 
दशसागरोपमाण्यायु:, पञ्चसप्ततिश्च देव्य. । जातुर्बाह्या चत्वारि देवसहस्राणि । तत्रेकेकस्य 
मध्यपरिषद्देवायुष: किड्चिन्यूनमायु', त्रिषष्टिद्व देव्य:-। बालकाभियोग्यो बाह्य- 
परिषत्समायुः, षष्टिश्चास्य देव्य:। अनीकानां तन्महत्तराणां चायु. मध्यमपरिषदायुषः 
किड्चिन्ययूनमायु: । सर्वेषां प्रथमकक्षा चतुविंशति सहस्रनाणि | ततो द्विगुणा द्विगुणा आ 
सप्तम्या: । तत्रेककस्य देवस्य महत्तरस्य च षष्टिदेंव्य: । पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभ-वरज्येष्ठ- 
स्वयंजन-वल्गुविमाननिवासिन: सोमादयरचत्वारों लोकपाला. । तत्रेकेकस्य चत्वारि सामानि- 
कशतानि, अधंतृतीयानि देवीशतानि, चतस्रोअ्ग्रमहिष्य', तिख्रः परिषद: । जातुपरिषत्सद्शा- 
युवे श्रवण: । ततो न्यूनायुवेरुण: । ततो न्यूनायुषो सोमयमौ। सोमयमयो रभ्यन्तरपरिषद्विशति- 
देवा, मध्या देवशतम्‌, बाह्या द्वे देवशते | वरुणस्याभ्यन्तरपरिषत्त्रिद्वद्‌ देवा:, मध्या हें 
देवशते, बाह्या त्रीणि देवशतानि। वेश्रवणस्याभ्यन्तरपरिषच्चत्वारिशद्‌ देवा:, मध्या त्रीणि 
देवशतानि, बाह्या चत्वारि देवशतानि। सर्वाम्यन्तरपरिपद्देवानामायुरेकादशसागरोप- 
माणि । मध्यमपरिषद्देवानां तान्येव किड्चिल्यूनानि। वाह्मपरिषद्देवानां ततो5पि 
किड्चिल्यूनानि । तेषां यथाक्रमं पञ्चविशति' विशति: पञ्चदशरदेव्य: । 

'लान्तवविमानादुत्तरश्रेण्याम्‌ एकान्नविशतिविमानविराजितायां नव कल्पविमानं 


पूर्वोक्तवर्णनम्‌ । तस्याधिपति: कापिष्ठ.। यस्योनानि पञुचर्विशति: विभानसहस्राणि, 





३ उत्त्लुत्य श्रा०, ब०, द०, मु०१ २ चाग्रम- झ्ा०, ब०, ०, मु०। ३ इन्द्र: । 
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अयस्टत्रिज्षत्त्रायस्त्रिशा देवा:, द्वाविशति: सामानिकसहल्लाणि, तिखस्र: परिषद:ः, सप्तानीकानि, 
द्वाविशतिरात्मरक्षसहस्नाणि, चत्वारों लोकपाला:, श्रीमत्यादयो<ष्टावग्रमहिष्य: पञ्चशत- 
संख्याइच वल्लभिका एकान्नविशतिपल्योपमायुषः । अवशिष्टं छान्‍्तवेन्द्रवत्‌, परिषदरच । 
सर्वेषामनीकानां प्रथमकक्षा दरविगतिसह्लाणि, इतरल्लान्तवेन्द्रवत्‌ । आत्मरक्षादिविधिश्च 
तथेव शेय:। अयं॑ तु विशेष: लान्‍्तवेन्द्रजातुपरिषत्सद्शायुवंरुण: | तत ऊतायु: वैश्ववण: । 
ततोःप्यूनायुषी सोमयमौ । 

लान्तवविमानादहुनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य महाशुक्रो' नाम विमानप्रस्तारो 
भवति' । ततो महाशुक्रविमानात्‌ दक्षिणश्रेण्याम्‌ अष्टादशविमानपरिमण्डितायां द्वाद्श कल्प- 
विमान पूर्वोक्तिपरिवारम्‌। तस्याधिपति: शुक्रो नाम देवराज: । यस्याधिकानि विशतिविमान- 
सहस्राणि, त्रयस्त्रिग॒त्त्रायस्त्रिशा' देवा,, चतुर्दश सामानिकसहर्राणि, तिख्र: परिषद:, 
सप्तानीकानि, चतुर्देशा$धत्मरक्षसहल्नाणि, चत्वारों लोकपाला:, प्मादयोषष्टावग्रमहिष्य , 
एकका चात्र दशभिदेवीसहसे: परिवृता । वल्लभिकाइच अर्धतुतीयशतसख्या: । एकंका यत्राग्र- 
महिषी वललभिका चेकविशतिपल्योपमायु:, हे देवीरूपशतसहले षट्पञचाहतं च देवीरूपसह- 
स्राणि विकरोति । समिताउभ्यन्तरपरिषत्‌ पंञ्चदेवशतानि चतुर्दशसागरोपमायू षि । 
तत्रकैकस्प त्रिचत्वारिदद्‌ देव्य । चन्द्रा मध्या एक देवसहस्न॑ देशोनचतुदंशसागरोपमायु: । 
तत्रेककस्थाष्टर्त्रिशद्‌ देव्य:। जातुर्बाह्या द्वें देवसहस्रे मध्यमपरिषदृनायुषी । अत्रेकेककस्य पठच- 
त्रिशद्‌ देव्य. | अनीकानां महत्तराणां च जातुवदायु'। सर्वेषां प्रथमकक्षा चतुर्देशदेवसहस्राणि, 
एकेकस्थ पञु्चाशद देव्य: । बालकाभियोग्योषपि तावदायुदेंवीक:, आत्मरक्षाश्च। पूर्वादिषु 
दिक्षु स्त्रयंप्र भ-व रज्येष्ठ-स्वयं जन-वल्गुविमानवासिन: सोमादयश्चत्वारों लोकपाला:। धनदस्य 
जातुव॒दायुः, ततोः्प्यूनायुवंरुण', ततोथ्प्यूनायुपा सोमयमौं। तयोरभ्यन्तरपरिषदष्टदेवा: । 
मध्या पञ्चाशत्‌ । बाह्या देवशतम्‌ । वरुणस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ विशतिर्देवा:। मध्या देवशतम्‌ । 
बाह्या द्वें देवशते । वेश्रवणस्याभ्यन्तरपरिषद्विशतिदंवा: । मध्या दढ्वें देवशते । बाह्या त्रीणि 
देवशतानि । सर्वाभ्यन्तरपरिषद्देवानामायु. पञझचदशसागरोपमाणि। मध्यमपरिपद्देवानामायु- 
स्तान्येव देशोनानि । बाह्यपरिषद्देवानामायु. सार्धचतुर्दंशसागरोपमाणि । तेषां यथाक्रमं 
विशति: पञुचद्श दश च देव्यों भवन्ति । 

महाशुक्रविमानादुत्त रश्रेण्पयाम्‌ु_ अष्टादशविमानशोभितायां द्वाद्श कल्पविमानम्‌ । 
तस्पाधिपति: महाशुक्र: । यस्योनानि विंशतिविमानसहस्राणि, त्रयस्त्रिंशत्त्रायस्त्रिंशा देवा, 
द्वादश सामानिकसह्राणि, तिखस्र* परिषदः, सप्तानीकानि, द्वादक्षात्मरक्षसहस्राणि, 
चत्वारो छोकपाला:, श्रीमत्यादयो&्ष्टावग्र महिष्य: अधेतृतीयशतसंख्याइव वल्लभिका: 
त्रयोविंशतिपल्‍्योपमायुष: । शेष शुक्रवत्‌ । तिस्रोडपि परिषद: शुक्रवदेव वेदितव्या: । 
अनीकानां प्रथमकक्षा द्वादशदेवसहत्राणि । शेष॑ शुक्रवत्‌ । आत्मरक्षाणां पुष्पकाभियोग्यस्य 
च तथेव विधि:। दक्षिणादिषु दिक्षु सम-सर्वतोभद्र-सुभद्र-समितविमाननिवासिन: सोमाद-, 
यश्च॒त्वारों लोकपाला:। शुक्रजातुपरिषत्समस्थितिवंरुण:। तत ऊनायुवे श्रवण: । ततोथ्प्यू- 
नायुषो सोमयमों । शेष शुक्रवत्‌ । 

महाशुक्रविमानादुध्वे' बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सहक्लार' एकविमानप्रस्तारो 
भवति | यत्र दक्षिणोत्तरो शतारसहस्लारकल्पौ। तत्र सहल्ारविमानाद्‌ दक्षिणश्रेण्यां सप्तदश- 
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विमानगणनायां नवमं कल्पविमानम्‌ । तस्याधिपति. शतारो नाम देवराज: । यस्याधिकानि 
जीणि विमानसहत्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिंशा देवा, चत्वारि सामानिकसहस्राणि, 
तिस्न: परिषद, सप्तानीकानि, चत्वारि आत्मरक्षसहस्नाणि, चत्वारों छोकपाछा:, 
पद्मादयोषष्टावग्रमहिष्य: पञचविशतिपल्योपमायुष. । एकका चात्र पञ्चभिदेंवीशते: परि- 
वृता: पञु्चदेवीरूपशतसहस््राणि द्वादशदेवीरूपसह्लाणि विकरोति। दिषष्टिवेल्लभिका- 
स्तावदायुविक्रिया' । समिता5भ्यन्तरपरिषदर्धतृतीयानि देवशतानि साधिकषोडशसागरो- 
पमायू पि । तेषामेककस्पेकविंशतिददेव्य:। चन्द्रा मध्या पञ्चदेवशतानि देशोनपोडशसा- 
गरोपमायू षि । तेषाम्‌ एककस्याउष्टादश देव्य' । जातुर्बाह्मा एक देवसहस्न॒चन्द्रायुरू- 
नायु:, तेषामे केकस्य पत्न्चदश देव्य. । सर्वेपामप्यनीकाना महत्तराणा च जातुवदायु' । प्रथम- 
कक्षा चत्वारि देवसहतराणि। एककस्थ्र चत्वारिशद्‌ देव्य: । पूर्वादिपु दिक्षु स्वयंप्रभादिवि- 
माननिवासिनः सोमादयश्चत्वारों लोकपाला:। जातुपरिषत्समायुर्वेश्रवण: । तत ऊनायु- 
वेरुग., ततोउप्यूनायुषा सोमयमौ । तयोरभ्यन्तरपरिषत्‌पण्चदेवा. । मध्या पझचविशति- 
देंवा' । बाह्या पञचादद्‌ देवा । वरुणस्याभ्यन्तरपरिपद्‌ दशदेवा: । मध्या पञ्चाशद्‌ देवा: । 
वाह्म देवशतम्‌ । वैश्रवणस्यभ्यन्तरपरिपत्‌ पञुचदददेवा । मध्या देवशतम्‌ । वाह्या दरें 
देवशते । सर्वाभ्यन्तरपरिषद्देवानामायु. सप्तदशसागरोपमाणि। मध्यमपरिषद्देवानामायु: 
तान्येब देशोनानि । बाह्यपरिपद्देवानामायु. सार्थानि पोडशसागरोपमाणि । तेपा यथा- 
क्रमं पञ/चदश दश पज्चदेव्यो भवन्ति । 

सहस्रारविमानादुत्तरश्रेण्या सप्तदशविमानभूपितायां नवम॒ कल्पविमानम्‌ | तस्याधिपति 
सहम्नार: । बस्मोनानि त्रीणि विमानसहस्राणि, तअ्यस्त्रिशत्त्रायस्त्रिणा देवा, हें सामानि- 
कमसहसे, तिस्र' परिपद', सप्तानीकानि, हे आत्मरक्षसहस्रे, चत्वारो लोकपाला , श्रीमत्याद- 
योड़ष्टावग्रमहिष्य' सप्तविशतिपल्योपमायुष: । शेप घतारेन्द्रवत्‌ । परिषदात्मरक्षाउनीकाभि- 
योग्यवर्णना च शतारेन्द्रवत्‌ । अय॑ं तु विभेष:-अनीकानां प्रथम'्कक्षा है देवसहसे | दक्षि- 
णादियु दिक्षु सम-सत्रेतो भद्र-सुभद्र -समितविमाननिवासिन: सोमादयश्चत्वारों छोकपाला:। 
तेपामे केकस्य दे सामानिकदेवशते', त्रिपष्टिदेव्य', चतस्रोड्ग्रमहिप्य,, तिस्र. परिषद । शेष: 
शतारेन्रवत्‌ । शतारेन्द्रजातुपरिषत्सद्भायुवेरुण: | ततो न्यूनायुर्धनदः । ततो न्यूनायूषौ 
सोमयमौ । शेष' शतारेन्द्रवत्‌ । जा 

सहख्रार|विमानादृध्वे' बहूनि योजनशतसहखाणि उत्पत्य' आनतप्राणतारणाच्युतकल्पा: 
सन्ति । तत्र पइविमानप्रस्तारा.-आनत-प्राणत-पुष्फक-सातक-आरण-अच्यतसज्का: । 
तत्रानतविमानाच्चतसूृष्वपि दिक्षु चतम्नो विमानश्रेष्यो निगंता । विदिक्ष 
पृष्पप्रकीणेंकानि । तत्रेककस्था विमानश्रेष्यां पोडणश्रेणिविमानानि । _ एवमौ- 
परिष्टेवु पञ्चसु विमानप्रस्तारेषु एककश्रेणिविमानहानिर्वेदितव्या । तत्रारणा- 
च्यूतविमानाद्‌ दक्षिणश्रेण्यम्‌ एकादशविमानविरचितायां पषप्ठं कल्पविमानम्‌। तस्था- 
घित्रतिरारणो नाम देवराज'। यस्याधिकान्यध॑चतुर्थानि विमानशतानि, त्यस्त्रिशक्त्तायत्रिंशा 
देवा,, दश सामानिकशतानि, तिस्र: परिषदः, सप्तानीकानि, दशात्मरक्षशतानि, चत्वारों 


लोकपाला', पद्मादयोधष्टावग्रमहिष्य, अष्टचत्वारिशत्पल्योपमायूष:। एकंका चात्राधधतृतीये:' 


१-कक््या हे ता०, मू०, श्र०। २-तेष- शभ्रा०, ध०, ३०, मू०। ३ इसक । ४ -त्य 
सन्ति तंत्र ता०, श्र०, मू०। ४ पञ्चाशवधिकद्विदाते: । 


झ१९ ] बतुर्थोपभ्यायः शऔै३ 


देवीशतेः परिवृता दशदेवीरूपशत'सह्लाणि चतुविंशति च देवीरूपसहस्नाणि विकरोति। 
वल्‍लभिकाइच पञ्चदश तावदायुविक्रिया:। समिताअभ्यन्तरपरिषत्‌ पञ्चविशतिदेवशतम्‌ | 
तत्रैकेक: साधिकविशतिसागरोपमायुदंशदेवीक: । चन्द्रा मध्या, अधेतृतीयानि देवशतानि। तत्रै- 
कंक: देशोनविशतिसागरोपमस्थितिरष्टदेवीक: । जातुर्बाह्या पञ्चदेवशतानि | तत्रैकेक: अधेवि- 
दतिसागरोपमस्थिति: पड्देवीक:। अनीकानां प्रथमकक्षा' एक देवसहस्रम्‌ । सर्वेषां देवानां 
तन्महत्त राणां च एकंकस्य त्रिशद्‌ देव्य:। आत्मरक्षाणां च त्रिशत्‌ । बालकाभियोग्यस्य चन्द्रायूष: 
ऊनमाय:, त्रिशद्‌ देव्य: । पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभादिविमाननिवासिन: सोमादयइचत्वारो लोक- 
पाला: । तेषामेकेकस्य सामानिकशतम्‌ । द्वात्रिशद्‌ देंव्यल, चतस्रोअ्य्रमहिष्य., तिख्रः परि- 
षदः । जातुसमानायुर्वेश्रवण. । ततो' न्यूनायुवंरुण:। ततो न्यूनायुषो सोमयमौं । तयो- 
रभ्यन्तरपरिषत्त्रयो देवा:। मध्या द्वादश। बाह्या पञ्चविंशति:। वरुणस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ 
पञ्चदेवा:। मध्या पञ्चविंशति: । बाह्या पञ्चाहत्‌ । वेश्ववणस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ षड़्‌देवा:। 
मध्या पञ्चाशत्‌ । बाह्या शतम्‌ | तेषां यथाक्रमम्‌ एकविंशतिसागरोपमाणि तान्‍्येव देशो- 
नानि तान्येव चार्धोतान्यायुरवगन्तव्यम्‌, सप्त पञ्च तिख्नरश्च देव्यों ज्ञेया:। 

आरणाच्युतविमानादुत्त रश्रेण्याम्‌ एकादशविमानविभूषितायां षष्ठ कल्पविमानम्‌ । 
तस्थाधिपतिरच्युतों नाम देवराज: । यस्योनान्यघेचतुर्थानि विमानशतानि । त्रयस्त्रिशत्त्रा- 
यस्त्रिंशा देवा. । दश सामानिकशतानि । तिख्र: परिषद:। सप्तानीकानि। दश आत्म- 
रक्षशतानि । चत्वारों लोकपाला:। श्रीमत्यादयोष्ष्टावग्रमहिष्य: पञचपञ्चाशत्पल्योप- 
मायूष , वल्लभिकाइच पञु्चदश तावदायुष: | अवशिष्टम्‌ आरणन्द्रवत्‌ । परिषदादिविधिश्च 
तथ्थव नेय:। अय॑ तु विशेष: वरुणो5्धिकायु । ततो न्यूनायुर्धनदः । ततोः्प्यूनायूषौ 
सोमयमौ । 

त एते छोकानुयोगोपदेशेन चतुर्दशेन्द्रा उक्ता: | इह द्वादश इष्यन्ते' "पूर्वॉक्तिन क्रमेण 
ब्रह्मोत्त रकापिष्ठमहाशुक्रसहस्रारेन्द्राणां. दक्षिणेन्द्रानुवरतित्वात्‌ु आनतप्राणतकल्पयोइ्च 
एकंकन्द्रत्वात्‌ । 

सौधमंविमानसंख्या प्रागुक्ता। ऐशजानेःष्टाविशतिविमानशतसहस्राणि'। श्रेणिविमा- 
तानि चतुर्देशशतानि सप्तपठ्चाशानि । पुष्पप्रकीर्णकानां सप्तविशति: शतसहस्राणि अष्ट- 
तवति: सहल्लाणि पञु्चशतानि त्रिचत्वारिशानि । सानत्कुमारे द्वादशविमानशतसहस्राणि । 
श्रेणिविमानानां पञ्चशतानि पञ्चनवत्यधिकानि | प्रकीर्णंकानाम्‌ एकादशशतसहस्रनाणि 
नवनवतिः सहम्नाणि चत्वारि शतानि पञ्चोत्तराणि। माहेन्द्रेषष्टो विमानशतसहस्राणि । 
श्रेणिविमानानाम्‌ एक शत षण्णवत्यधिकम्‌ । प्रकीर्णकानां सप्तशतसहस्राणि नवनवति- 
सहस्नाणि अष्टो हतानि चतुरुत्तराणि। ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरतल्पयो: चत्वारि विमानशत- 
सहस्नाणि । श्रेणिविमानानां त्रीणि झतानि चतु.षष्ट््यधिकानि। प्रकीणंकानां त्रीणि 
शतसहस्राणि नवनवति: सहल्नाणि षट्शतानि षद्त्रिशानि। छलान्तवकापिष्ठयो: पञ्चा- 
शत्सहस्राणि। श्रेणिविमानानां शतम्‌ अष्टपञ्चाशम्‌ । प्रकीर्णकानामेकाप्नपण्चाशत्सहस्राणि 


१ -शतसहस्ताणि विकरोति ह्रा०, ब०, द०, सु० ।-२ कदया श्र०, मू० ता०। ३ ततोध्प्यूनावु- 
आअ०। ४ “सोहम्मीसाणसणक्क्सारमाहिदबम्हुलंतवयथा । महसुक्कसहस्सारा प्राणद पाणद थ प्रारण- 
कचुदया। एवं बारसकप्पा'''*'**? _जिलोकप्र० बेसानिक० । » तवेव विधुणोति । ४ तान्येव प्थग्‌ 
पृथग्‌ विवृणोति, एय्म्सरजाएपि। 
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अष्टो शतानि द्विचत्वारिशानि। शुक्रमहाशक्रपो: चत्वारिशत्सहखाणि | श्रेणिविमानानां 
त्रिसप्तति: । प्रकीर्णकानाम एकान्नचत्वा रिशत्सहस्लाणि नवशतानि सप्तविशानि। शता- 
रसहल्लारकल्पयो: षपड़विमानसहस्राणि। श्रेणिविमानानाम्‌ एकान्नसप्तति'। प्रकीर्णकानाम्‌ 
एकाप्नषष्टिशतानि एकत्रिंशानि। आरणाच्यतकत्पयो: सप्तविमानशतानि । श्रेणिविमानानां 
त्रीणि शतानि त्रिंशानि। प्रकीर्णकाना त्रीणि शतानि सप्तत्यधिकानि । 'चतुर्देशस्वपि 
कल्पविमानेषु विमानसंख्या चतुरशीति' शतसहस्राणि षण्णवति. सहस्नाणि सप्त च विमान- 
शतानि । 

आरणाच्युतविमानादुध्वं बहूनि योजनशतसहस्राण्युत्पत्य सन्ति तत्राधोग्रेवेयकविमा- 
नानि । येषु त्रयो विमानप्रस्तारा. सुद्शनामोघसुप्रबुद्धा. | तत्र सुदर्शनेन्द्रकाउचतसृष्वपि 
दिक्ष चतस्रो विमानश्रेण्य. | तत्रेकैकस्यां विमानश्रेण्या दश विमानानि | सुदशशनादुध्वे 
बहुनि योजनगतसहख्राणि उत्पत्याईस्ति अमोधों नाम विमानप्रस्तार, । अत्रापि चतसृष्वषि 
दिक्ष चतस्रो विमानश्रेण्यो निर्गंता: । अत्रैकस्यां विमानश्रेण्या नवविमानानि । अमोधादुध्व 
बहुनि योजनगतसहस्राणि उत्पत्य अस्ति सुप्रबद्धों नाम विमानप्रस्तार'। अत्रापि चतसुष्वषि 
दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो' विनिगंता । एककस्या विमानश्रेण्याम्‌ अष्टो विमानानि। त्रिष्वेप्येतेषु 
पुष्पप्रकीणंकविमानानि न सच्ति । ताब्येतान्येकादशोत्तरविमानशतम्‌ | सुप्रवुद्धविमानादूध्वे 
बहुनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सन्ति तत्र मध्यमग्रेवेयकविमानानि। येपु त्रयः प्रस्तारा 
यशोध रसुभद्रविशाला । प्‌वेवदत्रापि एकेकश्नेणिविमानहान्या पञचसप्ततिश्रेणिविमानानि। 
पुष्पप्रकीर्णकानि द्वात्रिशत्‌' । तान्येतानि सप्योत्तर अतम्‌॥। सुविश्ञालविमानादूध्वे वहुनि 
योजनशतसहख्राणि उत्पत्य सन्ति तत्रोपरिमग्रेवेयकविमानानि । येपु त्रय॒प्रस्तारा सुमना. 
सौमना' प्रीतिडकर इति। पू्ववदत्राप्येकेकविमानहान्या एकान्नचत्वारिशत्‌ श्रेणिविमानानि। 
द्वापञ्चाशत्युध्यप्रकी गेकानि । तान्पेतानि समुदितानि एकनव्िविमानानाम्‌ । 

प्रीतिदक रविमानादूध्व बहुनि योजनगतसहख््राणि उत्पत्य सन्ति नत्राउनुदिशविमा- 
नानि। येप्वेक एवा5दित्यों नाम विमानप्रस्तार । नत्र दिल्षु चत्वारि श्रेणिविमानानि। 
प्राच्या दिशि अखिविमानम्‌, अपाच्यामर्तिमाछी, प्रतीच्या वेरोचनम्‌, उदीच्यां प्रभासम्‌, 
मध्ये आदित्याख्यम्‌ । विदिक्षु पुष्पप्रकीर्णकानि चत्वारि-पूर्वदक्षिणस्थामर्चिप्रभमू, दक्षिणा- 
परस्थाम्‌ अविमंध्यम्‌, अपरोत्त रस्थाम्‌ अचिरावर्तम्‌, उत्तरपुवस्यथामचिविशिप्टम्‌ | तान्‍्ये- 
तानि नव । 

आदित्यविमानादूध्व॑ बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्यथः सच्ति तत्रानृत्तरविमा- 
नानि । यत्रक एवं स्वार्थसिद्ध'ंसज्ञों विमानप्रस्तार । दिक्षु प्रदक्षिणानि विजयवेजयन्त- 
जयस्तापराजितविमानानि चत्वारि, मध्ये सर्वार्थसिद्ध संजम्‌ । पृष्पाप्रकीणंकानि न सन्ति । 

सौचमे झानयो: कल्पयोविमानानि संप्तविशैकयोजनशतबाहल्यानि पञ्चयोजनशतो- 
च्छायाणि । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोब्रेह्दलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेष_ शक्रमहाशक्रशतार- 
सहस्रारंपु आनतप्राणता55रणा«्च्युतेपु नवसु ग्रेवेयकेष अनुदिशाउनृत्तरेष्‌ च विमानानां 
बाहल्यमेकेकयोजनविहीनम्‌, उच्छायइच एकेकयोजनशताधिको यथाक्रमं वेदितव्यः । तान्ये- 
१ आनतप्राणतयोरस्यतरत्रान्तर्भावात्‌ 4 २ -णष्यो नि- श्र०, मू०। ३ -तिःभे- श्रा०, ब०, इ०, 
मु०, मू०। ४ द्ांजिशान्येतानि श्रा०ण, भा० २। ४ -द्विसे -प्रा०, ब०, मु०। 
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तामि श्रेणीन्द्रप्रकोणंकविमानानि कानिचित्‌ संख्येययोजनशतविस्ताराणि । कानिचिद- 
सल्येययोजनशतविस्ताराणि । यानि संख्येयविस्ताराणि तानि संख्येययोजनशतसहख- 
विस्ताराणि, यान्यसंख्येयविस्ताराणि तानि असंख्येययोजनशतसहस्रविस्ताराणि । सौधर्म- 
शानयोविमानानि पञण्चवर्णानि कृष्णनीलरक्तहारिद्रशुक्लवर्णानि । सानत्कमारमाहेन्द्रयो: 
चतुर्वर्षानि कृष्णहीनानि । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्त रलान्तवकापिष्ठेषु त्रिवर्णानि विमानानि कृष्ण- 
नीलवर्जितानि । शुक्रमहाशुक्रशतारसहख्रारा55नतप्राण तारणाच्युतेपु द्विवर्णानि विमानानि 
हारिद्रशुक्लवर्णानि । ग्रेवेयकानुदिणानुत्तरविमानानि शुक्लवर्णान्येव । परमशुक्‍ल 
सर्वार्थसिद्धविमानम्‌ । 
एपामधिकताना वेमानिकानां देवानां परस्परतो विशेषप्रत्तिपत्त्यथ माह-- 


स्थितिप्रभावसुखयुातिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिविषयतो5घिकाः ॥२०॥ 


स्वोपात्तायूष उदयात्‌ स्थान ध्विति: ।१। स्वेनोपात्तस्थ देवायुष उदयात्तस्मिनू भवे 
तेन शरी रेण स्थान स्थितिरित्युच्यते । 

शापानुग्रहलक्षण: प्रभाव: ।२। गापो5निष्टापादनम्‌, अनुग्रह इष्टप्रतिपादनम, तह्ल- 
क्षणः प्रवृद्धों भाव प्रभात ्र इत्याख्यायते । 

सद्देयोदये सति इष्टविषयानुभवनं सुख ॥३॥। सद्देयोदयमूलहेंती सति बाह्यस्येष्ट- 
विषयस्थ उपनिपाते तद्विषयमनुभवनं सुखमिति कथ्यते । 

शरीरवसनाभ रगादिदीप्तिशु ति. ।४॥ गरीरस्य वसनस्या55भरणादीनां च दीप्ति: 
द्युतिरिति उपाख्यायते । 

लेश्याशब्द उकतार्थ: ।५॥ लेश्याशब्द उकतार्थ एवं वेदितव्य'। लेश्याया विशुद्धि: 
लेण्याविशुद्धि । 

इन्द्रियावधिस्यां विवयातिसंबन्ध: ।६॥ विषयशब्दस्य इन्द्रियावधि भ्यामभिसंवन्धो 
भवति । इन्द्रियं चाध्वधिश्च इन्द्रियावधी, तयोविषय इन्द्रियावधिविषय इति। 

इतरथा हि तदाधिक्यप्रसडुगः ।७। अक्रियमाणे ह्योेवमभिसंबन्धे उपर्युपरि देवेषु इन्द्रि- 
याणामाधिकयं प्रसज्येत । 

स्थितिग्रहणमादों तत्यूबकत्वावितरेबाम्‌ ।८। स्थितिग्रहणमादो क्रियते तत्पूवेकत्वादि- 
तरेषां प्रभावादीनाम्‌ । स्थितिमतां हि प्रभावादयों भवन्ति ना5स्थितस्थेति । 

तेभ्यस्तेबाइघिका इति तसिः ।९। तेभ्य. स्थित्यादिभ्य अधिका इति #“अपादानेष्हीय- 
रहो.” [जनेन्द्र ० ४॥३।५०] इति तसि:। तेर्वाधिका इति तसि प्रकरण #आद्यादिभ्य उपसंख्या- 
नम [जिनेन्द्र० ४२४९] इति तसि.। उपय॑ परि वैमानिका इत्यनुवतेन्ते, तेनेवमभिसंबध्यते 
उपयु परि बेमानिका प्रतिकन्पं प्रतिप्रस्तारं च स्थित्यादिभिरेभिरधिका इति । तत्र स्थिति: 
उत्कृष्ट जधन्या च, सा उपरिष्टाह्ृक्ष्यते। इह तु वचन येषां समा' भवति तेषामपि यूणतो5- 
घिकत्वज्ञापनाथंम्‌ । य. प्रभाव: सौधरमंकल्पदेवानां निग्रहानग्रहविक्रियापराभियोगादिषु, 
उपयू परि ततोइनन्तगुण' मन्दाभिमानतया अल्पसंक्लिष्टत्वाच्च न प्रवतंते । एवं सुखादयो5पि 
प्रत्येतव्या: । लेश्यानियम: उपरि वक्ष्यते । इह तु वचन यत्र विधानं' समान तत्रापि कर्म- 
विशुद्धितो६5ईघिका भवन्ति इति पअ्रतिपादनाथंम्‌ । 


१ -डिवि- झरा०, व, ६०, मु०। २ विवयों शेयपदार्थ: । ३ स्थिति: । ४ स्थित्यादि । 
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श्द्ेदे तस्वार्थयार्तिके [४५१ 
यथा स्थित्यादिभिरुपर्यधिका एवं गत्यादिभिरपि इत्यतिप्रसज्े तन्निवृत्त्य्थमाह--- 


गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीना; ॥२१॥ 

बेशास्तरप्राष्तिहेतुगेतिः ११॥ उभयनिमित्तवशात्‌ उत्पद्यमान. कायपरिस्पन्दों गतिरि- 
त्युच्यते । 

शरीरमुक्तलक्षणम्‌ ।२। #'ओदारिकवेक्रियिका5:हारकतंजसकासंणानि शरीराणि” 
[त० सू० २।३६] इत्यत्र शरीरमुक्तलक्षणम्‌ । 

लोभकषायोदयान्मूर्च्शा परिग्रहः ।३॥ छोभकषायवेदनी यस्य उदयान्मूर्च्छा संकल्प: परि- 
ग्रह इत्याख्यायते । 

सानकवायोदयापादितोईभिमानः ।४॥ मानकपथायवेदनीयस्य उदयापादितो5ह द्वार: अभि- 
मान इति कथ्यते। गतिइव शरीरं च परिग्रहहव अभिमानदच गतिशरीरपरिग्रहाभिमाना ते 
गतिशरी रपरिग्रहाभिमानत: । तसिप्रकरणे #/आशद्यादिभ्य उपसंल्यानम्‌”' [जेनेन्द्रवा० ४॥२।४९)] 
इति तसिः। यदि हि अपादानविवक्षा स्यात्‌ू #“अहीयरहो:” [जैनेन्द्र० ४॥३।५०] इति 
प्रतिषेषः स्यात्‌ । 

गतिग्रहणमादों लक्षणद्ययोगात्‌ ॥५॥ गतिग्रहणमादो क्रियतें। कृत: ? लक्षणद्वय- 
योगात्‌ #दइन्दरेसु' [जैनेन्द्र० १३९८] #“अल्पाच्तरम” [जैनेन्द्र० १३।१००] इति। 

ततः शरौरभ्रहरणं तस्मिन्‌ सति परिग्रहोपपततें:॥६॥ ततः परं शरीरग्रहणं क्रियते । 
कत: ? तस्मिन्‌ सति परिग्रहोपपत्तेट, सति झरीरे परिग्रहों ममेदं बुद्धिरपजायते । 

तदस्वेईपि केवलिनः परिभ्रहेच्छाभाव इति चेतू, न; देवाधिकारात्‌ ।७। स्यादेतत्‌- 
शरीरवत्त्वेषपि केवलिन: ममेंदमिति संकल्पो न विद्यते ततोष्पं हेतुव्यभिचार इति; तम्न; 
कि कारणम्‌ ? देवाधिकारात्‌। देंवा हि रागादिमन्तो5धिकृता:, तेषामवश्यं सति शरीरे 
परिग्रहाभिलाषेण भवितव्यमिति नास्ति व्यभिचार: । 

तन्मूलत्वात्त दनन्तरमभिमानग्रहणम्‌ ।८। परियग्रहमूलो हि. छोके5भिमानो दृष्ट:, 
ततोःस्य [तदनन्तरं ग्रहणं क्रियते। उपयु परीत्यनुवर्तते, तेनोपयू परि देवानाम्‌ उक्ता 
गत्यादयों हीना वेदितव्या । तद्यथा-सौध मेशानयोर्देवा' क्रीडादिनिभित्तां गति महाविषय- 
त्वेन मुहुमु हुवृत््या चाधिकामास्कन्दन्ति न तथोपरि देवा: विषयाभिष्वदगोद्रेकाभावात्‌ । 
ततस्तन्निमित्ता गतिरपि क्रमेण हीयते । शरीरमपि सौधम्म शानयोदेवानां सप्तारत्नि'- 
प्रमाणम्‌ । सानत्कुमारमाहेद्धयो. पडरल्निप्रमाणम्‌ । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्त रलान्तवकापिष्ठेषु 
पञ्चारत्नि । शुक्रमहाशक्रशतारसहस्रारेषु च चतुररत्नि'.। आनतप्राणतयोरघ॑चतुर्था- 
रत्नि'। आरणाच्युतयोररत्लित्रयप्रमाणम्‌ । अधोग्रैवेयकेषु अधतुतीयारत्निः, मध्यमग्रेवेय- 
केषु अरल्निद्वयमात्रमू, उपरिमग्रेवेयकेषु अनुदिशविमानेषु च अध्यर्धारत्नि., अनुत्तरेष्वरत्नि- 
प्रमाणमात्रम्‌ू । परिग्रहोईपि विमानपरिवारादिलक्षण उपयुपरि हीन इत्युक्तं पुरस्तातू । 
कुतः पुनरुपयु परि परिग्रहाभिमानहानिरिति ? उच्यते- 

प्रतनुकषायत्वाल्पसंक्लेशावधिविशुद्धितत्वावलोकनसंवेगपरिणासानाम्‌ उत्तरोत्तराधिक्याद 

अभिमानहानि:।९। प्रतनुकवायत्वादल्पसंक्लेशो भवति, ततोध्वधिविशुद्धिर्जायते, संक्‍्लेशवशा- 
दव्धिहीयत इत्युक्तं पुरस्तात्‌। ततोश्वधिविशुद्धे: उपर्यूपरि देवा: शारीरमानसदुःखपरीतान्‌ 


१ कोथ्यं: ? भानसं कम । २ 'स्‌' इति स्वसते घिसंशा। ३ हस्तो रत्निररत्निः स्थात्‌ । 


डा२२ ] घतुर्थोंड्ष्यायः २६७ 


तारकतैयग्यीनमानुबान्‌ प्रकर्षणैआवलोकयस्ति । ततस्तन्निमित्तसंवेगपरिणाम: संसाराद्धी- 
रुता उपजायते । ततो दुःखहेतुबु दुरन्तेषु परिग्रहेषु अभिभानों हीयते। किज्च, 

विशुद्धपरिणामप्रकर्षनिसित्तत्वाइ्च उपयुं पयु पपते: ।१०। 'इह विशुद्धपरिणामभेद- 
निमित्त: पुण्यकर्मंबन्धविकल्प:, तत्पूवकों देवेषु उपपाद इति उपयु परि अभिमानहानि:। 
कारणसदुश हि कार्य दृष्टमिति । तद्यथा-तैर्यग्योनेषु असंज्ञिन: पर्याप्ता: पज्चेन्द्रिया: 
संख्येयवर्षायूष:, अल्पशुभपरिणामवशेन पुण्यबन्धमनुभूय भवनवासिषु व्यन्तरेष च उत्पद्यन्ते । 
त एवं संज्ञिनो मिथ्यादृष्टय: सासादनसम्यर्दुष्टयइच आसहस्नारादुत्पचन्ते। त एव 
सम्यग्दुष्टय: सौधर्मादिषु अच्यृतान्तेषु जायन्ते । असंख्येयवर्षायुष: तिर्यझमनुष्या मिथ्या- 
दृष्टयः सासादनसम्यग्दृष्टयरच आ ज्योतिष्केभ्य उपजायन्ते, तापसाश्चोत्कृष्टा:। त एवं 
सम्यर्दुष्टयः सौध में शानयोज॑न्मानुभवन्ति । मनुष्या: स रुयेयवर्षायूष: मिथ्यादश्शना: सासादन- 
सम्यग्दशनाइच भवनवासिप्रभृतिष्‌परिमग्रैवेयकान्तेषु उपपादमास्कन्दन्ति । परिव्राजकानां 
देवेषूपपाद: आ ब्रह्मलोकातू । आजीवकानाम्‌ आसहस्रारात्‌। तत ऊरध्वंमन्यलिड्िनां' 
नास्त्यूपपाद: । निग्ने्थलिज्ग्धराणामेव उत्कृष्टतपोथ्नुष्ठानोपचितपृण्यबन्धानामू अस- 
म्यग्दशंनानामुपरिमग्रेवे यकान्तेषु उपपाद: । तत ऊध्वे' सम्यग्ददनज्ञानचरणप्रकर्षोपेतानामेव 
जन्म नेतरेषाम्‌ । श्रावकार्णां सौधर्मादिष्वच्युतान्तेषु जन्म नाधो नोपरीति परिणामविशुद्धि- 
प्रकर्षषोगादेव कल्पस्थानातिशययोगोज्वसेय । 

पुरस्तात्त्रिषु निकायेषु देवानां लेश्याविधिरकत इदानी वेमानिकेषु लेश्याविधि- 
प्रतिपत्त्यर्थ माह-- 


पीतपद्मशुक्ललेश्या दितत्रेशेषेषु ॥२२॥ 


किमर्थ पृथर्लेश्याभिधान क्रिपते, ननु यत्रेवान्यो लेश्याविधि: तत्रेवेदं वक्‍तव्यम्‌ ? 
अत उत्तरं पठति'- 

पुथगूलेश्याभि धान लष्वयंम्‌ ।११॥ पृथगिदं लेश्याभिधानं क्रियते लष्वर्थम्‌ । तत्र' हि 
पाठे क्रियमाणे वेमानिकानां स्वामिनां भेदेन निर्देशः कतंव्य: स्यात्‌। अथ को&्यं निर्देश:? 
पीतपग्मशुक्ललेश्या इति । पीता च पद्मा च शुक्ला च पीतपदशुवला:, ता लेश्या येषां त 
इमें पीतपद्मशुक्ललेश्या इति । यद्चेवं इन्द्दे पु बदभावात्‌ निर्देशों नोपपद्मते ? नंष दोष ; 
औत्तरपदिक हस्वत्वम्‌, यथाका“थंविपरिणामाद्दा सिद्धमू। #““ब्रुतायां तपरकरण “मध्यम- 
बिलम्बितयोदपसंश्यानम्‌”' [पत० महा० ११६९] इत्यत्रौत्त रपदिक* हृस्वत्वमू, एवमिहापि 
वेंदितव्यम्‌ । 

तत्र कस्य का लेश्या इत्यत्रोच्यते- 

सोधमेंशानोया: पीतल इया' ।२॥ सोधम शानीया देवा: “वीतलेश्या द्रष्टव्या । 


१ लोके कृत। २ -“लिड्भानां भ्रा०ण, ब०, व०, भु०, मू०, ता०। ३ पठन्ति भ्रा०, ब०, ब०, 
सु० । ४ तथा सति सूत्रस्य गोरव स्थात्‌ । ५ सूत्रस्य लघुनोपायेन । ६ झ्ादितस्त्रिषु इत्यादि प्रकरण । 
७ हुता बतति:। ८ मध्यमा ज बिलस्बिता अर तयो:। इदमेव शापक लक्षणाभावे४पि शिष्टप्रयोगानुसारेण 
झोसरपदिक हृस्वत्वमस्तीति । € '''सूत्रे तपरकरणं तत्‌ शापयति क्वचिद्‌ दन्देप्प्योत्तरपदिक हुस्वत्व॑ 
भवतीति तेम यथा सध्यमा ले बिलस्धिता सध्यमबिलस्बिते इत्याश्ोत्तपदिक ह॒स्वत्व॑ बहुल दृधयते 
तद॒रत्रापीत्यशोष: पाणितोयमिदं सूजम्‌ । १० सध्यम । 
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सानत्कुमारमाहेन्द्रीया देवा: पीतपद्मलेश्या: ।३॥ सनत्कुमारे माहेन्द्रे चदेवा. पीत- 
पद्म'लेश्या प्रत्येतव्या: । 

ब्रह्मलोकब्रद्मोत्त रलान्तवकापिष्ठेषु प्मलेदया: ।४॥  चतुष्वेषु देवा; पद्मलेद्या: 
द्रष्टव्या: । 

शुक्रमहाशुक्रातारसहस्ारेष प्मशुक्ललेद्या: ५ चतुर्ष्वेषु देवा: 'पद्मशुक्‍्ललेश्या 
विज्ञेया: । 

आनतादिबव शुक्लल इया: ।६॥ आनतादिषु गेषेषु देवा शुक्ललेश्या प्रत्येतव्या:। 
तत्राप्यनुत्तरेपु परमशुक्ललेश्या. । 

शुद्धमिश्रल श्याविकल्पानुपपत्ति: सूत्रेइनभि घानादिति चेत्‌; न; मिश्रयोरन्यतर'प्रहणात्‌ 
यथा लोक ।७। स्पान्मतमू-उक्तो लेश्याविकल्प. शुद्धों मिश्ररच नोपपद्मते, कुतः ? सूत्रेउनभि- 
घानात्‌ इति; तन्न, कि कारणम्‌ ? मिश्रयोरन्यतर'"ग्रहणात्‌, यथा लोक । तद्थथा-छत्रिणो 
गच्छन्तीत्यछत्रि प्वपि छत्रिव्यपदेश , एवमिहापि मिश्रयोरप्यन्यतरग्रहणेन अ्रहणं भवति इति 
पीतपद्मलेश्या: पूर्वग्रहणेत परग्रहणेन वा गृह्यन्ते, एवं पद्मशुक्ललेब्या अपीति नास्ति दोष । 

द्ित्रिशेषग्रहणादग्रहममिति चेतू; न; इच्छातः संबन्धोपपत्तें: ८ स्थान्मतम्‌-एवमपि 
ग्रहणं नोपपद्मयते । कुत ? द्वित्रिगेषग्रहणात्‌ । सूत्रे हो पठ्यते-द्यो. पीतलेथ्या., त्रिषु 
पद्मलेश्या', शेषेपु शुक्‍ललेइ्या इति, तच्चानिष्टमिति; तन्न, कि कारणम्‌ ? इच्छात 
सबन्धोपपत्ते । एवं हि सत्न्ध क्रियतें-द्वमों: कल्पयुगलयो” पीतलेश्या , सानत्कुमारमाहेन्द्रयो 
पद्मलेश्याया अविवकज्षात । ब्रह्मलोकादिषु त्रिषु कल्पयुगलेषु पद्मठेश्या , शुक्रमहाभुक्रयो 
शुक्‍्ललेश्याया अविबक्षात । शेषेबु शतारादिषु शुक्ललेश्या , पद्मलेग्याया अविवक्षात', इति 
नास्त्याषपविरोध । 

पाठान्तराश्रयाद्या १९। अथवा पाठान्तरमाश्रियते । कि पुन' तन्‌ ? पीनमिश्रपद्ममिश्र- 
शुक्लले श्या द्विद्विचतुश्चतु शेषेषु' इति, ततो न कश्चिदा्षविरोध । 

निर्वेशवर्णपरिणामसंक्रमकर्मलक्षणगतिस्वा मित्वसाधनसंख्याक्षेत्रस्पशनकालान्तर भावाल्प- 
बहुत्वेश्च साध्या लेइया: ।१०। एतेनिर्देशादिभि षोडशभिरनुयोग“द्वारे लेश्या. साधयि- 
तब्या, । 

तत्र निर्देशसावत्‌ू-ऊष्णलेब्या नीललेब्या कपोतलेश्या तेजोलेश्या पद्मलेश्या 
शुक्ललेश्या चेति । 

वर्णो भ्रमरमयूरकण्ठक्रपोततपनीयपद्मशद्भुवर्णा यथाक्रम लेश्या । वर्णान्तरमासाम्‌ 
अनन्तविकल्पम्‌ । एकद्वित्रिचतु सख्येयाउसरूयेयाउतन्‍्तकृष्णगुणयोगात्‌ क्ृष्णलेश्या अनन्त- 
विकल्पा | एवसितरा अपि। 

परिणाम “-'असंख्येयलोकप्रदेशप्रमाणेषु असंख्येयगुणेषु कपायोदयस्थानेषु उत्कृष्ट- 
मध्यमजधन्यांशकेषु'” संक्लेगहान्या परिणामात्मान. अश्ुुभास्तिख' क्ृष्णनीलकापोतलेश्या' 

१ प्रकृ्टपीतजघन्यपद्मलेद्या: । २ मध्यम । ३ प्रकृष्टपद्मजघन्यशक्ललेद्या:। ४ मध्यम । 
४ -ज्यतरत्ग्र- झा०, ब०, द०, मु०, मू०, ता०। ६ सौषमंशानयों: पीता परोतापदसे द्योस्तल: । 
कल्पेदषट्स्वतः पदमा पद्सशुक्ले ततो ह्यो:। प्रानताविषु शक्लात: त्रयोदशस्‌ सध्यमा। चतुर्दशसु 
सोत्कृष्टा४नुविशानुसरेषु च। इति । ७ प्रन्‍न । ८ कण्यते। ६ बसः । १० प्रागृकतप्रदेशा एवांशाः 
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परिशमन्‍्ते । तथा जघन्यमध्यमोत्कृष्टांशकेषु विशुद्धिवुद्धधा तिस्र. शुभा' तेज.पद्मशुक्ललेश्या: 
परिणमन्ते । तथोत्कृष्टमध्यमजघन्यांशकेषु विशुद्धिहान्या तिस्र: शुभा' परिणमन्ते । तथा 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टांशेषु संक्लेशविवृद्धा तिस्रः अशुभाः परिणमन्ते । एकंका चात्र लेश्या 
असंख्येयलोकप्रदेशप्रमाणपरिणामाध्ध्यवसायस्थाना । 

संक्रम:-कृष्ण लेश्य: सं क्लिश्यमानो नान्‍यां लेश्यां संक्रामति, कृष्णलेश्ययेव षट्स्थान- 
पतितेन संक्रमेण वर्धते । तद्यथा-ऋृष्णलेश्याया यत्प्राथमिक संक्लेशस्थानं तत: स्थानादनन्त- 
भागाभ्यधिका वृद्धिरसंख्येयभागा5भ्यधिका वा संख्येयभागाभ्यधिका वा सख्येयगुणाभ्यधिका 
वा असंख्येयगुणाभ्यधिका वा अनन्तगुणाभ्यधिका वा। तथा' हीयमानो5पि लेश्यान्तरसंक्रमं 
न करोति क्ृष्णलेश्ययेव षट्स्थाननिपतितसंमेक्रण हीयते । तद्यथा-कृष्णलेश्याया यदुत्कृप्टं 
संक्‍लेशस्थानं ततः स्थानादनन्तभागहान्या वा असंख्येयभागहान्या वा संख्येयभागहान्या वा 
संख्येयगुण हान्या वा असंख्येयगुणहान्या वा अनन्तगुणहान्या वा। यदा कृष्णलेइ्या अनन्तगुण- 
हान्‍्या हीयते तदा नीललेश्याया उत्कृष्टं स्थानं संक्रामति, तदेव क्ृष्णलेश्यस्य सं क्लिश्यमानस्य 
एको विकल्पो व॒ृद्धी स्वस्थानसंक्रमो नाम । हानौ पुनद्वों विकलपौ स्वस्थानसंक्रम: परस्थान- 
संक्रमरचेति । एवमितरास्वषि लेश्यासु वृद्धिहान्यो: संक्रमविकल्पविधिवेंदितव्य:। अयं तु 
विशेब.-शुक्ललेश्यस्य विशुद्धिवुद्धं लेश्यान्तरसंक्रमो नास्ति स्वस्थानसंक्रमो5स्ति । सक्‍्लेश- 
विवुद्धौं विशुद्धिहानौ तु स्वस्थानसंक्रमो5प्यस्ति परस्थानसंक्रमोईपि । मध्यलेद्यानां हानौ वृद्ध 
च उभावपि संक्रमौं स्‍त:। अनन्तभागपरिवृद्धि: कया परिवृद्धथ्ा ? सर्वजीवेरनन्तभागपरि- 
बृद्धथा । असख्येयभागपरिवृद्धि' कया परिवृद्धबा ? असंख्येयलोकभागपरिवृद्धधा । सख्येय- 
भागपरिवृद्धि' कया परिवृद्धथा ? उत्कृष्टसंख्येयभागपरिवृद्धधा। संख्येयगुणपरिवृद्धि: कया 
परिवृद्धधा ? उत्कृष्टसंख्येयगुणपरिवुद्धथा । असंख्येयगुणपरिवृद्धि:' कया परिवुद्धचा ? 
असंख्येयलोकगुणपरिवृद्धधा । अनन्तगुणपरिवृद्धि' कया परिवृद्धधा ? स्वजीवाइनन्तगुण- 
परिवृद्धबा । 

लेब्याकर्म उच्यते-जम्बूफलभक्षण निदयर्णनं कृत्वा, स्कन्धविटपशाखानूशाखा पिण्डिका- 
'छेदनपूर्वंक फलभक्षणं स्वयं पतितफलभक्षण चोहिश्य कृप्णलेश्यादय. प्रवर्तन्ते'। 

अथ॒ लक्षणमुच्यते-अनुनयानभ्यू'पगमोपदेशाग्रहण-बेरामोचना5तिचण्डत्व'-दुमूं खत्व- 
निरनुकम्पता-कलेशन-मारणापरितोषणादि कृष्णलेश्यालक्षणम्‌ । आलस्य-विज्ञानहानि-कार्या- 
निष्ठापन-भीरुता-विपयातिगुृद्धि-माया-तृष्णाइतिमान-वञ्च नाउनृ त_ माषण-चापला तिलुब्धत्वादि 
नीललेश्यालक्षणम्‌ । मात्सय-पैशुन्य-परपरिभवा5ःत्मप्रशसा-परपरिवाद' वृद्धि हान्यगणना55- 
त्मीयजीवितनिराशता-प्रशस्यमानधनदान-युद्धम रणोद्यमादि कपोतलेश्यारक्ष णम्‌ । दृढमित्रता- 
सानुक्रोशत्व-सत्यवाद - दानणीलात्मीयकायेसंपादनपट्विज्ञानयोग - सर्वधर्मसमदर्शनादितेजोले- 
इयालक्षणम्‌ । सत्यवाक्य-क्षमोपेत-पण्डित-सात््तिकदानविशारद-चतुरजु गुरुदेवतापूजाक रण- 
निरतत्वादि पद्मलेश्यालक्ष णम्‌ । वेररागमोहविरह-रिपुदोषाग्रहण-निदानवर्जन-सावेसावद्य का- 
या रिस्भौदासीन्य-श्रेयोमार्गानुष्ठानादि शुक्लेश्यालक्षणम्‌ । 


१ हीवसानापि श्रा०, ब०, द०, मुं'_। २ स्तबक:। रे छेदनशब्दः प्रत्येक परिसमाप्यते। 
४ - ले लक्ष- भ०, मू० ता०। ५ त्वप्रत्ययः प्रस्येकं परिससाप्यते एममृत्तरत्रापि। ६ चण्डस्ट्वत्यन्त- 
कोपन: । ७ -भाषिता चा- शझ्रा०, ब०, ब०, मु०। ८ तिरस्कार। ६€ प्रपवाद, वोबबाद इत्पर्थ: । 
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गतिरुच्यते-कपोतलेश्यापरिणत आत्मा का गति गच्छतीति ? षड्विशतिविकल्पेषु ले- 
इर्याद्वकंषु आयूषो ग्रहणहेतव: अप्टावंशका.' मध्यमा:। कुतः पुनरेतदनुगम्यते इति चेत्‌ ? 
$“अष्टामि:' अपकर्ष : सध्यसेन परिणामेनाध््युवंध्नाति/ [ _] इत्याषोंपदेशात्‌ । शेषा 
अष्टादशलेदयांशका गतिविशेषहेतव: पुण्यपापविशेषोपचयहेतुत्वात्तेषां तदपेक्षो मध्यमपरिणाम: 
४ तदोग्यायुत्रेन्धहेतुमंवति, तत आयुर्नामकर्मोदयापादितों गतिविशेषों लेश्यावशादवसेय: । 
तद्यथा-उत्कृष्टशुक्ललेश्यांशकपारिणामादात्मान: काल दृत्वा सर्वार्थसिद्ध यान्ति । जघन्य- 
शुक्ललेश्यांशकपरिणामात्‌ शुक्रमहाशक्रशतारसहख्तारान्‌ यान्ति | मध्यमशुक्ललेश्यांशकपरि- 
णामात्‌ आनतादिषु प्राक्‌ सर्वार्थसिद्धादुत्पच्चन्ते। उत्कृष्टपद्मलेश्यांशकपरिणामात्‌ सहस्नारमु- 
पगच्छन्ति । जधन्यपद्मशुक्ललेइ्यांशकपरिणामात्‌ सानत्कुमारमाहेन्द्रो यान्ति । मध्यमपद्च- 
१० छेश्यांशकपरिणामात्‌ ब्रह्म लोकादिषु आ शतारादुपपच्यन्ते । उत्कृष्टतेजोलेश्यांशकपरिणामात्‌ 
सानत्कुमारमाहेन्द्रकल्पान्त्यचकरेन्द्रकश्रेणि विमानान्यास्कन्दन्ति ।_ जघन्यतेजोलेश्यांशक परि- 
णामात्‌ सोधम शानप्रथमेन्द्रकक्षेणिविमानानि यान्ति । मध्यमतेजोलेश्यांशकपरिणामात्‌ 
चन्द्रादीन्द्रकश्रेणिविमाना दिपु आबलभद्वेन्द्रशश्रेणिविमाल्तेभ्य उपपद्चन्ते । उत्कृष्टकृष्ण- 
लेश्यांशकपरिणामात्‌ अप्रतिष्ठानमधितिष्ठन्ति । जघन्यक्ृष्णलेश्याशकपरिणामात्‌ पठच- 
१५ म्यामध इन्द्रकनरक तमिस्रसंज्ञक सश्रयन्ते । मध्यमकृप्णलेश्याशकपरिणामात्‌ हिमेन्द्रकादिषु 
आ महारोरवादुपजायन्ते । उत्क्प्टनीललेश्याशकपरिणामात्‌ पञ्चम्यामन्धेन्द्रकमवाप्नुवन्ति। 
जघन्यनी ऊलेश्याशकपरिणामात्‌ वालुकाया तप्तेन्द्रक यान्ति । मध्यमनीललेश्यांशकपरिणा- 
मात्‌ वालुकायां त्रस्तन्द्रकादि भषेन्द्रकानतेषु उत्पच्न्ते । उत्कृष्टकपोतलेश्याशकपरिणामात्‌ 
वालुकाप्रभायां सप्रज्वल्तिनरक यान्ति। जघन्यकपोतलेश्याशकपरिणामात्‌ रत्नप्रभाया 
२० सीमन्‍्तक यान्ति। मध्यमकपोतलेश्याशकपरिणामात्‌ रौरुकादिपु आ सज्वलितेन्द्रकादुपप- 
चनन्‍्ते । मध्यमकृष्णनीलकपोततेजोलेश्यांशकपरिणामात्‌ भवनवासिव्यन्तरज्योतिप्कपृथिव्य- 
म्बुवनस्पतीन्‌ ब्रजन्ति । मध्यमकृष्णनीलकपोतलेश्यांशकपरिणामात्‌ तेजोबायु'कार्यिकेषु 
जायन्ते । देवनारका. स्वलेश्यानि. तियेझमनप्यान्‌ योग्यानायान्ति । 
स्वामित्वमुच्यते-रत्नप्रभागकंराप्रभयो. नारका' कापोतलेब्या । वालकाप्रभायां नील- 
२५ कंपोतलेश्या:। पडकप्रभायां नीललेश्या । धूमप्रभाया नीलकृप्णलेश्या' । तमअभायां 
कृष्णलेश्या' । महातम.प्रभाया परमकृष्णलेश्या. । भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्का: कष्णनील- 
कापोततेजोलेश्या: । एकद्वित्रिचतुरिन्द्रिया: संक्लिप्टजिलेश्या' । असंज्ञिपड्चेन्द्रियतियेज्च: 
संक्लिष्टचतुलेंश्या: । सजिपड्चेन्द्रियतिरश्चां मनृप्याणा च मिथ्यादुष्टिसासादनसम्यग्दृष्टि- 
सम्यक्मिथ्यादुष्टयसंयतसम्यग्दृष्टीनां पडपि लेश्या । सयतासंयतप्रमत्तसंयता5प्रमत्त- 
३० संयतानां तिल्ल. शुभा:। अपूर्वकरणादीनां सयोगकेवल्यन्तानां शुक्ललेश्येव। अयोगकेव- 
लिनोइलेश्या:। सौधमेंशानीया' तेजोलेश्या:। सानत्कुमारमाहेन्द्रीया: तेज:पद्मछेश्या:। 
बह्मब्नह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु देवा' पद्मलेश्या:। शुक्रमहाशुक्रततारसहस्रारेष पद्मशकक्‍्ल- 
लेश्या: । आनतादिष्वासर्वार्थ सिद्धात्‌ शुक्ललेश्या: । सर्वाथ॑सिद्धा: परमशुक्ललेश्या: हे 


१ तदुक्तम_- लेस्साणं खलु भ्रंसा छग्बोसा होंति तत्य मज्मिसया। झाउगबंधणजोग्गा भट्टट्ठवगरिस- 
कालभवा। सेसद्ठारसप्रंसा चउगइगसगल्स कारणा होंति । सुक्कुक्क स्संसमुदा सब्बदठ जांति खल जीवा । 
२ पूर्वायरपक्षष्य प्रपकृष्पेव परायुबंध्यत इत्यपकर्ष: स्वोपासायषः । पश्राकर्षे: भ्र०, ता० । हूँ! “ताद 
भराव- झा०, ब०, व०, मु० । ४ -कार्येबु ता०, धर०, म्‌ू०। 
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साधनमुच्यते-द्वव्यलेश्या नामकर्मोदयनिमित्ताट, भावलेश्या: कषायोदयक्षयोपशमप्र- 
शमप्रक्षयक्रता: । 

संख्या कथ्यते-कृष्णनीलकापोतलेश्या एकश्नो द्रव्यप्रमाणेनाइनन्‍्ता:, अनन्तानन्ताभि- 
रुत्सपिण्यवसपिणी भिर्नापहियन्ते कालेन । क्षेत्रेणाइनन्तानन्तलोका: । तेजोलेश्या द्रव्यप्रमा- 
णेन ज्योतिर्देवा: साधिका:। पद्मलेश्या द्रव्यप्रमाणेन संज्ञिपज्चेन्द्रियतियेग्योनीनां संख्येय- 
भागा: । शुक्ललेश्या: पल्योपमस्याअसंख्येयभागा: । 

क्षेत्रमच्यते-कृष्णनी लकापोतलेश्या एकश: स्वस्थानसमुद्धातोपपादेः सर्वेलोक वर्तन्ते । 
तेज:पद्मलेद्या एकशः स्वस्थानसमुद्धातोपपादलॉकस्या5संख्येयभागे । शुक्ललश्या: स्वस्थानो- 
पपादाभ्यां लोकस्यासंख्येयमागे, समुद्घातेन लोकस्या<संख्ययभागे, अध्संख्येयेपु भागेषु 
सर्वलोक' वा। 

स्पर्शनमुच्यते-कृष्णनी ककापोतलेश्य: स्वस्थानसमुद्धातोपपादे: सवेलोक: स्पष्ट: । तेजो- 
लेश्ये: स्वस्थानेन लोकस्यासंख्येयभाग:, अष्टो चतुर्देशभागा वा देशोना', समुद्धातेन लोकस्या5- 
संख्येयभाग: अष्टो नव चतुर्दशभागा वा देशोना:, उपपादेन लोकस्यासंरुगेयभागा अध्यधे- 
चतुदेशभागा वा देशोना: । पद्मलेश्ये: स्वस्थानसमुद्धाताभ्यां छोकस्यासस्येयभाग: अप्टो 
चलनुदंशभागा वा देशोनाः, उपपादेन लोकस्यासख्येयभाग: पत्चचतु्दशभागा वा देशोना:। 
शुक्ललश्ये' स्वस्थानोपपादाभ्या लोकस्यासंख्येयभाग: स्पृष्ट: षट्चतुर्देशभागा वा देशोना:, 
समुद्घातेन लोकस्या5संख्येयभाग: षट्‌ चतुर्दशभागा वा देशोना:, असंख्येया वा भागा. सर्वे- 
लोको वा । 

काल उच्यते-कृष्णनीलकपोतलेश्यानाम्‌ एकश: जघन्यनान्तर्मुहूर्त', उत्कर्षण त्रयस्त्रि- 
शतसागरोपमाणि साधिकानि, सप्तदशसागरोपमाणि साधिकानि, सप्तसागरोपमाणि 
साधिकानि । तेज.पद्मशुक्ललेश्यानामेकश. कालो जघन्येन अन्तमुहूतते:, उत्कर्षेण द्वे सागरो- 
परम साधिके, अष्टादश सागरोपमाणि साधिकानि, त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि साधिकानि । 

अन्तरमभिवीयते-कृष्णनी लकपोतलेश्याना मू-एकश. अन्तरं जघन्येनान्तर्मु हुतें:, उत्कर्षण 

त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि साधिकानि | तेज:पद्मशुक्ललेश्यानामेकश: अन्तरं जघन्येनात्तमु - 
हूतें:, उत्कर्षेणानन्तः कालो&संख्येया. पुद्ूगलपरिवर्ता. । 

भावों व्याख्यायते-पडपि लेश्या औदयिकभावा: शरीरनाममोहनीयकर्मोदयापादि- 
तत्वात्‌ । 

अल्पबहुत्वं वक्ष्यते-सर्वतः स्तोका: शुक्ललेश्या', पद्मलेश्या असंख्येयगुणा', तेजोलेश्या 
असंखु्येयगुणा', अलेश्या अनन्तगुणा:, कपोतलेश्या अनन्तगुणाः, 'नीललेश्या विशेषाधिका:, 
कृष्णलेश्या विशेषाधिका: । 

आह-कल्पोषपन्ना इत्युक्तं तब्रेदं न ज्ञायते के कल्पा इति ? अत्रोच्यते- 


प्राग्ग्रवेयकेम्यः कल्पाः ॥२श१॥ 


इ॒दं न॑ ज्ञायते कुत आरभ्य कल्पा भवन्ति इति ? सौधर्मादिग्नरहणमनुव्तते, तेनायमर्थो 


लभ्यते सौधर्मादय: कल्पा इति । यद्येवं तदनन्तरमेवेदद॑'सूत्रं वक्‍तव्यम्‌ ? अत उत्तरं पठति- 


१ -स्प संख्ये-भा० २। २ केवल्यपेक्षया वण्डकबाटाविषु योज्यम्‌ू। ३ भ्रयोगकेवलिनः 
सिद्धाइथ । ४-६ धन ध्रा०, ब०, 4०, मु०। 
११ 


१० 


श्र 


२० 


श्र 


9० 


8१० 


१५ 


७ 


श्ष 


३३० 


१७२ तस्‍्वार्थवार्तिके [४२४ 


सोधर्मा धनन्तरं कल्पाभिधाने व्यवधानप्रसडग: ।१॥ यदि सौधर्मायनन्तरं कल्पाभि- 
धान क्रियते व्यवधानं प्रसज्येत । कस्य ? स्थितिप्रभावादिसूत्रत्रबस्य ! सति च व्यवधाने 
तेन विधीयमानो<5थे. कल्पेष्वेव स्थात्‌ अनन्तरत्वाद्‌' , ग्रेवेयकादिषु न स्यात्‌ व्यवहितत्वात्‌। 
इह पुनः पाठे सति स्थित्यादि'विशेषविधिरविशेषेण सिद्धों भवति । अथ के कल्पातीता 

कल्पातीतसिद्धिः परिशेबात्‌ ।२। कल्पातीतानां सिद्धिर्भवति । कुतः ? परिशेषात्‌ । 
परिशिष्टा" हि ग्रेवेयकादयो<्नृत्त रान्ता. । 

भवनवास्थाद्यतिप्रसहझग इति चेत; न, उपय परीत्यभिसम्बन्धात्‌ ।३॥ स्यादंतत्‌, 
परिशिष्टा यदि कल्पातीता भवनवास्यादीनामपि वेमानिकत्वमपि प्रसज्येत इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? उपयु परीत्यभिसंबन्धात्‌ू । उपयुपरि वेमानिका नाधस्तात्‌ इति। तेन 
कल्पातीता अहमिन्द्रा एवं । कथ्थं पनस्तेषामहमिन्द्रत्वम्‌ ? सामानिकादिविकल्पाभावात्‌ । 

चतुणिकायोपदेशानुपपत्ति: षट्सप्तसम्भवादिति चेत्‌; न; तत्रवान्तर्भावात्‌ लोकान्तिक- 
बत्‌ ।४। स्थान्मतमू-चत्वारो देवनिकाया इत्युपदेशों नोपपद्यते इति। कृत: ? पट्सप्त- 
संभवातू। षण्णिकाया. सम्भवन्ति भवनपातालव्यन्तरज्योतिष्क'कब्पोपपन्नविमानाधिष्ठानात्‌। 
भवनवासिनों दशविधा उक्ता:। पातालवासिनों लवणोदादिसमुद्रावासाः सुस्थितप्रभासादय:। 
व्यन्तरा “अनादृत प्रियद्शनादय' जम्बूद्वीपाधिषतय । ज्योतिप्का: पञ्चविधा व्याख्याता' । 
कल्पोपपस्ना द्वादश वर्णिता:। विमानानि ग्रेवेयकादीनि उपदिष्टानि | अथवा सप्तदेव- 
निकाया , त एवा55काशोपपन्ने: सह । आकाशोपपन्नाब्च द्वादशविधा-पांशुतापि-लवणतापि- 
तपनतापि-भवनता पि-प्तो मकायिक-यमकायिक-वरुण कायिक-वैश्रवण का यिक-पितृकायिक-अन ल- 
कायिक रिष्टक-अरिष्ट-सम्भवा इति; तन्‍त, कि कारणम्‌ ? तत्रवान्तर्भावात्‌, लौकान्तिकवत्‌ । 
यथा लौकान्तिकानां कल्पवासिष्वन्तर्भावात्‌ न निकायान्तरत्वं तथा पातालवासिनाम्‌ 
आकाशोपपन्नानां व्यन्तरेष्वन्तर्भावात्‌, कल्पवासिना च वेमानिकत्वात्‌ न निकायान्तरत्वम्‌। 
इति नास्ति चातुविध्यहानि: । 

आह-य एते दृष्टान्तत्वेनोपात्ता लौकान्तिकास्ते कस्मिन्‌ कल्पे भवन्तीति? अन्रोच्यते-- 


श्रद्मलोकालया लछोकान्तिकाः ॥२७॥ 


एत्य तस्मिल्लोयन्त इत्यालय: ।॥१। यत्र प्राणिन एत्य लीयन्ते स आलयो निवास 
इत्यर्थ. । ब्रह्मतोक आलयो येषा ते ब्रह्मलोकालया: । 

सर्वत्रह्मलोकदेवानां लोकान्तिकत्वप्रसज्ञ इति चेंत; न; ल)कान्तोपइल षात ।२। 
स्थादेतत्‌ ब्रह्मतोकालथा इत्यविशेषाभिधानात्तेपा सर्वेषा लौकान्तिकत्व प्रसज्येत इति; तन्न, 
कि कारणम्‌ ? लोकान्तोपहइलेषात्‌ । ब्रह्म लोकस्यान्तो लोकान्त., तस्मिन्‌ भवा लौकान्तिका:। 
अथवा, जातिजरामरणाकीर्णो लोक: तरयान्तो लोकान्त तत्प्रयोजना लौकान्तिका:' ॥ ते हि 
परीतसंसारा:, ततर्च्युता एक गर्भवासमवाप्य परिनिर्वान्ति । 

तेषां सामान्येनोपदिष्टानां भेदप्रदर्शनाथेमिदमुच्यते--- 

१ -दनन्त- भ्रा०, ब० 4०, मु०, ता०, श्०। २ -नन्‍्तरे क- भ्र०, मूं० । ३ श्रव्यवहितत्वात । 

“दिविधि- भ्र०, मू० । ४ -ष्टा अ्मी प्रे- भ्रा०, ब०, <०, मु०। ६ -कल्पवजि- ब०, द०, म०, 

ता०, श्र० । ७ श्रनावतभ्रियदर्शनादय शा०, ब०, 4० म०। ८ संसार इत्यथः । € एथबञ्चान्वधस तज्ञा- 
करणान्न सर्वेषां ब्रह्मतोकालयानां लौकान्तिकत्वं भवेत । 





४।२५ ] चतुर्थों अध्यायः २७8३ 
सारस्वतादित्यवह्यरुणगर्दतोयतुषिताव्याबाघा रिष्टाश्व ॥२५॥ 


क इमें सारस्वतादय: ? 

पर्वोत्तराविषु विक्षु यथाक्रमं सारस्वतावयः । १ पूर्वोत्तरादिषु! अष्टासु अपि दिक्ष यथा- 
ऋममेत सारस्वतादयो देवगणा वेदितव्या:। तद्यथा अरुणसमुद्रप्रभव:' मले संख्येययोजन- 
विस्तार: तमस्कन्ध. समुद्रवद्वलयाकारः अतितीब्रान्धकारपश्णिम:, स ऊध्वं क्रमवृद्धधा 
गच्छन्‌ मध्येउन्तें च संख्येययोजनवाहल्यः 'अरिष्टविमानस्थाधोभागे समेतः कुक्‍्कूटकुटीवद- 
वस्थित: । तस्योपरि तमोराजयोड्ष्टावुत्पत्य अरिष्टेन्द्ररविमानसप्रणिधय: । तत्र चतसृष्वपि 
दिक्ष्‌ इन्द्दं गता: तियंगालोकान्तातू, तदन्तरेषु सारस्वतादयों ज्ञेया:। तत्र पूर्वोत्तरकोणे सार- 
स्वतविमानम्‌, पूव॑स्यां दिशि आदित्यविमानम्‌, पूर्वदक्षिणस्थां वक्तिविमानम्‌, दक्षिणस्थामरुण- 
विमानम्‌, दक्षिणापरकोणे ग्दंतोयविमानम्‌, “अपरस्थां दिशि तुषितविमानम्‌, उत्तरापरस्या- 
मव्याबाधविमानम्‌, उत्तरस्यामरिष्टविमानम्‌ । 

चशब्द्समुच्चिता: तदन्तरालवतित: ।२। तेषामन्तरालेषु चशब्दसभुच्चिता इन्द्ववृत्त्या 
देवगणा. प्रत्येतव्या:। तथ्यथा-- 

अग्न्याभसूर्या भचद्धाभसत्याभश्रेयस्क रक्षेमडक र वृष भेष्टकाम चरनिर्मा ण रजो विगन्त र- 

क्षितात्मरक्षितसवं रक्षितमरुद्वस्वश्वविद्वाख्या: ।३॥  एते अग्न्याभादय: पोडश देवगणा 
लौकान्तिकभेदा: कथ्यन्ते । सारस्वतादित्यान्‍्तर अग्न्याभसूर्याभा, आदित्यवह्ृचन्तरे 
चन्द्राभसत्याभा:, वह्नचरुणान्तराल श्रेयस्करक्षेमझकरा:, अरुणगर्दतोयान्तराले वृषभेष्टकाम- 
चरा', गर्दतोयतुषितमध्ये निर्माण रजोदिगन्तरक्षिता:, तुषिताब्याबाधमध्य आत्मरक्षितसवं- 
रक्षिता , अव्याबाधारिष्टान्तरे' मरुद्वस्व, अरिष्टसारस्वतान्तरे अश्वविश्वा'। तान्येतानि 
विमाननामानि तन्निवासिना न तद्योगात्‌*। तत्र सारस्वता: सप्तशतसंख्या:। आदित्याइच 
सप्तशतगणना. | वहक्लय सप्तसहस्नाणि सप्ताधिकानि। अरुणाइच तावन्त एवं । गर्दतोया 
नवसहस्राणि नवोत्तराणि | तुषिताइच तावन्त एवं। अव्याबाधा एकादशसहस्राणि एका- 
दशानि। अरिष्टा अपि ताबवन्त एवं। चशब्दसमुच्चितानां संख्येत्युच्यते-अग्न्याभे देवा: 
सप्तसहर््नाणि सप्ताधिकानि । 'सूर्याभेईमरा नवसहस्राणि नवोत्तराणि। चन्द्राभे सुरा. एका- 
दशसहस्नाणि एकादशानि । सत्याभे विबुधा: त्रयोदशसहस्राणि त्रयोदशानि। श्रेयस्करे देवा: 
पञचदशसहस्राणि पञ्चदशानि' । क्षेम डरे अमराः सप्तदशसहस्नाणि सप्तदशानि । “बृषभेष्टे 
सुराः एकान्नविंशतिसहाणि एकान्नविशतिश्व । कामचरेइमरा: एकविशतिसहस्राणि 
एकविंशतिश्च । निर्माणरजसि देवाः त्रयोविशतिसहस्राणि त्रयोविंशतिश्व । दिगन्तरक्षिते 
देवाः पंञ्चविंशतिसहस्राणि पञ्चविंशतिश्वच । आत्मरक्षितें सुरा: सप्तविंशतिसह्राणि 
सप्तविंशतिश्च । सर्व रक्षिते विबुधा एकान्लत्रिशत्सह्नाणि एकान्नत्रिशच्च । मरुति देवा: 








१ ईशानादिषु ॥ २ -व्रभवः भ्रा०, थ, द०, मु०। भ्ररणवरदोववाहिरजगदीदों जिणवरुस- 
संलाणि। गंतूण जोयर्णाण श्ररणसमुहस्स पणिधीए॥ ३ प्रयमेखक । ४ प्रपरस्पां तुबितविसानसप- 
रोसरकोणेप्व्या- झ्ञा०, ब०, द०, मु०। ५ वुषभोष्ट्काम- ता० । वृधभोन्‍ण्टकाम- अं०, मू०। 
वुषभकास- 4० । -कामकरा: भा० २। ६ -स्तराले मद- झा०, ब०, द०, मु०। ७कतः। 
८ सूर्यामं पुरा नवसहत्याणि नवाधिकानि झा०, ब०, द०, मु० । £ “दकाधिकाति झा०, ब०, ३०, 
मु०। १० वृषभोष्ट्र ता० । वृषभोझ्वे मू०, अ०। बबभे ब०। 
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२४७ तस्‍्वार्थवार्तिके [ डश्दे 


एकत्रिंशत्सह्लाणि एकत्रिशच्च । वसुनि सुराः अ्रयस्त्रिंशत्सहल्लाणि त्रयस्त्रिंशच्च । अहवे 
सुरा: पञठ्चत्रिशत्सहल्लाणि पत्चत्रिशच्च । विर्वे देवा: सप्तत्रिंशत्सहख्राणि सप्तत्रिंशक्ष्च । 
त एते चतुरविशतिलौकान्तिकगणा. समुदिता 'चत्वारिंशत्सहल्नाणि अष्टसप्ततिश्च शतानि 
षडत्तराणि । सर्वे ते स्व॒तन्त्रा हीनाधिकत्वाभावात्‌, विषयरतिविरहाद देवषेयः, तत इतरेएा 
देवानामचनीया: , चर्तृदशपूर्वधरा:. सतत ज्ञानभावनावहितमनसः:, संसारान्लित्यमुद्विंग्ना 
अनित्याशरणाइनप्रेक्षासमाहितज्ञानसा', अतिविशुद्धसम्यग्दशना', तीर्थकरनिष्क्रमणप्रतिबोध न- 
परा: । नामकमणोअसंख्योत्तरोत्तरप्रकृतित्वात्‌ संमारिणां जीवानां संज्ञा: शुभाशुभनामकर्मो- 
दयापादिता: वेदितव्या' । 

एवमय॑ कार्मणशरीरप्रणालिकया आखवापेक्षयापादितसुखदु-खानां भव्याभव्यभेदाहित- 
द्वैविध्यानां प्राणिनां संसारोइनादि: अपर्यवसान:। अन्‍्येषां मोहोपशमप्रध्वंसन प्रत्यादृतानां 

प्रतिपतितसम्यग्दशनानां परीतविषय:, सप्ताप्टानि' भवग्न हणानि उत्करषेंण वर्तन्ते, जघन्येन 

द्वित्राणि अनवन्ध्योच्छियन्ते । प्रतिपतितसम्यकत्वानां तु भाज्यम्‌ । 

आह-अप्रतिपतितसम्यक्त्वेव्‌ किमविशेष एवं आहोस्वित्‌ कश्चिदस्ति प्रतिविशेष 
इति ? अत्रोच्यतें- 

विजयादिषु हिचरमाः ॥२६) 

विजयादिबु इति आदिशब्दः प्रकारायें: ।0॥ अयम्‌ आदिशब्द. प्रकारार्थों द्रष्टव्य: । 
तेन विजयवेजयन्तजयन्तापराजिता5नुदिशविमानानामिष्टानां ग्रहणं सिद्ध भवति | कः पुनरत्र 
प्रकारार्थ, ? अहमिन्द्रत्वे सति सम्यर्दृष्ट्युपपाद. । सर्वार्थसिद्धग्रहणप्रसझग इति चेत्‌; न, 
तेषां परमोत्कृष्टत्वातू, सवर्थिसिद्ध इत्यन्वर्थनिर्देशात्‌ एकचरमत्वसिद्धेश्च । 

द्विचरमत्व मनुष्यदेहद यापेक्षम्‌ ।२। चरमणब्द उकतार्थ: | दो चरमो देहौ येपां ते द्विचरमा., 
तेषां भावों द्विचरमत्वम्‌। एतन्मनुष्यदेहद्ययापेक्ष मवगन्तव्यम्‌ । विजयादिभ्य: च्यूता अप्रतिपतित- 
सम्यक्त्वा मनुष्येषृत्पद्य संयममाराध्य पुनविजयादिष्त्पद्य च्यूता मनुष्यभवमवाप्य सिध्यन्ति 
इति द्विचरमदेहत्वमू, इतरथा हि द्वौ मनुष्यभवरों एको देवभवरचेति त्रिचरमत्वं स्यात्‌ न 
द्विचरमत्वम्‌ । कुतः पुनः मनृष्यदेहस्य चरमत्वमिति चेत्‌ ? उच्यते- 

मनुष्यवेहस्य चरमत्वं तनेव मुक्तिपरिणामोपपत्ते: ।३॥ यतो मनुष्यभवमवाप्य देवनारक- 
तैयेंग्योता' सिध्यन्ति न तेभ्य एवेति मनुष्यदेहस्य चरमत्वम्‌ । 

एकस्थ चरमत्वमिति चेत; न; ओऔपचारिकत्वात्‌ ।४ स्थान्मतम-एकस्य भवस्य 
चरमत्वम्‌ अन्त्यत्वात्‌, न द्योस्ततो द्विचरमत्वमयुक्तमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? औपचारि- 
कत्वात्‌ । येन देहेन साक्षान्मोक्षोधवाप्यते स मुख्यहचरम., तस्य प्रत्यासन्नों मनष्यभव: तत्प्र- 
त्यासत्तरचरम इत्यूपचयंते । देवभवन व्यवहितत्वात्‌ प्रत्यामत््यमाव इति चेत्‌; न; *“येन 
नाव्यवधान तेन व्यवहिते5पि 'बचनप्रामाष्यात्‌” [ ]इत्ति। - 

आषबिरोध इति चेत्‌; न; प्रश्नविशेषापेक्षत्वात्‌ ५५, स्यान्मतम्‌-विजयादिष द्विचर- 
मत्वमार्षविरोधि । कुत. ? त्रिचरमत्वात्‌ । एवं ह्ार्ष उक्तमन्तरविधाने-७ अनदिशानत्त- 


रविवजयवेजयन्तजयन्तापराजितविमानवासिनामन्तरं जघन्येन वर्षपथक्त्वम उत्कषण है साग- 


१ चत्यारिशत्सह- श्रा०ण, ब०, मु०। २ वेदकसस्यक्त्वापेक्षया। ३ वा व्य- मू०। 
अवध्यव्यवधानम्‌ । ४ कतः ? सुत्रकारस्य । 


४२७ ] खतुर्थोंन्‍ष्यायः श्षश 


रोपम सातिरेक ['घट्खं० ] इति। तस्यायमर्थ:-तेभ्य: च्यूता मनुष्येष्त्पद्य अष्टवर्षा.' संयममा- 
राध्य अन्तमुंहुर्तेंत विजयादिषु भवमाप्तुवन्ति इति जघन्येन वर्षपृथकत्वम्‌ । कंचित्तेभ्यदच्युता 
मनुष्येषत्पद्य संपममवाप्य सौधर्मेशानकल्पयो: जनित्वा पुनरपि मनुष्यभवमनुभूय विजयादिषु 
जायन्ते इति उत्कर्षेण ढें सागरोपमें साधिके इति, ततो मनुष्यभवत्रयोपपत्तेद्धिचरमत्वमयुक्त- 
मिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रश्नविशेषापेक्षत्वात्‌ । एवं हि व्याख्याप्रज्नप्तिदण्डकेषुक्तम्‌*- 
विजयादिषु देवा मनुष्यभवमास्कन्दन्त: कियतीर्गत्यागती: विजयादिषु कुवेन्ति इति गौतम- 
प्रइने भगवत्तोक्तं जधन्येनेको भव: आगत्या उत्कर्षेण गत्यागतिभ्यां द्वौ भवौ | सर्वार्थसिद्धा." 
च्यूता "मनुष्येष्त्पद्य तेनेव भवेन सिध्यन्तीति, न छौकान्तिकवदेकभविका एवंति बविजया- 
दिषु द्विचरमत्वं नाष॑विरोधि, कल्पान्तरोत्पत्त्यनपेक्षत्वात्‌ प्रश्नस्येति । 

आह-उक्तं भवता जीवस्यथ औदयिकेषु भावेषु तैयग्योनिगतिरौदयिकीति, स्थितौ- 
चोक्तम्‌ #"तियंग्योनिजानां च” [त० सू० ३॥३९] इति | आख्रवविधाने च वक्ष्यते #"“माया 
तेयेग्पोनस्थ” [त० सू० ६।१६] इति | तद्वक्तव्यं के तियेग्योनय इति ? अत्रोच्यतें- 


औपपादिकमनुष्येभ्यः देषास्तियेग्योनय : ॥२ण)। 


अयक्तोथ्यं निर्देश: 'औपपादिकमनष्येभ्य:' इति । कुतः ? मनुष्यशब्दस्य अल्पाचतर- 
त्वात्‌ पूर्वनिषात/प्रास्त्यहेत्वात्‌, नेष दोष:; अभ्यहितत्वात्‌ औपपादिकद्ब्दस्य पूर्वनिषातः । 
कथमभ्यहितत्वम्‌ ? देवानामौपपादिकेष्वन्तभावात्‌, देवा हि स्थितिप्रभावादिभि रभ्यहिता 
इति ज्याख्याता: । 

उक्तेभ्य ओपपादिकमनुष्येभ्योधत्ये शेषा:।१॥ औपपादिका उकता देवनारका:, मनु- 
ष्यारच व्याख्याता: »“प्राह सानुषोत्त रान्मनुष्याः ” ति० सू० ३॥३ ५] इति। तेभ्योच्न्य ये ते 
शेषा. तियंग्योनयः । 

सिद्धप्रसछग इति चेतू; न; सांसारिकप्रकरणात्‌ ।२। स्थान्मतम्‌-औपपादिकमनुष्येभ्यो- 
व्यत्वं सिद्धानामप्यस्ति इति तियंग्योनित्वप्रसड्र इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सांसारिक- 
प्रकरणात्‌ । संसारिण: प्रकृता., तेन तेभ्योउत्ये संसारिण एवं तियंग्योनयो न सिद्धा:। अथ 
केये तियेग्योनि: ? 

तिरोभावात्‌ तयग्योनि: ।३॥ तिरोभावो न्यग्भाव: उपबाह्मत्वमित्यथ्थ', तत. कर्मोदया- 
पादितभावा तियग्योनिरित्याख्यायते । तिरश्चि योनियेंपां ते तियंग्योनय:। ते च 
त्रसस्थावरादिविकल्पा व्याख्याता: । 

देवादिवसदाधारनिर्देश इति चेत; न; सर्वलोकव्यापित्वात्‌ ।४॥ स्यान्मतम्‌ू-यथा 
देवानामूथ्वंलोक:, मनुष्याणां तियंग्लोक:, नारकाणामघोलोक आधारविशेष उक्तः तथा तिर- 


१ “झणुदिस जाव प्रवरा-इृदविसाणवासियदेवाणमंतरं फेवचिरं कालादों होदि? जहष्णेण॑ 
वासपुधततं। उककससेण थे सागरोबसाणि साबिरेयाणि। “-पद्खं० खुहा० २।३।३०-३२। 
३ वर्षान्‌ सं० ह्रा०, ब०, व०, सु०। ३ “विजयवेजयंतजयंतभ्रवराजिय देवाणं भंते, जे भविए 
भणुस्सेतु उववज्जित्तर से णं भंते केवति० (3०) ....भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्यहृणाईं उक्कस्सेण 
 खसारि भवरगहुणाईं * 'सब्यहुसिद्धदेवा्ण भंते'' “भवादेसेण दो भव्गहुणाईं"'“-भग० सुृ० २४२२॥१६- 
१७ । ४ सर्वायसिद्धों व्यू-आ०, ब०, मु० । ५ मनुष्यभवेव्त्प- भ०। ६ -तः प्राप्नोति अ्रभ्यहितत्वान्नंष 
दोष: औषपाबिकस्य ह्रा०, ब०, मु०। 


१्छ 


१५ 


4० 


२४ 


१५ 


श्५ 


३० 
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इचामपि आधारो विशिष्टो निर्देष्टव्य इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सर्वलोकव्यापित्वातू' 
ते हि तियंज्च: सर्वान्‌ लोकान्‌ व्याप्य वर्तन्ते इति। कुत. पुन सर्वलोकव्यापित्वमेषा- 
मिति चेत्‌ ? उच्यते- 

सक्ष्मबादरभेदात ।५। तियेड्चो द्विविधा-सूक्ष्मा बादराश्चेति सूक्ष्म्रादरनामक- 
मोॉदियापादितभावा: । तत्र सूक्ष्मा: पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतय' सर्वलोकव्यापिन' । बादरा 
पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतय: विकलेन्द्रिया: प्चेन्द्रियाइच ववचिदंव वर्तेन्ते न सत्र । 

दितीये5्ध्याये तन्निर्देश इति चेतू; न, कृत्स्नलोकभावात्‌ ।६। स्यादेतत्‌-द्वितीयेष्ध्याये 
एपां तिरश्चां निर्देश: कतंव्य नात्रेति, तन्न; कि कारणम्‌ ? कृत्स्नलोकभावादयसेव 
तन्निदेंशों युक्‍तः, सर्वा ल्‍लोकानुक्त्वा तदाधारनिर्देश. सुगम इति । 

शेबसंप्रतिपत्तेश्च ।७। तारकादोन्‌ सर्वानुकत्वा तेंभ्योड्न्ये शेषास्तियंडच इति शेषसंप्र- 
तिपत्तिश्व भवति इति इहेव तन्नि्देशो युक्‍्त' । 

स्थितिरिदानीं वक्‍तव्या । सा नारकाणां मनुष्याणां तिरइचा चोकक्‍ता, देवानामुच्यते । 
तत्र 'चादावुद्दिष्टानां भवनवासिनां स्थितिप्रतिपादनाथ माह- 


रिथातिरसुरनागसुपर्णह्ीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमाधहीनमिता ॥२८॥ 


असुरादीना सागरोपमादिभिरभिसंबंधो ययाक्रमम्‌ ।१॥ असुरादीनां सागरोपमादिभि- 
यंथाक्रममभिसंबन्धो वेदितव्य.। इय स्थितिरुस्कृष्टा । जधन्याप्युत्तरत्र वक्ष्यते | तद्यथा- 
असुराणा सागरोपमा स्थिति , नागानां त्रीणि पल्योपमानि, सुपर्णानाम्‌ अरधतृतीयानि', 
द्वीपानां हें, शेषाणा षण्णाम्‌ अध्यर्धपल्योपमम्‌ । 

आद्य 'देवनिकायस्थित्यभिधानानन्तरं व्यन्तरज्योतिप्कस्थितिवचने क्रमप्राप्ते सत्ति 
तदुल्‍्लडष्य वेमानिकानां स्थितिरुच्यते । कुत. ? तयोरुत्त रत्र लूघुनोपायेन स्थितिवचनात्‌ । 
तेषु च आदाबुद्दिष्टयो: कल्पयो: स्थितिविधानाथेमाह- 


है. कप सी 
सोधर्मशानयोः सागरोपमे5ईघिके ॥२६॥ 
दिवचननिर्देशाद्‌ द्वित्वगति: ।१॥ सागरोपमे इति द्विवचननिर्देशाद द्वे सागरोपमे इति 
गम्यते । 
अधिक इत्यधिकार आ सहसारात्‌ ।२। अधिके इत्यय अधिकारों द्रष्टव्य:। आ 
कुत ? आ सहस्रारात्‌। तेन सौधरममंशानयोदेंवानामुत्कृष्टा स्थिति हे सागरोपमे सातिरेके 
प्रत्येतव्ये । 
उत्तरयो' स्थितिविशेषप्र तिपत्त्यथ माह- 
हेन्द्रयो 
सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥३०॥ 
अधिकारात्‌ सागराधिकसंप्रत्ययः ११५ सागरग्रहणम्‌ अधिकग्रहण च अनुवतंते । तेना- 
यमर्थों लभ्यते-सानत्कुमारमाहेंन्द्रयोदेवानामुत्कुष्टा स्थिति: सप्तसागरोपमाणि साधि- 
कानि इति । 
ब्रह्म लोकादिप्वच्युतावसानेष" स्थितिविशेषप्रतिपत्त्व माह- 


१-त्‌ सर्वेलोकव्यापित्वं कयमेषासि- भ्रा०ण, ब० १० । २ च्ादो निर्दिष्ठा- झ्रा०, ब०, म० । 
ह प्रधंपल्यहयप्रमितेत्यर्य:। ४ झादिदे- भ्रा०, ब०, मु० । ५ “-च्युतान्तेष श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । 


४।३१-३६ ] खतुर्थोष्ध्यायः २७७ 


त्रिससनवैकादरत्रयोदशपञ्चद्शभिराधिकानि तु ॥३१॥ 


सप्तप्रहणस्य श्यादिभि रभिसंबन्ध: हयोदयो: ।१॥ सप्तग्रहणं प्रकृतम्‌, तस्येह निर्दिष्टै: 
व्यादिभिरभिसंबन्धो द्रष्टव्य: । सप्त त्रिभिरधिकानि, सप्त सप्तभिरधि कानीत्यादि । 
विदषणार्थ: ।२। तुशब्दों विशेषणार्थों द्रष्टव्य:। कि विशिनष्टि ? अधिक- 
शब्दोध्नुवत्ते मान: चतुभिरिह संबध्यते' नोत्तराभ्यामित्ययमर्थों विशेष्यते । तेनायमर्थो भवति- 
ब्रह्म लोकब्र ह्मोत्त रयो: दशसागरोपमाणि साधिकानि | छान्‍्तवकापिष्टयोदचतुर्देश साग रोप- 
माणि साधिकानि | शुक्रमहाशुक्रयो: षोडश सागरोपमाणि साधिकानि | शतारसहस्रा रयोरष्टा- 
दशसागरोपमाणि साधिकानि । आनत प्राणतयोविशति: सागरोपमाणि । आरणाच्युतयोर्दा- 
विंशति: सागरोपमाणि उत्कृष्टा स्थितिरिति | ननु च तुशब्दोध्नर्थक: 'अधिके' इत्यधिकारे 
आसहस्रारादित्युक्तत्वात्‌ ? न, अतस्तत्तसिद्धें: । 
तत 'ऊध्वे स्थितिविशेषप्रतिपत्यर्थमाह- 
आरणाच्युतादूध्वमेकेकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु 
सर्वाथासिद्धे' च ॥३२॥ 
अधिकारादधिकसंबन्ध: ।१॥ अधिकग्रहण मनुवर्तते तेनेह संबन्धों वेदितव्य.-एककेनाइघि- 
कानीति । किमर्थ' नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिष्क्ति पृथग्‌ ग्रहणम्‌ ? 
ग्रेवेयकेभ्यो विजयादोनां पृथगग्रहणसनुदिशसंग्रहार्थम्‌।२। ग्रेवेयकविजयादिष्वित्युच्यमाने 
अनुदिशविमानानामसंग्रह. स्थात्‌, ततस्तत्संग्रहार्थ' पृथगग्रहणं क्रियते । 
प्रत्पेकमेक कवृद्धयमिसंबन्धार्थ' नवग्रहण म्‌ ।३। ग्रेत्े यकेप्वित्युच्यमाने यथा विजयादिषु 
सर्जेयु एकमेव सागरोपममधिक तथा सर्वोबु ग्रेवेयकेषु एकमेव सागरोपममधिकमिति प्रतीयेत 
तस्मान्नवग्रहणं क्रियते । नवसु प्रत्येकमेकेकस्थ सागरोपमस्थ आधिक्यं यथा स्यादिति । 
अथ सवर्थिसिद्धस्य पृथगग्रहणं किमथथम्‌ ? 
सर्वार्थसिद्धस्य पृथगुग्रहणं विकल्पनिवत्त्ययंम्‌ ।३। यथा5घस्ताज्जघन्योत्कषं स्थितिविकल्प- 
तथा सवर्थिसिद्धे माभूत्‌ इत्येवमर्थ पृथगग्रहरं क्रियते। तेनायमर्थो वेंदितव्य:-अधोग्रेवेयकेषु 
प्रथम त्रयोविशतिसागरोपमाणि । द्वितीये चतुविशतिसागरोपमाणि । तृतीय पञ्चविशति- 
सागरोपमाणि। मध्यमग्रेवेयकेषु प्रथ मे षघड्विशतिसागरोपमाणि, द्वितीये सप्तविशति:' तृतीये 
अष्टाविशति. । उपरिमग्रेबेयकंषु प्रथम एकान्नत्रिशतू, द्वितीये त्रिशत्‌ू, तृतीये एकत्रिशत्‌ । 
अनुदिशविमानेषु द्वात्रिशत्‌ । विजयादिषु त्रयस्त्रिशत्‌ सागरोपमाणि उत्कृष्टा स्थिति: । सर्वा- 
थेसिद्धे त्रयस्त्रिशदेवेति । 
अत्राह मनुष्यतियंग्योनिजानां परापरस्थिती व्याख्यायते, देवानां कि उत्कृष्टेव न 
वेति ? उच्चते-- 
अपरा पल्योपममधिकम्‌ ॥रे३॥ 
अपरा जघषन्येत्यर्थ:। स्थितिरित्यनुवर्तते । व्याख्यातपरिमाणपल्योपमम्‌ । कंषाम्‌ ? 
देवानामियं जधन्या स्थिति: ? सौधमे शानयोदेंवानाम्‌ । कर्थ॑ गम्यते ? 


१ ऊप्ये ० । २ -सिद्धों भर श्रा०ण, ब०, द०, मु०. ता०। ह -तिः सागरीपसाणि तु- शभ्रा०, 
ब०, व०, सु० । 
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पारिशेष्यात्सोधम शानयोरपरा स्थिति: ।१॥ भवनवास्यादीनां जघन्या स्थितिवेक्ष्यतें । 
सानत्कूमारादीनां च परतः परतः पूर्वा पूर्वाइनन्तरा इति । ततः परिशेषात्‌ सौधर्मेशानयो- 
देंवानां साधिक॑ पल्योपम॑ जघन्या स्थितिवेंदितव्या । 

तत ऊध्व जघन्यस्थितिप्रतिपादनार्थमाह- 


परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा ॥३४॥ 

परस्मिन्‌ देशे परतः, तस्य वीप्सायां द्वित्वम्‌ । पूर्वशब्दस्यापि । किमुक्तं भवति-पूर्वा 
पूर्वा या स्थितिरुत्कृष्टोक्ता सा सा उपरि उपरि देवाना जघन्येत्येतदुक्तं भवति। किम- 
विशेषंण ? नेत्याह | 

अधिकग्रहणानुवत्तें: 'सातिरेकसंप्रत्ययः ।१॥ अधिकग्रहणमनुवर्ततें ? क्व प्रकृतम्‌ ? 

अपरा पल्योपममधिकभ्‌' इत्यत्र, सातिरेकसंप्रत्ययो भवति। सौधम शानयो: परा 
स्थिति: द्वे सागरोपमे साधिके। ते सानत्कुमारमाहेन्द्रयो. सातिरेके जघन्या स्थिति: । सानत्कु- 
मारमाहेंद्धयो' परा स्थिति: सप्तसागरोपमाणि साधिकानि । तानि सातिरेकाणि ब्रह्मलोक- 
ब्रह्मोत्त रयोजेधन्या स्थितिरित्यादि । आ कुतो&्यमधिकार: ? 

आ विजयादिश्योष्धिकार: ।२। आ विजयादिश्योघनुत्तरेभ्य. अयमधिकारो बेदितव्यः। 
कर्थ गम्यते ? सर्वा्थेसिद्धस्य पृथग्‌ ग्रहणात्‌* इत्यक्तं पुरस्तात्‌ । 

अनन्तरेत्यवचन पूर्बोक्तेरिति चेत्‌ , न; व्यवहिते पृवंशब्दप्रयोगात्‌ ।३। स्थान्मतम्‌, 
पूर्वेति वचनात्‌ आनन्तर्यप्रतीते: अनन्तरेति वचनमनर्थकमिति ; तन्न , कि कारणम्‌ ? व्यवहिते5पि 
पूवेशब्दप्रयोगात्‌ । अय हि पूर्वशब्द व्यवहिते5पि प्रयुज्यते। तद्यथा-यूर्व मथुराया: पाटलिपुत्र- 
मिति। तत. सोधमेंशानयो' या परा स्थिति सा ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलोकथोजंघन्या रिथति- 
रिस्येवमाद्यनिष्टं प्रतीयेत ततोश्नन्तरमुच्यते । 

नारकाणामुत्कृष्टा स्थितिरुक्‍ता, जघन्या सूत्रेड्नुक्ता, तामप्रकृतामपि लघुनोपायेन 
प्रतिपादयितुमिच्छन्नाह- 


नारकाणां च हितायादिषु ॥२५॥ 
चशब्द: किमर्थ, ? 
चशब्दः प्रकृतसमुच्चयाय: ।१॥ चशब्दः क्रियते प्रकृतसमुच्चयाय्य. । कि प्रकृतम्‌ ? 
परत: परत: पूर्वा पूर्वानन्तरा अपरा स्थितिरिति । तेनायमर्थो लभ्यते-रत्नप्रभायां नारकाणां 
परा स्थितिरेक सागरोपमं सा शकराप्रभाया जघन्या । शकंराप्रभायामुत्कृष्टा स्थिति. त्रीणि 
सामरोपमाणि, सा बालुकाप्रभायां जघन्येत्येवमादि । तद्व्यासो' व्याख्यातः पुरस्तातू । 
अथ प्रथमाया पृथिव्यां का जघन्या स्थितिरिति ? अत आह- 


दशवर्षसहस्राणे प्रथमायाम्‌ ॥३६॥ 


अपरा स्थितिरित्यनुवतंते' । 
अथ भवनवासिनां का जधन्या स्थितिरिति ?अत आह- 


१ सातिरेके सं+> भ० । २ श्रतः प्राण, ब०, 4०, मु०। ३ उत्कृष्टा स्थितिः। ४ रह्मप्रभायां 
बदावर्वसहस्याणि प्रपरा स्थितिवेंदितव्या । 
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भवनेषु च ॥रेज। 


चशन्द: किमर्थ: ? प्रकतसमुच्चयार्थ इति | एवं तेन भवनवासिनामपरा स्थितिदेश- 
वर्षसहल्राणि इत्यभिसंबध्यते । 
व्यन्तराणां तहि का जधन्या स्थितिरिति ? अत आह- 


व्यन्तराणां च ॥रेण॥ 

चशब्द: प्रकृतसमुच्चयार्थ इति, एवं तेन व्यन्तराणामपरा स्थिति: दशवर्षसहस्राणि 
इत्यवगम्यते । 

परा व्यन्तराणा प्रागनिधातव्येति चेतु, न, लाघवायंत्वात्‌ ।१॥ स्थादेततृ-यथा 
अन्येषां देवनिकायानां परा स्थिति: प्रागुक्ता तथा व्यन्तराणामपि परा प्रागभिधातव्या इति ? 
तन्न ; कि कारणम्‌ ? लाधवार्थत्वात्‌ । यदि परा स्थिति: प्रागृच्येत पुनः दशवर्षसहस्रग्रहणं 
क्रियेत, तथा सति गौरवं स्यात्‌ । 

यद्येवम्‌, अमीषा का परा स्थितिरिति ? अत आह- 


परा पलल्‍्योपममधिकम्‌ ॥३१६॥ 
स्थित्यभिसंबन्धात्‌ स्त्रीलिगनिर्देश' ।१॥ स्थितिरित्यनुवर्तते । तेनाभिसंबन्धात्‌ परेति 
स्‍्त्रीलिड्भनिर्देशो द्रष्टव्यः ) 
इदानीं ज्योतिष्काणा परा स्थितिवेक्तव्येति, अत आह-- 


ज्योतिष्काणां च ॥8०॥ 
चशब्द. प्रकृतसमुच्चयार्थ इति, एवं! तेनेवमभिसंबध्यते-ज्योतिष्काणां च परा स्थिति: 
पल्योपममधिकमिति । 
अथापरा ज्योतिष्काणां कियती स्थितिरिति' ? अत आह- 


तदृष्टभागो5परा ॥४१॥ 

तस्य पल्योपमस्याष्टभागो ज्योतिष्काणामपरा स्थितिरित्यर्थ. । अतराह-“ज्योतिष्काणां 
पल्योपममधिक परा स्थिति: इत्यविशेषाभिषाने न ज्ञायते चन्द्रादीना कि स्थितिविशेष 
इति ? अत्रोच्यते- 

चन्द्राां वर्बशतसहसाधिकम्‌ ।१॥ चन्द्राणां वर्षशतसहस्राधिक॑ पल्योपमं परा स्थिति: । 

सूर्याणां वर्बंसहसाधिकम्‌ ।२। वर्षसहस्नाधिक॑ पल्योपम॑ सूर्याणां परा स्थिति: । 

शुक्राणा' शताधिकम्‌ ।३। शुक्राणां वर्षशताधिक पल्योपम॑ परा स्थिति: । 

बृहस्पतोना पूर्णम्‌ ।४॥ बृहस्पतीनां पूर्णपल्योपम॑ परा स्थिति:, 'नाधिकम्‌ । 

वोबाणासधेम्‌ ।५। शेषार्गा ग्रहणां बुधादीनां पल्योपमस्यार्ध परा स्थिति: । 

नक्षत्राणा च' ।६। किम्‌ ? अधंपल्योपमं परा स्थिति: । 

तारकाणा' चतुर्भागः ।७। पल्योपमस्य चतुर्भागस्तारकाणां परा स्थिति: । 


१ एतेस मु० । २ -रिस्याहु अ०, मू० । ३ साथिकम्‌ ब्ला०, ब०, द०, मु०। ४ लत नक्षत्राणासर्थ- 
झा०, ब०, द०, सु० ॥ 
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तदष्टभागो जधन्योभयेषाम्‌ ।८। तस्य पल्योपमस्याष्टभाग. जघन्या स्थिति: उमयेषां 
तारकाणां नक्षत्राणां च भवति। 

शोषाणां चतुर्भागः ।९। शेषाणां सूर्यादीनां पल्योपमस्थ चतुर्भागों जधन्या स्थिति- 
बेंदितव्या । 

अथ लौकान्तिकदेवानां का स्थितिरिति ? अत्रोच्यते- 


लौकान्तिकानामष्टी सागरोपमाणि सर्वेषाम' ॥४२॥ 


अष्टसागरोपसस्थितयो लौकान्तिका: ।१॥ एकव लोकान्तिकानां स्थिति: । 
'काञसौ ? अप्टौ सागरोपमाणि। सर्वे ते शुक्ललेश्या. पञ्चहस्तोत्सेघशरीरा:। 

व्यास्यातों जोबः ।२॥ सम्यग्दशनस्य विषयप्रदर्शनमुखेनोपन्यस्तेषु जीवादिषु आद्यो 
जीवपदार्थो व्याख्यातः । 

स॒ ञ्॒ एकोइनेकात्मक: ।३॥ स जीव एक अनेकात्मको भवति। कुत एकस्या- 
नेकात्मकत्वमिति चेतू ? अत्रोच्यते- 

अभावविलक्षणत्वात्‌ ।४॥ अभूत नास्तीत्येकरूपो5भाव. । न हि अभाव अभावात्मना 
भिद्यते । तद्विसदृशस्तु नानारूपो भाव., इतरथा हि तग्रोरविशेष एवं स्थात्‌ । स तु षोढा 
भिद्यते-जायते अस्ति विपरिणमतते वर्धते 'अपक्षीयते विनश्यतीति। तब्र उभयनिमित्तव- 
शादात्मलाभमापद्यमानो भाव जायत इत्यस्य विपय । यथा भमनृष्यगत्यादिनामकर्मादया- 
पेक्षया आत्मा मनुष्यादित्वेन जायत इत्युच्यते । तस्यायुरादिनिमित्तवज्ञादवस्थानमस्तित्वम्‌ । 
'सत एवावस्थान्तरावाप्तिविपरिगाम । अनिवृत्तपूर्वस्वभावस्य भावान्तरेण आधिक्य वृद्धि. । 
क्रमोेण पू्वभावेकदेशनिवृत्तिरपक्षय' । तत्पर्यायसामान्यविनिवृत्तिविनाथ "। एव प्रनिक्षणं 
वृत्तिभेदादनन्तरूपा जायन्ते इति नानात्मता भावस्यथ, अथवा सत्‌'जेयद्रव्यामूर्तातिसूक्ष्मावगा- 
हनासख्येयप्रदे शाउना दिनिधनचेतनत्वादिना । किझूच, 

अनेकवाग्‌विज्ञानविबयत्वात्‌ ।५॥ इह छोके एको3४र्थो5नेकशब्दवाच्यों भवति तथाभि- 
“धेयपरिणाम सति तेषां शब्दाना तत्र प्रयोगात्‌ । प्रयोगो हि प्रतिपादनक्रिया, तस्या शब्दार्थावु- 
भावषि साधकौ | दब्दस्तावद्‌ व्यञ्जकत्वात्‌ साधक । अर्थोडपि व्यकुस्यत्वात्‌ “कर्म भावमापद्- 
मान: तत्समकालमेव 'स्वातन्त्यमनुभवति, तस्मिन्‌ सति क्रियाप्रवृत्ते | यथा पचौ तण्डुला कर्म- 
रूपापन्ना एवं कन्‌ तामास्कन्दन्ति येनोच्यते कर्मकारकमिति, अत तस्मिन्‌ सति अनेक: शब्द: 
प्रयुज्यते यथा घट' पाथिव. मारतिक. “सन्‌ ज्ञेयो नवों महान्‌ इत्यादि, एवमात्मकानां च 
विज्ञानानामालम्बनं भवति" तेविना/ तस्याभावात्‌ | सर्वे ते घटस्थ आत्मान"। तथा 
आत्मन्यपि अनेकवाग्विज्ञानालम्बनदर्गनादेकस्यानेकात्मकत्वमवसे यम्‌ । अपि च, 


१३4 सूत्र नास्ति ता०, श्र०, मू०, द०, भा० १, २, ज०। वातिकमिदं न सूत्रभ- श्र० टि०। 
२ काष्टो द०। ३ अ्पक्षयते ता०, ब०, मु० । ३ सनृष्यमतिनास- सलु०, द०, मू०। सनुष्यादिताम- 
क्ी०। हऐ सतोश्यस्यथा- मु०। ५ -शः एवं प्रतिक्षणवुत्तिभें- मु०, द० । -शः त एव प्रतिक्षणं बुत्तिभे- 
मू० श्र०। ६सतु शे- श्र०, मू०। सनशेय- मु०, व०। ७ शअर्थस्थ । ८ क्ियाव्याप्यं कर्म । 
€ करत त्वमू। १० सतु शे- शक्र०ण। ११ भाव:। १२ शब्बवाग्विश्ञानादिसन्तिघानाज्जातकर्मरूपा- 
ताभि:। १३ स्वरुपाः । 
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अनेकशक्तिप्रचितत्वात्‌ ।६॥ यथा घृत॑ स्नेहयति तर्पयति उपब्‌ हयतीति अनेकशक्ति, 
घटो वा जलधारणाहरणादिलक्षणयाओ्नेकया शकत्या प्रचित:, तथा आत्मनोडपि द्रव्यक्षेत्र- 
कालभावनिमित्तवशादनेकविका रप्राप्तियोग्यवहुशक्तियोगादनेकात्मकत्वम्‌ । इतइच, 

बस्त्वन्तरसम्बन्धाविभू तामेकसम्बन्धिरूपत्वात्‌ ।9। यथैकों घट: धूर्वापरान्तरितानन्त- 
रित-दूरासब्न-तवपुराण-समर्थासमर्थ-दे वदत्तकृतचेत्रस्वामिकत्व-संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग- 
विभागादिभेदादने कव्यपदे शभा ग्भवति, सम्बन्धानामानन्त्यातू, तत्तत्सम्बन्धि नमवेक्ष्य तस्य तस्य 
पर्यायस्थ भावात्‌ । अथवा, पुद्गलानामानन्त्यात्तत्ततृपुद्गलद्वव्यमपेक्ष्य एकपुद्गलस्थस्य 
तस्प्रैकस्मेव पर्याथस्थाउन्यत्वभावात्‌ । यथा प्रदेशिन्या: मध्यमाभेदात्‌ यदन्यत्वं न तदेव 
अनामिकाभेदात्‌ । मा भूत्‌ मध्यमाइनामिकयोरेकत्व मध्यमाप्रदेशिन्यन्यत्वहेतुत्वेनाअविशेषा- 
दिति। न चेतत्राशववधिकमेवार्थंसत्त्वम्‌ । यदि मध्यमासामर्थ्यात्‌ प्रदेशिन्या: हस्वत्वं 'जायेत 
दशवियाणेडपि स्थाच्छक्रयष्टौ" वा। नापि स्वत एव, परापेक्षाभावे तद्व्यक्त्यभावात्‌ । तस्मा- 
त्तस्यानन्तपरिणामस्य द्र॒व्यस्यथ तत्तत्सहकारिकारणं प्रतीत्य तत्तद्रूपं वक्ष्यते । न 'तत्‌ स्वत 
एवं नापि परकृतमेव । एवं जीवोडपि करमेनोकर्मविषयवस्तृपक रणसम्बन्धभेदादाविभूते- 
जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानविकल्पा&नन्तपर्यायरूप: प्रत्येतव्यः । इतरच, 

अन्यापेक्षाभिव्यकग्याइनेकरूपोत्कर्षापकर्षपरिण तगुणसम्बन्धित्वात्‌ १८। यथा एको घट 
एकद्वित्रिचतु संख्येयाउसंख्येयानन्तावस्थोत्कर्षापकर्षात्मकरूपादिप रिणतिप्रतियो गिद्रव्यापेक्षासह- 
कारिकारणाभिव्यञजनीथा'त्मीयानन्तनी लनीलतरादिपरिणाम:ः, तथा जीवोडपि परद्रव्य- 
संबन्धापेक्षाभिव्यक्ततीब्राद्वस्थाविशेषक्रो धाद्यविभागपरिच्छेदाउनन्तरूपत्वादने क.। इतइच, 

अतीतानागतवर्तमानकालसंबन्धित्वात्‌ ।९॥ इह* समुदायावयवप्रध्वंसविषयेणातीतेन 
कालेन उत्पत्तिनिरज्ञातसभावन'“विषयेण च अनागतेन कालेन, साधनप्रवृत्यविरामगोचरेण च 
वर्तमानेन कालेन सबन्धात्‌ मृदादिद्रव्यं तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ कालेडनेकर्मेदमापद्यमानं दृष्टम्‌ । 
वर्तमानमात्रत्वेअपूव॑ त्वात्‌ अपरत्वाच्च अवध्यभाव वर्तेमानस्याप्यभावों बन्ध्यापुत्रयुवत्ववत्‌ । 
तथा जीवस्यापि अनाद्यतीतकालसम्बन्धपरिणते: अनागतानन्तकालवशर्वातिभिः वर्तेमान- 
कालोद्भूतवृत्तिभिश्व पर्याय रथंव्यञ्जनभेदाद्‌ द्वंविध्यमास्कन्दज्धिरभिसम्बन्धादुनन्तरूपता। 
इतश्च, 

उत्पावव्ययध्‌ व्ययुक्तत्वात्‌ ११०॥  उत्पादादीनामानन्त्यमू अनन्तकाले एकस्मिश्च 
काले । यथा घट एकस्मिन्नेव काले द्रव्यत: पाथिवत्वेन उत्पद्यते न जलत्वेन, देशत इहत्य- 
त्वेन न पाटलिपुत्रकत्वेन, कालतो वर्तमानकालतया नातीतानागताभ्याम्‌, भावतों महत्त्वेन 
नाल्पत्वेन, एतेषां च एकेक उत्पाद: सजातीयान्यपार्थिवानेकघटान्तरगतेभ्य: सौवर्णादीष- 
द्विजातीयघटान्तरगतेभ्यो वा अत्यन्तविजातीयपटाइ्नन्तमूर्तामृतेद्रव्यान्तरापन्नेभ्यो वा 
उत्पादेभ्यो भिद्यमान: तावद्धा "मेदमृपयाति अन्यथा "तेरविशिष्ट.'स्थात्‌। तथा तदेवानुत्पथ- 
मानद्रव्यसंबन्धकृतोर्ध्वाधस्तियंगन्तरितानन्तरितेकान्तरादिदिग्भेद-महदल्पत्वा दिगुण भेद-रूपाथु- 
त्कर्षापकर्षानन्तभेद-त्र लोक्यत्रिकालविष यसंबन्धिवशशभिद्यमानरूपो वा उत्पादो3्नेको भवति। 


-सा० दि०। ४ स्वशक्तिसन्तरेण । ५ -ऋमुष्ठो वा मु० । इस्धघधनूषि-सत० ६ प्रनन्तपरिणासत्वम्‌ । 
७ -वानर्त-भ० । ८ वस्तुनि। £ निःचयेत । १० समुष्योःयं देवो5्यं भविष्यत्येवेति । ११ पड्डतिसंस्येति 
संह्यावरवे प्रकारे थेति धाप्रत्ययः। १२ उत्पादादिभिः। १३ एकत्वं स्थादित्यर्थ: ! 


रब 


१० 


श्र 


०० 


रश५ 


३३० 


१७० 


श्र 


२० 


बज 


३७ 


श्श्२ तत्त्वार्थवार्तिके [ ४४२ 


तथाअ्नेकावयवात्मकस्कन्धप्रदेशभेददुष्टविषमोत्पादनानारूपतया वा अनेक उत्पाद: । उदका- 
दिधारणाहरणप्रदानाधिक रणभयहषशोकपरितापभेदजननादिस्वकायंप्रसाधनेन वा अनेक 
उत्पाद: | तदेव तावन्त एवं तत्प्रतिपक्षभूता विनाशा ५, पूर्वेणाविनष्टस्य उत्तरेणानुत्पादात्‌'। 
श्उमयविपक्षमूता: स्थितयोडपि तदेव तावत्य: तदाधारभूताट, अनवस्थितस्य वन्ध्यापुतश्रवदु- 
त्पादविनाशासंभवात्‌, अभावप्रसहाच्च । घट उत्पद्यत इति यदा वर्तेमानकालता; तदा 
अनभिनिवृत्तत्वात्‌ पूर्वापरीभुतसाध्यमानभावाभिधानाच्चासत््वम्‌ । उत्पत्त्यनन्तरं तु 
विनाशे5भ्युपगम्यमाने. सत्त्वभूतावस्थाभिधायकोत्पन्नशब्दवाच्यत्वाभावात्‌उत्पादेध्प्यभावों 
विनाशेप्यभाव इति भावाभावात्तदाश्रयों व्यवहारों विरोधमुपगच्छेतू, 'बीजशक्त्य- 
भावाच्च उत्पादविनाशशब्दवाच्यता भ्रेवश्च । तत उत्पद्ममानता उत्पन्नता विनाशश्चेति 
तिल्नोउवस्था अभ्युपगन्तव्या । तथा जीवस्याप्येकस्थ द्रव्याथिकपर्यापाथिकनयगोचरसामान्य- 
विशेषानन्तशक्त्यपेक्षापितस्थित्युत्पत्ति'निरोधानन्तरूपत्वात्‌ अनेकत्व॑ प्रत्येतव्यम्‌ । इतश्च, 

अन्वयव्यतिरेकात्मकत्वाच्च ।११। इह घट एकोः्प्यन्वयव्यति रेकात्मकतया अनेको दुष्ट' 
सदचेतननवपुराणत्वादिभि , तथा आत्मापि एकोव्न्वयव्यतिरेकात्मतया अनेक प्रत्येतत्यः। 
के पुनरन्वया ? बुद्धधभिधानानुवृत्तिलिझंगेन 'अनुमीयमानाविच्छेदा. स्वात्मभूता$स्तित्वा- 
>त्मत्वज्ञातृत्वद्रष्ट्रत्वकतृ त्वभोकतृत्वा5मूतंत्वाउसंख्यातप्रदे शत्वावगा हना तिसुक्ष्म त्वागुरुल घ॒त्वा हे - 
तुकत्वाध्नादिसंबन्धित्वोध्वेगतिस्वभावादय' । अथ के व्यतिरेका. ? वागविज्ञानव्यावृत्ति- 
लिकगसमधिगम्यपरस्परविलक्षणा उत्पत्तिस्थितिविपरिणामवृद्धि क्षयविनाभ्रधर्माण : गतीन्द्रिय- 
काययोगवेदकषायज्ञानसंयमदर्गनलेश्यासम्यक्वा दयः । 

तस्थ शब्देनाभिधानं ऋ्मयोगपद्यास्याम्‌ ।१२। तस्येकस्य जीवस्यानेकात्मकस्य प्रत्यायने 
शब्द: प्रवतेमानों द्वेधा व्यवतिष्ठते क्रमेण यौगपद्येन वा, न तृतीयों वाकपथोअस्ति । 

ते व कालादिभिभेंदाभदार्पणात्‌ ॥१३॥ ते च क्रमयौमपद्ये कालादिभिः भेदाभेदापं- 
णाड्भूवत. । यदा वक्ष्यमाणे 'कालादिभिरस्तित्वादीनां धर्माणां भेदेन विवक्षा तर्देकस्य छाब्द- 
स्थानेकार्थ प्रत्यायनशक्त्यभावात्‌ क्रम'। यदा तु तेषामेव धर्माणां कालादिभिरभेदेन वृत्त- 
मात्मरूपमुच्यते तदेकेनापि शब्देन एंकभर्मप्रत्यायनमुखेन '"तदात्मकत्वमापन्नस्य अनेकाशेष- 
रूपस्य प्रतिपादनसंभवात्‌ यौगपद्यम्‌ । तत्र यदा यौगपद्य तदा सकलादेश:, स एवं प्रमाण- 
मित्युच्यते। # सकलादेशः प्रमाणाधीन:' [ ] इति वचनात्‌/ । यदा तु क्रम: तदा 
विकलादेश:, स एवं नय इति व्यपदिष्यते । #“बिकलादेशो नयाधीनः'' [ ] 
इति वचनात्‌ । कथ सकलादेश ? 

एकगुणमुखनाओ्शेव वस्तुरूपसंग्रहात्‌ सकलादेश: ।१४॥ यदा अभिन्‍नमेक॑ वस्तु एक- 
गूणरूपेण उच्यते गुणिनां गृणरूपमन्तरेण विश्लेषप्रतिपत्ते रसभवात्‌ । एको हि जीवो5स्तित्वा- 
दिष्वेकस्था गुणस्य रूपेणा$मेदवृत्त्या अभेदोपचारेण वा निरंश: समस्तो वकक्‍तुमिष्यते, विभाग- 


_निमित्तस्थ प्रतियोगिनों गृणान्तरस्थ तत्रानाश्रयणात्‌, तदा सकलादेश:। कथमभेववृत्ति: 


१ कत: ? २ उत्पादाभावात्‌ । ३ अ्रोव्यस्थरूपणाह । ४ कारण। «५ निरोधों नाम 
ताशः । ६ प्रनुमोयमानतदेबेदमित्यात्मकतया भ्रनुकला वृत्ति: भा० २ टि०। ७ -डि हास वि- सु० । 
८ वाक्यायथोस्ति मु०, दब०। € काल प्रात्मरुप: श्र: सम्बन्ध उपकारः गुणिदेश: संसर्गः शब्द इति। 
१० तदेकस्थमाप- सु०, द०। ११ उद्धृतसिदसू- स० सि० १६।  १२-सय रूपेज सू० । 
-स्थ गुणरूपेण मु०, 4० । 
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कथ वा अभेदोपचारः ? द्रव्याथंत्वेनाश्रयण तदव्यतिरेकादभेदवृत्ति:। पर्याया्थत्वेनाश्रयण 
परस्परव्यतिरेके5पि एकत्वाध्यारोप':, ततश्चा5भेदोपचारः । 

तत्राइप्वेशवशात्‌ सप्तभझुगी प्रतिपदम्‌ ।१५। तत्रेतस्मिन्‌ सकलादेश आदेशवशात्‌ 
सप्तभझगी प्रतिपद वेदितव्या। तद्यथा-स्थादस्त्येव जीवः, स्यान्नास्त्येव जीव:, स्थाद- 
वक्‍तव्य एवं जीव:, स्थादस्ति च नास्ति च, स्यादस्ति चाध्वक्तव्यइच, स्यान्नास्ति चावक्‍्त- 
व्यश्च, स्थादस्ति च नास्ति चावक्तव्यइंच इत्यादि | उक्त च- 

“$'पुस्छावसेण भंगा सत्तेव दु संभवंति जस्स जया । 

धवत्युत्ति तं पडच्चदि सामण्णविसेसदों 'णियदं ॥१॥ [ ]३ति। 

तत्र स्यादस्त्येव जीव इत्येतस्मिन्‌ वाक्‍्ये जीवशब्दो द्रव्यवचन: विश्यष्यत्वात्‌, अस्तीति 
गुणवचनो विशेषणत्वातूं। “तयोस्सामान्यार्थाविच्छेदेन विशेषणविशेष्यसंबन्धावद्योतनाथ 
एबकारः। तेनेतरनिवृत्तिप्रसझगे तत्संभवप्रदर्शनार्थं: स्याच्छब्दप्रयोग,, स च 'लिडन्त- 
प्रतिर्षको निपात'। तस्थानेकान्तविधिविचारादिषु बहुष्वर्थेषु संभवत्सु इह विवक्षावशात्‌ 
अनेकास्तार्थों गृह्मयते । यद्य यमनेकान्तार्थ: तेनेव सर्वस्थयोपादानात्‌ इतरेषां पदानामानथेक्‍यं 
प्रसज्यते; नेष दोष.; सामान्येनोपादानेईपि विशेषा्थिना विशेषोननुप्रयोक्तव्य:, वृक्ष- 
शब्दस्य सामान्यशब्दत्वात्‌ धवादिविशेषष्रतिपादने घवाद्यपादानवत्‌ । अथवा, स्याच्छब्दोध्य- 
मनेकान्ताथथस्थ द्योतक.। टद्योतकश्च” वाचकप्रयोगसन्निधिमन्तरेणा$भिप्रेतार्थावद्योतनाय 
नालमितितदुद्योत्यधर्माधारार्था'भिधानायेत्रपदप्रयोग: क्रियते । अथ केनोपात्तोश्नेकान्ताथे. 
अनेन द्योत्यते ? उक्‍्तमेतत्‌-अभेदवृत्त्या अभेदोपचारेण वा प्रयुक्तशब्दवाच्यतामेवास्कन्दन्ति 
इतरे धर्मा इति। एवमितरेष्वपि वाक्येषु" अर्ंप्रकल्पन प्रत्येतव्यम्‌ । 

यद्येवं स्थादस्त्येब जीव' इत्यनेनेव सकलादेशेन जीवद्रव्यगतानां स्वेषां धर्माणां संग्रहात्‌ 
इत्तरेपां भझुगानामानर्थक्यमासजति; नेष दोष'; गुणप्राधान्यव्यवस्थाविशेषप्रतिपादनाथ- 
त्वात्‌ सर्वेषा भडछ॒गानां प्रयोगो5र्थवान्‌ । तथथा, द्रव्याथिकस्य प्राधान्ये पर्यायगुणभावे च 
प्रथम: । पर्यायाथिकस्य प्राधान्ये द्रव्यगुणभावे च द्वितीय: । तत्र प्राधान्यं शब्देन विवक्षि- 
तत्वाच्छब्दाधीनम्‌, शब्देनानुपात्तस्यार्थतो गम्यमानस्याअप्राधान्यम्‌। तृतीये तु युगपद्धावे 
उभयस्याप्राधान्यं शब्देनाभिधेयतयाथ्नुपात्तत्वात्‌। चतुर्थेस्तृभयप्रधान: क्रमेण उभयस्या'- 
स्त्यादिशब्देन उपात्तत्वात्‌ । तथोत्तरे च भडगा वक्ष्यन्ते । 

तत्रास्तित्वेकान्तवादिन: 'जीव एवं अस्ति' इत्यवधारणे अजीवनास्तित्वप्रसछगभया- 
दिष्टतोज्वधारणविधि: “अस्त्येव जीव.” इति नियच्छन्ति', तथा चावधारणसामर्थ्यात्‌ 
शब्दप्रापितादभिप्रायवशवर्तिन: सर्वथा' जीवस्याउस्तित्वं प्राप्नोति । सर्वेगाउस्तित्वेन!' 
व्याप्त इति पुदुगलाग्रस्तित्वेतापि जीवस्यास्तित्वं 'भ्राप्तमू, शब्देन तथा प्रापितत्वात्‌, 
शब्दप्रमाणकाइच वयमर्थाधिगमे। '“'स्थान्मतम्‌, अस्तित्वसामान्येन व्याप्तिनं त्वस्तित्व- 


१-पासत-मु०, द। २ प्रश्नवशेन । रे स्वरूप भवतोति । ४ प्रश्नवदोन भज्ा सप्तेज तु 
संभवन्ति यस्‍य यथा। वस्तु इति तत्‌ प्रोब्यते सामान्यविशेषतों नियतम्‌ । ५ सामान्यात्मनो: । 
६ तिडन्तप्र> सु०, द०। ७ स्थात्कारचकारादि।_ ८ स्पात्कारेण। € -रत्वाभि- मु०, द० । 
१० षट्सु। ११-पस्थापि शब्देन ता०,श०। १२ नियम करोति । १३ -यास्य जी- मु०, द० । १४ पुद्गला- 
विप्रकारेण । १५ तस्माभूदिति स्यास्छब्दश्योगे इत्यमिप्रायः। १६ झत्राह परः -स्पात्कारमन्तरेण 
पुदुगलाचस्तित्वेन जीवस्पास्तित्वं न प्राप्नोति, किन्तु स्वत एबेलि समर्थयितु' स्थादित्यादिना । 
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विशेष: यथा अनित्यमेव कृतकमिति अनित्यत्वस्थाभावे कृतकत्वस्याप्यभाव एवेत्यवधारणात्‌, 
यत्कृतक॑ तत्सवेमनित्यमिति, न हि सर्वप्रकारेण अनित्यत्वेन 'सर्वप्रकारं कृतकत्व॑ व्याप्यते 
किन्तु अनित्यत्वसामान्येन, 'नाउनित्यत्वव्यकतथा घटपटरथादिगतयेति । एवं तहि त्वयेवा- 
भ्यूपगतं अवधारणनिष्फलत्व॑ सामान्याउनित्यत्वेनाउनित्यत्व॑ न विशेषा$नित्यत्वेनेति । 
स्वगतेनापि विशेषेणानित्यं भवत्येत्रेति चेत्‌; न, स्वगतेनेति विशेषणात्‌, परगतेन विशेषेणा- 
इनित्यल न भवतीति आपद्यते, अनवधारणक वा वाक्य प्रयोक्‍तव्यम्‌-अनित्यं कृतकमिति । 
तथा चाइनित्यस्याउनवघृतत्वात्‌ नित्यत्वप्रसछगो5पि । एवं य्स्तित्वसामान्येनास्ति जीव' न 
तु पुदूग लादिगतया5स्तित्वव्यक्तया, अतो न पुद्गलायस्तित्वेन अस्तित्व जीवस्येति बुबता 
त्वयेवाभ्युपगतं सामान्यरूपं विशेषरूपं चेति प्रकारवदस्तित्वमिति | तथा सति सामान्यास्ति- 
त्वेनास्ति विशेषास्तित्वेन नास्तीति स्थादस्ति स्यान्नास्तीति प्राप्तमवधारणनिप्फलत्वम्‌ । 
सर्वेण हि प्रका रेणाइस्तित्वभ्युपगम नास्तित्वनिरासेन अवधारणं फलवन्‌ स्थात्‌ । अनियमे 
तु अब्यावृत्तत्वात्‌ पुदूगलचस्तित्वेनापि प्राततिरित्यवश्यम्‌ एकान्तवादिना&वधारणमशभ्युपग- 
मनीयम्‌ । तथा च सति पूर्वोक्तों दोष: । 

स्यादेतत्‌-यदस्ति तत स्वायत्तद्रव्यक्षेत्रतालभावरूपेण भवति नेतरेण तस्या5- 
प्रस्तुतत्वात्‌ । यथा घटो द्रव्यतः पाथिवत्वन, क्षेत्र। इहृत्यतया, कालतो वर्तमान- 
कालसबन्धितया, भावतो रकक्‍तत्वादिना, न परायत्तेद्रेव्यादिभिस्तेषामप्रसक्तत्वात्‌' 
इति । एवं चेत्‌ द्रव्यक्षेत्रकालभावान्तरसंबन्धितया नास्तीत्यतः: स्थादस्ति स्था- 
न्नास्तीति सिद्धम्‌। नियमानभ्युपग में तु स घटो न स्यादेव” असामान्यत्वे सति नियतद्रव्य- 
क्षेत्रकालभावसबन्धितल्वेताउभूतत्वात्‌ शशविषाणवत्‌ । अनियतद्रव्यादिरूपत्वे वा स्वेथाभावात्‌ 
सामान्यमेव स्यात्‌ नासौ घट', अनियतद्रव्यादिरखूपत्वात्‌ महासामान्यवत्‌ । कथम्‌ ? यदि 
हि असौ द्रव्यत पार्थिवत्वेन तथोदकादित्वेनापि भवेत्‌, ततोध्मौ घट एवं न स्यात्‌ पृथिव्यु- 
दकदहतपव ना दिषु व॒ तत्वात्‌ द्रव्यत्ववत्‌ । तथा, यथा इहृत्यतया अस्ति तथाविरोधिदिगन्ता- 
नियतदेशस्थतयापि यदि स्थात्तथा चासो घट एवं न स्‍्यथात्‌ विरोधिदिगन्ताइनियतसर्व- 
देशस्थत्वात्‌ आकाशवत्‌। तथा, यथा वतंमानघटकालतया अस्ति तथाञतीतशिवकाद्य नागत- 
कृपालादिकालतयापि स्यात्‌ तथा चाञ्सौ घट एवं न स्यातू सवंकालसबन्धित्वात्‌ मुद्द्रव्यवत्‌। 
यथा चेहदेशकालविशेषसंबन्धितया अस्मत्पत्यक्षत्व॑ तथा अतीतानागतकालान्यदेशसम्बन्धित्वे- 
नाप्यस्मत्रत्यक्षत्व स्थातू, उदकाद्यानयनादिसंव्यवहारपातित्व वा । तथा, यथा नवत्वेन तथा 
पुराणत्वेन, सर्वरूपरसगन्धस्पशंसख्यासंस्थानादित्वेन वा स्थातू, तथा चासौं घट एव न 
स्थात्‌ सर्वधाभावित्वात्‌ भवनवत्‌५। यथा हि भवन रूप रसो गन्ध स्पर्शश्च भवति पृथु' 
महान्‌ हस्व. पूर्ण. रिक्‍तो वा भवतीति न कुतश्चित्‌ वस्तुनों वस्तुधर्माद्वा व्यावतेते तच्च न 
घट', एवं घटो5पि स्थात्‌ । एवं जीवस्थापि मनुष्यत्वेना5प्यंमाणस्य स्वद्रव्यादिसूपतय- 
वाउस्तित्वं नेतरथा । यदीतरथापि स्यात्‌; मनुष्य एव न स्थात्‌ नियतद्रव्यक्षेत्रकालभाव- 
सम्बन्धित्वेनाइभूतत्वात्‌ खरविषाणवत्‌ । अनियतद्रव्यादिख्पत्वे वा सर्वथाभावात्‌ सामान्य- 
मेंव स्थातू नासो मनुष्यः अनियतद्रव्यादिख्पत्वातु महासामान्यवत्‌ । कथम्‌ ? 


यदि हि असौं यथा जीवद्रव्यत्वेनाईस्ति एवं पुद्गलादित्वेनापि स्थात्‌ ततोड्सो 


१ सर्वप्रकार: कृतकः व्या- मु०, द०। २ न त्वनि- मु०, ब०। ३ -भावेन भ- मु०, 
द०। ४ -मप्रस्तुतत्वात्‌ मु०, <०। ५४ -मास्ति। ६ सत्तासामान्यवत्‌ । 
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मनृष्य एव न स्थात्‌, पुदुगलादिष्वपि दुष्टत्वात्‌ द्रव्यत्ववत्‌। तथा, यथा 
इहत्यतया अस्ति तथा विरोधिदिगन्तानियतदेशस्थतयापि यदि स्यात्‌; तथा चासो मनुष्य एव 
न स्थात्‌ विरोधिदिगन्तानियतसवंदेशस्थत्वात्‌ आकाशवत्‌ । तथा, यथा वर्तमानकालतया 
अस्ति तथा अतीतनारकाद्यनागतदेवादिकालतयापि स्यातू, तथा चासों मनुष्य एव न 
स्थात्‌ सर्वकालसंबन्धित्वात्‌ जीवत्ववत्‌ । यथा च इह-देशकालविशेषसंबन्धितया अस्म- 
खत्यक्षत्व॑ तथाउतीतानागतकालान्यदेशसंबन्धि त्वेनापि अस्मत्प्रत्यक्षत्वं स्थातू, यथा यौवनेन 
तथा वृद्धत्वेन अन्यद्र व्ययतरूपरसादिभिर्वा यदि स्यात्‌ तथा चासौ मनुष्य एव न स्यात्‌ 
सर्वथाभावित्वात्‌ भवनवत्‌ । तस्मात्‌ स्थादस्ति स्यान्नास्ति । 

इतश्च स्थादस्ति स्थान्नास्ति स्वपरसत्ताभावाभावोभयाधीनत्वात्‌ जीवस्य। यदि 
'परसत्तया अभाव स जीव: स्वात्मनि नापेक्षते, अत: स जीव एवं न स्यात्‌ सम्मात्र स्थात्‌, 
नासों जीवः सर्वे सति विशेषरूपेण अनवस्थितत्वात्‌ सामान्यवत्‌ । तथा 
परसत्ताभावापेक्षायामपि जीवत्वे यदि स्वसत्तापरिण्णात नापेक्षतें तथापि तस्य वस्तुत्वमेव 
न स्यात्‌ जीवत्व॑ वा, सद्भावापरिणतत्वें' पराभावमात्रत्वात्‌ खपुष्पवत्‌। अतः पराभा- 
वोडपि स्वसत्तापरिणत्यपेक्ष एवं अस्तित्वस्वात्मवत्‌्'। यथा अस्तित्वस्वात्मा अस्तित्वस्वा- 
त्मना' अस्ति न नास्तित्वस्वात्मनेति स्यादस्ति, स्यान्नास्ति 'इतरथा हि वस्त्वभाव: स्यात्‌ । कथम्‌ 
अभावो हि भावनिरपेक्षोउत्यन्तश्न्य' वस्तु प्रतिपादयेत्‌' अन्वयाप्रतिलम्भात्‌“ । भावो$पि वा 
अभावनिरपेक्ष. 'सर्वरूपं वस्तु प्रतिपादयेत्‌ व्यतिरेकाप्रतिलूम्भात्‌ । न च स्वंथा सता सर्वा- 
भावरूपेण वा शक्‍्य भवितुम्‌ । कि हि वस्तु सर्वात्मक सर्वाभावरूपं वा दृष्टमिति ? तद्धि 
वस्त्वेव न स्थात्‌ सर्वाभावरूपत्वात्‌ खपुष्पतत्‌ । न च बस्तुत्वं सर्वात्मकत्वात्‌ शब्यं प्रति- 
पत्तुम्‌ असाधा रणत्वात्‌, वस्तुत्वे चा5वस्तुत्वे चा<दर्शनात्‌ **श्रावणत्ववत्‌ । अभावता हि भावरूप- 
'वेलक्षण्यात्‌ "क्रियागुणव्यपदेशाभावात्‌ अवतिष्ठते । भावतापि अभाववैलक्षण्यात्‌ क्रियागुण- 
व्यपदेशवत्त्वात्‌ सिध्यतीति परस्परापेक्षे भावाभावरूपत्वे। अपि च, अभाव: स्वसद्धावं 
भावाभावं च अपेक्षमाण: सिध्यति। भावो5पि स्वसद्भावं अभावाभाव चाध्पेक्ष्य सिद्धिमुपयाति । 
यदि तु अभाव एकान्तेनाइस्ति इत्यभ्युपगम्येत तत. सर्वात्मना$स्तित्वात्‌ 'स्वरूपवद्धावात्म- 
नापि स्थात्‌, तथा च भावाभावरूपसझक रादस्थितरूपत्वादुभयो रप्यभाव: । अथ एकान्तेन नास्ति 
इत्यभ्युपगम्येत ततो “यथा भावात्मना नास्ति तथा तथा5भावात्मनापि न स्थात्‌, ततर्च 
अभावस्या5भावात्‌ भावस्यथाभ्प्रतिपक्षत्वात्‌ भावमात्रमेव स्थात्‌ । तथा खपुष्पादयो5ईपि भावा 
एवं अभावाभावरूपत्वात्‌ घटवत्‌ इति सर्वभावप्रसड्भ: । एवं भावास्तित्वैकान्तेंडपि योज्यम्‌ । 
तस्माज्भरावः स्यादस्ति स्थान्नास्ति तथा अभावो5पि। एवं जीवो5पि स्यादस्ति स्थान्नास्तीत्यव- 
सेयम्‌ । 

एवं “स्वात्मनि घटादिवस्तुसिद्धों च भावाभावयो: परस्परापेक्षत्वात्‌ यदुच्यते-!' 
# अर्थात्‌ प्रकरणाह्ा घटे अप्रसक्तायाः पटादिसतायाः किमिति निषेध: क्रियते  ? [ ] 


१ परससाया सु०, द०। २ “त्वे बापरा- मु०, ब०। ३ स्वरूपवत्‌ । ४ -"मनेति स्था- 
शरण, मू०।  -त्मनास्ति नास्ति च नास्तित्व- कि द०। ४५ नास्तित्वस्वात्मना 
नास्ति। ६ -ल्‍्येँ च वस्तु द०, सु०। ७ -पेवन्यदस्थयाप्रति- मु०, द०। ८ सासा- भा० २। 
€ घटपटादि। १० झ्रनित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌, नित्यः शब्दः भावणत्वात्‌। ११ -पत्ववे-- ब०, 
मु०। १२ वेलक्षण्यं कोइशमिस्पुक्ते प्रतिपादयज्नाहू-। ९१३ भ्रभावस्वरूपथत्‌ । १४ धतो5यं- 
मु०, 4० । १५ भ्रभावरुपे । १६ परेण । 
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इति ; तदयक्तम्‌ । किञ्च घटे' अर्थत्वात्‌ अथेसामान्यात्‌ पटादिसवर्थिप्रसज्भ: संभवत्येब । 
'तत्र विशिष्टं घटाथथत्वम्‌ 'अभ्यूपगम्यमान॑ पटादिसत्तारूयस्थार्थंसामथ्य 'प्रापितस्य अर्थ- 
तत्त्वस्थ निरासेनैव आत्मानं शकक्‍नोति लब्धम्‌, इतरथा हि असौ घटार्थ एव न स्थात्‌ पटा- 
द्र्थरूपेणाउनिवत्तत्वात॒॒पटाद्यर्थस्वरूपवत्‌, विपरीतो वा। यब्चास्य' पटादिरूपेणाभाव 
सो5पि घटघर्म एवं तदधीनत्वात्‌ भाववत्‌ * अतोध्साँ 'स्वपर्पाय एव, परेण तु विशेष्यमाण- 
त्वात्‌ परपर्याय इत्यूपचर्यते । स्वपरविशेषणायत्तं हि वस्तुस्वरूपप्रकाशनमिति । 

अथ “अस्त्येव जीव. इत्यत्रा$स्तिशब्दवाच्यादर्थात्‌ भिन्नस्वभावों वा जीवशब्दवाच्यो- 
<थ: स्यात्‌, अभिन्नस्वभावो वा ? यदि अभिन्नस्वभाव, ततो यत्‌ सदर्थस्थ रूप॑ जीव- 
शब्दार्थस्यापि तदेव रूपमिति ततोष्न्यधर्मानवकाशत्वादविशिष्टार्थता स्थात्‌ । ततइच सामा- 
नाधिकरण्य“विशेषणविशेष्यत्वाभावो घटकुटशब्दवत्‌ अन्यतराप्रयोगश्च स्यात्‌ । किझ्च, 
सत्वस्य सर्वेद्रव्यपर्यायविष यत्वात्‌_ तदभिन्नस्वभावस्य जीवस्थापि तादात्म्यभिति सर्वस्य 
तत्त्वस्या5विशिष्टकजी वत्वप्रसझग: । सत्स्वभावत्वाच्च. जीवस्वरूपचेतन्यतद्वि कल्पज्ञानादि- 
क्रोधादिनारकत्वादिसवंविशेषणाभावत्वप्रसछगश्च स्यात्‌।+ जीवस्वभावत्वाद्या अस्तित्वस्य 
'स्वात्मनि पुद्गलादिषु च सत्प्रत्ययाभिधानहेतुत्वाभावों जीवत्ववत्‌ । 

अथायं दोषो माभूत्‌ इति अस्तिजब्दवाच्यात्‌ अर्थात्‌ भिन्नस्वभावों जीवशब्दार्थ: 
प्रतिज्ञायेत; एवमपि स्वतो जीवस्या&्सद्रपत्वप्रसछग । ततइच नास्ति जीवो5स्तिशब्दवाच्या- 
थेविविक्तत्वात्‌ खरविषाणवत्‌, “विपयेयो वा। ततश्च तदधीनबन्धमोक्षादिव्यवहाराभाव' । 
अस्तित्वस्यथ च जीवादर्थान्तरत्ववत्‌, इतरेभ्योपि भिन्नत्वात्‌ निराश्रयत्वादभाव एबेति तदाथ्- 
यव्यवहाराभाव: । किज्च, अस्तित्वाड्िब्नस्वभावस्य जीवस्य क' स्वभाव इति वक्‍तव्यम्‌ ? 
यश्चास्य स्वभाव इत्युच्यते स सर्वो न स्यात्‌ असत्स्वभावत्वात्‌ खपुप्पवत्‌ । तस्मात्‌ स्थाद्ि- 
न्‍्नायेत्वं स्थादभिन्‍्नाथंत्व चाभ्युपगन्तव्यम्‌ । पर्यायार्थादेशात्‌* 'मवनजीवनभेदात्‌ अस्ति- 
जीवशब्दौ" स्याड्िन्नाथों । द्रव्यार्थदिेशात्‌ तदव्यतिरेकात्‌ तद्ग्रहणेन ग्रहणात्‌ स्याद- 
भिन्‍नाथों । तस्मात्‌ स्यादस्ति स्थान्नास्तीति सिद्धम्‌ । 

इतदच, स्थादस्ति स्थान्नास्ति “अर्थाभिधानप्रत्ययानां “तथाप्रसिद्धे । 

कश्चिदाह-जीवार्थों जीवशब्दो जीवप्रत्ययः इत्येतत्त्रितयं लोक॑ "अविचारसिद्धम्‌- 
तथाहि वर्णाश्रमिण' अस्तित्वमेवाशित्य तासु तासु क्रियासु प्रवुत्ता: तस्मादस्त्येबेति । ''तमितर: 
प्रत्याह-नास्त्येवेतत्त्रि. तयम्‌-अर्थ॑स्तावन्नास्त्यनुपरूब्धे,, “विज्ञाममंव "तथा परिणतं 
स्वप्नवत्‌ कल्पयति । प्रत्ययजीवो5पि नास्त्येव विज्ञानस्य ज्ञेयरूपेणा$नाख्येयत्वात्‌” । ''स्वतस्तु 


विज्ञानं न जीवो नाप्यजीव' प्रकाशमात्रं केनचिदपि रूपेण “अनिरूप्यत्वात्‌'यद्यपि 


१ तावदथंत्वात्‌ घंटे. प्रसक्‍त॑ पटादिसर्तवं प्रद्शयति। २ तथा सति । ह कतू। 
४ “>र्यातृप्रापि- द०, मु०। ४ घटस्थ। ६ घटास्तित्ववत्‌ ॥ ७ घटस्प । ८ -ण्याभा 
वाद विशे-मु०। €जोवे। झात्मनि सु०ण. 4व०। ९१० पझ्रस्ति लरविषाणम्‌ प्रस्तिशब्द- 
वाच्याथंविविक्तत्वात्‌ जीववत्‌ । ११ तदेव विवुणोति। १२ भ्रस्ति प्रस्तित्व । १३ - शब्बी तबू- 
व्यतिरेकेण तद्प्रहणेनाग्रहणात्‌ स्पाज्ी- मु०। १४ जीव इति। १५ झ्स्तित्यानास्तित्वरुपेण । 
१६ निविचारसिद्धम्‌, तत्सिद्ं विचारः कोषपि न कर्तव्य इत्यथं:। जिचारसि- मु०, द०। १७ प्रास्तिकं 
प्रति मास्तिक:।_ १८ उपलब्धी। १६ वस्तुस्वरूपेण । २० प्रप्रतिपाचत्वात्‌4 २१ स्वभावतः । 
२२ पह्रवर्शतीयत्थात्‌ । 


४४२ | चतुर्थोध्यार्यः रशश७ 


निरूप्येत स्वप्नशानवत्‌ असदाकारेणेव निरूप्येत-'तास्ति ज्ञानम्‌ 'असदाकारनिरूप्यत्वात्‌ 
खरविषाणवत्‌ । अभिधानमपि नास्ति । तद्धि पदरूपं वा स्यातू, वाक्यरूपं वा ? भ्तन्‍्नास्त्येव 
अयुगपत्कालावयवत्वात्‌*। यत्पुनरेतृ-जीवशब्दग्रहणं तत्परिकल्पितेवं्णमभागेरनुक्रमेणा$:हित- 
दक्तिकासु वुद्धिषु शक्तिपरिपाकप्राप्तो" प्रत्यस्तमितसंकलवर्ण भागविषयविज्ञानं जीवशब्दत्वेन 
अध्वसीयते' नत्वभिधानजीवः कश्चिदस्ति। तदपि विज्ञान क्षणिकत्वात्‌ प्रत्यर्थवशवर्तित्वाच्च ७५ 
एकस्प पूर्वापरीमूतायंश्रत्यवभासनासंभवान्नास्त्येवेति । यद्येव॑ वाच्यवाचकसंबन्धो लोके 
रूइ: प्रत्याख्यात: स्थात्‌ ततश्च लोकविरोध:, तम्नास्तित्वे परीक्षाप्रयासश्च विफल: स्यात्‌ 
इत्यमभ्युपगन्तव्यम्‌-जीवः स्यादस्ति स्थान्नास्तीति। अत: द्रब्याथिक: पर्यायाथिकमात्मसात्कुवेन्‌ 
“व्याहियते, पर्यायाथिको5पि द्रव्याथिकमिति उभावषि इमोौ सकलादशौ। 

तृतीयों विकल्प: उच्यते-द्वाभ्यां गुणाभ्यामेकस्यैव अभिन्‍नस्या“भेदरूपेण युगपद्धक्तु- १० 
मिष्टत्वात्‌। _तत्र यथा प्रथमद्वितीययोविकल्पयोरेकस्मिनू काले एकेन शब्देन 
एकस्यार्थस्य समस्तस्थेव एकन गुणरूपेणाभिधान क्रमातूु, एवं यदा द्वाभ्यां 
प्रतियोगिभ्यां गुणाभ्यामवधारणाक्ताभ्यां' युगपदेकस्मिन्‌ काले एकन शब्देन एकस्यार्थस्थ 
कृत्स्नस्येवाभेदरूपे णाभिधित्सा तदा अवाच्यः तद्विधार्थस्य शब्दस्य चाउभावात्‌ । तत्र युगप- 
झ्भावोश गुणाना कालादिभिरभेदेन विवक्षितानां वृत्ति , न च तेरभेदोञत्र"ं सम्भवति। १४ 

के पुनस्ते कालादयः ? 

काल आत्मरूपमर्थ' सम्बन्ध: उपकारो गुणिदेश: संस: शब्द इति। तत्र येन कारणेन 
विरुद्धा भवन्ति गुणास्तेबामेकस्मिन्‌ काले क्वचिदेकवस्तुनि वृत्तिन दृष्टा अतस्तयोर्नास्ति 
वाचक: जब्द: तथावृत्त्यभावात्‌ । अत एकस्मिन्नात्मनि सदसत्तवे प्रविभकते “असंसर्गात्मरूपे 
अनेकान्तरूप न सत्र. । एककाले" येनात्मा तथोच्येत ताभ्यां विविक्‍त च परस्परत आत्मरूपं॑ २० 
गुणाना"' "तान्योन्यात्मनि वरतंते, यत* उभाम्यां *“युगपदभेदेनोच्येत । न च विरुद्धत्वात्‌ सदसत्त्वा- 
दीनाम्‌ एकान्तपक्षे गृणानामेकद्रव्याधारा वृत्तिरस्ति यत. अभिन्नाधारत्वेनाउभेदों युगपद्धाव: 
स्थात्‌, 'येन केनचित्‌ शब्देन वा सदसत्त्व उच्पेयाताम्‌ू । “न च सम्बन्धतो5भिन्‍नता गुणानां 
संभवति भिन्‍नत्वात्‌ संबन्धस्य । यथा छत्रदेवदत्त सम्बन्धो उन्‍्य. दण्डदेवदत्तसंबन्धात्‌ । कारणयो: 
भसंबन्धितो भिन्‍तत्वातू न तावेकेन संबन्धेनाभिन्‍नौ । एवं सदसत्त्वयोरात्मना सह संबन्धस्यथ २४ 
भिन्‍नत्वात्‌ न संबन्धेनापि युगपद्ृत्तिसंभव” "यत*ः शब्देनोच्यते । समवाय इति चेतू; न; 
तेनापि भिन्‍नेन भवितव्यं भिन्‍नाभिधानप्रत्ययहेतुत्वात्‌ संयोगवत्‌ । न च गुणा उपकारेणा$- 
भिन्‍ता:; यतो द्वव्यस्य गुणाधीन उपकारो नीलरक्ताद्युपरञ्जनम्‌, ते च स्वरूपतो भिन्ना:। 
यच्च तेषामात्मनि नीलरक्तत्वाद्यस्ति रूप॑ यावच्च नीलनोलतरादि तावता द्र॒व्यं रम्जयति 
अतस्तेषामुपकारो5पि भिद्यत एवं । एवं सदसत्त्वयोभिन्नत्वात्‌ सत्त्वेनोपरक्‍्तं सत्‌ असत्त्वेनोप- ३७ 


१ तथा सति। २ झसदाकारत्वात्‌ मु०, ब० । ३ दृयसपि । ४ कालाइच ह्रवयवाइ्च काला- 
बंबवाः, न विद्यस्ते युगपत्ते ययोस्‍्ते तथोक्ते तयोर्भाव: तस्मात्‌ । ४ ब्रन्त्यवर्णे इत्यथं: । ६ “नावेनाहि- 
तबीजायामन्पेन ध्वगिता सह। आवुृशिपरिपाकायां बुद्धों शब्दोइ्नभासते ।?” -वाक्यप० १॥८५। 
७ वर्तम्ाता्थ / ८ ग्याप्रियते मु०, द० । प्रभिबीयते । £ क्‍्विकलस्थ समस्तस्येत्य्थ: । 
१० -जात्मकाश्यां मु०, ता०, ६०, मू०। ११ नाम। १२ अवक्‍तवपे। १३ को$थे: । १४ कथम्‌ । 
१४ सध्ये। १६ झग्यों गुणः झ्यतरगुणे । १७ कयम्‌। १८ प्रंशरहितेत । १६ कथस्‌ । 
२० ने सं- अ० । २१ हस्तवण्डयों:। २२ कथम्‌ । 

३ 


१० 


श्द 


२० 


२१ 


श्८ तस्वार्थवार्तिके [७४४२ 


रक्त असन्नोपका रसारूप्यम्‌, यत: तदभेदेन' शब्दों वाचकः स्थात्‌। न चेकदेशेत गुणिन 
उपकार: संभवति ' येनेक'देशोपकारेण सहभावों भवेत्‌ नीलादेंगु णस्थ । कृत्स्नस्य हि 
गुण स्योपका रकत्व॑ द्रव्यस्य च पटादे: समस्तस्योपकायेत्वम्‌, गुण उपकारको गुणी उपकार्ये 
इति । न चेकदेशों गुणगुणिनो:। अतः क्ृत्स्तयो' उपकार्योपकारकरूपसिद्धिन देशेन यतो 
देशत:' सहभावात्‌ कश्चिच्छब्दो वाचक: कल्प्येत । न चेकान्तपक्षे गुणानां संसृष्टमनेकात्मकं 
रूपमस्ति अवधूतेकान्तरूपत्वात्‌ सत्त्वासत्त्वादंग गस्य । "यदा शवलरूपव्यतिरिक्तो परस्पर- 
विविक्तौ शुक्लक्ष्णौ गुणौ असंसृष्टो नेकस्मिन्न्ें सह वरतितु समथों अवधृतरूपत्वातू, अतः 
ताभ्यां संसर्गाभावात्‌ एकान्तपक्षे न युगपदभिधानमस्ति अर्थस्य तथा वत्तितु शक्तच्रभावातृ, 
तद्विघस्थ च अर्थसंबन्धस्थाउभावात्‌ । न चेक: शब्दों द्योगूं णयो: सहवाचको5स्ति | यदि स्यात्‌ 
सच्छब्द. स्वार्थवदसदपि सतृकुर्पात्‌ असच्छब्दो5पि स्वार्थवत्‌ सदषि असत्कुर्यात्‌, न च तथा लोक 
संप्रत्ययोइस्ति 'तयोविशेषशब्दत्वात्‌ । एवमुक्तात्‌ 'कालादियुगपद्धावासंभवात्‌ । शब्दस्य च 
एकस्य उभयार्थवाचिनोधनूपलब्धे. अवक्तव्य आत्मा | 

अथवा वस्तुनि मुख्यप्रवृत््या तुल्यवलयो: परस्पराभिधानप्रतिबन्धे सति “इष्टविप- 
रीतनिगु णत्वापत्ते. विवक्षितोभयगुणत्वेनाउनमिधानात्‌ अवक्तव्य, । अयमपि सकलादेश 
परस्पराव'वारितविविधरूपेकात्मकाभ्या गुणाभ्यां गुणवि्वेषणत्वेन युगपदुपक्षिप्ताभ्याम्‌' 
अविवक्षितांशभेदस्य वस्तुन समस्तस्य एकेन गुणरूपेणाभेदवृत््या अभेदोपचारंण वाउभिषातु 
प्रकान्तत्वातू । /स च अवक्तव्यशब्देन अन्येश्च षपड्भिवंचने.*' पर्यायान्तरविवक्षया च वक्‍त- 
व्यत्वात्‌ स्थादवक्‍्तव्य. । यदि स्वथा अवक्तव्य. स्थात्‌ अवक्तव्य इत्यपि चा5वक्तव्य' स्यात्‌ 
कुतो बन्धमोक्षादिप्रक्रियाप्ररूपणविधि, ? 

ताभ्यामेव क्रमेणाभिधित्साया तथव वस्तुसकलस्वरूपसंग्रहात्‌ चतुर्थोडपि विकल्प: 
सकलादेश । अयमपि स्यादित्येवार्पयितव्य., सर्वेथोभयात्मकत्वे परस्परविरोधात्‌ उभयदोष- 
प्रसज्भाचच । कथमेते 'निरूप्यन्ते ? सर्वंसामान्येन तदभावेन च, विशिष्टसामान्येन तदभावेन 
च विशिष्टसामान्येन तदभावसामान्येन च, विशिष्टसामान्येन तद्रिशेषेण च, सामान्येन विशि- 
ष्टसामान्येन च, द्रव्यसामान्येन गुणसामान्येन च, धर्मसमुदायेन तद्ययतिरेकेण च, धर्मसामान्य- 
सम्बन्धेन तदभावेन च, धमंविशेषसंबन्धेन तदभावेन च । 

तद्या सर्वसामान्येन तदभावेन च" इह द्विविधोर्थ: श्रुतिगम्योरर्थाधिगम्यइच । 
तत्रानपेक्षितवृत्तिनिमित्त श्रुतिमात्रप्रापित श्रुतिगम्य:। अर्थप्रकरणसंभवाभिप्रायादिशब्द- 
न्यायात्‌ कल्पितोर्थाधिंग्रम्य. । तत्र आत्मा अस्नीति स्वप्रकारानाश्रयणादिच्छावशात्‌ 
कल्पितेन सर्वंसामास्पेत" वस्तुत्वेन अस्तीति प्रयम. । तत्प्रतिपक्षे गाउभावसामान्येना5वस्तुत्वे न 
नास्त्यात्मा इति द्वितीय:। आश्या/मेव युगफ्दभेदविवक्षायां वाचकाभावान्नाभिधीयत इति 
तृतीय:। आभ्यामेव ऋ्रमेणापिताभ्यामुभयरूपं वस्तु उच्यते इति चतुर्थ:। विशिष्टसामान्येन 
तदभावेन च-यथाश्रुतत्वात्‌ श्रुत्युपात्तेन आत्मनैवाभिसंबन्ध:, ततश्चात्मत्वेनेव अस्त्यात्मा 
इति प्रथम: । यथाश्रुतप्रतियोगित्वात्‌ अनात्मत्वेनैव नास्त्यात्मा इति द्वितीय: । युगपदुभाभ्यां 


१ उपकाराभेदेन । २ किन्तु कृत्स्मेनेव। हे कथम्‌ | ४ एकवेशतः। ५ यथा मु०, द०, ता०। 
६ प्रस्तित्वनास्तित्ववो:।. ७ दा-तुतोयेत्यरथ: -स० । ८ दृष्टवि- द०, मु०। € नियत । 
१० भड्टीकृताभ्याम्‌। ११ भात्मा। १२ भड्जोः। १३ चत्वारों भड्रा:। १४ निरूप्यन्ते । १४ को४ये: । 
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आत्मानात्मत्वसदसस्त्वाभ्यामवक्‍तव्य:। आशभ्यामेव क्रमेणापिताभ्यामुभयरूपं वस्तूच्यते इति 
चतुर्थ: | विशिष्टसामान्येन तदभावसामान्येन च-यथाश्रुतत्वात्‌ आत्मत्वेनेवास्तीति प्रथम: । 
अभ्यूपगमविरोधभयात्‌ वस्त्वन्तरात्मना क्षित्युदकज्वलनघटपटगुणकर्मादिना सर्वेण प्रकारेण 
सामान्यतो नास्तीति द्वितीय. । आशभ्यामेव युगपदात्मघटादिसदसत्त्वाभ्यामवक्‍तव्य: । ऋ्रमेण 


तु वाच्यत्वात्‌ चतुर्थंथ। विशिष्टसामान्येन तह्िशेषेण च-आत्मसामान्येनास्त्यात्मा । आत्म- ६ 


विदषेण मनुष्यत्वेन 'नास्ति। आत्मत्वमनुष्यत्वापेक्षाभ्यां सदसत्त्वाभ्याम्‌ एकत्वे युगपद- 
वक्‍तव्य: । पर्यायेणाभिधेयत्वाच्चतुर्थ:। सामान्येन विशिष्टसामान्येन च-अविशेषरूपेण 
द्रव्यत्वेन अस्त्यात्मा । विशिष्टेन सामान्येन प्रतियोगिनाध्नात्मत्वेन नास्त्यात्मा। ताभ्यां तु 
द्रव्यत्वानात्मत्वसदसत्त्वाभ्यां युगपदवक्तव्य: । ऋ्रमेण ताभ्यां वक्‍तव्यत्वात्‌ चतुर्थ: । द्रव्य- 
सामान्‍्येन गुणसामान्येन 'च वस्तुनस्तथा तथा संभवात्‌ तां तां विवक्षामाश्रित्याविशेषरूपेण 
द्रब्यत्वेनास्त्यात्मा, तत्पतियोगिना विशेषरूपेण गुणत्वेन नास्त्यात्मा । ताम्यां तु द्रव्यत्व- 
गुणत्वसदसत्त्वाभ्यां युगपदवक्तव्य:। क्रमेण तदुभयवाग्गोचरत्वाच्चतुर्थ'। धर्मसमुदायेन 
तद्॒घतिरेकेण च-त्रिकालगोचरानेकशक्तिज्ञानादिधमंसमुदायरूपेणा5पत्मास्ति। तद्भतिरेकेण 
नास्त्यनुपलब्धे: । ताभ्यां युगपदवक्तव्य:। क्रमेण अभिधेयतामनुभवति इति चतुर्थ: । धमम- 
सामान्यसंबन्धेन तदभावेन च-गूणरूपगतसामान्यसंबन्धविवक्षायां यस्य कस्यचित्‌ धर्मस्य 
आश्रयत्वेन अस्त्यात्मा । न तु कस्यचिदपि धर्मस्थाश्रयों न भवतीति धर्मसामान्यानाश्रयत्वेन 
नास्त्यात्मा । आशभ्यां युगपदवक्तव्य: । पर्यायेण तु तदुभयविशेष्यत्वात्‌ चतुर्थ. | धर्मविशेष- 
सबन्धेन तदभावेन च-'अनेकवर्मणोउन्यतमधमंसंबन्धेन तद्दिपक्षेण वा विवक्षायाम्‌, यथा 
अस्त्यात्मा नित्यत्वेन निरवयवत्वेन चेतनत्वेन वा, तेपामेवान्यतमधमंप्रतिपक्षेण नास्त्यात्मा । 
युगपत्ताभ्यामवकक्‍्तव्य' । क्रमेण तदभिधानविषयत्वाच्चतुर्थ: । 

पञुचमों भछग उच्यते-त्रिभि: आत्मभिद्वं्ंश:। जीवस्यानेकद्रव्यात्मकस्याध्नेक- 
पर्यायात्मकस्य च किड््चिद्‌ द्रव्यार्थ विजेष॑ पर्यायार्थविशेष॑ वा आश्रि त्यास्तीत्युच्यते एक आत्मा", 
तस्येवाज्न्य' आत्मा द्रव्यसामान्यं पर्यायसामान्य तद्विशेषद्यं वाउछुगीकृत्य युगपदविभाग- 
विवक्षायां वचनगोचरातीत. । यथा स्यादस्त्यात्मा द्रव्यत्वेन, द्रव्यविशेषेण वा जीवत्वेन, 
मनुष्यत्वादिना वा। द्रव्यपर्यायसामान्यमुररीकृत्य वस्तुत्वसत्त्वमवस्तुत्वासत्त्वं च युगपद- 
भेदविवक्षायामवाच्य । विशेषद्वयं वा मनुष्यत्वामनुष्यत्वादि, यतः सर्वेषपि तस्येकस्यैव ते 
आत्मानो विद्यन्ते तदेवेति । ततः स्थादस्ति चावक्तव्यश्च जीवः॥ अयमपि सकलादेश:, 
अंशाभेदविवक्षायाम्‌ एकांशमुखेन सकलसंग्रहात्‌ । 

तथा ष८्5: त्रिभि: आत्मभिद्वंधंश: | यतो वरतुगतं नास्तित्वमवक्‍्तव्यरूपानुविद्धं 
नान्‍्तरेगात्मभेद॑ शक्‍यं कल्पथितु' वस्तुनस्तथापि भावात्‌ । तत्र नास्तित्वं पर्यायाश्रयम्‌ । से 
सच पर्यायों युगपद्वृत्त: क्रमवृत्तो वा। सहवृत्तो जीवस्य पर्याय. अविरोधातू सहावस्थायी 
सहवृत्ते: गतीन्द्रियकाययोग वेदकषायज्ञानसंयमादि: । क्रमवर्ती तु क्रोधादिदेवादिबाल्याद्यवस्था- 
लक्षण: | तत्र गत्यादिव्यतिरिक्त: क्रोधादिक्रमवृत्तधमंरूपनेरन्तयमात्रादर्थान्तरभूत एको5- 
बस्थितो द्रव्यार्थों जीवो नाम नास्ति, किन्तु त एवं धर्मास्तथा सब्निविष्टा जीवव्यपर्देशभाज: 

२ नास्त्यात्मा सु०। २ निरूथ्यन्ते। ३ नेकधमिणों मु०, ब०। ४ झ्ंशः । ५ प्रवक्‍तव्य 

६ प्रात्मनों मु०, ता०, व० । ७ सत्यान्‌ । 
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इति अस्यां कल्पनायां नास्तित्वमू। यश्च वस्तुत्वेन सन्निति द्रव्यार्था शः यश्च तत्मतियोगि- 
नाअवस्तुत्वेनाअसबन्निति पर्यायांश:, ताभ्यां यृगपदभेदविवक्षायाम्‌ अवक्तव्य इति द्वितीयोंज्श:। 
तस्मान्नास्ति चावक्तव्यश्वा5घत्मा। अयमपि सकलादेश. शेषवाग्गोचरस्वरूपसम हस्था5विना- 
भावात्‌ तत्रवान्तभू तस्य स्याच्छब्देन द्योतितत्वात्‌ । 
तथा सप्तमों विकल्प: चतुभि रात्मभि. तब । द्रव्याथेविशेष॑ कड्चिदाश्ित्या5स्ति- 
त्वं पर्यायविशेष च कब्चिदश्रित्य नास्तित्वमिति समुच्चितरूप भवति, द्वयोरपि प्राधान्येन 
विवक्षितत्वात्‌ । द्रव्यपर्यायविशेषेण च केनचित्‌ द्वव्यपर्यायसामान्येन च केनचित्‌ युगपद- 
वक्तव्य: इति तुतीयोंइशः। तत. स्पादस्ति च नास्ति चाध्वक्तव्यक्च आत्मा । अयमपि 
सकलादेश., यतः सर्वान्‌ द्रव्यार्थान्‌ द्रव्यमित्यभेदादेक द्रव्यार्थ मन्यते। सर्वान्‌ पर्यायार्था शच 
पर्यायजात्यभेदादेक पर्यायार्थभ्‌ । अतो विवक्षितवस्तुजात्यभेदात्‌ कृत्स्नं वस्तु एकद्रव्यार्था भिन्नम्‌ 
एकपर्यायाभेदोपचरितं वा एकमिति सकलसग्रहात्‌ू। अथ कथं विकलादेश: ? 
निरंशस्थापि गुणभेदादंशकल्पना विकलादेशः।१६। स्वेन तत्त्वे'नाप्रविभागस्यापि 
वस्तुनो विविक्त गुणरूप स्वरूपोपरञझजकमपेक्ष्य प्रकल्पितमशभेद कृत्वा अनेकात्मककत्व- 
व्यवस्थायां 'नरसिहसिंहत्ववत्‌ समुदायात्मकमात्मरूपमभ्युपगम्य 'कालादिभिरन्योन्यविषयानु- 
प्रवेशरहितांशकल्पनं विकलादेश , नतु केवरूसिहे सिहत्ववत्‌ एकात्मकंकत्वर्पारग्रहात्‌ । यथा 
वा परानकसनेकखण्डदाडिमकपूंरादिरसानुविद्धमास्वाद्य अनेकरसात्मकत्वमस्थावसाय पुनः 
स्वशक्तिविशेषादिदमप्पस्ती दमप्यस्तीति विशेषनिरूपणं क्रियते, तथा अनेकात्मकैकवस्त्वभ्यु- 
पगमभपूबेक हेतुविशेषमामर्थ्यात्‌ ऑपितमार््यविश्ेपावधारण विकलादेश, । कथ पुनरथस्या5- 
भिन्नस्य गुणो भेदक: ? दृप्टो हि अभिन्नस्थाप्यर्थस्य गुणस्तत्त्वभेद” कल्पयन्‌ यथा 'परुत्‌ 
भवान्‌ पदटुगसीत्‌ पदुतर एय्र्म' इति 'गृणविविकतरूपस्य द्रव्यस्थाउसभवात्‌ गुणभेदेन 
गुणिनो5पि भेद । 
तत्रापि तथा सप्तभडगी ।१७। तत्रापि विकलादेशे तथा आदेशवशेन सप्तभछगी 
वेदितव्या । कथम्‌ ? गुणिभेदकेप्वगेपु ऋण यौगपद्येत क्रमयौगपद्याभ्यां वा विवक्षावशात्‌ 
विकलादेशा भवन्ति । तत्र प्रथमद्वितीययोरप्रचित क्रम., तृतीये योगपद्मम्‌, चतुथ्थे प्रचित: 
क्रम:, पड्चम घष्ठे वा अप्रचितक्रमयोगपद्ये, सप्तमें प्रचितक्रमयौगपच्चे । तद्यथा सबवे*- 
सामान्यादिषु द्रव्याथदिशेषु केनचिदुपलभ्यमानत्वात्‌ स्यादस्त्येवात्मेति प्रथमो विकलादेश:। 
अत्नेतरेषां वस्तुनि 2236: 3% कालादिभिभेंदविवक्षात. गब्दवाच्यत्वेनानतर्भावाभावान्निरासा- 
भावाच्च न विधिन प्रतिषेध.। एवं शेषभड्गेष्वपि विवक्षितांशमात्रप्ररूपणायां इतरेष्वौ- 
बम योज्या। ननु च सामास्यार्थाविच्छेदेन विशेषणविशेष्यसंबन्धा- 
व एवकारे सति तदवधारणादितरेषा निवृत्ति. प्राप्नोति ? नैष दोष:; अत्राप्यत एव 
बयान माय किला वदग वस्तुनि यथावस्थित विवक्षितधर्मस्वरूपं तथव 
2 गम [ ) इति" वचनात्‌ । एक्मा- 
१- नाप्रविष्टभा- म ०, द० । 
वर्ष स० । पहदुभंवानपदुरासीतू पदुतर अर दल कलह बच्याजीद कर हज कक मिल 084 
रासोत्‌ पदुतर मु०, मू० ब०। ६ इह संबत्सरे । ७ मंभायिकमतारशआाक 
स्वंसामास्येन तदभावेन चेत्यारियाक्येत ।  £ आास्ति दा 












अर ] घतुर्थोव्ध्यायः श्देरै 


देशवझात्‌ सप्तवचनप्रकारा भवन्तीति विकल्पान्तरप्रवृत्तिनिमित्ताभावात्‌ । 

अप॑ च मार्ग: द्रव्याथिकपर्यायाथिकनयद्धयाश्रय: । त्तौ च संग्रह्द्यात्मकौ । ते चार्थ- 
नयरूपेण शब्दनयरूपेण च प्रवृत्ता:। तत्र सम्रहब्यवहारजु सूत्रा अर्थतया: । शेषा: शब्दनया.। 
तत्र संग्रह: सत््वविषय:, सकल वस्तुतत्त्वं 'सत््वे अन्तर्भाव्य संग्रहात्‌ । व्यवहारोउसत्त्वविषय: 
विविक्तसत्व'परियग्रहादन्यापेक्षासत्तवप्रतिपत्ते: । ऋजूसूत्रों वतेमानविषयः अतीतानागतयों: ४ - 
विनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌ । एते त्रयोडयैनया एकंकात्मका: संयुकक्‍्ताश्च सप्त वाक्‌- 
प्रकारान्‌ जनयन्ति । तत्राद्य: संग्रह एक:, द्वितीयो व्यवहार एकः, तृतीय: संग्रहवब्यवहाराव- 
विभकतौ, चतुर्थ: संप्रहव्यवहा रो समुच्चित्तो, पञचम: संग्रह. संग्रहव्यवहा रौ चाविभकतौ । षष्ठो 
व्यवहार: संग्रहव्यवहा रो चाविभवतों । सप्तम: संग्रहव्यवहाराौ प्रचितो तो चाविभक्‍तों । 
एष' ऋजुसूत्रेषपि योज्य: । १० 

'ठयञजनपर्यायास्तु शब्दनया द्विविधं वचन प्रकल्पयन्ति-अभेदेनाभिधानं भेदेन 
च। यथा शब्दे' पर्यायशब्दान्तरप्रयोगेडपि तस्येवार्थ'स्याभिधानादभेद:। समभिरुढे वा “प्रवृत्ति- 
निमित्तस्थ अप्रवृत्तिनिमित्तस्थ च घटस्याभिन्नस्य सामान्येनाभिधानात्‌ । एवंभूतेष प्रवृत्ति- 
निर्मित्तस्थ “भिन्नस्येकस्थेवार्थस्याभिधानात्‌ भेदेनाभिधानम्‌ । 

अथवा, अन्यथा द्वेविध्यमू-एकस्मिन्नथेंडनेकशब्दप्रवृत्ति', प्रत्यथ' वा शब्दविनिवेश १५ 
इति । यथा शब्दे अनेकपर्यायश्ब्द वाच्य एक” । समभिरूढे वा नैमित्तिकत्वात्‌ शब्दस्येक- 
ग़ब्दवाच्य एक. । एवभूते वर्तमाननिमित्तशव्द एकवाच्य एक: । अत्र “चोदते कथमते 
अस्तित्वनास्तित्वादयो धर्मा: विरुद्धरपा एकस्मिन्‌ वस्तुनि अविरोधमुफ्यान्तीति ? उच्यते-- 

विरोधाभावस्तल्लक्षणाभावात्‌ ।१८। नास्त्येषामादेशवशादप्यंमाणाना विरोध: । 
कुतः ? तल्लक्षणाभावात्‌ । इह विरोध: कल्प्यमान: त्रिधा व्यवतिष्ठते-वध्यधातकभावेन वा 
सहानवस्थात्मना वा प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकरूपेण वा । तत्र वध्यधातकभावः अहिनकुलाग्न्युद- 
कादिविषयः । स त्वेकस्मिन्‌ काले विद्यमानयो' सति संयोगे भवतति, संयोगस्यानेकाश्रयत्वात्‌ 
द्वित॒ववत्‌ । नासंयुक्तमुकदमस्नि विध्यापयति "सर्वत्राग्ल्यभावप्रसझगात्‌ । ततः सति संयोगे 
बलीयसोत्तरकालमितरद्‌“बाध्यते। न चंवमस्तित्वनास्तित्वयो: क्षणमात्रमपि एकस्मिन्‌ 
वृत्तिरस्ति, इति भवता5भ्यूपगम्यते, यतो'' वध्यघातकभावरूपो विरोध: तयो: कल्प्येत । “अथेक- 
स्मिनू 'धृत्तिरभ्युपगम्येत तत्तुल्यबलहेतुसाध्यत्वात्‌॒ तयोरन्यतरस्यथ4 बलीयस्त्वाभावात्‌ 
वध्यधातकत्वाभाव: । अतस्तल्लक्षणाभावात्‌ नासौ विरोध: संभवति । 


० 





१ सति झ- मु० द०। २ सस्वापरि-मु०, द०। ३ एवं मु०। ४ स्थलों व्यड्जनपर्यायः । 
४ दाब्दनये ५ इखाशक्पुरस्थरादि। ६ इस्त्रस्यथ । ७ जलाहरणादिप्रव॒त्ति, शाण्टर्न .. ज्लादिक्रि- 
यानिभिसस्य । ८ यबंव इन्दनक्रियया प्रवृत्तः तदेव शकनादेभिस्न:। ६ शचोपति' ' ९7 जता मिः। 
'लस्लान्न नित्यानित्यस्थ वस्तुनः सभवः क्वकित्‌ । प्ननित्यं नित्यमयवाउस्तु एकान्तेन यक्तिमत ॥* 
>प्रमाणवातिकाल० लि० १० २३५। “झ्रौग्येण उत्पादव्यययोधिरोधात्‌ एकस्मिन्‌ घ/लण्ययागा. 
-हैतुबि० ढी० लि० बु० लि० प० २१६। “विधानप्रतिबेधो हि. परस्परविरोधिनों। शक्प्रावेकत्र 
मो! कल केगलित्‌ स्वस्थलेससा ॥॥ १७३० ॥-तस्वसं० । “नेकस्मिन्नसंभवात्‌- नहोकस्मिनू- धर्मिण 
; सर्यादिधिशड्धपर्म समावेशः संभवति शीतोष्णवत्‌"' '-ब्रहमसू०, शां० भा० २२२३॥ ११ यदि 
। वश्मतसुल्लिस्येश्माहू-। १२ कर्मतापच्ननं। (३ कबस्‌ । १४ स्वमतापेक्षया प्राहु । 
त्त्क्योंः । 
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इति अस्याँ कल्पनायां नास्तित्वम्‌। यदच वस्तुत्वेन सन्निति द्रव्यार्थाशः यश्च तत्पतियोगि- 
नाथवस्तुस्वेनाआसब्निति पर्यायांशः, ताभ्यां युगपदभेदविवक्षायाम्‌ अवक्तव्य इति द्वितीयोंडशः। 
तस्मान्नास्ति चावक्तव्यदचाउ5त्मा । अयमपि सकलादेश. शेषवाग्गोचरस्वरूपसमू हस्या$विना- 
भावात्‌ तत्रवान्तभू तस्य स्याच्छब्देन द्योतितत्वात्‌ । 

तथा सप्तमो विकल्प: चतु्भि रात्मभि. त्रबंश:। द्रव्याथंविशेष कड्चिदाश्रित्या$स्ति- 
त्वं पर्यायविशेषं च कड्न्चिदाश्रित्य नास्तित्वमिति समुच्चितरूपं भवति, द्वयोरपि प्राधान्येन 
विवक्षितत्वात्‌ । द्रव्यपर्यायविशेषेण च केनचित्‌ द्रव्यपर्यायसामान्येत च केनचित्‌ युगपद- 
वक्‍तव्य. इति तृतीयोंइशः। ततः स्यादस्ति च नास्ति चा&वकतव्यश्च आत्मा । अयमपि 
सकलादेश., यतः सर्वान्‌ द्रव्यार्थान्‌ द्रव्यमित्यभेदादेक द्रव्यार्थ' मन्यते । सर्वान्‌ पर्यायार्था श्च 
पर्यायजात्यमेदादेक पर्यायार्थम्‌ । अतो विवक्षितवस्तुजात्यभेदात्‌ क्ृत्स्त वस्तु एकद्रव्यार्था भिन्नम्‌ 
एकपर्यायाभेदोपचरितं वा एकमिति सकलसंग्रहात्‌। अथ कथं विकलादेश: ? 

निरंशस्यापि गुणभेदादंशकल्पना विकलादेशः ।१६। स्वेन तत्त्वे'नाप्रविभागस्यापि 
वस्तुनो विविक्तं गृणरूप स्वरूपोपरण्जकमपेक्ष्य प्रकल्पितमंशभेदं कृत्वा अनेकात्मकैकत्व- 
व्यवस्थायां 'नरसहसिंहत्ववत्‌ समुदायात्मकमात्मरूपमभ्युपगम्य कालादिभिरन्योन्यविषयानु- 
प्रवेशरहितांशकल्पनं विकलादेश , नतु केवलसिहे सिहत्ववत्‌ एकात्मकंकत्वर्पारग्रहात्‌ । यथा 
वा पानकमनेकखण्डदाडिमकपूंरादिरसानुविद्धमास्वाद्य अनेकरसात्मकत्वमस्थावसाय पुनः 
स्वशक्तिविशेषादिदमप्यस्तीदमप्यस्तीति विशेषनिरूपण क्रियते, तथा अनेकात्मकैकवस्त्वम्यु- 
पगमपूर्व कं हेतुविशेषसामथ्यात्‌ अधितसाध्यविशेधावधारण विकलादेश । कथ्थ॑ पुनरथथस्या$- 
भिन्नस्य गूणो भेदक. ? दृष्टो हि अभिन्नस्थाप्यर्थेस्थ गुणस्तत्त्वभेद” कल्पयन्‌ यथा “परुत्‌ 
भवान्‌ पदुरासीतू पदुतर एयम" इति “गुणविविक्तरूपस्य द्रव्यस्याधसभवात्‌ गुणभेदेन 
गूणिनो5पि भेद' । 

तत्रापि तथा सप्तभझंगी ।१७॥ तत्नापि विकलादेश तथा आदेशवशेन सप्तभछगी 
वेदितव्या । कथम्‌ ? गुणिभेदकेप्वशेपु क्रमेण यौगपद्येन क्रमपौगपद्याभ्यां वा विवक्षावज्ञात्‌ 
विकलादेशा भवन्ति । तत्र प्रथमद्वितीययोरप्रचित क्रम., तृतीये यौगपच्यम्‌, चतु्थे प्रचित: 
क्रमः, पञ्चमे षष्ठे वा अप्रचितक्रमयोगपद्ये, सप्तम प्रचितक्रमयौगपच्चे । तद्था सर्वे- 
सामान्यादिषु द्रव्यार्थादेशेषु कंनचिदुपलभ्यमानत्वात्‌ स्यादस्त्येवात्मेति प्रथभो विकलादेश:। 
अत्नेतरेषा वस्तुनि सतामपि कालादिभिभेंदविवक्षात' गब्दवाच्यत्वेनान्तर्भावाभावान्निरासा- 
भावाच्च न विधिन प्रतिषेध । एवं शेपभड्गेष्वपि विवक्षितांशमात्रप्ररूपणायां इतरेष्वौ- 
दासीन्येन विकलादेशकल्पना योज्या । ननु च सामास्यार्थाविच्छेदेन विशेषणविशेष्यसंबन्धा- 
बद्योतना्थे एवकारे सति तदवधारणादितरेबा निवृत्ति. प्राप्नोति ? नैष दोष:; अन्नाप्यत एव 
स्थाच्छब्दप्रयोग: कतंव्य 'स्पादस्त्येव जीव.' इत्यादि । कोउथे: ? एवकारेणेतरनिवृत्तिप्रसझुगे 
'स्वात्मलोपात्‌ सकलो लोपो मा विज्ञायीति वस्तुनि यथावस्थित विवक्षितधमंस्वरूपं तथेव 
द्योतयति स्याच्छब्द: । #“विवक्षिताथंवागढग्म्‌” [ ] इति" वचनात्‌ । एवमा- 

१- नाप्रविष्टभा- मु०, द०। २ नरासहत्ववत्‌ द०। ३ प्रागक्त । ४ श्र्थभेदम । ५ गत- 
वर्ष स०। पदुभंवानपटुरासोत्‌ पटुतर श्र०। पटुभंबान्‌ परदासीतू पदुतर मू०। पतत्‌ भवान पदु- 
रासोत्‌ पदुतर मु०, मू० ब०। ६ इह संबत्सरे। ७ नेयायिकमतमाशइझक्य तिराकरोति। ४ प्रागुक्त- 
स्वतामास्येन तदभावेन चेत्यादिवाक्येष । £€ नास्तित्वस्थ। १० स्पाच्छब्दः । हैं 
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देशवशात्‌ सप्तवचनप्रकारा भवन्तीति विकल्पान्तरप्रवृत्तिनिमित्ताभावात्‌। 

अप॑ च मार्ग: द्रव्याथिकपर्पायाथिकनयद्यवाश्रय: । तो च संग्रह्मद्यात्मको । ते चार्थे- 
नयरूपेण शब्दनयरूपेण च॒ प्रवृत्ता:। तत्र संग्रहव्यवहारजु सूत्रा अर्थनया:। शेषाः शब्दनया.। 
तत्र संग्रह: सत्त्तविषय:, सकल वस्तुतत्त्व 'सत्त्वे अन्तर्भाव्य संग्रहात्‌ । व्यवहारोउसत्त्वविषय: 
विविक्तसत्त्व'परिग्रहादन्यापेक्षासत्त्वप्रतिपत्तें: । ऋजूसूत्रो वर्तमानविषय, अतीतानागतयों: 
विनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌ । एतें त्रयोईर्थनया एकंकात्मका. संयुक्ताश्च सप्त बाक्‌- 
प्रकारान्‌ जनयन्ति । तत्राद्य. संग्रह एक', द्वितीयों व्यवहार एक:, तृतीय: संग्रहब्यवहाराव- 
विभकतोौ, चतुर्य: संग्रहव्यवहारों समुच्चित्तो, पञचम: संग्रह: संग्रहव्यवहा रौ चाविभक्तौ । षष्ठो 
ब्यवहारः संग्रहव्यवहा रौ चाविभवतो । सप्तमः संग्रहव्यवहारों प्रचितो तो चाविभकतों । 
एष' ऋजुसूत्रेषपि योज्य: । 

'वपञ्जनपर्यायास्तु शब्दनया द्विविधं वचन प्रकल्पयन्ति-अभेदेनाभिधानं भेदेन 
च। यथा शब्दे' पर्यायशब्दान्तरप्रयोगेडपि तस्वेवार्थ'स्थाभिधानादभेद:। समभिरुढे वा “प्रवृत्ति- 
निमित्तस्य अप्रवृत्तिनिमित्तस्थ च घटस्याभिन्नस्यथ सामान्येनाभिधानात्‌ । एवंभूतेषु प्रवृत्ति- 
नि्मित्तस्य “भिन्नस्पेकस्पेवार्थस्याभिधानात्‌ भेदेनाभिधानम । 

अथवा, अन्यथा द्वेविध्यमू-एकस्मिन्नर्थेडनेकशब्दप्रवृत्ति:, प्रत्यथ वा शब्दविनिवेश 
इति । यथा शब्दे अनेकपर्यायशब्द वाच्य एक:' । समभिरूढे वा नैमित्तिकत्वात्‌ शब्दस्येक- 
शब्दवाच्य एक: । एवंभूते वर्तमाननिमित्तशब्द एकवाच्य एक: । अत्र 'चोद्यते कथमेते 
अस्तित्वनास्तित्वादयों धर्मा: विरुद्धरूपा एकस्मिन्‌ वस्तुनि अविरोधमुपयान्तीति ? उच्यते--- 

विरोधाभावस्तल्लक्षणाभाबात्‌ ।१८। नास्त्येषामादेशवशादर्प्पमाणानां विरोध: । 
कुतः ? तल्लक्षणाभावात्‌ । इह विरोध' कल्प्यमान: त्रिधा व्यवतिष्ठते-वध्यधातकभावेन वा 
सहानवस्थात्मना वा प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकरूपण वा । तत्न वध्यघातकभावः अहिनकुलाग्न्युद- 
कादिविषयः: । स त्वेकस्मिन्‌ काले विद्यमानयो. सति संयोगे भवति, संयोगस्यानेकाश्रयत्वात्‌ 
द्वित्ववत्‌ । नासंयुक्तमुकदमरग्नि विध्यापयति 'सर्वत्राग्ल्यभावप्रसछगात्‌ । तत- सति संयोगे 
बलीयसोत्तरकारूमितरद्‌*बाध्यते। न चेवमस्तित्वनास्तित्वयो: क्षणमात्रमपि एकस्मिन्‌ 
वृत्तिरस्ति, इति भवताश्भ्युपगम्यते, यतो' वध्यधातकभावरूपो विरोध. तयो: कल्प्येत । “अथेक- 
स्मिनू “बृत्तिरभ्यूपगम्येत तत्तुल्यबलहेतुसाध्यत्वात्‌॒ तयोरन्यतरस्थ बलीयस्त्वाभावात्‌ 
वध्यघातकत्वाभाव: । अतस्तल्लक्षणाभावात्‌ नासौ विरोध: सभवति । 





१ सति भ्र- सु० द० । २ सत्वापरि-मु०, ब०। ३ एवं मु०। ४ स्थूलो व्यअ्जनपर्याथः । 
५ शब्दनये ५ इल्त्रशकपुरन्दरादि। ६ इन्द्रस्य ।/ ७ जलाहरणाविध्रवृत्ति, शजीपतेर्वा इन्दनाविकरि- 
यानिमित्तस्थ । ८ यदेव इन्दनक्रियया प्रवृत्त: तदेव क्षकनादेभिन्‍न:। &£ शचोपति:। १० बौद्धादिभि:। 
“तस्मान्न नित्यानित्यस्थ वस्तुतः संभवः क्वचित्‌। पश्रनित्यं नित्यमथवाधस्तु एकान्तेन युक्तिमत्‌ ॥* 
नपमाणवातिकाल० लि० पृ० २३५। “श्रौष्येण उत्पादग्यवपोविरोधात्‌ एकस्मिन्‌ घर्मिण्ययोगात्‌ ।' 
-हैतुबि० हो० लि० बु० लि० पु० २१६। “विधानप्रतिषेधों हि. परस्परविरोधिनों। शक्यावेकन्न 
नो कल केनलचित्‌ स्वस्थचेत्सा ॥॥ १७३० ॥-तस्वसं० । “नंकस्मिन्नसंभवात्‌ू- नहोकस्मिनू- धर्मिणि 
युधपत्सदसस्वाविविदद्धधर्म समावेश: संभवति छ्षीतोष्णवत्‌: ' '-ब्रहसू०, शां० भा० २।२२३। ११ यदि 
विध्यापयंशहि परमतमुल्लिल्येदमाहु-। १२ कर्मतापन्नमं। _र३ कथम्‌ । १४ स्वप्ततापेक्षया भाह। 
१५ भस्तित्वतात्तित्वयो: । 
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श्दे२ तसस्‍्वार्थवार्तिके [४७२ 


नापि सहानवस्थानलक्षणो विरोध: तल्लक्षणाभावात्‌ । स ह्ययगपत्कालयोभ॑वर्ति यथा 
आम्रफले र्यामतापीततयो: । पीततोत्पद्यममाना पूवकालभाविनी श्यामतां निरुणद्धि । न च 
तथा जीवस्यास्तित्वनास्तित्वे पूर्वोत्ततकालभाविनी । यदि स्याताम्‌, अस्तित्वकाले नास्तित्वा- 
भावात्‌ जीवसत्तामात्र सर्व प्राप्नुवीत । नास्तित्वकाले च अस्तित्वाभावात्तदाश्रयों बन्ध- 
मोक्षादिव्यवहारों विरोधमृपगच्छेत्‌ । सर्वथंवासतः पुन आत्मलाभाभावात्‌, सर्वथा च सत 
पुनरभावप्राप्त्यनुपपत्ते: नेतयो: सहानवस्थान यज्यते । 

तथा जीवादिषु प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धक्भावोषपि न विरोध: सभवति। यथा सति 
फलवृन्तसंयोगे प्रतिबन्धके गौरव पतनकर्म! नारभते प्रतिबन्धात्‌, तदभावे तु पतनकमं दृश्यते 
#“संयोगाभावे गुरुत्वात्‌॒ पतनम्‌” [वैशे० सू० ५।१७७] इति वचनात्‌। न च तथा 
अस्तियवं नास्तित्वस्य प्रयोजन प्रतिव्रध्नाति तस्मिन्नेंव काले परद्रव्यादिरूपेणानपलब्धि- 
बुद्धयुत्पत्तिदर्शनात्‌ । नास्तित्वं वा 'सदस्तित्वप्रयोजन प्रतिबध्नाति तदेव” स्वरूपायपेक्षयो- 
पलब्धिबुद्धिदशेनात्‌ । तस्मात्‌ वाहुमात्रमेव विरोध'। एवमरपंणाभेदादविरुद्धो्नेकात्मको 
जीव इति स्थितमेतत्‌ । 


इति तत्वाथवातिक व्यासख्यानालककारे चतुर्योहष्याय * । 


१ कर्मतापन्नम्‌ । २ फलव॒न्तयों:। ३ विद्यमान सत्‌। ४ नास्तित्वकाले। ५ -यः सप्ताप्तः भ०। 


तत्त्वार्थवार्तिक 
हिन्दी-सार 


तच्वार्थवार्तिक 
[ हिन्दी सार ] 
प्रथम अध्याय 


स्वविज्ञानमय, बाहब-आभ्यन्तर लक्ष्मीके स्वामी ओर परमवीतराग श्रीमहावीर 
को प्रणाम करके तत्त्वार्थवार्तिक ग्रन्थको कहता हूँ । 

$ १-२ उपयोगस्वरूप तथा श्रेयोमार्गकी प्राप्तिक पात्रभूत आत्मद्रव्यको ही मोक्ष- 
भार्गके जाननेकी इच्छा होती हे। जैसे आरोग्यलाभ करनेवाले चिकित्सा के योग्य रोगीक रहने 
पर ही चिकित्सामार्गकी खोज की जाती है, उसी तरह आत्मद्रव्यकी प्रसिद्धि होनेपर मोक्षमार्ग- 
के अन्वेषणका ओऔचित्य सिद्ध होता है । 

0 ३ ससारी आत्माक धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोम मोक्ष ही अन्तिम 
और प्रधानभूत पुरुषार्थ हे अतः उसकी प्राप्तिक लिए मोक्षमार्गका उपदेश करना ही चाहिए । 

6 ४-८ प्रइन-जब मोक्ष अन्तिम, अनुपम, श्रेष्ठ और प्रधान पुरुषार्थ है तब उसीका 
उपदेश करना चाहिए न कि उसके मार्गका ? उत्तर-मोक्षार्थी भव्यने मार्ग ही पूछा हैं अतः 
प्रश्नानुरूप मार्गका ही उपदेश किया गया है । मोक्षके सम्बन्धमें प्राय. सभी वादियोंका एक मत 
है, सभी दु.खनिवृत्तिको मोक्ष मानते है, पर उसके मार्गमे विवाद है । जेसे विभिन्न दिशाओंसे 
पटना जानेवाले यात्रियोंको पटना नगरमे विवाद नहीं होता किन्तु अपनी अपनी दिशा के 
अनुकूल मार्गमें विवाद होता हूँ उसी तरह सर्वोच्च लक्ष्य भूत मोक्षमे वादियोंको विवाद नहीं 
हैं किन्तु उसके मार्गमें विवाद है । कोई वादी ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष मानते हैँ तो कोई ज्ञान और 
विषयविरक्ति रूप वेराग्य से तथा कोई क्रियासे ही मोक्ष मानते हे । क्रियावादियोंका कथन 
हुँ कि नित्यकर्म करनेसे ही निर्वाण प्राप्त हो जाता है। फिर, प्रश्नकर्त्ताको यह बन्धन भी 
तो नही लगाया जा सकता कि-आप मार्ग न पूछें, मोक्षको पूछे, लोगोकी रुचि विभिन्न प्रकार- 
की होती है । यद्यपि मोक्षक स्वरूपमें भी वादियोंकी अनेक कल्पनाएँ है, यथा-बौद्ध रूप वेंदना 
संज्ञा सस्कार और विज्ञान इन पांच स्कन्धोंके निरोधको मोक्ष कहते हे, सांख्य प्रकृति और पुरुष 
में भेद विज्ञान होनेपर शुद्ध चंतन्‍्य मात्र स्वरूपमें प्रतिष्ठित होनेको मोक्ष मानते हैं, नैयायिक 
बुद्धि सुख-दु.ख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार इन आत्मार्क विशेष गुणोंक उच्छेद 
को मोक्ष कहते हैं, फिर भी सभी वादी 'कर्मबन्धनका विनाश कर स्वरूपप्राप्ति' इस मोक्ष- 
सामानन्‍्यमें एकमत हैं। सभी वादियोंको यह स्वीकार हे कि मोक्ष अवस्थामें कर्मंबन्धनका 
समूल उच्छेद हो जाता है । 

$ ९-१३ प्रइन-मोक्ष जब प्रत्यक्षसें दिखाई नहीं देता तब उसके मागेका ढूँढना 
व्यर्थ हैं? उसर-यद्यपि मोक्ष प्रत्यक्षसिद्ध नहीं हैं फिर भी उसका अनुमान किया जा सकता 
है। जैसे घटीयन्त्र (रेंहट) का घूमना उसके धुरेक घूमनेसे होता है और धुरेका घूमना 
उसमें जुते हुए बैछके घूमनेपर | यदि बेलका घूमना बन्द हो जाय तो धुरेका घमना 
रुक जाता है और धुरेके रुक जानेपर घटीयन्त्रका घूमना बन्द हो जाता है उसी तरह 
कर्मोदयरूपी बेलके चलनेपर ही चार गति रूपी धुरेका चक्र चलता है और चतुर्गंतिरुपी 


३३४ 


२६६ तत्त्यार्थवार्तिक [श१ 


धुरा ही अनेक प्रकारकी शारीरिक मानसिक आदि वेंदनाओंरूपी घटीयन्त्रको घुमाता 
रहता हैँ । कर्मोदयकी निवृत्ति होनेपर चतुगगंतिका चक्र रुक जाता हँ और उसके रुकनेसे संसार- 
रूपी घटीयन्त्रका परिचलन समाप्त हो जाता है, इसीका नाम मोक्ष है। इस तरह साधारण 
अनुमानसे मोक्षकी सिद्धि हो जाती है । समस्त शिष्टवादी अप्रत्यक्ष होनेपर भी मोक्षका सद्भाव 
स्वीकार करते हैं और उसके मार्गका अन्वेषण करते हे। जिस प्रकार भावी सूर्यग्रहण और 
चन्द्रग्रहण आदि प्रत्यक्षसिद्ध नही है फिर भी आगमसे उनका यथार्थबोध कर लिया जाता है 
उसी प्रकार मोक्ष भी आगमसे सिद्ध हो जाता है । यदि प्रत्यक्ष सिद्ध न होनेके कारण मोक्षका 
निषेध किया जाता हैं तो सभोको स्वसिद्धान्तविरोध होगा, क्योकि सभी वादी कोई न कोई 
अप्रत्यक्ष पदार्थ मानते ही हे । 

6 १४-१६ प्रइत-बन्धके कारणोंकों पहिले बताना चाहिए था तभी मोक्षके 
कारणोंका वर्णन सूसंगत हो सकता हैं ? उत्तर-आगे आटबवे अध्यायमे मिथ्यादर्शन 
अविरति प्रमाद कषाय और योगको बन्धका कारण बताया हैं । यद्यपि बन्धपूक मोक्ष होता 
हैं अत. पहिले बन्धकारणोंका निर्देश करना उचित था फिर भी मोक्षमार्गका निर्देश आश्वासन 
के लिए किया है। जैसे जेलम पडा हुआ व्यक्ति वन्धनक कारणोकों सुनकर इर जाता हैं 
और हताश हो जाता है पर यदि उसे मुक्तिका उपाय वताया जाता है तो उसे आश्वासन मिलता 
हैं और वह्‌ आज्ञान्वित हो बन्धनमुक्तिका प्रयास करता है उसी तरह अनादि कर्मबन्धनबद्ध 
प्राणी प्रथम ही बन्ध्क कारणोंको सुनकर डर न जाय और मोक्षक कारणोको सुनकर आइवा- 
सनको प्राप्त हो इस उद्देश्यसे मोक्षमार्गका निर्देश सर्वप्रथम किया है । 

0 १७ अथवा, अन्यवादियोके द्वारा कहे गए ज्ञानमात्र और ज्ञान तथा चारित्र इन 
एक और दो मोक्षकारणोका निपेव करनेके लिए जनसम्मत सम्यग्दर्गन सम्यग्शान और 
सम्यक्‌ चारित्र इन तीनोंको ही मोक्षमार्ग बताया गया है एक या दो को नही । 


सम्यग्दशुनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: ॥१॥ 


सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र इन तीनोका सुमेल रूप रत्नत्रय मोक्षका 
मार्ग हैं। 

कोई व्याख्याकार कहते हे कि-मोक्षक कारणके निर्देश द्वारा शास्त्रानुपूर्वी रचनेके 
लिए तथा शिष्यकी शक््तिके अनुसार सिद्धान्तप्रक्रिया बतानेके लिए इस सत्रकी रचना हुई 
है। परन्तु यहां कोई शिष्याचार्य सम्बन्ध विवक्षित नहीं है किन्तु ससार-सागरमे डूबते हुए 
अनेक प्राणियोंके उद्धारकी पुण्य भावनासे मोक्षमार्गका निरूपण करनेवाले इस सूत्रकी रचना 
की गई हैं। 

0 १ दर्शनमोह कर्मक उपशम क्षय या क्षयोपशम रूप अन्तरज्भ कारणसे होनेवाले 
तत्त्वाथेश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हे । इस अन्तरड्भ कारणकी पूर्णता कही निसमगंसे होती 
हैं और कही अधिगम अर्थात्‌ परोपदेशसे होती है। इसी कारणसे सम्यग्दशन भी निसगेज 
और अधिगमजके भेदसे दो प्रकारका हो जाता हैं। 

0 २ प्रमाण और नयोंके ढ्वारा जीवादितत्त्वोंका संशय विपयंय और अनध्यवसाय 
से रहित यथार्थ बोध सम्यग्जान कहलाता है । 


(१] हिन्दी-सार् २६७ 


8 ३ संसारके कारणभूत रागद्वेंधादिकी निवृत्तिकं लिए कृतसंकल्प विवेकी पुरुष 
का शरीर और वचनकी बाह्य क्रियाओसे और आशभ्यन्तर मानस क्रियासे विरक्‍त होकर 
स्वस्वरूपस्थिति प्राप्त करना सम्यक चारित्र हैँ। पूर्ण यथारुयात चारित्र बीतरागी-ग्यारहवें 
और बारहवें गृणस्थानमें तथा जीवन्मुक्त केवलीके होता है । उससे नीचे विविध प्रकारका 
तरतम चारित्र श्रावक और दसवे गुणस्थान तकके साधुओंको होता है । 

0४ ज्ञान और दशन शब्द करणसाधन हे अर्थात्‌ आत्माकी उस शवितका नाम 
ज्ञान हैं जिससे पदार्थ जाने जातें हें और उस शक्तिका नाम दर्शन है जिससे तत्त्वश्रद्धान होता 
हैं। चारित्र शब्द कमंसाधन है अर्थात्‌ जो आचरण किया जाता हैँ वह चारित्र है । 

6 ५-६ प्रशइन-यदि जिसके द्वारा जाना जाय उस करणको ज्ञान कहते हे तो जैसे 
'कल्हाड़ीस लकड़ी काटते हे यहां कुल्हाड़ी और काटनेवाला दो जुदा पदार्थ हें उसी तरह 
कर्ता आत्मा और करण-ज्ञान इन दोनोंको दो जुदा पदार्थ होना चाहिए ? उत्तर-नहीं, 
जेसे “अग्नि उष्णतासे पदार्थकों जलाती है यहाँ अग्नि और उष्णता दो जुदा पदार्थ नही हे 
फिर भी कर्त्ता और करणरूपसे भेदप्रयोग हो जाता है उसी तरह आत्मा और ज्ञानमे भी जुदापन 
न होनेपर भी कर्त्ता-करणरूपसे भेदव्यवहार हो जायगा। एवम्भूतनयकी दृष्टिसे ज्ञानक्रियां 
में परिणत आत्मा ही ज्ञान हैं और दशनक्रियाम परिणत आत्मा दर्शन जैसे कि उष्णपर्यायमें 
परिणत आत्मा अग्नि हैं। यदि अग्निको उष्णस्वभाव नहीं माना जाय तो अग्निका स्वरूप 
ही क्‍या रह जाता हैं जिससे उसे अग्नि कहा जा सकेगा ? उसी तरह यदि आत्माको ज्ञान- 
दर्शनस्वरूप न माना जाय तो आत्माका भी क्‍या स्वरूप बचेगा जिससे' उस ज्ञानद्शनादिशृन्य 
पदार्थकों आत्मा कह सके ? अत. अखण्ड द्रव्यदृष्टिसे आत्मा और ज्ञानमें कोई भेद नही है । 

60 ७-८ प्रइन-जिस प्रकार नीले रगक सम्बन्ध साडी या कम्बल आदिमे 'नीला' 
यह प्रत्यय हो जाता हूँ उसी तरह भिन्न ज्ञानगुणके सम्बन्ध आत्मा ज्ञानवाला तथा भिन्न 
उष्णताके सम्बन्धस अग्नि उप्ण बन जायगी ? उत्तर-नही, जेसे पुरुषस सयुकत होनेके 
पहिले डडा एक स्वतन्त्र सिद्ध पदार्थ हुं और पुरुष भी दण्डसम्बन्धक॑ पहिले अपने लक्षणोंसे 
स्वतन्त्रसिद्ध पदार्थ हैं उसी तरह क्‍या उष्णसम्बन्धर्क पहिले अग्नि स्वतः सिद्ध पदार्थ है ? 
क्या ज्ञानक सम्बन्ध पहिले आत्मा स्वत.सिद्ध पदार्थ है ? दण्ड और पुरुषका तथा नीलरंग और 
साड़ीका सम्बन्ध तो उचित हैँ क्योकि ये सब पृथक्‌ सिद्ध पदार्थ हे ! परन्तु ज्ञानादिक सम्बन्ध- 
से पहिले ज्ञानादिशून्य आत्मा और उष्णगुणक सम्बन्ध पहिले अनुप्ण अग्नि सिद्ध ही नही 
है । इसी तरह निराश्रय ज्ञान और उष्ण भी स्वतः सिद्ध पदार्थ नही है अत. इन्हें भिन्न मानकर 
इनके सम्बन्धकी कल्पना उचित नही है। 

१ ९ उष्णगुणक सम्बन्ध पहिले अग्निमें 'उष्ण' यह ज्ञान होता है या नही ? 
यदि होता है, तो उष्णगुणक सम्बन्धकी आवश्यकता ही क्‍या है ? यदि नही, तो अनुष्णपदार्थ 
में उष्णगुणक सम्बन्धर्से उष्ण व्यवहार हो ही नही सकता अन्यथा घटादिमे भी उष्ण व्यवहार 
होना चाहिए | यदि अग्नि उष्णगुणके सम्बन्धसे उष्ण है तो उष्णगुण किसके सम्बन्ध उष्ण 
होगा ? यदि उष्णगुणमें उष्णता लानेके लिए अन्य उष्णत्वका सम्बन्ध माना जाता है तो 
उस उचष्णत्वमें उष्णता लानेके लिए अन्य उष्णत्व मानना होगा, उसमे भी उष्णता लानेके 
लिए तदन्य उष्णत्व इस तरह अनवस्था नामका दूषण होता है। यदि उष्णगुणमें स्वतः ही 
उष्णता है तो अग्निकों ही स्वतः उष्ण माननेमें क्या आपत्ति है ? फिर भिन्न पदा्क सम्बन्ध 


रद तस्वार्थवार्तिक [११ 


से भी प्रतीत होती है यह प्रतिज्ञा भी नही रही । इसी तरह आत्मा और ज्ञानमें भी समझ 
लेना चाहिए। अतः आत्माको स्वत. ज्ञानस्वरूप मानना चाहिए अन्यथा अनवस्था और 
प्रतिज्ञा-हानि दूषण आते हे । 

$ १० जिस प्रकार दण्डका सम्बन्ध होनेपर भी पुरुष स्वयं दण्ड नहीं बन जाता 
किन्तु दण्डवान्‌ या दण्डी इस व्यवहारको ही प्राप्त होता हैं उसी तरह उष्णत्व नामके विशिष्ट 
सामान्यके सम्बन्ध होनेपर भी उष्णगुण 'उष्णत्ववान्‌' तो बन सकता है स्वतः उष्ण नही । 
इसी तरह अग्नि भी उष्णवान्‌ बन सकती है स्वत उष्ण नही, क्योकि द्रव्य गुण और सामान्य 
पदार्थ वेशेषिकोंके मतसे पृथक्‌ स्वतन्त्र हे । 

6 ११ प्रइन-वेशेषिक समवाय नामका सम्बन्ध मानते हे, इससे अपृथक्‌ सिद्ध 
पदार्थोमे 'इह इृदम्‌' यह प्रत्यय होता है और इसीसे गुण-गुणीमे अभेदकी तरह भान होने छूगता 
है । इस समवाय सम्बन्धके कारण उष्णत्वसमवायसे उष्णगुण उष्ण बन जायगा और उष्णगुणके 
समवायसे अग्नि उष्ण हो जायगी ? उत्तर-नही, स्वतन्त्र पदार्थोमे समवायका कोई नियम 
नही बन सकता । जब अग्नि और उष्ण भिन्न हें तब क्या कारण है कि उष्णका समवाय अग्नि- 
में ही होता है जलमे नहीं ? उष्णत्वका समवाय उष्णमे ही होता हैं गीतमे नही ” अतः उष्णता 
को अग्निद्रव्यका ही परिणमन मानना चाहिए, पृथक्‌ पदार्थ नही । 

0 १२-१३ समवाय नामका स्वतन्त्र पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता । जिस प्रकार 
गुणकी गुणीमे समवाय सम्बन्धसे वृत्ति मानी जाती है उसी तरह समवायकी गृण और गुणीमें 
किस सम्बन्धसे वृत्ति होगी ? समवायान्तरसे तो नही, क्योकि समवाय पदार्थ एक ही स्वीकार 
किया गया है । संयोगसे भी नही, क्योकि दो पृथक्‌ सिद्ध द्रव्योमे ही संयोग होता है । सयोग 
और समवायसे भिन्न तीसरा कोई सम्बन्ध हैँ भी नहीं। अतः अपने समवायियोसे असम्बद्ध 
होनेके कारण समवाय नामका कोई स्वतनन्‍्त्र पदार्थ सिद्ध नही होता । यदि कहा जाय कि- 
चूँकि समवाय 'सम्बन्ध' हे अत उसे स्वसम्बन्धियोमे रहनेके छिए अन्य सम्बन्धकी आवश्यकता 
नही है, सो भी ठीक नही है, क्योकि सयोगसे व्यभिचारदूषण आता हें । सयोग भी 'सम्बन्ध' 
हुँ पर उसे स्वसम्बन्धियोमे समवायसे रहना पड़ता है । 

0 १४ >“जिस प्रकार दीपक स्वप्रकाशी और परप्रकाशी दोनो है उसी प्रकार समवाय 
भी अन्य सम्बन्धकी अपेक्षा किए बिना स्वत. ही द्रव्यादिकी परस्पर वृत्ति करा देगा तथा स्वयं 
भी उनमे रह जायगा । यह तक॑ उचित नही है, क्योकि ऐसा माननेसे समवायको द्रव्यादिकी 
पर्याय ही मानती पड़ेगी । जैसे दीपक प्रकाशस्वरूपसे अभिन्न हे अत स्वप्रकाशमे उसे प्रका- 
शान्तरकी आवश्यकता नही होती उसी तरह न केवल समवायको ही किन्तु गुण कर्म सामान्य 
और विशेषको भी द्रव्यकी ही पर्यायविशेष मानना होगा। द्रव्य ही बाहय-आभ्यन्तर कारणोसे 
गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय आदि पर्यायोंको प्राप्त हो जाता हैं । दीपकका दृष्टान्त भी 
उचित नही हे क्‍योंकि जैसे दीपक घटादि प्रकाश्य पदार्थोसे भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता 

हैं उस तरह समवायकी द्रव्यादिसे भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता नही है। यदि गुणादि द्रव्यसे 

भिन्न हों, तो द्रव्यमे अद्रव्यत्वका प्रसग तो होगा ही, साथ ही साथ निराश्रय होनेसे गुणादिका 
भी अभाव हो जायगा। अतः गुणादिको द्रव्यका ही पर्यायविशेष मानना युक्तिसंगत है । 

$ १५-१६ जब ज्ञान क्षणिक तथा एकार्थग्राही हैं तब ऐसे ज्ञानसे यह विवेक 

ही नहीं हो सकता कि युतसिद्धों-पृथक्सिद्धोका संयोग होता है तथा अयुतसिद्धोंका समवाय । 


१६ | दिन्दो-सार २५ई< 


संस्कार भी अनुभवर्क अनुसार ही होता है, अतः एकार्थग्राही ज्ञानसे पड़ा हुआ संस्कार भी 
एकार्थंग्राही ही फलित होता है इसलिये संस्कारसे भी उक्त विबेक नही हो सकेगा । 


अथवा, ज्ञान आत्माका स्वभाव होकर भी जब कथडि्चित भिन्न विवक्षित हो जाता 
हैं तब एक ही आत्मा कर्त्ता और करण भी बन जाता है । 

0 १७-१८ पर्याय और पर्यायीके भेद और अभेदको अनेकान्तदृष्टिसे देखना चाहिए । 
यथा, घट कपाल सकोरा आदि पर्यायोंमें मुद्रप द्रव्यकी दृष्टिसे कथड्चित्‌ एकत्व है तथा उन 
घट आदि पर्यायोंकी दृष्टिसे विभिन्नता है उसी तरह आत्मा और ज्ञानादि गुणोंमे द्वव्यदृष्टिसे 
एकता हैं तथा गुण और गुणीकी दुृष्टिसे विभिन्नता है। आत्मा ही बाहय्य और आशभ्यन्तर 
कारणोंसे ज्ञानादि पर्यायोंको प्राप्त होता है और ज्ञान दशन आदि व्यवहा रोंका विषय बन जाता 
है। वस्तुत, आत्मा और ज्ञानादि भिन्न नही हैं। यदि यह ऐकान्तिक नियम बनाया जाय 
कि कर्त्ता और करणको भिन्न ही होना चाहिए तो 'वृक्ष शाखाओंक भारसे टूट रहा है” यहां 
वृक्ष और शाखाभारमें भी भेद मानना होगा। पर ऐसा हैं नहीं, क्योंकि शाखाभारको 
छोडकर वृक्षकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं हैं। इसी तरह आत्माको छोड़कर ज्ञानका और 
ज्ञानादिको छोड़कर आत्माका पृथक्‌ अस्तित्व नही है । 


9 १९-२१ जेसे द्रव्य मृत भी होते हे तथा अमूर्त भी उसी तरह करण दो प्रकार 
का होता है-एक विभक्तकत्तुं क-जिनका कर्त्ता जुदा और करण जुदा होता है और दूसरा 
अविभकतकत्तु क । 'कुल्हाड़ीसे लकड़ी काटी जाती है! यहां कुल्हाड़ी विभक्तकत्तु क करण 
हैं तथा 'वुक्ष शाखाओंक भारसे टूटता है' यहां शाखाभार अविभक्तकत क करण हैँ। इसी 
तरह “अग्नि उष्णतासे जलाती हूँ आत्मा ज्ञानसे जानता है यहा उष्णता और ज्ञान अविभक्त- 
कतृ क करण हे क्‍योंकि उष्णताकी अग्निसे तथा ज्ञानकी आत्मासे पृथक्‌ सत्ता ही नही हैँ । 
जैसे 'कुशूल टूट रहा है यहां जब कुशूल स्वयं ही नष्ट हो रहा है तो स्वयं ही कर्त्ता और स्वयं 
ही करण बन जाता हैं उसी तरह आत्मा ही ज्ञाता और ज्ञान होकर कर्त्ता और करण रूप बन 
जाता है । एक ही अर्थंकी अनेक पर्याएं होती हैँ । जैसे एक ही देवराज इन्द्र शक्त और पुरन्दर 
आदि पर्यायोंको धारण करता है । इन्दन क्रियाके समय इन्द्र, शासन क्रियाके समय शक्र तथा 
पूर्दारण क्रियाके समय पुरन्दर कहा जाता हूँ । देवराजसे उक्त तीनों अवस्थाएँ सर्वथा भिन्न 
नहीं हें क्योंकि एक ही देवराज उन तीन अवस्थारूप होता हैं । वे देवराजसे अभिन्न हैं, इसलिए 
वह जिस रूपसे इन्द्र हे उसी रूपसे शक्र, और पुरन्दर भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्द्रादि 
अवस्थाएं जुदी जुदी हैं, उसी तरह एक ही आत्माका ज्ञान दर्शन आदि अवस्थाओंसे कथज्चित्‌ 
भेद और कथड्चित्‌ अभेद है। अतः ज्ञानादिकको आत्मासे सर्वेथा भिन्न नहीं कहा जा सकता । 


$ २२-२३ अथवा, ज्ञान दर्शन आदि दाब्दोंको कतूं साधन मानना चाहिए--- 
जानाति इति ज्ञानम्‌' अर्थात्‌ जो जाने सो ज्ञान, पश्यतीति दर्शनम्‌' अर्थात्‌ जो तत्त्वश्रद्धा करे 
वह दर्शन, 'चरतीति चारित्रम्‌-अर्थात्‌ जो आचरण करे वह चारित्र। तात्पये यह कि ज्ञानादि- 
पर्यायोंसे परिणत आत्मा ही ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप होता है, इसलिए कर्त्ता और करणकी 
भिन्नताका सिद्धान्त मानकर आत्मा और ज्ञानमें भेद करना उचित नहीं है । व्याकरण शास्त्रसे 
भो ज्ञान दर्शत चारित्र आदि दाब्दोंमें होनेवाले युदट्‌ और णित्र प्रत्यय कर्त्ता आदि सभी 
साधनोंमें होते हैं अत: कोई शाब्दिक विरोध भी नहीं है । 
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$ २४ अथवा, ज्ञान दर्शनादि शब्दोंकी भावसाधन कहना चाहिए- ज्ञातिज्ञनिम्‌' 
अर्थात्‌ जाननेरूप क्रिया, 'दृष्टिदशनम्‌' अर्थात्‌ तत्वश्रद्धान, चरण चारित्रम्‌ अर्थात्‌ आचरण । 
उदासीनरूपसे स्थित ज्ञान दर्शनादि क्रियाएँ ही मोक्षमार्ग हे । क्रियामें व्यापृत ज्ञानादिमें तो 
यथासंभव कत्तू साधन करणसाधन आदि व्यवहार होगे । 

0 २५ प्रइन-यदि ज्ञानको ही आत्मा कहा जाता है तो ज्ञानशब्दको आत्मा 
शंब्दकी तरह पुल्लिग और एकवचन होना चाहिए ? उत्तर-नही, एक ही अर्मे व्यक्ति- 
भेदसे लिगभेद और वचनभेद हो जाता है। जैसे कि-'गेह कुटी मठ.' यहां एक ही घर रूप अर्थमे 
विभिन्न लिज़वाले शब्दोका प्रयोग है । 'पुष्यः तारका नक्षत्रम्‌' यहा एक ही तारारूप अर्थ 
में विभिश्नलिड्भधकू और विभिन्न बचनवाले शब्दोका प्रयोग है । 

60 २६-२९ प्रइन-सूत्रमे ज्ञान शब्दका ग्रहण पहिले करना चाहिए क्योंकि 
ज्ञानशब्द दर्शन शब्दसे थोडे अक्षरोंवाला है और ज्ञानपूर्वक ही दर्शन होता है अतः पूर्वकर्ती 
भी हैं ? उत्तर-नही, जैसे मेघपटलके हटते ही सूर्यका प्रकाश और प्रताप एक साथ ही फंलता 
है उसी तरह दर्शनमोहका उपशम क्षय या क्षयोपशम होते ही आत्मामे ज्ञान और दर्शनकी 
युगपत्‌ वृत्ति होती हैं । तात्पयं यह कि जिस समय आत्मामे सम्यग्दर्णन उत्पन्न होता हैं उसी 
समय उसके मत्यज्ञान थ्रुताज्ञान आदि मतिज्ञान श्रतज्ञान आदि रूपसे सम्यग्ज्ञान बन जाते 
है अत दोनोमे पौर्वापर्य नही हैं । थोड़े अक्षर होनेके कारण ही पूर्वग्रहण नही होता, जो 
पूज्य होता है उसका अधिकाक्षर होनेपर भी पूर्वग्रहण करना न्याय्य हैं। दर्शन ही झञानमे 
सम्यक्त्व छानेंके कारण पूज्य है, अत उसका ही प्रथम ग्रहण करना न्याय्य हैं । 

0 ३० सत्रम दर्शन और चारित्रके बीचम ज्ञानका ग्रहण किया गया है, क्योकि 
चारित्र ज्ञानपूर्वक ही होता है । 

$ ३१-३३ 'सम्यर्दर्गनज्ञानचारित्राणि' यहाँ सर्वपदार्थप्रधान इन्द्र समास है। 
इसका यह तात्पय हैं कि मोक्षमार्गक प्रति तीनोकी प्रधानता हैँ किसी एककी नहीं । इसीलिए 
बहुवचनका प्रयोग है । दन्‍्द्र समासके साथ कोई भी विशेषण चाहे वह आदियमे प्रयुक्त हो 
या अन्तमे सबके साथ जुट जाता हैं यह नियम है अत. सम्यक विशेषणका दर्शनादिके साथ 
अन्वय हो जाता है अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन सम्यग्जान और सम्यक्चारित्र । जैसे कि 'देवदत्त जित- 
दत्त यज्ञदत्तकों भोजन कराओ' यहाँ भोजन क्रियाका तीनोमे अन्वय हो जाता हैं । 

१ ३४ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि इस बहुबचन पदके साथ समानाधिकरण 
होनेसे मार्ग शब्दमं बहुवबचन और नपु सक लिग नही हो सकता, क्योंकि मार्गस्वभावता तीनोंमे 
समान रूपसे होनेके कारण उस मार्गस्वभावताकी प्रधानतापर दृष्टि रखनेसे उसमे पुहिलिगता 
और एकवचनत्व रखनेमें कोई विरोध नही है । 

0 ३५ समस्त कर्मोक आत्यन्तिक उच्छेदको मोक्ष कहते है । मोक्ष शब्द 'मोक्षण् 
मोक्ष. इस प्रकार कियाप्रधान भावसाधन है, 'मोक्ष्‌ असने' घातुसे बना है । 

५  रैश्ारे७ मार्गशब्द प्रसिद्ध मार्गगी तरह है। जैसे कांटे आदिसे रहित राज- 
मार्गसे यात्री न स्थानको सुखपूर्वक पहुँच जाता है उसी तरह मिथ्यादर्शनादि कंटकों 
से रहित स्यग्दः मार्गसे मोक्षनगर तक सुखपूर्वक पहुंचा जा सकता है। मार्ग धातु 
अन्बेषण अर्थम है अर्थात्‌ मोक्ष जिसके द्वारा ढूंड़ा जाय उन सम्यग्दर्शनादिको मार्ग 
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कहते हूँ। 
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8 ३८ जिस प्रकार वातादिक विकारसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंके निदानकों नष्ट 
करनेके कारण औषधि आरोग्यका मार्ग कहलाती हैँ उसी तरह संसार रोगरूप मिथ्यादशनादि 
के कारणोंको नष्ट करनेके कारण सम्यग्द्शनादि मोक्षके मार्ग कहे जाते हें । 

५ ३९-४६ शंका-मिथ्याज्ञानसे ही सभी वादियोंने बन्ध माना है अत. मोक्ष भी केवल 
सम्यग्जानसे ही होना चाहिए अतः सम्यग्द्शनादि तीन मोक्षक मार्ग नही हो सकते। यथा- 

सांख्य (४०-४१) धर्मसे ब्राह्म सौम्य आदि उच्च योनियोंमें जन्म लेना पड़ता 
है तथा अधमंसे मानुष पशु आदि नीच योनियोंमें। प्रकृति और पुरुषमें विवेक ज्ञान होनेंसे 
मोन्न होता है तथा प्रकृति और पुरुष विषयक विपयेय ज्ञानसे बन्ध । जबतक पुरुषको महान्‌ 
बुद्धि, अहकार, पांच तन्मात्राएं-स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द, अहंकारजन्य पांच इन्द्रियां- 
पांचभौतिक शरीर आदि अनात्मीय पदार्थोम "में सुनता हूं, में देखता हु' आदि मिथ्या ज्ञान 
होता है, वह शरीरको ही आत्मा मानता है तब तक इसको विपयंयज्ञानके कारण बन्ध होता 
हैं और वह समारी है पर जब इसे प्रकृति और पुरुषमें भेदविज्ञान हो जाता है, वह पुरुषके 
सिवाय यावत्‌ पदार्थोंको प्रकृतिकृत और त्रिगुणात्मक मानकर उनसे विरक्‍्त होकर इनमें में 
नही हू, मेरे ये नही हे" यह परम विवेकज्ञान जाग्रनत होता हे तब सम्यग्जानसे मोक्ष हो जाता 
हैं । तात्परय यह कि साख्य विपर्यय्स बन्ध और ज्ञानसे मोक्ष मानता है । 

वेशेषिक-इच्छा और द्वेधसे धर्म और अबमंकी प्रवृत्ति होती हैं उनसे सुख और दुख 
रूप समार । जिस पुरुषको तत्त्वज्ञान हो जाता हैं उसे इच्छा और द्वेप नही होते, इनके न होनेसे 
धमं-अवर्म नही होते, धर्म और अथर्मक न होनेसे नए गरीर और मनका सयोग नही होता, 
जन्म नहीं होता और सचित कर्मों का निरोध हो जानेसे मोक्ष हो जाता है। जंसे प्रदीप 
के बुझ जानेमे प्रकाशका अभाव हो जाता है उप्ती तरह धर्म और अथर्म रूप बन्धनक हट 
जानेपर जन्म-मरण-चक्ररूप ससारका अभाव हो जाता हैं। अतः षट्पदार्थंका तत्त्वज्ञान होते 
ही अनागत धर्म और अधर्मकी उत्पत्ति नहीं होगी और सचित धर्माधमंका उपभोग और 
ज्ञानाग्सिसे विनाश होकर मोक्ष हो जाता हैं। अत वेशेषिकर्क मतसे भी विपरयेय बन्धका 
कारण हे और तत्त्वज्ञान मोक्षका । 


नैयायिक-तत्त्वज्ञानसे मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होनेपर क्रमश. दोष प्रवृत्ति जन्म और 
दु.खकी निवृत्ति होनेको मोक्ष कहते हैँ । दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्याज्ञानका कारण- 
कार्यभाव है अर्थात्‌ मिथ्याज्ञानका कार्य दोष, दोषका कार्य प्रवृत्ति, प्रवृत्तिका कार्य जन्म और 
जन्मका कार्य दुख है। अतः कारणकी निवृत्ति होनेपर कार्यकी निवृत्ति होना स्वाभाविक ही 
हैं। आत्यन्तिक दु खनिवृत्तिको ही मोक्ष कहते हे । 


बोद्ध-अविद्यासे बन्ध तथा विद्यासे मोक्ष मानते हे । अनित्य अनात्मक अशुचि और 
दुःखरूप सभी पदार्थोंको नित्य सात्मक शुचि और सुखरूप मानना अविद्या हे । इस अविद्यासे 
रागादिक सस्कार उत्तन्न होते हे । संस्कार तीन प्रकारक हे-१ पुण्योपप (शुभ), २ अपुष्यो- 
पग (अशुभ), ३ आनेज्योपग (अनुभयरूप) । वस्तुकी प्रतिविज्ञप्तिको विज्ञान कहते हे। 
इन संस्कारोंके कारण वस्तुमें इष्ट अनिष्ट प्रतिविज्ञप्ति होती है, इसीलिए संस्कार विज्ञानमें 
प्रत्यय अर्थात्‌ कारण माना जाता हैं । इस विज्ञानसे ताम अर्थात्‌ चार अरूपी स्कन्ध-वबेदता 
संज्ञा संस्कार और विज्ञान, तथा रूप अर्थात्‌ रूपस्कंध-पूृथिवी जल अग्नि और वायु उत्पन्न होता 
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है । इस पंचस्कन्धको नामरूप कहते हैं। विज्ञानसे ही नाम और रूपको नामरूप संज्ञाएं मिलती 
हे अतः इन्हें विज्ञानसम्भूत कहा गया हैं। इस नामरूपसे ही चक्षु आदि पांच इन्द्रियां और . 
मन ये षडायतन होते हैं। अत. षडायतनको नामख्पप्रत्यय कहा है। विषय इन्द्रिय और 
विज्ञानके सन्निपातकों स्पर्श कहते हैं। छह आयतन द्वारों का विषयाभिमुख होकर प्रथम 
ज्ञानतन्तुओंको जाग्रत करना स्पर्श है। स्परशंक अनुसार वेदना अर्थात्‌ अनुभव होता है। 
वेदनाके बाद उसमें होनेवाली आसक्ति तृष्णा कहलाती है । उन उन अनुभवोंमें रस लेना, 
उनका अभिननन्‍दन करना, उनमे लीन रहना तृष्णा है । तृष्णाकी वृद्धिसे उपादान होता हैं । 
यह इच्छा होती है कि मेरी यह प्रिया मेरे साथ सदा बनी रहे, मुझमे सानुराग रहे और इसीलिए 
तृष्णातुर व्यक्ति उपादान करता है। इस उपादानसे ही पुनर्भव अर्थात्‌ परलोकको उत्पन्न 
करनेवाला कर्म होता है। इसे भव कहते है । यह कर्म मन, वचन और काय इन तीनोंसे 
उत्पन्न होता है । इससे परलोकमे नए शरीर आदिका उत्पन्न होना जाति है । शरीर स्कन्ध 
का पक जाना जरा है और उस स्कन्धका विनाश मरण कहलाता है । इसीलिए जरा और 
मरणको जातिप्रत्यय बताया हैं। इस तरह यह द्वादशागवारा चक्र परस्परहेतुक हैँ । इसे 
प्रतीत्यसमुत्पाद कहते हे । प्रतीत्य अर्थात्‌ एककों निमित्त बनाकर अन्यका समुत्पाद अर्थात्‌ 
उत्पन्न होना । इसके कारण यह भवचक्र वराबर चलता रहता हैं । जब सब पदार्थोमे अनित्य 
निरात्मक अशुचि और दु ख रूप तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है तब अविद्या भष्ट हो जाती है, फिर 
अविद्याक विनाशर्से क्रमश: सस्कार आदि नष्ट होकर मोक्ष प्राप्त हो जाता हैं। इस तरह 
बौद्धमतमे भी अविद्यासे बन्ध और विद्यासे मोक्ष माना गया हैं। जनसिद्धान्तम भी मिथ्या- 
दर्शन अविरति आदिको बन्धहेतु बताया है | पदार्थोम विपरीत अभिप्रायका होना ही मिथ्या- 
दर्शन हैं और यह मिथ्यादर्शन अज्ञानसे होता हैं अत अज्ञान ही बन्धहेतु फलित होता है । 
'सामायिक मात्रसे अनन्त जीव सिद्ध हुए हे' इस आर्प वचनमे ज्ञानहूप सामायिकसे स्पष्टतया 
सिद्धिका वर्णन हैं । अत. जब अज्ञानसे बध और ज्ञानसे मोक्ष यह सभी वादियोकों निविवाद 
रूपसे स्वीकृत हे तब सम्यग्द्गनादि तीनको मोक्षका मार्ग मानना उपयुक्त नहीं है । 

एक बार एक लड़केको हाथीने मार डाला। एक वणिकूने समझा कि मेरा छडका 
मर गया है और बह पुत्र शोकम बेहोश हो गया । जब कुशल मित्रोने होशर्में छाकर उस वणिक्‌ 
को उसका जीवित पुत्र दिखाया तब उसे यह ज्ञान हुआ कि मेरा पृत्र जीवित हैं, मेरे पुत्रके 
समान कोई रूपवाला दूसरा ही लड़का मरा है तो वह स्वस्थ हो गया । इस लौकिक दृष्टान्त 
से भी यह सिद्ध होता हे कि अज्ञानसे दु ख अर्थात्‌ बन्ध और ज्ञानसे सूख अर्थात्‌ मोक्ष होता है । 

९ ४७ समाधान-यह शका ठीक नही हैं, क्योकि मोक्षकी प्राप्तिका सम्यग्दशन 
सम्यर्ज्ञान और सम्यक्चारित्र तीनोसे अविनाभाव है, वह इनके बिना नही हो सकती । जैसे 
मात्र रसायनक श्रद्धान ज्ञान या आचरण मात्रसे रसायनका फल-आरोग्य नहीं मिलता। 
पूर्णफलकी प्राप्तिके लिए रसायनका विद्वास ज्ञान और उसका सेवन आवश्यक ही है उसी 
ह. ससार व्याधिकी निवृत्ति भी तत्त्वश्रद्धान ज्ञान और चारित्रसे ही हो सकती हैँ । अतः 
तीनोंकों हो मोक्षमार्ग मानना उचित हैं। “अनन्ता: सामायिकसिद्धा.' वचन भी तीनोंके 
मोक्षमागंका समर्थन करता है। ज्ञानरूप आत्माके तत्वश्रद्धानपूषंक ही सामायिक-समता- 
भाव रूप चारित्र हो सकता हैं। सामायिक अर्थात्‌ समस्त पापयोगोंसे निवृत्त होकर अभेद 
समता और बीतरागतामें प्रतिष्ठित होना । कहा भी है--क्रियाहीन ज्ञान नष्ट है और अज्ञा- 
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नियोंकी क्रिया निष्फल हैं। दावानलसे व्याप्त वनमें जिस प्रकार अन्धा व्यक्ति इधर-उधर 
भागकर भी जल जाता है उसी तरह लेगडा देखता हुआ भी जल जाता है। एक चकस रथ 
नहीं चलता । अतः ज्ञान और क्रियाका संयोग ही कार्यकारी है। यदि अन्धा और हलंगड़ा 
दोनों मिल जायें और अन्धेके कन्धेपर लंगडा बेठ जाय तो दोनों हीका उद्धार हो जाय । लेगड़ा 
रास्ता बताकर ज्ञानका कार्य करे और अन्धा पेरों चलकर चारित्रका कार्य करे तो दोनों ही 
नगरमें आ सकते हें । 


9 ४८-५१ यदि ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष माना जाय तो पूर्णज्ञानकी प्राप्तिक द्वितीय 
क्षणमें ही मोक्ष हो जायगा । एक क्षण भी पूर्णज्ञानके बाद संसारमें ठहरना नहीं हो सकेगा, 
उपदेश, तीर्थप्रवत्ति आदि कुछ भी नही हो सकेंगे । यह संभव ही नही है कि दीपक भी जल 
जाय और अंबेरा भी रह जाय । उसी तरह यदि ज्ञानमात्रस मोक्ष हो तो यह संभव ही नहीं 
हो सकता कि ज्ञान भी हो जाय और मोक्ष न हो । यदि पूर्णज्ञान होनेपर भी कुछ संस्कार 
ऐसे रह जाते हे जितका नाझ्ञ हुए बिना मुक्ति नहीं होती और जब तक उन संस्कारोंका क्षय 
नही होता तब तक उपदेश आदि हो सकते हें, तो इसका स्पष्ट अर्थ यह हैं कि संस्कारक्षयसे 
मुत्रित होगी ज्ञानमात्र से नही । फिर यह बताइये कि सस्कारोंका क्षय ज्ञानसे होगा या अन्य 
किसी कारणसे ? यदि ज्ञानसे, तो ज्ञान होते ही सस्कारोंका क्षय भी हो जायगा और तुरंत 
ही मुक्ति हो जानेसे तीर्थोगदेश आदि नहीं बन सकेगे । यदि सस्कार क्षयके लिए अन्य कारण 
अपेक्षित हैँ तो बह चारित्र ही हो सकता हूँ, अन्य नहीं । अत. ज्ञानमात्रसे मोक्ष मानना उचित 
नहीं हैं । यदि ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष हो जाय तो सिरका मूँडाना, गेरुआ वेष, यम नियम जप- 
तप, दीक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जांयगे । 


0 ५२ इसी तरह ज्ञान और वैराग्यसे भी मुक्ति माननेपर तीर्थोपदेश आदि नहीं 
बन सकेंगे । क्योकि तत्त्वज्ञान होते ही विषयविरक्तिरूप वेराग्य अवश्य ही होगा और तुरंत 
मोक्ष हो जानेपर ससारम ठहरना ही नहीं हो सकेगा । 


6 ५३-५५ यदि आत्माको नित्य और व्यापक माना जाता है तो उसमे न तो 
ज्ञानादिकी उत्पत्ति ही हो सकती हूँ और न हलन-चलन रूप क्रिया ही । इस तरह किसी भी 
प्रकारकी विक्रिया अर्थात्‌ परिणमन न हो सकनेके कारण ज्ञान और वेराग्यरूप कारणोंकी 
संभावना ही नहीं हे। आत्मा इन्द्रिय मम और अर्थंक सम्बन्ध उत्पन्न होनेवाला ज्ञान 
नि्विकारी आत्मामे कंसे पैदा होगा ? जब आत्मा सदा एकसा रहता है, उसमे किसी भी 
प्रकारका परिवर्तत असभव है तो कूटस्थ वित्य आकाशकी तरह मोक्ष आदि नही बन सकेंगे । 


इसी तरह आत्माको सर्वथा क्षणिक अर्थात्‌ प्रतिक्षण निरन्वयविनाशी माननेपर भी 
शानवेराग्यादि परिणमनोंक्रा आधारभूत पदार्थ न होनेसे मोक्ष नहीं बन सकेगा। जिस मतमें 
सभी संस्कार क्षणिक हे उपके यहाँ ज्ञानादिका उत्पत्तिके बाद ही तुरंत नाश हो जानेपर निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बन्ध आदि नहीं बनेंगे और समस्त अनुभवसिद्ध लोकव्यवहारोंका लोप हो जायगा। 
क्षणोंकी अवास्तविक सन्तान मानना निरथंक ही है । यदि सन्तान क्षणोंसे अभिन्न हूँ तो क्षणों 
की तरह ही निरन्वय क्षणिक होगी । ऐसी दशामें उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। 
यदि क्षणोंसे भिन्न है तो उससे क्षणोंका परस्पर समन्वय कंसे हो सकेगा ? आदि अनेक 
दूषण आते हैं । 

३४ 
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१५६ जिस पुरुषने स्थाणु और पुरुषको पृथक्‌ अनुभव किया हो उसको अन्धकार 
इन्द्रिययोष आदिसे स्थाणुम ं पुरुषभान रूप विपयेय होता है। जिसने आज तक स्थाणु और 
पुरुषगत विशेषोंको नहीं जाना है उसे विपयंय हो ही नहीं सकता । इस तरह जब अनादिसे 
पुरुष और प्रकृतिम भेदोपलूब्धि नहीं हुईं तब विपयेय कंसे हो मकता है ? इसी तरह बौद्ध- 
मतमें भी जब पहिले कभी अनित्य अनात्मक अशुचि दुःखरूपसे प्रतीति नहीं हुईं तब विपयेय 
कंसे हो सकता है ? यदि सांख्य यह कहे कि- हां, पहिले कभी प्रकृति और पुरुषमें भेदोपलब्धि 
हुई है, तो उसी समय भेदविज्ञानसे मुक्ति हो जाना चाहिए थी, फिर आज बन्ध कैसा ? इसी 
प्रकार यदि बौद्धको अनित्यादि रूपसे पहिले कभी प्रतीति हुई हो तो उसे भी मोक्ष हो जाना 
चाहिए था। 

१ ५७ जिनके मतमें एक ज्ञान एक ही अर्थकों जानता हूँ उनके यहा स्थाणु विषयक 
ज्ञान स्थाणको ही जानेगा तथा पुरुषविषयक ज्ञान पुरुषको ही । अत' एक ज्ञानका दो अर्थोको 
जानना जब संभव ही नही है तब न तो संशय हो सकता है और न विपर्यय ही । अतः एकार्थ- 
ग्राहिज्ञानवादी के मतसे न तो विपयेय होगा न बध और न मोक्ष । 

9 ५८-६० शंका-ज्ञान और दर्शन चूंकि एक साथ उत्पन्न होते हे अतः इन्हें एक 
ही मानना चाहिए ? समाधान-जिस प्रकार ताप और प्रकाश एक साथ होकर भी दाह और 
प्रकाशन रूप अपने भिन्न लक्षणोंसे अनेक हे, उसी तरह तत्त्वज्ञान और तत्त्वश्रद्धानरूप भिन्न 
लक्षणोंसे ज्ञान और दशन भी भिन्न भिन्न हे। फिर, यह कोई नियम नही हैं कि जो एक साथ 
उत्पन्न हों वे एक हों। गायक दोनो सीग एक साथ उत्पन्न होते हें पर अनेक हे, अतः इस पक्षमें 
दृष्टविरोध दोष आता है। जैनदर्शनमे द्रव्याथिक और पर्यायाथिक दोनो नयोसे वस्तुका 
विवेचन किया जाता है। अतः द्रव्याथिक नयकी प्रधानता और पर्यायाथिक नयकी गौणता 
करनेपर ज्ञान ओर दर्शनमें एकत्व भी है। जेसे परमाणु आदि पुद्गलब्रव्योंमें बाहथ और 
आभ्यन्तर कारणोंसे एक साथ रूपरसादि परिणमन होता हैं फिर भी रूप-रस आदियें 
परस्पर एकत्व नही हे उसी तरह ज्ञान और दर्शनमे भी समझना चाहिए । अथवा, जैसे अनादि 
पारिणामिक पुद्गलद्रव्यकी विवक्षामे द्रव्याथिकनयकी प्रधानता और पर्यायाथिकनयकी 
गौणता रहनेपर रूप रस आदियें एकत्व है क्योंकि वही द्रव्य रूप है और वही द्रव्य रस, उसी 
तरह अनादिपारिणामिक चेतन्यमय जीवद्रव्यकी विवक्षा रहनेपर ज्ञान और दर्शनमें अभेद 
है क्योंकि वही आत्मद्रव्य ज्ञानरूप होता है तथा वही आत्मद्रव्य दर्शनरूप । जब हम उन 
उन पर्यायोकी विवक्षा करते हे तब ज्ञानपर्याय भिन्न है तथा दर्शन पर्याय भिन्न । 

0 ६१-६४ प्रइन-ज्ञान और चारित्रमे कालभेद नहीं है अत' दोनोंको एक ही 
मानता चाहिए। किसी व्यभिचारी पुरुषने अधेरी रातमे मार्गमे जाती हुई अपनी व्यकि- 
चारिणी माताको ही छेड दिया । इसी समय बिजली चमकी । उस समय जैसे ही उसे यह 
ज्ञान हुआ कि यह "मा है वैसे ही तुरत वह अगम्यागमनसे निवृत्त हो जाता है, इसी तरह जैसे 
ही इस जीवको यह सम्यग्ज्ञान होता है कि जीवहिंसा नही करनी चाहिए बैसे ही वह हिसासे 
निवृत्त हो जाता हैं । अतः ज्ञान और चारित्रमे कालभेद नही है और इसीलिए इन्हें एक मानना 
चाहिए । उत्तर-जिस प्रकार स्‌ईंसे ऊपर नीचे रखे हुए १०० कमलपत्रोंको एक साथ छेदने 
+र सूक्ष्म कालभदकी प्रतीति नही होती यद्यपि वहां कालभेद है उसी तरह ज्ञान और चारित्र- 
में भी सूक्ष्म कालभेदका भान नही हो पाता, कारण काल अत्यन्त सूक्ष्म है। 
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ज्ञान और चारित्रमें अअ्थंभेद भी हे-ज्ञान जाननेको कहते है तथा चारित्र कर्मब्रन्ध- 
की कारण क्रियाओंकी निवृत्तिको। फिर यह कोई तियम नही है कि जिनमे कालभेद न हो 
उनमें अथंभेद भी न हो । देखो, जिस समय देवदत्तका जन्म होता हैँ उसी समय मनृष्यगति 
पंचेन्द्रियजाति शरीर वर्ण गन्ध आदिका भी उदय होता हूँ पर सबके अर्थ जुदे जुदे हें । इसी 
तरह ज्ञान और चारित्रके भी अर्थ भिन्न भिन्न हें । 

यह पहिले कह भी चुके हे कि द्रव्याथिक दृष्टिसे ज्ञानादिकर्में एकत्व है तथा पर्यायवाथिक 
दुष्टिसे अनेकत्व । 

$ ६५-६६ प्रइन-यदि दर्शन ज्ञान आदियें लक्षण भेद हैं तो ये मिलकर एक मार्ग 
नहीं हो सकते, इन्हें तीन मार्ग मानना चाहिए ? उत्तर-यद्यपि इनमें रक्षणभेद हैं फिर भी 
ये मिलकर एक ऐसी आत्मज्योति उत्पन्न करते हे जो अखण्डभावसे एक मार्ग बन जाती है 
जैसे कि दीपक बत्ती तेल आदि बिलक्षण पदार्थ मिलकर एक दीपक बन जाते हैँ । इसमे किसी 
वादीको विवाद भी नहीं हैँ | साख्य प्रसादकाधव-शोषताप-आवरणसादन रूपसे भिन्न लक्षण- 
वाले सत््व, रज और तम इन तीनोंकी साम्यावस्थाको एक प्रधान तत्त्व मानते हे । बौद्ध कक्खड- 
ककंश द्रव उष्ण आदि रूपसे भिन्न लक्षणवाले पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार भूतों तथा 
रूप, रस, गन्ध और स्पश इन चार भौतिकोंक सम्‌दायको एक रूपपरमाणु मानते हैं। इसी 
तरह रागादि धर्म और प्रमाण प्रमेथ अधिगम आदि धर्मोका समावेश एक ही विज्ञानमें माना 
जाता है । नैयायिकादि भिन्न रंगवाले सूतसे एक चित्रपट मान लेते हे । उसी तरह भिन्न लक्षण- 
वाले सम्यग्दर्शनादि तीनों एक मार्ग बन सकते हे । 

9 ६७-६८ सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रमें पूर्वकी प्राप्ति होनेपर 
उत्तरकी प्राप्ति भजनीय है अर्थात्‌ हो भी न भी हो । किन्तु उत्तरकी प्राप्तिमें पूवंका लाभ 
निद्िचत हे-वह होगा ही । जेसे जिसे सम्यक्चारित्र होगा उसे सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन 
होंगे ही पर जिसे सम्परदर्शन है उसे पूर्णसम्यग्ज्ञान और चारित्र हो भी और न भी हो । 

9 ६९-७१ शांका-पूर्व सम्यग्द्शनक लाभमें उत्तर ज्ञानका लाभ भजनीय है 
अर्थात्‌ हो भी न भी हो यह नियम उचित नही है, क्‍योंकि सम्यग्दशेन होनेपर भी ज्ञान यदि 
नही होता तो अज्ञानपूर्वक श्रद्धानका प्रसज्भ होता हैं। फिर जंब तक स्वतत्त्वका ज्ञान नही 
किया गया तब तक उसका श्रद्धान कंसा ? जेंसे कि अज्ञात फलक सम्बन्धर्मं यह विधान नहीं 
किया जा सकता कि इस फलके रससे यह आरोग्य आदि होता हैं! उसी तरह अज्ञात तत्त्वका 
श्रद्धात भी नहीं किया जा सकता । ज्ञान तो आत्माका स्वभाव हैँ अतः वह न्यूनाधिक रूपमें 
सदा स्थायी गुण है उसे कभी भी भजनीय नहीं कहा जा सकता अन्यथा आत्माका ही अभाव 
हो जायगा, क्‍योंकि सम्यग्दशन होनेपर मिथ्याज्ञानकी तो निवृत्ति हो जायगी और सम्यग्शान 
नियमतः होगा नहीं, अतः सर्वथा ज्ञानाभावसे आत्माका ही अभाव हो जायगा । 

१७२ समाधान-पूर्ण ज्ञानको भजनीय कहा है न कि ज्ञानसामान्यको । ज्ञानकी 
पूर्णता श्रुत॒कंवली और कंवलीक होती है । सम्यग्दशन होनेपर पूर्ण द्वादशांग और चतुर्देश 
पूेरूप श्रुतज्ञान और केवलज्ञान अवश्य हो ही जायगा यह नियम नही हैं। इसी तरह चारित्र 
भी अशासंभव देशसंयतको सकलसंयम यथार्यात आदि भजनीय हें । 

९ ७३ 'पूर्व-अर्थात्‌ सम्यग्द्शन और सम्यरज्षानके लाभमें चारित्र अजनीय हे 
बहू अर्थ करना उचित नहीं है क्योंकि कातिकमें 'पूर्वस्थ' यह एक वचनपद है अतः इससे एक 
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का ही अहण हो सकता । यदि दो की विवक्षा होती तो 'पूर्वयो:' ऐसा द्विवचनान्त पद देना 
चाहिए था । यदि एकवचनक ं द्वारा भी सामान्य रूपसे दोका ग्रहण किया जाता है तो 'भज- 
नीयमुत्तरम्‌' यहां भी 'उत्तरम्‌' इस एकवचन पढदके द्वारा ज्ञान और चारित्र दोका ग्रहण होने- 
से पूर्वोक्त दोष बना ही रहता हैं। अथवा, 'क्षायिक सम्यग्दशनकी प्राप्ति होनेपर क्षायिक 
ज्ञान भजनीय है-हो अथवा न हो' यह व्याख्या कर लेनी चाहिए अथवा, 'सम्यग्दर्शन और 
सम्यगज्ञान दोनोंकी एक साथ उत्पत्ति होती है अत. नारद और पर्व॑तके साहचर्यंकी तरह एकके 
ग्रहणसे दूसरेका भी ग्रहण हो ही जाता है अत. पूर्व अर्थात्‌ सम्यग्दशन या सम्यग्शानका लाभ 
होनेपर भी उत्तर अर्थात्‌ चारित्र भजनीय है” यह अर्थ भी किया जा सकता हैं । 
सम्यग्दशेनका स्वरूप--- 


तत्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशनम ॥२॥। 


तत्त्वार्थका श्रद्धान सम्यग्द्शन हैं । 

6 १-२ सम्यक्‌ यह प्रशसार्थंक शब्द (निपात) है। यह प्रशस्त रूप गति जाति 
कुल आयु विज्ञान आदि अभ्युदय और निशश्रेयसका प्रधान कारण होता है । 'सम्यगिष्टार्थ- 
तत्त्वयो:' इस प्रमाणक अनुसार सम्यक्‌ शब्दका प्रयोग इष्टार्थ और तत्त्व अर्थमे होता है अत. 
इसका प्रशसा अर्थ उचित नही है, इस शकाका समाधान यह है कि निपात अब्दोके अनेक अर्थ 
होते हे, अत प्रशसा अर्थ माननेमे कोई विरोध नही है । अथवा सम्यक्का अर्थ तत्त्व भी 
किया जा सकता हें जिसका अर्थ होगा तत्त्वदर्शन' । अथवा, यह क्विप्‌ प्रत्ययान्त शब्द है । 
इसका अर्थ हें जो पदार्थ जेसा है उसे वसा ही जाननेवाला। 

दर्शन शब्द करणसाधन कर्तुंमाधन और भावसाधन तीनों रूप हैं । 

0 ३-४ प्रइन-दर्णन दृशि धातुसे बना हे और दृणि धातुका अर्थ देखना हैं । अतः 
दर्नका श्रद्धान अर्थ नही हो सकता ” उत्तर-धातुओके अनेक अर्थ होते है, इसलिए उनमंसे 
श्रद्धान अर्थ भी ले लिया जायगा । चूंकि यहा मोक्षका प्रकरण है अत दर्शनका देखना अर्थ 
इष्ट नही हैँ किन्तु तत्त्वश्रद्धान अर्थ ही इष्ट है । 

९१ ५-६ तत्त्व गब्द भावसामान्यका वाचक हैं। 'तत्‌ यह सर्वनाम हैं जो भाव- 
सामान्यवाची है। अत. तत्त्व शब्दका स्पष्ट अर्थ है-जों पदार्थ जिस रूपसे हैं उसका उसी 
रूप होना । अर्थ माने जो जाना जाय । तत्त्वार्थ माने जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका 
उसी रूपसे ग्रहण । तात्पय यह कि जिसके होने पर तत्त्वार्थ-अर्थात्‌ वस्तुका यथार्थ प्रहण हो 
उसे सम्यग्दशन कहते हे । 

९ ७-८ जिस प्रकार दर्शन शब्द करण भाव और कम तीनों साधनोमें निष्पन्न 
होता हैँ उसी तरह श्रद्धान शब्द भी 'जिसक द्वारा श्रद्धान हो' 'जो श्रद्धान किया जाय' और 
“श्रद्धामात्र' इन तीनों साधनोंमें निष्पन्न होता हैँ । यह श्रद्धान आत्माकी पर्याय है । आत्मा 
ही श्रद्धान रूपसे परिणत होता हैँ । 

$ ९-१६ प्रइन-मोहनीय कमंकी प्रकृतियोंमें भी 'सम्यक्त्व' नामकी कर्मप्रकृति 
है और “निर्देशस्वामित्व' आदि सूत्रके विवरणसे भी ज्ञात होता है कि यहां सम्यक्‍त्व कम प्रकृति 
का सम्यर्दशनसे ग्रहण हैं अतः सम्यक्त्वको कमपुदूगल रूप मानना चाहिए ? उत्तर-यहां 
मोक्षके कारणोंका प्रकरण है, अतः उपादानभूत आत्मपरिणाम ही विवक्षित हैं। औपश्मिक 
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आदि सम्यग्दशन सीधे आत्मस्वरूप ही हैं। सम्यक्त्व प्रकृति तो पुदूगलकी पर्याय है। यद्यपि 
उत्पत्ति स्वर और पर उभय निमित्तोंसे होती है फिर भी पर पदार्थ तो उपकरणमात्र हें, साधारण 
निमित्त हें । वस्तुतः मिट्टी ही घड़ा बनती हैं, दण्ड आदि तो साधारण उपकरण हे, बाहघ- 
साधन हे । इसी तरह सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें भी आत्मपरिणमन ही मुख्य हैँ । इस दर्शन- 
मोह नामक कर्मको आत्मविशुद्धिके द्वारा ही रसघात करके स्वल्पघाती क्षीणशक्तिक सम्यक्त्व 
कर्म बनाया जाता है । अत. यह सम्यक्त्व प्रकृति आत्मस्वरूप मोक्षका प्रधान कारण नही हो 
सकती । आत्मा ही अपनी शक्तिसे दर्शन पर्यायको धारण करता है अतः वही मोक्षका कारण 
हैं। आत्माकी आन्तरिक सम्यर्दशेन पर्याय अहेय होती है जब कि सम्यकक्‍त्व प्रकृति हेय । 
इस सम्यक्त्व प्रकृतिका नाश करक ही क्षायिक सँम्यग्दर्शन होता है । अतः आभ्यन्तर स्वशक्ति- 
रूप ही सम्यग्दशन हो सकता हैँ सम्यक्त्व कर्मपुद्गलरूप नहीं। आभ्यन्तर परिणमन ही 
प्रधान होता है, वही प्रत्यासन्न कारण होता है और उसी रूपसे आत्मा परिणति करता हैं अतः 
अहेय होनेसे प्रधान और प्रत्यासन्न कारण होनेसे आत्मपरिणामरूप सम्यग्द्शन ही मोक्षका 
कारण हो सकता हूँ न कि कमंपुद्गल । अल्पबहुत्वका विवेचन भी उपहम सम्यग्दशेन आदि 
आत्मपरिणामके आधारसे किया जा सकता हैं, उसके लिए भी कमंपुदू्गलकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । सबसे कम उपशम सम्यर्दृष्टि हे, क्षायिकसम्यग्दृष्टि असख्यातगृणे ओर क्षायोपश- 
मिक सम्यगर्दृष्टि उनसे असख्यातगुण हे । सिद्ध क्षायिक सम्यग्दृष्टि अनन्तगुण होते हैँ । अतः 
आत्मपरिणामरूप सम्यग्द्शन ही मोक्षका साक्षात्‌ कारण हो सकता है । 

0 १७-२१ प्रश्न-अ्थंश्रद्धानको ही सम्यग्दशन कहना चाहिए, यहा “तत्त्व” पद- 
व्यथे हे । इससे सूत्रम भी लूघृता आयगी ? उऊउत्तर-यदि तत्त्व पद न दिया जाय सभी 
अर्थोर्क श्रद्धानका नाम सम्यग्दर्शन हो जायगा। भिथ्यावादिप्रणीत अर्थ भी उनके द्वारा 
जाने तो जाते ही हे पर वे तत्त्व नही हे । अर्थ शब्द्क अनेक अर्थ हे, अत: सन्देह भी होगा कि 
किस अर्थके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा जाय ? वेशेषिक शास्त्रमे द्रव्य, गुण और कर्म इन 
तीन पदार्थोकी अर्थ सज्ञा हैं । आप यहा किस अथंसे आए' यहा अर्थ शब्दका प्रयोजन अर्थ 
है। अथंवान्‌ देवदत्त.' में अर्थवानका अर्थ धनवान्‌ हैँ । 'शब्दार्थसम्बन्ध' में अर्थका तात्पर्य 
अभिधेय है । इस तरह अर्थ बब्दक अनेक अर्थ होते हैं । यह तक तो अनुचित है कि-सभी 
अर्थोक श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन माननेपर सभीका अनुग्रह हो जायगा, आपको सर्वानुग्रहसे हंष 
क्यों है; क्योकि असत्‌ अर्थोका श्रद्धान सम्यग्दशन नाम नही पा सकता, अत. स्वनुग्रहक विचार 
से ही सन्मार्ग प्रदशन बुद्धिसे अर्थक साथ “तत्त्व विशेषण लगा दिया हैँ जिससे छोग असदर्थोमें 
न भटक जांय । यद्यपि अर्य॑ते “इति अर्थ: अर्थात्‌ जो जाना जाय वह अर्थ, इस व्यृत्पत्तिके 
अनुसार मिथ्यावादिप्रणीत अर्थ तो ज्ञेय हो ही नही सकते क्योंकि वे अविद्यमान हे अतः अर्थ- 
पदका इतना विशिष्ट अर्थ करके ही तत्त्व पदका कार्य चलाया जा सकता है किन्तु मिथ्यात्व 
के उदयमें इस आत्माको अस्ति नास्ति नित्य अनित्य आदि एकात्तोंमें मिथ्या अर्थबुद्धि होने 
लगती है, जैसे कि पित्तज्वर वाले को मधुर रस भी कटुक मालूम होता हैं। अत: इन एकान्त 
अर्थोका निराकरण करनेके लिए “तत्त्व” पद दिया ही जाना चाहिए। 

$ २९-२५ यद्यपि तत्त्व ही अर्थ है? यह विग्रह करनेपर तत्त्वक कहनेसे कार्य चल 
जाता है फिर भी अर्थ पदका ग्रहण निर्दोष प्रतिपत्तिके लिए किया गया है । यथा-यदि तत्त्व 
है' इस श्रद्धानको सम्यग्दर्शत कहा जाय, तो एकान्तवादियोको भी नास्ति आत्मा इत्यादि 
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रुपसे तत्त्वश्रद्धा होती है अत: उनकी श्रद्धाको भी सम्यग्दर्शन कहना होगा । यदि 'तत्त्वकी 
श्रद्धा' को सम्यग्दशेन कहा जाय, तो तत्त्व अर्थात्‌ भावसामान्यकी श्रद्धा भी सम्यक्‍त्व कही 
जायगी । 'तत्त्व-भाव-सामान्य एक स्वतन्त्र पदार्थ है' यह मान्यता वेशेषिककी हैँ। वे यह 
भी कहते हे कि द्रव्यत्व गुणत्व कमंत्व आदि सामान्य द्रव्यादिसे भिन्न हे । अथवा, तत्त्व-एकत्व, 
“'पुरुषरूप ही यह जगत्‌ है' इस ब्रह्मेकवादके श्रद्धालको भी सम्यग्दशंनत्वका प्रसद्ध प्राप्त होगा। 
किन्तु यह उचित नही है क्‍योंकि अद्गतवादमें क्रियाकारक आदि समस्त भेद-व्यवहारका लोप 
हो जाता है। यदि 'तत्त्वेन-तत्त्वरूपसे श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहते हे तो 'किसका श्रद्धान, 
किसमें श्रद्धान' ये प्रइन खड़े रहते हें । अतः अर्थपदका ग्रहण अत्यन्त आवद्यक है अर्थात्‌ तत्त्व- 
रूपसे प्रसिद्ध अर्थोका श्रद्धान सम्यग्दशन है । 

0 २६-२८ कोई वादी इच्छापूर्वक श्रद्धानमों सम्यग्दशन कहते हे। उनका 
यह मत ठीक नही है, क्योकि मिध्यादृष्टि भी बहुश्रुतत्व दिखानेके लिए या जेनमतको पराजित 
करनेके लिए अहुत्तत्त्वोंका झूठा ही श्रद्धान कर लत है, जन शास्त्रोको पढते हे । इच्छाके बिना 
तो यह हो ही नही सकता । अतः इन्हे भी सम्यग्दशंन मानना होगा । यदि इच्छा का नाम 
सम्यग्दर्शन हो तो इच्छा तो लोभकी पर्याय है, निर्मोही केवलीक तो इच्छा नहीं होती अतः 
केवलीक सम्यकत्वका अभाव हो जायगा । अत: जिसके होनेपर आत्मा यथाभूत अर्थको ग्रहण 
करता है उसे सम्यग्द्शन कहते हे” यही लक्षण उचित है । 

6 २९-३१ सम्यग्दशेन दो प्रकारका है-१ सराग सम्यग्दणेन, २ वीतराग- 
सम्यग्दशन । प्रशम सवेग अनुकम्पा और आस्तिक्यसे जिसका स्वरूप अभिव्यक्त होता है 
वह सरागसम्यग्दशन हैं । रागादिकी शान्ति प्रशम हैं। ससारसे डरना सव्वेग हेँ। प्राणि- 
मात्रमे मेत्रीभाव अनुकम्पा हैं । जीवादि पदार्थोके यथार्थस्वरूपम अस्ति' बुद्धि होना आस्तिक्य 
हैं। मोहनीयकी सात कमंप्रकृतियोका अत्यन्त विनाश होनेपर आत्मविशुद्धिहृप वीतराग 
सम्यक्त्व होता है । सराग सम्यक्त्व साधन ही होता हूँ और बीतराग सम्यग्दर्शन साध्य भी । 


सम्यग्द्शनकी हो कमल प्रकार-- 
ठै 
(१॥ 


सम्यग्द्शन निसर्ग (स्वभाव) और अधिगम (परोपदेश ) दो प्रकारसे उत्पन्न होता 
है। यहां उत्पद्यते-उत्पन्न होता है' इस क्रियाका अध्याहार कर लेना चाहिए । 

५ १-६ प्रइन-निसर्गज सम्यग्दशन नहीं बन सकता, क्‍योंकि तत्त्वाधिगम हुए 
बिना उनका श्रद्धान कंसे हो सकता हैं ? जब तक रसायनका ज्ञान नही होगा तब तक रसायन 
की श्रद्धा हो ही नही सकती । अत. जब प्रत्येक सम्यग्दशनके लिए तत्त्वज्ञान आवश्यक है 
तब निसगगंज सम्यग्दशन नही बन सकता । जिस प्रकार वेदार्थको जाने बिना भी श॒द्रको बेद- 
विषयक भक्ति हो जाती है उसी तरह अनधिगत तत्त्वमें श्रद्धा भी हो सकती है' यह कथन 
उपयुक्त नही है; क्योंकि शूद्रकों महाभारत आदि ग्रन्थोंसे वेदकी महिमा सनकर या वेद- 
पाठियोंसे वेदक महत्त्वको जानकर वेदभक्ति होना उचित है पर ऐसी भक्ति नैसग्रिक नहीं 
कही जा सकती। किन्तु जीवादितत्त्व विषयक ज्ञान यदि किसी भी प्रकारसे पहिले, होता है 
तो निस्ज सम्यग्दर्शन नहीं हो सकेगा । इसी तरह मणिकी विशेष सामर्थ्यको न जानकर 
सामानन्‍्यसे उसकी क्मक-दमककों देखकर मणिका ग्रहण और फलका मिलना ठीक भी हैँ पर 
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जीवादिको सामान्यरूपसे भी बिना जाने नंसगिक श्रद्धानका होना कंसे संभव है ? यदि सामान्य- 
शान हो जाता है तो वह अधिगमज ही सम्यग्दशेन कहहायगा नेसमिक नहीं । जिस समय 
इस जीवक सम्यग्दशंन उत्पन्न होता हैं ठीक उसी समय इसके मत्यज्ञान आदिकी निवृत्तिपूर्षक 
मतिजश्ञान आदि सम्यरज्ञान सूर्मके ताप और प्रकाशकी तरह युगपत्‌ उत्पन्न हो जाते हे अतः नैस- 
गिक सम्यर्द्शनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं बन पाती, क्‍योंकि जिसके ज्ञानसे पहिले सम्यग्द्शन हो 
उसीक वह नेसगिक कहा जायगा । यहां तो दोनो ही साथ साथ होते हैं । 

उत्तर-दोनों सम्यग्दर्शनोंमें अन्तरंग कारण तो दर्शनमोहका उपशम क्षय या क्षयोपशम 
समान है। इसके होनेपर जो सम्यग्दर्शन बाहयोपदेशक बिना प्रकट होता हैं वह निसर्गज 
कहलाता है तथा जो परोपदेशसे होता हैं वह अधिगमज । लोकमें भी शेर, भेड़िया, चीता 
आदियें शूरंता-क्रता आदि परोपदेशक बिना होनेसे नेसगिक कहे जाते हें यद्यपि उनमें ये सब 
कर्मोदयरूप निर्ित्तसे होनेके कारण सर्वेथा आकस्मिक नही हैं फिर भी परोपदेशकी अपेक्षा 
न होनेसे नेसगिक कहलाते है । अत. परोपदेश निरपेक्षमें निसर्गता स्वीकार की गई हैं । 

6 ७-१० प्रइन-भव्य जीव अपने समयके अनुसार ही मोक्ष जायगा। यदि अधि- 
गम सम्यक्त्वके बलसे समयसे पहिले मोक्षप्राप्तिकी संभावना हो तभी अधिगम सम्यक्त्वकी 
सार्थकता हैं । अत. एक निसगेज सम्यक्त्व ही मानना चाहिए। उत्तर-यदि कंव्रलू निसगंज 
या अधिगमज सम्यग्दशेनसे मोक्ष माना गया होता तो यह प्रश्न उचित था। पर मोक्ष तो 
ज्ञान और चारित्र सहित सम्यकत्वसे स्वीकार किया गया है । अतः बिचार तो यह है कि वह 
सम्यग्दर्शन किन कारणोंसे उत्पन्न होता है । जैसे कि कुरुक्षेत्रम बाहथ प्रयत्नके बिना ही सुवर्ण 
मिल जाता है उसी तरह बाह उपदेशक बिना ही जो तत्त्वश्रद्धान प्रकट होता है उसे निसगगंज 
कहते हे ओर जेसे सुवर्णपाषाणसे बाह॒च् प्रयत्नों द्वारा सुव्ण निकाला जाता है उसी तरह सदु- 
परदेश्से जो सम्यक्त्व प्रकट होता है वह अधिगमज कहलाता हैं। अत' यहां मोक्षका प्रश्न 
ही नहीं हैं । फिर भव्योंकी कमंनिजेराका कोई समय निश्चित नही है और न मोक्षका ही । 
कोई भव्य संख्यात कालमें सिद्ध होगे कोई असख्यातमें और कोई अनन्त कालमें । कुछ ऐसे 
भी हैं जो अनन्तानन्त कालमें भी सिद्ध नही होंगे। अतः भव्यक मोक्षक कालनियमकी बात 
उचित नहीं है | जो व्यक्ति मात्र ज्ञानसे या चारित्रस या दोसे या तीन कारणोंसे मोक्ष 
मानते हैं उनके यहां कालानसार मोक्ष होगा' यह प्रश्न ही नही होता । यदि सबका काल 
ही कारण मान लिया जाय तो बाहथ और आभ्यन्तर कारण-सामग्रीका ही लोप हो जायगा । 

$ ११-१२ इस सूत्रमं तत” शब्दका निर्देश अनन्तरोकत सम्यर्दर्शनक अहणके 
लिए है। अन्यथा मोक्षमार्ग प्रधान था सो उसका ही ग्रहण हो जाता, और इस तरह निसगंसे 
और बहुश्नुतत्व प्रद्शनकी इच्छावाले मिथ्यादृष्टियोंको भी अधिगमसे मोक्ष मार्गका प्रसद्भ 
आ जाता । “अनन्तरका ही विधान या प्रतिषेध होता है' यह नियम 'प्रस्यासत्ति रहनेपर भी 
प्रधान बलवान्‌ होता है” इस नियमसे बाधित हो जाता है; अत. 'तत्‌' शब्दरक बिना प्रधानभूत 
मोक्षमार्गंका ही सम्बन्ध हो जाता । अत. स्पष्टताक लिए तत्‌' शब्दका ग्रहण किया गया हैं । 

तत्वोंका निरूपण--- 


जीवाजीवालवबन्धसंवरनिजरामोल्षारतत्त्वम ॥ ४॥ 
जीव अजीब जारूष बन्ध संबर निजरा और मोक्ष में सात तत्त्व हैं । 
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- 6१ संक्षेप और विस्तारसे पदार्थोंक एकसे छेकर अनन्त तक विभाग किए जा 
सकते हैं। यथा एक ही पदार्थ अनन्तपर्यायवाल्ा है । जीव और अजीवक भेदसे दो पदार्थ 
हैं । अथ शब्द और ज्ञान रूपसे तीन पदार्थ हे। इसी तरह शब्दोंक प्रयोगकी अपेक्षा संख्यात 
और ज्ञानके ज्ञेयकी अपेक्षा असंख्यात और अनन्त भेद हो सकते हैं । यदि अत्यम्त सक्षेप्स 
कथन किया जाय तो विद्वज्जनोको ही प्रतीति हो सकेगी और अतिविस्तारसे निरूपण किया 
जाय तो चिरकाल तक भी प्रतिपत्ति नही हो सकंगी, अतः शिष्यक आशयानुसार मध्यमक्रमसे 
सात तत्त्वरूप विभाजन किया है । 

6 २-५ प्रइन-आख्रव बन्ध आदि पदार्थ या तो जीवकी पर्याय होंगे या अजीबकी, 
अतः इनमें ही उनका अन्तर्भाव करके दो ही पदार्थ कहना चाहिए इनका पृथक्‌ उपदेश निरथंक 
हैं? उत्तर-जीव और अजीवक परस्पर सइ्लेष होनेपर ससार होता हैँ, अत' ससार और 
मोक्षके प्रधान कारणोक प्रतिपादनक लिए सात तत्त्व रूपसे विभाग किया हैं। यथा-मोक्ष- 
मार्गका प्रकरण है अतः मोक्षका निरूपण तो करना ही चाहिए । वह मोक्ष किसको होता है ? 
सो जीवका ग्रहण करना चाहिए । मोक्ष ससारपूर्वक होता है और ससारका अर्थ हैँ जीव और 
अजीवका परस्पर सहलेप । अत. अजीवका ग्रहण भी आवश्यक हैं । ससारके प्रधान कारण 
बंध और आख्व है और मोक्षक प्रधान कारण सवर और निजंरा। सामान्यम अन्तभू त 
भी विशेषोका प्रयोजनवश पृथक्‌ निरूपण किया जाता है ज॑ंसे क्षत्रिय आए है, शूर वर्मा 
भी आया हैं उसी तरह प्रयोजन विशेष इन सात तत्त्वोका विभाग किया है । 

फिर, प्रश्नकर्तानें आस्रव आदिको जीव और अजीवसे पृथक्‌ जाना है या नहीं ? 
यदि जाना हैँ तो उनका पृथक्‌ अस्तित्व सिद्ध हो ही जाता हूँ । यदि नही जाना, तो प्रश्न 
ही कंसे करता है ” आख्रव आदि जीव और अजीवसे भिन्न स्व॒तन्त्र पदार्थ हे या नही ? यदि 
है, तो इनका स्व॒तन्त्र अस्तित्व सिद्ध हो ही जाता हैं । यदि नही; तो किसका किनम॑ अन्तर्भाव 
का प्रइन किया जा रहा हैं ? गधेक सीगक अन्तर्भावका प्रश्न तो कही किसीने किया नही है । 

वस्तुत: जीव अजीव और आखवादिक भेदाभेदका अनेकान्त दृष्टिस विचार करना 
चाहिए। आखवादि द्रव्य ओर भावक भेदसे दो प्रकार हे। द्रव्य पुदूगल रूप हे तथा भाव 
जीवरूप । द्रव्याथिक दृष्टिकी प्रधानता रहनेपर अनादि पारिणामिक जीव और अजीव 
द्रव्यकी मुख्यता होनेसे आख्रव आदि पर्यायोकी विवक्षा न होनेपर उनका जीव और अजीवमें 
अन्तर्भाव हो जाता हैं । जिस समय उन उन आख़वादि पर्थायोकों पृथक्‌ ग्रहण करनेवाले 
पर्यायाथिक नयकी मुख्यता होती हे तथा द्रव्याथिकनय गौण हो जाता हैं तब आख्रव आदि 
स्वतन्त्र हे उनका जीव और अजीवम अन्‍्तर्भाव नही होता । अत. पर्यायाथिक दृष्टिसे इनका 
पृथक उपदेश साथंक हें निरथंक नही । ह 

$ ६-१३ जीवादि शब्दोंका निर्वंचन इस प्रकार है-- 

पाँच इन्द्रिय मनोबल वचनबल कायबल आयु और इ्वासोच्छवास इन दक्ष प्राणोंमेसे 
अपनी पर्यायानुसार गृहीत प्राणोक द्वारा जो जीता था, जी रहा हैं और जीवेगा इस त्रैकालिक 
जीवन गुणवालेको जीव कहते हें । 'सिद्धोंके यद्यपि ये दक्ष प्राण नही हें फिर भी चूंकि वे इन 
प्राणोंसे पहिले जिए थे अतः उनमे भी जीवत्व सिद्ध हो जाता है' इस तरह सिद्धोंमें औपचारिक 
जीवत्वकी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमे अभी भी ज्ञानदर्शनरूप भाव प्राण हैं 
अतः मुख्य ही जीवत्व है । अथवा रूढिवश क्रियाकी गौणतासे जीव शब्दका निर्वेचन करना 
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| चाहिये । डृढ़िमें क्रिया गौण हो जाती है जैसे गच्छतीति गौः-जो चले सो गौ यहाँ बैठी हुई 
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गौमें भी गौ व्यवहार हो जाता है क्योंकि कभी तो वह चलती थी, उसी तरह कभी तो सिद्धोंने 
द्रव्य प्राणोंकों धारण किया था। अतः रूढिवश उनमें जीव व्यवहार होता रहता है। ऊपर 
कहा गया जीवन जिनमें न पाया जाय वें अजीव है । जिनसे कर्म आवें वह और कर्मोंका आना 
आख््रव हैं। जिनसे कर्म बंधे वह और कर्मोका बंधना बंध है । जिनसे कर्म रुकें वह और 
कर्मोका रुकना संवर है । जिनसे कर्म झड़े वह और कर्मोका झड़ना निर्जरा हैं । जिनसे कर्मो- 
का समूल उच्छेद हो वह और कर्मोका पूर्णरूपस छूटना मोक्ष है । 

$ १४ जीव चेतना स्वरूप है। चेतना ज्ञानदर्शन रूप होती हैं। इसीक कारण 
जीव अन्य द्रव्योसे व्यावृत्त होता हैं । 

$ १५ जिसमे चेतता न पाई जाय वह अजीव हैं। भावकी तरह अभाव भी वस्तु- 
का ही धर्म होता है जैसे कि विपक्षाभाव हेतुका स्वरूप होता हे । यदि अभावको वस्सुका 
धमं न माना जाय तो सर्वेसांकर्य हो जायगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तुमं स्वभिन्न पदार्थोका अभाव 
होता ही है । 

प्रडन-वनस्पति आदियें बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति नहीं देखी जाती अतः उनमें जीव 
नहीं मानना चाहिए। कहा भी हैं-“अपने शरीरमे बुद्धिपूर्वक क्रिया बुद्धिके रहते ही देखी 
जाती है, वसी क्रिया यदि अन्यत्र हो तो वहाँ भी बुद्धिका सड्भाव मानना चाहिए, अन्यथा नही ।” 
उत्तर-वनस्पति आदिमे भी ज्ञानादिका सद्भाव हैं। इसको सर्वज्ञ तो अपने प्रत्यक्ष ज्ञानसे 
जानते हे और हम लोग आगमसे । खाद पानीके मिलनेपर पुष्टि और न मिलनेपर म्लानता देख- 
कर उनमे चेतन्यका अनुमान भी होता है । गर्भस्थजीव, मूच्छित और अडस्थ जीवमें बुद्धिपूर्वक 
स्थूल क्रिया भी नही दिखाई देती, अतः न दिखने मात्रसे अभाव नही किया जा सकता । 

0 १६ पुण्य और पापरूप कर्मोके आगमनके द्वारको आासत्रव कहते हे । जैसे नदियों 
के द्वारा समुद्र प्रतिदिन जलसे भरा जाता है बसे ही मिथ्यादर्शन आदि ख्रोतोंसे आत्मामें कर्म 
आते रहते हे । अतः मिथ्याद्शनादि आखव हैं । 

१ १७ मिथ्यादर्शनादि द्वारोंसे आए हुए कमंपुद्गलोंका आत्मप्रदेशोंम एकक्षेत्रा- 
वगाह हो जाना बध हैँ । ज॑ंसे बेड़ी आदिसे बेंधा हुआ प्राणी परतन्त्र हो जाता हैँ और इच्छा- 
नुसार देशादिमें नही जा आ सकता उसी प्रकार कर्बद्ध आत्मा परतन्त्र होकर अपना इष्ट 
विकास नही कर पाता । अनेक प्रकारके शारीर और मानस दुःखोसे दुखी होता हैँ । 

९ १८ भमिथ्यादर्शनादि आखब द्वारोंक निरोधको संवर कहते हें। ज॑ंसे जिस 
नगरके द्वार अच्छी तरह बन्द हों वह नगर शत्रुओंको अगम्य होता है उसी तरह गुप्ति समिति 
धर्म आदिसे सुसंबृत आत्मा कमंशत्रुओंके लिए अगम्य होता है । 

0 १९ तप विशेषसे संचित कर्मोका क्रमश: अंशरूपस झड़ जाना निजरा है। 
जिस प्रकार मन्त्र या औषधि आदिसे नि.शक्ति किया हुआ विष दोष उत्पन्न नही करता उसी 
प्रकार तप आदिसे नीरस किए गये और निःशक्ति हुए कर्म संसारचक्रको नहीं चला सकते | 

6 २० सम्यर्दशंनादि कारणोंसे संपूर्ण कर्मोका आत्यन्तिक मूलोच्छेद होना मोक्ष 
हैं। जिस प्रकार बन्धनय कत प्राणी स्वतन्त्र होकर यथेच्छ गमन करता है उसी तरह कर्म- 
बन्धन-मुक्त आत्मा स्वाधीन हो अपने अनन्त ज्ञानदर्शन सुख आदिका अनुभव करता है । 

$ २१-२७ समस्त मोक्षमार्गपदेशादि प्रयत्न जीवके ही लिए किए जाते हें अतः 
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तत्त्वोंमें सर्वप्रथम जीवको स्थान दिया गया हैं। शरीर वचन मन श्वासोच्छवास आदिके 
द्वारा अजीव आत्माका प्रकृष्ट उपकारक है अतः जीवरक बाद अजीवका ग्रहण किया गया है । 
जीव और पुदूगलक सम्बन्धाधीन ही आख्रव होता हैं और आख्वपू्वक बन्ध अतः इन 
दोनोंका ऋमश: ग्रहण किया है । संवृत-सुरक्षित व्यक्तिको बंध नही होता अतः बंधकी विपरी 
तता दिखानेक लिए बंधक पास संवरका ग्रहण किया हैं। सवर होनेपर ही निजरा होती है 
अत; संवरके बाद निजराका ग्रहण किया है । अन्तमे मोक्ष प्राप्त होता हैं अत. सबके अन्त्म 
मोक्षका ग्रहण किया गया हैं । 

$ २८ आसूव और बध या तो पुण्यरूप होते हे या पापरूप । अतः पुण्य और 
पाप पदार्थोंका अन्तर्भाव इन्हीमें कर दिया जाता है । 

$ २९-३१ प्रइन-सत्रमे तत्त्व शब्द भाववाची है और जीवादि शब्द द्रव्यवाची 

अतः इनका व्याकरण श्ास्त्रके नियमानुसार एकार्थ प्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य नहीं 
बन सकता ? उत्तर-द्रव्य और भावमे कोई भेद नही है, अत. अभेद विवक्षाम दोनों ही 
एकार्थप्रतिपादक हो जाते हे जैसे ज्ञान ही आत्मा हैँ । चूंकि तत्त्व णब्द उपात्त-नपु सकलिंग 
और एकवचन है अतः जीवादिकी तरह उसमे पुल्लिगत्व और बहुवचनत्व नही हो सकता । 

जीवादितत्त्वोंक सव्यवहारक लिए निक्षेप प्रक्रियाका निरूुपण-- 


नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥५॥ 

नाम स्थापना द्रव्य और भावस जीवादि पदार्थोका न्यास करना चाहिए। 

$ १ शब्द प्रयोगक जाति गुण क्रिया आदि निमित्तोकी अपेक्षा न करके की जाने- 
बाली सज्ञा नाम हैं। जंसे परमंश्वर्यरूप इन्दन क्रियाकी अपेक्षा न करके किसीका भी इन्द्र 
नाम रखना या जीवनक्रिया और तत्त्वश्रद्धानरूप क्रियाकी अपक्षार्क बिना जीव या सम्यग्दर्शन 
ताम रखना । 

$ २ यह वही हे इस रूपसे तदाकार या अनतदाकार वस्तुम किसीकी स्थापना 
करना स्थापना निक्षेप हे, यथा-इन्द्राकार प्रतिमाम इन्द्रकी या शतरजक मुहरोम हाथी घोड़ा 
आदिकी स्थापना करना । 

9 ३-७ आगामी पर्यायकी योग्यतावाले उस पदाथ्थको द्रव्य कहते हू जो उस समय उस 
पर्याथर्के अभिमुख हो । जसे इन्द्रप्रतिमाकें छिए छाए गए काठको भी इन्द्र कहना | इसी तरह 
जीव पर्याय या सम्यग्दशन पर्यायके प्रति अभिम्‌ख द्रव्यजीव या द्रव्यसम्यग्दर्शन कहा जायगा। 

प्रदन-यदि कोई अजीब जीवपर्यायकों धारण करनेवाला होता तो द्रव्यजीव बन 
सकता था अन्यथा नहीं ” उत्तर-यद्यपि सामान्यरूपसे द्रव्यजीव नही हैँ फिर भी मनृष्यादि 
विश्येप पर्यायोंकी अपेक्षा 'द्रव्यजीव' का व्यवहार कर छेना चाहिए । आमगमद्रव्य और नोआगम- 
द्रव्यक भेदसे द्रव्य दो प्रकारका हैं । जीवजशास्त्रका अभ्यासी पर तत्काल तद्विषयक उपयोगसे 
रहित आत्मा आगमद्रव्यजीव हू । नोआगमद्रव्यजीव ज्ञाताका त्रिकालवर्ती शरीर, भावि 
पर्यायोन्मुख द्रव्य और कर्म नोकमंके भेदसे तीन प्रकारका होता है । 

$ ८-११ वतमान उस उस पर्यायसे विशिष्ट द्रव्यकों भावजीब कहते हैँ । जीव- 
झस्त्रका अभ्यासी तथा उसके उपयोगमें लीन आत्मा आगमभावजीव हैँ । जीवनादि पर्याय: 
वाला जीव नोआगमभावजीव है । 


१२ यद्यपि नाम और स्थापना दोनों निक्षेपोमें संज्ञा रखी जाती हें । बिना ताम 
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रखे स्थापना हो ही नहीं सकती तो भी स्थापित जिन आदियें पूजा आदर और अनुग्रहाभि- 
लाषा होती हैँ जबकि केवल नाममें नहीं । अतः इन दोनोंमें अन्तर हैं । 

$ १३ यद्यपि द्रव्य और भावकी पृथक सत्ता नहीं है, दोनोंमें अभेद है, फिर भी 
संज्ञा लक्षण आदिकी दृष्टिस इन दोनोंमें भिन्नता है । 

$ १४-१८ प्रइन-सबसे पहिले द्वव्यका ग्रहण करना चाहिए; क्‍योंकि द्रव्यक ही 
नाम स्थापना आदि निनक्षेप किए जाते हें ? उत्तर-चूंकि समस्त लोकव्यवहार संज्ञा अर्थात्‌ 
नामसे चलते हे अतः संव्यवहारमें मुख्य हेतु होनेसे नामका सर्वप्रथम ग्रहण किया है । स्तुति 
निन्‍दा राग द्वेष आदि सारी प्रवृत्तिया नामाधीन हें । जिसका नाम रख लिया गया है उसीकी 
यह वही है' इस प्रकार स्थापना होती है | अत: नामक बाद स्थापनाका ग्रहण किया हैं । द्रव्य 
और भाव पूर्वोत्तरकालवर्ती हें । अतः पहिले द्रव्य और बादमें भावका अभ्रहण किया हैं। अथवा- 
भावके साथ निकटता और दूरीकी अपेक्षा इनका क्रम समभना चाहिए। भाव प्रधान है 
क्योंकि भावकी व्याख्या ही अन्यक द्वारा होती हे । भावक निकट द्रव्य है क्योंकि दोनोंका 
सम्बन्ध हे । इसके पहिले स्थापना इसलिए रखी गई है कि वह अतद्गप पदार्थमें तद्बुद्धि कराने- 
में प्रधान कारण हैं। उससे पहिले नामका ग्रहण किया है क्योंकि वह भावसे अत्यन्त दूर है ।. 

$ १९-२५ प्रश्न-विरोध होनेके कारण एक जीवादि अर्थंक नामादि चार निष्षेप 
नहीं हो सकते । जेसे नाम नाम ही हे स्थापना नही । यदि उसे स्थापना माना जाता हैं तो 
उसे नाम नही कह सकते । यदि नाम कहते है तो वह स्थापना नहीं हो सकती क्योंकि उनमें 
विरोध हैं। उत्तर-एक ही वस्तुमे छोकव्यवहारभे नाम आदि चारों व्यवहार देखें जाते हें 
अतः उनमें कोई विरोध नहीं हैं। इन्द्र तामका व्यक्ति हैँ। मूर्तिमें इन्द्रकी स्थापना होती 
है । इन्द्रकी प्रतिमा बनानेके लिए लाए गए काष्ठको भी लोग इन्द्र कह देते हैं । आगेकी 
पर्यायकी योग्यतासे भी इन्द्र, राजा, सेठ आदि व्यवहार होते हें तथा शचीपति इन्द्रमें भाव- 
व्यवहार प्रसिद्ध ही है। शंकाकारने जो दृष्टान्त दिया है कि नाम नाम ही हे स्थापना नही, 
वह ठीक नहीं है क्योंकि यह कहा ही नही जा रहा है कि नाम स्थापना है किन्तु नाम स्थापना 
द्रव्य और भावसे एक वस्तुक चार प्रकारसे व्यवहार की बात हैँ । जैसे ब्राह्मण मनुष्य अब्य 
होता है क्योंकि ब्राह्मणमें मनुष्य जातिरूप सामान्य अवश्य पाया जाता हूं पर मनुष्य ब्राह्मण 
हो न भी हो उसी तरह स्थापना नाम” अवश्य होगी क्योंकि बिना नामकरणक स्थापना नही 
होती परन्तु जिसका नाम रखा हे उसकी स्थापना हो भी न भी हो | इसी तरह द्रव्य 'भाव' 
अवश्य होगा क्योकि उसकी उस योग्यताका विकास अवश्य होगा परन्तु भाव 'द्रव्य हो भी 
न भी हो क्योंकि उस पर्यायमे आगे अमुक योग्यता रहें भी न भी रहें । अतः नामस्थापनादियें 
परस्पर अनेकान्त हैं। छाया और प्रकाश तथा कौआ और उल्लमें पाया जानवाला सहानवस्था 
और बध्यघातक विरोध विद्यमान ही पदार्थों होता हैं अविदयमान खरविषाण आदियें नहीं। अत: 
विरोधकी संभावनासे ही नामादिचतुष्टयका अस्तित्व सिद्ध हो जाता हैँ। विरोध यदि तामादि- 
रूप है तो वह उनके स्वरूपकी तरह विरोधक नही हो सकता। यदि नामादिरूप नही हैँ तो भी 
विरोधक नही हो सकता । इस तरह तो सभी पदार्थ परस्पर एक दूसरेके विरोधक हो जायंगे । 

$ २६-३०. प्रश्न-भाव निक्षेपमें वें गुण आदि पाए जाते हे अतः इसे ही सत्य 
कहा जा सकता है नामादिको नहीं। उत्तर-ऐसा माननेपर नाम स्थापना और द्रव्यसे 
होनेवाले मावत्‌ लोकव्यवहारोंका लोप हो जायगा। लोक-व्यवहारमें बहुभाम तो नामादि 
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तीनका ही है। नामाद्याश्रित व्यवहारोंको उपचारसे स्वीकार करना ठीक नहीं है; क्योंकि 
बच्चेमें ऋरता शूरता आदि गुणोंका एकदेश देखकर उपचारसे सिह व्यवहार तो उचित है पर 
नामादिमें तो उन गुणोंका एकदेश भी नही पाया जाता अतः नामाद्याश्चित व्यवहार औपचारिक 
भी नहीं कहे जा सकते। यदि नामादि-व्यवहारको औपचारिक कहा जाता है तो “गौण और 
मुख्यमे मुख्यका ही ज्ञान होता है”इस नियमके अनुसार मुख्य “भाव का ही संप्रत्यय होगा नामादि 
का नहीं। अं प्रकरण और सकेत आदिक अनुसार नामादिका भी मुख्य प्रत्यय भी देखा ही जाता 
है अतः नामादि व्यवहारको औपचारिक कहना उचित नही है । ' कृत्रिम और अक्त्रिम पदार्थों 
में कृत्रिमका ही बोध होता है” यह नियम भी सर्वथा एकरूप नही है। यद्यपि गोपालकों 
लाओ!' यहां जिसकी गोपाल सज्ञा हैं वही व्यक्ति छाया जाता है न कि जो गायोंको पालता है 
बह । तथापि इस नियमकी उभयरूपसे प्रवृत्ति देखी जाती हूँ । जैसे किसी प्रकरणक न 
जाननेवाले गांवडेक व्यक्तिसे गोपालको लाओ' यह कहनेपर उसकी दोनों गति होंगी-वह 
गोपाल नामक व्यक्तिको जिस प्रकार लायगा उसी तरह गायके,पालनेबालेको भी छा सकता 
है। लोकमें अर्थ और प्रकरणसे कृत्रिम प्रत्यय देखा जाता हैं । फिर सामान्य दृष्टिसे नामादि 
भी अक्षत्रिम ही है। इनमे कृत्रिमत्व और अकृत्रिमत्वका अनेकान्त है । 

$ ३१-३३ प्रइन-जब नाम स्थापना और द्रव्य द्वव्याथिक नयके विषय हे तथा 
भाव पर्यायाथिक नयका । अतः इनका नयोमे ही अन्‍्तर्भाव हो जाता है और नयोका कथन 
आगे होगा ही ? उत्तर-विनेयोकों समभानेक अभिप्रायस दो तीन आदि नयोका सक्षेप या 
विस्तारसे कथन किया जाता हैँ । जो विद्वान्‌ शिष्य हे वें दो नयोक द्वारा ही सभी नयोंके 
वक्‍्तव्य-प्रतिपाद्य अर्थोकों जान लेते है उनकी अपेक्षा पृथक्‌ कथनका प्रयोजन न भी हो पर 
जो मन्दबुद्धि हे उनके लिए पृथक्‌ नय और निक्षेपका कथन करना ही चाहिए | विषय और 
विषयीकी दृष्टिसे नय और निक्षेपका पृथक्‌ पृथक निरूपण हैं । 

९ ३४-३७ यद्यपि सम्यग्दशनादिका प्रकरण था अतः सूत्रमें 'तत्‌' शब्दका ग्रहण 
किए बिना भी सम्यर्द्नादिके साथ नामादिका सम्बन्ध हो जाता फिर भी प्रधान सम्य- 
ग्दशेनादि और गौण विषयभूत जीवजीवादि सभीक साथ नामादिका सम्बन्ध द्योतन करने- 
के लिए विशेष रूपसे 'तत्‌' शब्दका ग्रहण किया है। 'अनन्तरका ही विधि या निषेध होता 
है! इस नियमके अनुसार जीवादिका ही सम्बन्ध होगा सम्यग्दगनादिका नहीं इस शंका 
का समाधान तो यह हैं कि-जीवादि सम्यग्दर्श नादिके विषय होनेसे गौण हैं, अत. प्रत्यासन्न 
होनेपर भी मुख्य सम्यग्दर्शनादिका ही ग्रहण किया जायगा । फिर-“विशेष बात प्रकरणा- 
गत सामान्यमें बाधा नहीं दे सकती' इस नियमके अनुसार विषय विशेषके रूपमें कहें गए 
जीवादि पदार्थ प्रकरणागत सम्यरदर्शनादिक ग्रहणक बाधक नहीं हो सकते । 

तत्त्वाधिगमके उपाय- 


प्रमाशनयेरधिगमः ॥६॥ 


प्रमाण और नयों से जीवादि पदार्थोका अधिगम-ज्ञान होता है। 
_$ १०३ व्याकरणशास्त्रक अल्प अक्षरवाले पदका पूर्व प्रयोग करना चाहिए! इस 
नियमके अनुसार नयका प्रथम प्रहण करना चाहिए था; किन्तु उक्त नियमके बाधक 'पृज्यका 
पूर्व निषात होता है! इस नियमके अनुसार श्रमाण' पदका प्रथम ग्रहण किया है । प्रमाण- 
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के द्वारा प्रकाशित ही अर्थके एक देशमें नयकी प्रवृत्ति होती हैं अतः प्रमाण पृज्य हैँ । प्रमाण 
समुदायकों विषय करता हैं तथा नय अवयवकों | प्रमाण सकलादेशी होता है तथा 
नय विकलादेशी । 

$ ४ ज्ञान स्वाधिगम हेतु होता हैं जो प्रमाण और नयरूप होता है। वचन 
पराधिगम हेतु हे। वचनात्मक स्याद्वाद श्रुतके द्वारा जीवादिकी प्रत्येक पर्याय सप्तभंगी 
रूपसे जानी जाती है। 

0 ५ प्रश्नके अनुसार एक वस्तुमें प्रमाणसे अविरुद्ध विधिप्रतिषंध धर्मोकी कल्पना 
सप्तभगी हैं। एक ही घड़ेका गौण और मुख्य रूपसे १ स्थात्‌ घट, २ स्यात्‌ अघट, ३ स्यात्‌ 
उभय, ४ स्थात्‌ अवक्तव्य, ५ स्थात्‌ घट और अवकतव्य, ६ स्यात्‌ अधट और अवक्तव्य, ७ 
स्थात्‌ उभय और अवक्तव्य इन सात रूपसे निरूपण किया जा सकता है । घट स्वस्वरूपसे हैं 
पररूपसे नहीं है । घड़ेके स्वात्मा और परात्माका विवेचन अनेक प्रकारसे होता है। यथा- 

(१) जिसमें घट बुद्धि और घट शब्दका व्यवहार हो वह स्वात्मा तथा उससे भिन्न 
परात्मा है । स्वरूप ग्रहण और पररूप त्याग द्वारा ही वस्तुकी वस्तृता स्थिर की 
जाती हे। यदि पररूपकी व्यावृत्ति न हो तो सभी रूपोंसे घटव्यवहार होना चाहिए और यदि 
स्वरूप ग्रहण न हो तो नि स्वरूपत्वका प्रसज्भ होनेसे वह खरविपाणकी तरह असत्‌ ही 
हो जायगा। 

(२) नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेपोंका जो आधार होता हैँ वह स्वात्मा तथा 
अन्य परात्मा । यदि अन्य रूपसे भी घट हो जाय तो प्रतिनियत नामादि व्यवहारका ही 
उच्छेद हो जायगा । 

(३) घटशब्दके वाच्य अनेक घड़ोंमेंसे विवक्षित अमुक घटका जो आकार आदि 
है वह स्वात्मा अन्य परात्मा । यदि इतर घटके आकारसे भी वह घट 'घट' हो जाय तो 
सभी घड़े एक घटरूप ही हो जायेंगे और इस तरह अनेकत्वमूलक घटसामान्य व्यवहार 
ही नष्ट हो जायगा । 

(४) अमुक घट भी द्रव्यदृष्टिसे अनेक क्षणस्थायी होता है। अतः अन्वयी मृद्द्रव्य- 
की अपेक्षा स्थास कोश कुशूल घट कपाल आदि पूर्वोत्तर अवस्थाओंमें भी घट व्यवहार हो 
सकता है इनमे स्थास कोश कुशूल और कपाल आदि पूर्व और उत्तर अवस्थाएं परात्मा हैं 
तथा मध्यक्षणवर्ती घट अवस्था स्वात्मा हैं । उसी अवस्थासे वह घट है क्योंकि उसीमें घड़ेके 
गुण क्रिया आदि पाए जाते है। यदि उन कुशूलादि अवस्थाओंमें भी घड़ेंकी उपलब्धि हो 
तो घटकी उत्पत्ति और बिनाशके लिए किया जानेवाला पुरुषका प्रयत्न ही निष्फल हो जायगा। 

(५) उस मध्यकालवर्ती घटपर्यायमें भी प्रतिक्षण उपचय और अपचय होता रहता 
हैं अत: ऋजसत्रनयकी दृष्टिसे एकक्षणवर्ती घट ही स्वात्मा है अतीत और अनागतकालीन 
उस घठकी ही पर्यायें परात्मा हे। यदि प्रत्युत्पन्न क्षणकी तरह अतोत और अनागत क्षणोंसे 
भी घट माना जाय तो सभी वतंमान क्षणमात्र हो हो जायगे। अतीत और अनागतकी 
तरह प्रत्यत्यन्न क्षणसे भी असत्त्व माना जाय तो जगतूसे घटव्यवहारका ही लोप हो जायगा । 

(६) उस प्रत्युत्पन्न घठक्षणमें रूप रस गन्ध पृथुबुध्नोदराकार आदि अनेक गुण 
और पर्यायें हें अतः घड़ा पृथुब॒ध्नोदराकारसे 'है' क्योंकि घटव्यवहार इसी आकारसे होता 
है अन्यसे नहीं । यदि उस आकारसे भी घड़ा 'न हो तो घटका अभाव ही हो जायगा। 
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(७) आकारमें रूप रस आदि सभी हैं। घड़ेके रूपको आंखसे देखकर ही घटके 
अस्तित्वका ब्यवहार होता हैँ अत. रूप स्वात्मा है तथा रसादि परात्मा। “आंखसे 
घड़ेको देखता हुं' यहां रूपकी तरह रसादि भी घटके स्वात्मा हों तो रसादि भी चक्षुग्राह्य 
हो जानेसे रूपात्मक हो जायंगे फिर अन्य इन्द्रियोकी कल्पना ही निरथेक हो जायगी। 
यदि रसादिकी तरह रूप भी स्वात्मा न हो तो वह चक्ष॒क द्वारा दिखाई ही नहीं देगा । 

(८) शब्दभेदसे अर्थभेद होता हो है अत: घट शब्दका अथे जुदा है तथा कुट आदि 
शब्दोंका जुदा । घटन क्रियाके कारण घट है तथा कुटिल होनेके कारण कुट। अत घड़ा 
जिस समय घटन क्रियामें परिणत हो उसी समय उसे घट कहना चाहिए। इसलिए घटका 
घटनक्रियामें कर्त्ता रूपसे उपयुक्त होनेवाला स्वरूप स्वात्मा है और अन्य परात्मा । यदि 
इतर रूपसे भी घट कहा जाय तो पटादिमे भी घटव्यवहारका प्रसन्न प्राप्त होमा। और 
इस तरह सभी पदार्थ एकशब्दक वाच्य हो जायगे । 

(९) घटशब्दप्रयोगके बाद उत्पन्न घटज्ञानाकार स्वात्मा हैं क्‍योंकि वही 
अन्तरंग है और अहेय है। बाह्य घटाकार परात्मा है। अत. घड़ा उपयोगाकारसे है अन्य 
से नही । यदि उपयोगाकारसे भी अघट हो जाय तो वचन व्यवहारके मूलाधार उपयोगके 
अभावमें सभी व्यवहार विनष्ट हो जायेंगे । 

(१०) चैतन्य शक्तिक दो आकार होते हे-१ ज्ञानाकार २ ज्ञेयाकार | प्रति- 
बिम्ब-शून्य दर्पणकी तरह ज्ञानाकार है और प्रतिबिम्व सहित दर्पणकी तरह ज्ञेयाकार | इनमें 
ज्ेयाकार स्वात्मा है क्योंकि घटाकार ज्ञानसे ही घट व्यवहार होता हैं। और ज्ञानाकार 
परात्मा हैँ क्योंकि वह सर्वसाधारण हैँ । यदि ज्ञानाकारसे घट माना जाय तो पटादि ज्ञान 
कालमें भी घट-व्यवहार होना चाहिए । यदि ज्ञेयाकारसे भी घट 'न' माना जाय तो घट- 
व्यवहार निराधार हो जायगा । 

इस प्रकार उक्त रीतिसे सूचित घटत्व और अघटत्व दोनो धर्मोका आधार घडा ही 
होता है। यदि दोनोंमे भेद माना जाय तो घटमे ही दोनों धर्मोके निमित्तसे होनेवाली बुद्धि 
और वचन प्रयोग नहीं हो सकेगे । अत घडा उभयात्मक हे । ऋमसे दोनो धर्मोकी विवक्षा 
होनेपर घड़ा स्यात्‌ घट भी है और अघट भी । यदि उभयात्मक वस्तुको घट ही कहा जाय 
तो दूसरे स्वरूपका सग्रह न होनेसे वह अतत्त्व ही हो जायगी । यदि अघट कही जाय तो 
घट रूपका सग्रह न होनेसे अतत्त्व बन जायगी । और कोई ऐसा गब्द है नहीं जो यगपत्‌ 
उभय रूपोंका प्रधान भावेसे कथन कर सके अत. यूगपदुभय विवक्षामें वस्तु अवक्तव्य है । 
प्रथण समयमे घटस्वरूपकी मुख्यता तथा द्वितीय समयमे युगपदुभय विवक्षा होनेपर घट 
स्थातू घट और अवक्तव्य है। अधट रूपकी विवक्षा तथा क्रमश' युगपदुभय विवक्षा होनेपर 
घट स्यादघट और अवक्तथ्य हैं। क्रमश, उभय धर्म और युगपदुभय धर्मोकी सामहिक 
विवक्षा होनेपर घट स्थादुभय और अवक्तव्य है । इस तरह यह सप्तभगी प्रक्रिया सभी 
सम्यग्दशनादिमें लगा देनी चाहिए । 

यदि द्रव्याथिक नयका एकान्त आग्रह किया जाता है तो अतत्‌को तत्‌ कहनेके 
कारण उन्मत्त वाक्‍्यकी तरह वह अग्राह्म हो जापगा । इसी तरह यदि पर्यायाथिकका सर्वथा 
आप्रह किया जाता है तो तत्‌को भी अतत्‌ कहनेके कारण असद्वाद ही हो जायगा । स्थाद्वाद 
वस्तुके यथार्थरूपका निरचय करनेके कारण सद्दाद है। वस्तुको सर्वथा अवक्तव्य कहना 
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भी असद्वाद है । क्योंकि इस दशामें 'अववतब्य' यह वचन भी नहीं बोल सकेंगे जेसे कि 
मौनक़ती 'में मौनब्रती हूं" यह शब्द भी नहीं बोल सकता । अतः स्यादवक्‍्तब्यवाद ही सत्य 
हैं । हिताहितविवेक भी इसीसे होता हैं । 

$ ६-७ प्रइन-यदि अनेकान्तमें भी यह विधि प्रतिषेध कल्पना रूगती है तो जिस 
समय अनेकान्तमे 'नास्ति' भंग प्रयुक्त होगा उस समय एकान्तवादका प्रसद्भ आ जाता है । और 
अनेकान्तम अनेकान्त लगानेपर अनवस्था दूषण होता है । अत. अनेकान्तको अनेकान्त ही 
कहना चाहिए। उत्तर-अनेकान्तमें भी प्रमाण और नयकी दृष्टिसे अनेकान्त और एकान्त 
रूपसे अनेकमुखी कल्पनाएं हो सकती हे । अनेकान्त और एकान्त दोनों ही सम्यक्‌ और 
मिथ्याक भेदसे दो दो प्रकारक होते हे । प्रमाणके द्वारा निरूपित वस्तुके एक देशको सयुक्ति 
ग्रहण करनेवाला सम्यगेकान्त हैं । एक धर्मका सर्वंथा अवधारण करके अन्य धर्मोका निरा- 
करण करनेवाला मिथ्या एकान्त है । एक वस्तुमे युक्ति और आगमसे अविरुद्ध अनेक 
विरोधी धर्मोको ग्रहण करनेवाला सम्यगनेकान्त है तथा वस्तुको तत्‌ अतत्‌ आदि स्वभावसे 
शून्य कहकर उसमे अनेक धर्मो की मिथ्या कल्पना करना अर्थशून्‍्य वचनविलास सिथ्या 
अनेकान्त है। सम्यगेकान्त नय कहलाता है तथा सम्यगनेकान्त प्रमाण । यदि अनेकान्तको 
अनेकान्त ही माना जाय और एकान्तका लछोप किया जाय तो सम्यगेकान्तके अभावसें 
गाखादिके अभावम वृक्षक अभावकी त्तरह तत्समुदाय रूप अनेकान्तका भी अभाव हो 
जायगा। यदि एकान्त ही माना जाय तो अविनाभावी इतर धर्मोका लोप होनेपर प्रकृत शेषका 
भी लोप होनेसे सर्वलोपका प्रसंग प्राप्त होता हे । 

9८ अनेकान्त छल रूप नही है क्योंकि जहां वक्‍ताके अभिप्रायसे भिन्‍न अर्थकी 
करपना करके वचन वरिघात किया जाता हैं वहा छल होता है। जैसे 'नवकम्बलो देवदत्त:' 
यहा 'नव' शब्दके दो अर्थ होते हे । एक ९ संख्या और दूसरा तया । तो 'नूतन' विवक्षासे 

कहें गये 'नव' शब्दका ९ संख्या रूप अर्थविकल्प करके ववताक अभिप्रायस भिन्‍न अर्थकी कल्पना 
छल कही जाती हैं किन्तु सुनिश्चित मुख्य गौण विवक्षासे संभव अनेक धर्मोंका सुनिर्णीत 
रूपसे प्रतिपादन करने वाला अनेकान्तवाद छल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वचनविधात 
नही किथा गया है अपितु यथावस्थित वस्तुतत्त्वका निरूपण किया गया हैं । 

6 ९-१४ प्रइन-एक आधारमें विरोधी अनेक धर्मोका रहना असंभव हे अतः 
अनेकान्त सशय हेतु है ? उत्तर-सामान्य धर्मका प्रत्यक्ष होनेंसे विशेष धर्मोका प्रत्यक्ष न 
होनेपर किन्तु उभथ विशेषोंका स्मरण होनेसे संशय होता है। जेंसे धुँधली रात्रिमें स्थाणु 
और पुरुषणत ऊचाई आदि सामान्य धर्मंकी प्रत्यक्षता होने पर स्थाणुगत कोटर पक्षिनिवास 
तथा पुरुषगत सिर खुजाना कपड़ा हिलने आदि विश्ञेष धर्मोके न दिखनेपर किन्तु इन 
विशेषोंका स्मरण रहनेपर ज्ञान दो कोटियोंमे दोलित हो जाता हैँ कि यह स्थाणु है या 
पुरुष । किन्तु अनेकान्तवादमें विशेष धर्मोकी अनुपलब्धि नहीं है। सभी धर्मोकी सत्ता 
अपनी अपनी निद्चित अपेक्षाओंसे स्वीकृत है । तत्तद्‌ धर्मोंका विशेष प्रतिभास निविवाद 
सापेक्ष रीतिसे बताया गया है। संशयका यह आधार भी उचित नहीं है कि “अस्ति 
आदि धर्मोको पृथक-पृथक्‌ सिद्ध करनेवाले हेतु हैं या नही ? यदि नहीं है तो प्रतिपादन 
कंसा ? यदि हे, तो एक ही वस्तुमें परस्पर विरुद्ध धर्मों की सिद्धि होनेपर संशय होना ही 
चाहिए'; क्योंकि यदि विरोध होता तो संशय होता । किन्तु अपनी अपनी अपेक्षाओंसे संभवित 
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धर्मो में विरोधकी कोई संभावना ही नही है। जैसे एक ही देवदत्त भिन्न-भिन्न पुत्रादि 
सम्बन्धियोंकी दृष्टिसे पिता पुत्र मामा आदि निविरोध रूपसे व्यवहृत होता है। उसी तरह 
अस्तित्व आदि धर्मोंका भी एक वस्तुमे रहनेमे कोई विरोध नहीं है। देवदत्त यदि अपने 
पुत्रकी अपेक्षा पिता है तो सबकी अपेक्षा पिता नहीं हो सकता । जैसे कि एक ही हेतु 
सपक्षमे सत्‌ होता है और विपक्षम असत्‌ होता है उसी तरह विभिन्‍न अपेक्षाओंसे अस्तित्व 
आदि धर्मों के रहनेमे भी कोई विरोध नही हे । 

अथवा, जैसे वादी या प्रतिवादीके द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक हेतु स्वपक्षकी अपेक्षा 
साधक और परपक्षकी अपेक्षा दृपषकफक होता है उसीप्रकार एक ही वसतुमें 
विभिन्न अपेक्षाओंसे विविध धर्म रह सकते हे। 'एक वस्तु अनेक धर्मात्मक है इसमे किसी 
वादीको विवाद भी नहीं हैं । यथा-साख्य सत्त्व, रत और तम, इन भिन्न स्वभाववाले 
धर्मोका आधार एक 'प्रधान' मानते है । वेशेषिक पृथिवीत्व आदि सामान्यविशेष स्वीकार 
करते हैं। एक ही पृथिवीत्व स्वव्यक्तियोम अनुगन होनेसे सामान्यात्मक होकर भी जलादि 
से व्यावृत्ति करानेके कारण विशेष कहा जाता है । इसीलिए इसकी सामान्यविशेष संज्ञा 
है। बौद्ध ककंश आदि विभिन्न लक्षणवाले परमाणुओंके समुदायको एक रूप स्वलक्षण 
मानते हें । इनके मतमें भी विभिन्न परमाणुओमे रूपकी दृष्टिसे कोई विरोध नहीं हैं। 
विज्ञानाइतवादी एक ही विज्ञानको ग्राह्माकार. ग्राहकाकार और सवेदनाकार इस प्रकार 
त्रयाकार स्वीकार करते ही है । सभो वादी पूर्वावरथाकी कारण और उत्तरावस्थाकों कार्य 
मानते हैं अत. एक ही पदार्थमे अपनी पूर्व और उत्तरपर्यायकी दृष्ठिसे कारण-कार्थ व्यवहार 
निविरोध रूपसे होता ही हे । उसी तरह सभी जीवादि पदार्थ विभिन्न अपेक्षाओसे अनेक 
धर्मोके आधार होते हे । 

जीवादिके अधिगमके अन्य उपाय- 


निदशुस्वासिवसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ।।»॥ 


निर्देश-नाममात्र कथन या स्वरूप निश्चय, स्वामित्व-अधिकारी, साधन--कारण, 
अधिकरण-आधार, स्थिति-कालमर्यादा और विधान-भेद-प्रभेद्से भी जीवादिका अधिगम 
होता है । 

$ १-२ जिस पदार्थक स्वरूपका निशचय हो जाता है उसीके स्वामित्व साधन 
आदि जाननेकी इच्छा होती हैं अतः सर्वप्रथम निर्देशका ग्रहण किया गया है। अन्य स्वामित्व 
आदिका प्रश्नोके अनुसार क्रम है। 

९ ३-५ पर्यायाथिक नयसे औपशमिक आदि भावरूप जीव है। द्रव्याधिक नयसे 
नामादि रूप जीव हे । प्रमाणदृष्टिसे जीवका निर्देश उभयरूपसे होता हैं । 

९ ६-७ निशचयदृष्टिसे जीव अपनी पर्यायोंका स्वामी है। जैसे कि अग्निका स्वा- 
मित्व उष्णता पर हें। पर्याय और पर्यायीमे' कथड्चिद्‌ भेद दृष्टिसे स्वामित्व व्यवहार हो 
जाता है । व्यवहार नयसे सभी पदार्थोका स्वामी जीव हो सकता है। 

6 ८-९ निश्चय नयसे जीव अपने अन!दि पारिणामिक भावोंसे ही स्वस्वरूपलाभ 


करता है । व्यवहार नयसे औपशमिकादि भावोंसे तथा माता-पिताके रजवीय आहार आदिसे 
भी स्वरूपलाभ करता हूं । 
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6 १०-११ निश्चय नयसे जीव अपने असंख्यात प्रदेशोंमे रहता हूँ तथा व्यवहार 
नयसे कर्मातुसार प्राप्त शरीरमे रहता है । 

$ १२ द्र॒व्यदृष्टिसे जीवकी स्थिति अनागनन्त हैँ । कभी भी जीव चंतन्य जीवद्रव्यत्व 
उपयोग असंख्यातप्रदेशित्व आदि सामान्य स्वरूपको नहीं छोड़ सकता । पर्यायकी अपेक्षा 
स्थिति एक समय आदि अनेक प्रकार की है। 

९ १३ जीवद्रव्य नारक मनुप्य आदि पर्यायोंके भेदसे संख्यात असंख्यात और 
अनन्त प्रकार के हैं। 

११४ इसी तरह अजीवादियें भी निर्देश आदिकी योजना करनी चाहिए। यथा 
निर्देश-दश प्राणरहित अजीव होता हैं । अथवा नाम आदि रूप भी अजीब हूँ। अजीवका 
स्वामी अजीव ही होता है अथवा भोक्‍ता होनेके कारण जीव भी । पुद्गलोंके अणुत्वका साधन 
भेद है और स्कन्‍्धका साधन भेद और सघात। बाह्य साधन कालादि है । धर्म अधर्म काल 
और आकाशरमें स्वाभाविक गतिहेतुता, स्थितिहेतुता, वतेनाहेतुता और अबगाहनहेतुता ही 
साधन है । अथवा जीव और पुद्गल, वयोकि इनके निमित्तसे गत्याविहेतुताकी अभि- 
व्यक्ति होती हैं। साधारणतया सभी द्र॒व्योंका अपना निज रूप ही अधिकरण है। आकाश 
बाह्य अधिकरण है । जलादिके छिए घट आदि अधिकरण हे। द्रव्य दृष्टिसे स्थिति 
अनायनन्त है तथा पर्यायद्प्टिसे एक समय आदि । द्र॒व्यदृष्टिस धर्माद तीन द्रव्य 
एक एक है। पर्यायाथिक दृष्टिसे अनन्त जीवपुद्गलोंकी गत्यादिम निमित्त होनेसे अनेक 
हें-संख्यात असख्यात और अनन्त हे । काल संख्यात और असंख्यात है। परपरिणमन- 
में निमित्त होता है अत अनन्त भी है। पुद्गलद्र॒व्य सामान्यस एक है। विशेष रूपसे 
संख्यात असख्यात और अनन्त हैं । 

आख़ब-मन, वचन और कायकी क्रिया रूप होता हें, अथवा नामादि रूप आख्रव 
होता हें। उपादान रूपसे आख्रवका स्वामी जीव है, निमित्तकी दृष्टिसे कमंपुद्गल भी 
आख़वका स्वामी होता हैँ। अबुद्ध आत्मा साधन है अथवा निमित्त रूपसे कर्म भी। जीव 
ही आधार हे क्‍योंकि कर्मपसर्पिक जीवमे ही होता है । कर्मनिभित्तक शरीरादि भी उपचार 
से आधार हे । वाचनिक और मानस आख़बकी स्थिति जघन्यसे एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तमुहु्त हैं। कायास्रवकी जघन्य अन्‍न्तर्मुहुत और उत्कृष्ट अनन्तकारू या असख्यात 
पुदूगल परिवतंन प्रमाण है । वाचनिक और मानस आख्रव सत्य असत्य उभय और अनुभयके 
भेद चार प्रकारका हैे। कायास्रव औदारिक ओऔदारिकमिश्र वेक्रियिक वेक्रियिकमिश्र 
आहारक आहारकमिश्र और कामंणके भंदसे सात प्रकारका हैं। औदारिक और औदारिक- 
मिश्र मनुष्य और तियंज्चोंके होता है। वैक्रियिक और वेक्रियिकमिश्र देव और नारकियोंके 
होता है । ऋडद्धिप्राप्त संयतोंकि आहारक और आहारकमिश्र होता हैं। विग्रहगतिप्राप्त 
जीव और समुद्घातगत केवलियोंके कार्मण कायासत्रव होता हें। आख्रव शुभ और 
अशुभक भेंदसे भी दो प्रकारका है। हिसा, असत्य, चोरी, कुशील आदिम प्रवृत्ति अशुभ 
कायास्रव हे तथा निवृत्ति शुभकायाखरव। कठोर गाली चुगली आदि रूपसे परबाधक 
वचनोंकी प्रवृत्ति वाचनिक अशुभाखव हे और इनसे निवृत्ति वाचनिक शुभाखव। मिथ्या 
श्रुति ईर्षा मात्सय षड्यन्त्र आदि रूपसे मानस प्रवृत्ति मानस अशुभासरव हे और इनसे 
निवृत्ति मानस शुभासव । 

३७ 
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बन्ध-जीव और कमंप्रदेशोंका परस्पर संइलेष बन्ध है अथवा जिसका नाम बन्ध 
रखा या स्थापना आदि की, वह बन्ध है। बन्धका फल जीवको भोगना पड़ता है अतः 
स्वामी जीव है । चूंकि बन्घ दोमें होता है अतः पुदूगल कर्म भी स्वामी कहा जा सकता है । 
मिथ्यादर्शन अविरति प्रमाद कषाय और योग ये बन्धके साधन हे अथवा इन रूपसे परिणत 
आत्मा साधन है। स्वामिसम्बन्धके योग्य वस्तु ही अर्थात्‌ जीव और कर्मपुद्गल ही बन्धके आधार 
हैं। जधन्य स्थिति वेदनीयकी बारह मुह॒तं, नाम और गोत्रकी आठ मुह॒र्त और शेष 7 कर्मोंकी 
अन्तर्मुहतं है । उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अन्तरायकी तीस कोड़ा- 
कोड़ी सागर है। मोहनीयकी सत्तर कोडाकोड़ी, नाम और गोत्रकी बीस कोड़ाकोड़ी सागर है । 
आयुकी तेतीस सागर स्थिति है। अभव्य जीवोके बन्ध सन्तानकी अपेक्षा अनाइनन्त है। उन 
भव्योंका बन्ध भी अनाइनन्त है जो अनन्तकार तक सिद्ध न होंगे। ज्ञानावरण 
आदि कर्मोका उत्पाद और विनाश प्रतिसमय होता रहता है अत. सादि सान्‍्त भी है। 
सामान्यरूपसे बन्ध एक है । शुभ और अशुभक भेदसे दो प्रकार हे । द्रव्य भाव और 
उभयके भेदसे तीन प्रकारका हूँ । प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशक भेदसे चार प्रकारका 
हैँ । मिथ्यादर्शनादि कारणोके भेदसे पांच प्रकारका हैं । नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और 
भावरूपसे छह प्रकारका हे । इनमें भव और मिलानेसे सात प्रकार का हैं । ज्ञानावरण 
आदि मूल करमंप्रकृतियोंकी दृष्टिसे आठ प्रकारका हैँ । इस प्रकार कारणकार्यकी दृष्टिसे 
संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्प होते हे । 

संवर-आख्रव-निरोधको सवर कहते हे अथवा नामादि रूप भी सवर होता हैं। 
इसका स्वामी जीव होता है अथवा रोके जानेवाले कर्मकी दृष्टिसे कर्म भी स्वामी हैं । 
गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेज्ञा आदि साधन हूँ। स्वामि सम्बन्धके योग्य वस्तु आधार है । जघन्य 
स्थिति अन्तम्‌ हृत और उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण हैं । विधान एकसे 
लेकर एक सौ आठ तक तथा आगे भी सख्यात आदि विकन्प होते हे। तीन गुप्ति, पाच 
समिति, दस धमं, बारह अनुप्रेक्षा, बाइंस परीषहजय, बारह तप, नव प्रायश्चित्त, चार 
विनय, दस वेयावृत्त्य, पाच स्वाध्याय, दो व्युत्सर्गं, दस धर्म ध्यान और चार शुक्रूध्यान ये 
संवरके १०८ भेद होते हैं। 

निर्जरा-यथाकाल या तपोविशेषसे कर्मोकी फलदानशक्ति नष्ट कर उन्हें भड़ा देना 
नि्जरा है। नामस्थापना आदि रूप भी निजंरा होती है। निजेराका स्वामी आत्मा है अथवा 
द्रव्य निर्जराका स्वामी जीव भी है । तप और समयानुसार कमंविपाक ये दो साधन हे। 
आत्मा या निर्जराका स्वस्वरूप आधार है। सामान्यसे निर्जेरा एक प्रकार की है, यथाकाल 
और औपक्रमिकके भेदसे दो प्रकार की है, मूल कमंप्रकृतियोंकी दृष्टिसे आठ प्रकार की हे, 
इसी तरह कर्क रसको क्षीण करनेके विभिन्न प्रकारोकी अपेक्षा संख्यात असंख्यात और 
अनन्त भेद होते हे । 

मोक्ष-संपूर्ण कर्मोंका क्षय मोक्ष हैं अथवा नामादिरूप मोक्ष होता है। परमात्मा और 
मो क्षस्वरूप ही स्वामी है । सम्यग्दर्शन सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्र मोक्षके साधन हैं। 
स्वामिसम्बन्धके योग्य पदार्थ अर्थात्‌ जीव और पुदूगल आधार होते हे। सादि अनन्त 


स्थिति है। सामान्यसे मोक्ष एक ही प्रकारका हैं। द्रव्य भाव और भोकक्‍तव्यकी दृष्टिसे 
अनेक प्रकार का हूँ ) 
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सम्यादर्शन-तत्त्वार्थ श्रद्धातको सम्यग्दशन कहते हैं अथवा नामादिरूप भी सम्यग्द्शन 
होता है । स्वामी आत्मा और सम्यग्दशन पर्याय हैं। द्शनमोहके उपशम आदि अन्तरंग 
साधन हें, उपदेश आदि बाह्य साधन हें । स्वामि सम्बन्धक योग्य वस्तु अधिकरण है। 
जघन्य स्थिति अन्तर्मुहृर्त और उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक छचासठ सागर प्रमाण है । अथवा 
ओऔपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यर्दशन सादि सानन्‍्त होते हैं तथा क्षायिक सम्यग्दशन सादि 
अनन्त । सामान्‍्यसे सम्यग्दशन एक है, निसर्गंज और अधिगमज रूपसे दो प्रकारका हूं, 
औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिकके भेदसे तीन प्रकारका है । इसी तरह विभिन्न परि- 
णामोंकी दृष्टिसे संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्प होते है । 


ज्ञान-जी वादितत्त्वोंके प्रकाशनको ज्ञान कहते हे अथवा नामादि रूप भी ज्ञान 
होता है । स्वामी आत्मा है या ज्ञान पर्याय | ज्ञानावरण आदि कमंका क्षयोपशम आदि 
साधन हैं अथवा अपनेको प्रकट करनेकी योग्यता। आत्मा अथवा स्वाकार ही अधिकरण 
है | क्षायोपशमिक मति आदि चार ज्ञान सादि सान्‍्त हैं । क्षायिक ज्ञान सादि अनन्त होता 
हैं। सामान्‍्यसे ज्ञान एक है, प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है। द्रव्य गुण और 
पर्यायरूप ज्ञेयके भेदस तीन प्रकारका हैँ। नामादिक भेंदसे चार प्रकारका हैं। मति श्रुत 
अवधि आदिके भेदसे पाच प्रकारका हैँ । इसी तरह ज्ञेयाकार परिणतिक भेदसे संख्यात असं- 
ख्यात और अनन्त विकल्प होते हे । 


चारित्र-कर्मोके आनेके कारणोंकी निवृत्तिको चारित्र कहते हे अथवा नामादिरूप भी 
चारित्र होता है। आत्मा अथवा चारित्रपर्याय स्वामी हैं। चारित्रमोहका उपशम आदि 
अथवा चारित्रशक्ति साधन हें। स्वामिसम्बन्धर्क योग्य वस्तु अधिकरण हैँ । जघन्यस्थिति 
अन्तमुंहुते और उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम पूर्वकोटी प्रमाण हैं। अथवा औपशमिक और 
क्षायोपशमिक चारित्र सादि और सान्त हैं। क्षायिक चारित्र शुद्धिकी प्रकटताकी अपेक्षा सादि 
अनन्त होता है । सामान्‍्यसे चारित्र एक है। बाह्य और आशभ्यन्तर निवृत्तिकी अपेक्षा दो 
प्रकारका हें। औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिकक्क भेदसे तीन प्रकारका है। चार 
प्रकारक॑ यतिकी दृष्टिसे या चतुर्यमकी अपेक्षा चार प्रकारका है । सामायिक आदिके भेदसे 
पाच प्रकारका हैं । इसी तरह विविध निवृत्तिरूप परिणामोंकी दृष्टिसे सख्यात असंख्यात 
ओर अनन्त विकल्परूप होता है । 


जीवादिके अधिगमक्क अन्य उपाय- 


सत्संख्याक्षेत्रस्पशेनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्व ॥८॥ 


सत्‌ संख्या क्षेत्र स्प्शन काल अन्तर भाव और अल्प बहुत्वक द्वारा भी जीवादि- 
पदार्थोंका अधिगम होता है । 


9 १-२ यद्यपि 'सत्‌' शब्दका प्रयोग अनेक अर्थोंमें होता है-जैसे 'सत्पुरुष, सदश्व 
यहाँ प्रशंसार्थंक सत्‌ शब्द हैं। 'सन्‌ घटः सन्‌ पट: यहाँ सत्‌ द्ाब्द अस्तित्ववाचक है । 
'प्रब्रजित: सन्‌ कथमन्‌तं ब्रूयात्‌-अर्थात्‌ दीक्षित होकर असत्य भाषण कंसे कर सकते हें' 
यहाँ सत्‌ शब्द प्रतिशावाचक है। 'सत्कृत्य'में सत्‌ शब्द आदरार्थक है । यहाँ विवक्षासे सत्‌ 
शब्द विद्यमानवाची ग्रहण किया गया है । चूंकि सत्‌ सर्वपदार्थव्यापी है और समस्त विचारों 
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का आधार होता है अतः उसको सर्वप्रथम ग्रहण किया हैं। गुण और क्रिया आदि किसीमें 
होते हैं किसीमें नहीं पर 'सत्‌” सत्र अप्रतिहतगति है । 

0 ३ जिसका सद्भाव प्रसिद्ध हैं उसी पदार्थकी संख्यात असंश्यात या अनन्त रूपसे 
गणना की जाती है अतः सत्‌के बाद परिमाण निश्चय करनेवाली संख्याका ग्रहण किया 
गया है । 

0 ४ जिसकी संख्याका परिज्ञान हो गया है उस पदार्थंके ऊपर-नीचे आदि रूपसे 
वर्तमान निवासकी प्रतिपत्तिक अर्थ उसके बाद क्षेत्रका ग्रहण किया है । 

ह 0 ५ पदार्थोकी त्रैकालिक अवस्थाएँ विचित्र होती हे, अतः त्रेकालिक क्षेत्रकी 
प्रतिपत्तिके लिए उसके बाद स्पशनका ग्रहण किया है । किसीका क्षेत्र प्रमाण ही स्पर्शन 
होता हैं तो किसीका एक जीव या नाना जीवोकी अपेक्षा ६ राजू या आठ राजू । 

१ ६ किसी क्षेत्रम स्थित पदार्थकी काल मर्यादा निश्चय करना काल है। 

0७ अन्तर शब्दक्क अनेक अर्थ हें। यथा-'सान्तर काष्ठम्‌' में छिद्र अ्थ है । 
द्वव्याणि द्र॒व्यान्तरमारभते' यहा द्रव्यान्तरका अर्थ अन्य द्रव्य है। 'हिमवत्सागरान्तरेंमें 
अन्तर शब्दका अर्थ मध्य हे । 'शुक्लरक्तादन्तरस्थस्य स्फटिकस्प-सफेद और छाल रगके 
समीप रखा हुआ स्फटिक' यहाँ अच्तरका समीप अर्थ है। कहीपर “विशेषता अर्थमें भी 
प्रयुक्त होता हे । जैसे 'धोडा हाथी और लोहेमे' छूकडी पत्थर और कपडेमे' स्त्री-पुरुष 
और जलमे अन्तर ही नही, महान्‌ अन्तर है । यहाँ जन्तर घब्द वेशिप्टवाचक हे । “ग्राम- 
स्थान्तरे कपा ' में बाह्यार्थंक अन्तर शब्द हें अर्थात्‌ गोंवके बाहर कुआ है। कही उपसब्यान 
अर्थात्‌ अन्तवंस्त्रक अर्थमे अन्तर शब्दका प्रयोग होता हैँ यथा “अन्तरे घाटका । कही' 
विरह अथमे जैसे 'अनभिप्रेत श्रोतृजनान्तरे मन्त्रयते-अनिष्ट व्यक्तियोके विरहमे मन्त्रणा 
करता है। प्रकृतमं छिद्र मध्य और विरहमेसे कोई एक अर्थ लना चाहिए। 

९८ किसी समर्थ द्वव्यकी किसी निम्ित्तम अमुक पर्यायका अभाव होनेपर 
निम्मित्तान्तरसे जब तक वह पर्याय पुन प्रकट नहीं होती तब तकके कालको अन्तर 
कहते हैँ । 

0 ९ औपमशणमिक आदि परिणामोंक निर्देशक छिए भावका ग्रहण किया हैँ । 

१9१० सख्याका निश्चय होनेपर भी परस्पर न्यूताधिक्यका ज्ञान करनेके लिए 
अल्पबहुत्वका कथन है । 

$ ११-१४ प्रश्न-निर्देशक ग्रहणसे ही 'सत्‌का अर्थ पूरा हो जाता है अतः इस 
सूत्रमे 'सत्‌ का ग्रहण निरथ्थक है ? उत्तर-'सत्‌ के द्वारा गति इच्ध्रिय काय आदि चौदह 
मार्गणाओंम 'कहा है कहां नही है ?' आदिरूपसे सम्यर्दशनादिका अस्तित्व सूचित किया 
जाता हैं । अधिकृत जीवादि और सम्यग्दशंनादिका यद्यपि निर्देशक द्वारा ग्रहण हो जाता 
है परन्तु अनधिकृत क्रोधादि या अजीवपर्याय वर्णादिके अस्तित्वका सूचन करनेके लिए 'सत्‌' 
का ग्रहण आवश्यक है । 

0 १५ विधान और सख्या ग्रहणके पृथक्‌-पुथक्‌ प्रयोजन है-विधानके द्वारा 
सम्यग्दशनादिक प्रकारोंकी गिनती की जाती है ओर प्रत्येक प्रकारकी वस्तुओंकी गिनती 
संख्याके द्वारा की जाती हँ-इतन उपशम सम्यग्द्ष्टि हे, इतने क्षायिकसम्यग्दृष्टि हे आदि । 
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0 १६ यद्यपि आपातत: क्षेत्र और अधिकरणमें कोई अन्तर नहीं हैं फिर भी 
अधिकृत अनधिकृत सभी पदार्थों का क्षेत्र बतानेके लिए विशेषरूपसे क्षेत्रका ग्रहण किया हैं । 

9 १७-१९ प्रइन-क्षेत्रक होनेपर ही स्पेन होता हैं, घटरूप क्षेत्रक रहने पर ही 
जल उसे स्प्शन करता है अतः क्षेत्रसे स्पशेनका पृथक्‌ कथन नहीं करना चाहिए ? 
उत्तर-क्षेत्र शब्द विषयवाची है जेंसे राजा जनपदक्षेत्रमे रहता हैं यहा राजाका विषय 
जनपद है न कि वह सम्पूर्ण जनपदको स्पशे करता हैं परन्तु स्पर्शन सम्पूर्ण विषयक होता 
है । क्षेत्र वतमानवाची है और स्पशन त्रिकालगोचर होता है, अर्थात्‌ त्रेकालिक क्षेत्रको 
स्पशन कहते है । 

0२० मुख्यकालके अस्तित्वकी सूचना देनेके लिए स्थितिसे पृथक्‌ कालका ग्रहण 
किया है। व्यवहारकाल पर्याय और पर्यायीकी अवधिका परिच्छेद करता हैं। सभी 
पदार्थों के अधिगमके लिए किचित्‌ विशेषका निरूपण किया गया है । 

0२१ यद्यपि निक्षेपोंमें भाव' का निरूपण है किन्तु यहां भावसे औपशमिकादि 
जीवभावोंके कहनेकी विवक्षा है और वहां सामान्यसे पर्यायनिरूपण की । 

$ २२ तत्त्वाधिगमक विभिन्न प्रकारोंका निर्देश शिष्यकी योग्यता अभिप्राय और 
जिज्ञासाकी जान्तिके लिए किया जाता हूँ । कोई अति संक्षेपम समभ लते हे कोई विस्तारसे 
और कोई मध्यम रीतिसे । अन्यथा 'प्रमाण' इस संक्षिप्त ग्रहणसे ही सब प्रयोजन सिद्ध हो 
सकते है तो अन्य सभी उपायोंका कथन निरर्थक हो जायगा । 

सम्यरज्ञानका वर्णन-- 


मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥६॥॥ 


मति श्रुत अवधि मन पर्यय और केवल ये पांच ज्ञान हे । 

0 १ मत्यावरण कर्मके क्षयोपशम होने पर इन्द्रिय और मनकी सहायतासे अर्थोका 
मनन मति है। यह मनन मति ' भावसाधन हूँ। “मनुते अर्थान्‌ सति:” यह कर्तृंसाधन भी 
स्वतन्त्र विवक्षामें होता हैं। 'मन्यते अनेन' यह करण-साधन भी मति शब्द होता हैँ। 
ज्ञान और आत्माकी भेद-अभेद विवक्षामे तीनों प्रकार बन जाते है । 

0 २ श्रुत शब्द कर्मसाधन भी होता है । श्रुतावरण करके क्षयोपशम होनेपर 
जो सुना जाय वह श्रुत । कतुसाधनमें श्रुतपरिणत आत्मा श्रुत हैं। करण विवक्षामे जिससे 
सुना जाय वह श्रुत है। भावसाधनमें श्रवणक्रिया श्रुत है । 

0 ३ अव पूवंक धा धातुर्से कर्म आदि साधनोंमें अवधि शब्द बनता हैँ! 'अब' 
शब्द 'अध.वाची हैं जैसे अध.क्षेपणकों अवक्षेपण कहते हे" अवधिज्ञान भी नीचेकी ओर 
बहुत पदार्थों को विषय करता है । अथवा, अवधिशब्द मर्यादार्थक है अर्थात्‌ द्रव्यक्षेत्रादिकी 
मर्यादासे सीमित ज्ञान अवधिज्ञान है । यद्यपि केवलज्ञानक सिवाय सभी ज्ञान सीमित हे फिर 
भी रूढिवश इसी ज्ञानको अवधिज्ञान-सीमितज्ञान कहते हें। जेसे गतिशील सभी पदार्थ हे 
पर गाय ही रूढिवश गौ (गच्छतीति गौ:) कही जाती हूँ । 

60४ मनःपर्यय-ज्ञानावरणके क्षयोपशम होनेपर दूसरेके मनोगत अर्थकों जानना 
मनःपर्यय है । पर मनोगत अर्थंकों मन कहते हें, मनमें रहनेके कारण वह अर्थ मन कहलाता 
हैं । अर्थात्‌ मनोविचारका विषय भावधट आदिको विशुद्धिवश जान लेता मन.पर्यय हैं। 


्. 
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0५. प्रइंन-ओगमम्मे 'मनसा मनः संपरिचिन्त्य-अर्थात्‌ मनक द्वारा मनकों 
विचारकर' ऐसा कथन है अतः मनोनिमित्त होनेसे इसे मानस मतिज्ञान कहना चाहिए ? 

उत्तर-जंसे आकाशमे चन्द्रको देखनेमें आकाशकी साधारण अपेक्षा होती हैँ उसी 
तरह मन:पर्यय ज्ञानमें मन अपेक्षा मात्र है जेसे मन मतिज्ञानमें कारण होता है उस तरह 
यहां कारण नही हैँ क्योकि मन पर्ययमात्र आत्मविशुद्धिजन्य हैं । 

$ ६-७ जिसके लिए बाह्य और आभ्यन्तर विविध प्रकारक तप तपे जाते है वह 
लक्ष्यभूत केवलज्ञान है। जैसे 'केवल अन्न खाता है' यहां केवल शब्द असहाय अभ्थमें हे 
अर्थात्‌ असहाय शाक आदि रहित अन्न खाता है उसी तरह केबल अर्थात्‌ क्षायोपशमिक 
आदि ज्ञानोकी सहायतासे रहित असहाय केवल ज्ञान है। यह रूढ शब्द है । 

$ ८-९ जैनमतमे जिस प्रकार ज्ञान करण आदि साधनोम निष्पन्न होता है अन्य 
एकान्तवादियोंक यहा ज्ञानकी करणादि साधनता नहीं बन सकती । 

१ १० जो बौद्ध आत्माका ही अस्तित्व नही मानते उनके यहां कर्ताका अभाव 
होनेसे ज्ञानमें 'ज्ञायते अनेन' यह करण प्रयोग नहीं हो सकता । फरसेक प्रयोग करनेवाले 
देवदतक रहनेपर ही फरसा छेंदन क्रियाका करण कहा जा सकता हैं। इसी तरह 'ज्ञाति- 
ज्ञानम यह भाव साधन भी नही बन सकता, क्योकि भाववान्‌के अभावम भावकी सत्ता 
नही रह सकती । 'जानातीति ज्ञानम्‌' इस तरह ज्ञानकों कतुंसाधन कहना भी उचित नहीं 
है क्योंकि जब सभी पदार्थ निरीह है एक दूसरेकी अपेक्षा नही रखते तब निरीह पदार्थ 
कर्ता कंसे बन सकता हैं ? फिर, पूर्व और उत्तर पर्यायकी अपेक्षा रखनेवाला पदार्थ कर्ता 
होता है । क्षणिक ज्ञान तो पूर्वोत्तरकी अपेक्षा नही रखता अत. निरपेक्ष होनेके कारण कर्ता 
नही बन सकता । ससारमे करणक व्यापारकी अपेक्षा रखने वाला पदार्थ कर्ता होता है, पर ज्ञानके 
लिए कोई अन्य करण तो है ही नहीं अत वह कर्त्ता नहीं बन सकता | स्वगक्तिको करण 
कहना तो उचित नही हैँ, क्योकि शक्ति और शक्तिमान्‌में भेद माननेपर शक्तिमान्‌की 
जगह आत्माका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा । अभेद माननेपर तो वही कतृत्वाभाव नामक 
दोष आता हैं। सन्‍्तानकी अपेक्षा पूर्व क्षणको कर्ता और उत्तर क्षणको करण मानकर 
व्यवस्था बनाना भी उचित नही हैं, क्योकि सन्‍्तान यदि परमार्थ है, तो आत्माकी सिद्धि 
हो जाती है । यदि मिथ्या है, तो मृषावाद हो जायगा । सन्तान यदि क्षणोंसे भिन्‍न है, 
तो उनक'क्षणोंसे कोई वास्तविक सम्बन्ध न होनेके कारण वह 'उनकी' सन्तान नही कही जा 
सकती । यदि अभिनन हैं तो क्षणोंकी तरह परस्पर निरन्वय रहनेके कारण पूर्वोक्त दोष बने 
रहेंगे। मन रूप इन्द्रियको करण कहना भी उचित नही है, क्योकि उसमें वह शवित ही 
नही है। “छहो ज्ञानोंके लिए एक क्षण पूर्वका ज्ञान मत होता है” यह उनका सिद्धान्त है । 
इसीलिए अतीतज्ञान रूप मन इन्द्रिय भी नहीं हो सकता । जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा हैं 
'तत्समकालीनको भी करण नही कह सकते , क्योंकि समसमयवालोंमें काये कारण व्यवहार नहीं 
बन सकता जेसे कि एक साथ उत्पन्न होनेवाले दाए बाएं दो सी गोंमे परस्पर । ज्ञानमें 
'ज्ञा-जानना' इस प्रकृतिको छोड़कर अन्य कोई अंशतो है नही जो 'जाननेवाला' बनकर 
कर्ता हो सके। क्षणिकवादीके मतमें कंतूत्व जब एक क्षणवर्ती है तब वह अनेक 
क्षणवर्ती 'कत्‌ शब्दसे कहा ही कंसे जायगा ? 'कतुं' शब्द भी जब एकक्षणवर्ती नही है तब 
वाचक कंसे बन सकता हैं ? सन्तानकी दृष्टिसे वाच्यवाचक सम्बन्ध बनाना भी समुचित 
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नहीं है क्योंकि सन्‍्तान अवास्तविक हू। तत्त्वको सर्वंथा अवाच्य कहना तो नितान्त अनुचित 
है क्योंकि अवाच्य पक्षमें उसे 'अवाच्य' शब्दसे भी नहों कह सकेंगे, अतः तत्त्व प्रतिपत्तिके 
उपायका भी लोप हो जायगा । किच, कतृंसाधन और करणसाधन दोनोंको जाननेवाला 
एक व्यक्ति ही यह भेद कर सकता है कि "ज्ञान कतृसाधन है, करणसाधन नही है जब 
क्षणिकवादीके यहाँ प्रत्येक ज्ञान एक अरथंकों विषय करनेवाला और क्षणिक है तब 
निर्णय ही नहीं हो सकंगा । जो व्यक्ति सफेद और कालेको नहीं जानता वह 'यह काला 
हैं सफेद नहीं” यह विधिनिषेध कर ही नहीं सकता । 

8 ११ आत्माका अस्तित्व मानकर भी यदि उसे निरतिशय अविकारी नित्य माना 
जाता हैँ तो भी ज्ञानमें करणसाधनता आदि सिद्ध नहीं हो सकते ; वयोंकि अपरिणामी आत्मासे 
ज्ञान आदि परिणामोका सम्बन्ध ही नहीं बन पाता। जब आत्मा एक स्वतन्त्र पदार्थ हैं 
तथा आत्मा इन्द्रिय मन और अर्थंक सन्निक्षसे उत्पन्न ज्ञान भी स्वतन्त्र ; तब ज्ञान आत्माका 
करण कंसे बन सकता है क्‍योंकि दोनों निरपेक्ष होनेसे परस्पर सम्बन्धी नहीं हो सकते । 
जिस प्रकार छेंदनेवाले देवदत्तस करणभूत फरसा कठोर तीक्षण आदि रूपसे अपना पृथक्‌ 
अस्तित्व रखता हैं उस तरह ज्ञानका पृथक सिद्ध कोई स्वरूप उपलब्ध नही होता जिससे 
उसे करण बनाया जाय । फरसा भी तब करण बनता है जब वह देवदत्तकृत ऊपर उठने 
और नीचे गिरकर लकडीके भीतर घुसने रूप व्यापारकी अपेक्षा रखता हे, किस्तु ज्ञानमें 
कर्ताके द्वारा की जानेवाली कोई क्रिया नहीं दिखाई देती जिसकी अपेक्षा रखनेके कारण 
उसे करण कहा जाय । स्वय छेदनक्रियाम परिणत देवदत्त अपनी सहायताके लिए फरसेको 
लेता हैँ और इसीलिए फरसा करण कहलाता हे पर यहाँ आत्मा स्वयं ज्ञानक्रिया रूपसे 
परिणति ही नही करता । क्योकि ज्ञान स्वतन्त्र पदार्थ हैँ । यदि ज्ञान आत्मासे भिन्‍न है तो 
आत्मा घटादि पदार्थोकी तरह अज्ञ अर्थात्‌ ज्ञानशून्य जड़ हो जायगा । दडेके सम्बन्धर्स 
दडीकी तरह सम्बन्ध कल्पना उचित नही हूँ क्योकि जब आत्मा स्वयं ज्ञानस्वभाव नहीं 
हैं तब ज्ञानका सम्बन्ध आत्मासे ही हो मन या इन्द्रियस नहीं, यह प्रतिनियम ही नहीं 
बन सकता । फिर, दण्ड और दण्डी दोनों अपने अपने लक्षणोंसे पृथक्‌ सिद्ध हें अतः उनका 
सम्बन्ध तो समभमें आता हैं पर आत्मासे भिन्‍न ज्ञानकी या ज्ञानबून्य आत्माकी जब 
स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नही होती तब उनमें दण्डदण्डिकी तरह सम्बन्ध कंसे बन सकता हैँ ? 
ज्ञानके उत्पन्न होने पर भी यदि आत्मामें हिताहित विचाररूप परिणमन नही होता तो 
ज्ञान आत्माका विशेषण कंसे बन सकता हैं ? दो अंधोंके सयोगसे जेसे रूप दर्शनकी शवित 
नहीं' आ सकती वसे ही ज्ञानगून्य आत्मा और ज्ञानक सम्बन्धसे 'ज्ञ" व्यवहार नही 
हो सकेगा । 

किच, यदि “जिनके द्वारा जाना जाय वह ज्ञान' ऐसा निवेचन किया जाता है तो 
इन्द्रिय और मनमें ज्ञानत्वका प्रसंग आता है । क्‍योंकि इनके द्वारा भी जाना जाता हैं। 
किच, आत्मा सर्वंगत होनेसे क्रियाशून्य हैं और ज्ञान गुण होनेसे क्रियारहित है क्‍योंकि 
क्रियावाला द्रव्य ही होता है, अतः दोनों क्रियारहित पदार्थो्में न तो कत्तुंतत बन सकता 
है और न करणत्व ही । 

सांख्य पुरुषको प्रकृतिसे भिन्न नित्य शुद्ध और निविकार कहते हें। इनके मतमें 
भी ज्ञान करण नहीं हो सकता । इन्द्रिय मत अहद्भार और महान्‌ तत्त्वोंकि आलोचन 
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संकल्प अभिमान और अध्यवसायात्मक व्यापाररूप बुद्धि प्रकृतितत्त्व है पुरुष इससे भिन्न 
नित्य शुद्ध और अविकारी है। बुद्धि ऐसे पुरुषका करण कंसे बन सकती है ? क्िया- 
परिणत देवदत्तको ही करणकी आवश्यकता लोकमें प्रसिद्ध है । 

इसी तरह ज्ञान कत्तृंसाधन नही बन सकता । करणरूपसे प्रसिद्ध तलवार आदि 
की तीक्षणता आदि गणोंकी प्रशसामें 'तलवारने छेद दिया' इस प्रकारका कतुत्वधर्मका 
अध्यारोपण करके कतृंसाधन प्रयोग होता है किन्तु यहाँ जब ज्ञानकी करणरूपसे सिद्धि 
ही नहीं है तब इसमे कतृत्व धर्मका आरोप करके करण प्रयोग कंसे हो सकता है ? 

ज्ञान भावसाधन भी नही हो सकता । जिन चावल आदि पदार्थों स्वतः विक्रिया- 
स्वभाव है उन्हीमें पचनक्रिया देखकर 'पचन पाक. यह क्रियाप्रधान भावप्रयोग होता 
हैं आकाश आदिमे नहीं। अतः परिणमनरहित अविकारी ज्ञानमे क्रियाप्रधान भावप्रयोग 
नही हो सकता । किच, ज्ञानको प्रमाण माना जाता है । अत. जब तक उससे कोई अन्य 
अवबोध या फलात्मक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तब तक उस ज्ञानका 'ज्ञातिज्ञानम्‌' ऐसा 
भावसाधन निर्देश नहीं हो सकता। बौद्धोका यह कहना उचित नहीं हे क्--अधिगम 
भिन्‍न पदार्थ नहीं है अतः फलमे ही प्रमाणताका आरोप कर लेता चाहिए' क्योंकि मुख्य 
वस्तुके रहनेपर ही अन्यत्र आरोपकल्पना होती है, किन्तु यहा मुख्य प्रमाण पृथक्‌ सिद्ध 
ही नही है। एक ही ज्ञातमे आकार भेदसे प्रमाण-फल भावकी कल्पना भी उचित नही है; 
क्योंकि आकार और अकारवानूमें भेद और अभेद पक्षमे अनेक दोष आते हें। निरश 
तत््वमे आकारभेदकी कल्पना भी उचित नहीं हें। ज्ञानवादम बाह्य वस्तुओके आकारके 
अभावमे अन्तरग ज्ञानम' आकार आ ही नहीं सकता। जैनदर्शनमे प्रत्येक वस्तु अनेक- 
धर्मात्मक हैं । अत. पर्यायभेदसे एक ही ज्ञान कतूं करण और भाव साधन बन राकता हैं । 

8१२ मति आदि प्रत्येक 'ज्ञान॑का अन्वय कर लेना चाहिए। इन्द्र समासमे आदि 
या अन्तमे प्रयुक्त गब्दका सबके साथ अन्वय होता हैं यह व्याकरणणास्त्रका प्रसिद्ध नियम 
है। 'केवलानि ज्ञानम्‌ू मं सामानाधिकरण्य होनेपर भी चूंकि 'ज्ञान' शब्द उपात्तसंख्यक हें 
अत' एकवचन ही रहा है वहुबचन नही हुआ । 

8१३ मति गब्द धिसंज्नक हूँ अल्पाक्षर है और मतिन्नान अल्पविषयक है अतः 
उसका सर्वेप्रथम ग्रहण किया गया हैं । 

$ १४-१६ चूंकि श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है अत मतिके बाद श्रृतका ग्रहण किया 
हैं। मति और श्रुतका विषय वराबर है और नारद और पव॑तकी तरह दोनों सहभावी 
है अतः दोनोंका पास-पास निर्देश हुआ है । 

६९१७-२० तीनों प्रत्यक्षोंमे अवधिज्ञान सबसे कम विशुद्धिवाला है अतः: इसका सर्वे- 
प्रथम निर्देश हैं इससे विभुद्वतर होनेके कारण संयमी जीवोंके ही होनेवाले मन:पर्ययका 
ग्रहग किया है। सबके अन्‍्तमें कंवलज्ञानका निर्देश है क्योंकि इससे बड़ा कोई ज्ञान 
नहीं है । केवल ज्ञान अन्य सब ज्ञानोंको जान सकता है पर केवलज्ञानकों जाननेवाला 
उससे बड़ा दूसरा ज्ञान नहीं ही है। चूंकि कंवलज्ञानके साथ ही निर्वाण होता है न कि 
क्षायोपशयिक मति आदि ज्ञानोंके साथ । इसलिए भी इसका अन्‍्तमें निर्देश किया है। 

0१२१-२५ अ्रइन-चूंकि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों सहचारी हे और एक व्यक्ति 
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में युगपत्‌ पाए जाते हैं अतः दोनोंमें कोई विशेषता न होनेंसे दोनोंको एक ही कहना 
चाहिए ? 

उत्तर-साहचर्य तथा एक व्यक्तिमें दोनोंके युगपत्‌ रहनेसे ही यह सिद्ध होता हैँ कि 
दोनों जुदे जुद हें, क्‍योंकि दोनों बातें भिन्न सत्तावाले पदार्थों में ही होती हे । मतिपूबंक श्रुत 
होता है, इसलिए दोनोंकी कारण-कार्यरूपसे विशेषता सिद्ध हे ही । 

“कारणके सदुश ही कार्य होता है, चूँकि श्रुत मतिपूर्वक हुआ हैं अतः उसे भी 
मतिरूप ही कहना चाहिए। सम्यरदरशॉन होने पर कुमति और कुश्नुतको युगपत्‌ ज्ञानव्यपदेश 
प्राप्त होता है, अत: दोनों एक ही कहना चाहिए” यह शंका ठीक नहीं हैं; वर्योंकि जिन 
कारणसदुशत्व और युगपदवृत्ति हेतुओंसे आप एकनव सिद्ध करना चाहते हो उन्हीसे 
उनमें भिन्‍नता सिद्ध होती है। सादुश्य और युगपद्वृत्ति पृथक्सिद्ध पदार्थों ही होते 
हैं। यद्यपि मति और श्रुतका विषय समान है परन्तु जाननेके प्रकार जुदा जुदा हे। 
विषय एक होनेसे ज्ञानोंमें एकता नहीं हो सकती, अन्यथा एक घटविषयक दर्शन और 
स्पशनमें भी एकत्व हो जायगा। 

0 २६-२९ प्रइन-मति और श्रुत दोनों इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होते हे, मतिकी 
तरह श्रूत भी वक्‍ताकी जिद्बा और श्रोताके कान और मनसे उत्पन्न होता है। अतः एक 
कारणजन्य होनेसे दोनो एक हैं ? उत्तर-एककारणता असिद्ध है। वक्‍ताकी जीभ शब्दो- 
जचारणमे निमित्त होती हे न कि ज्ञानमें । श्रोताका कान भी शब्द प्रत्यक्षरूप मतिज्ञानमें 
निमित्त होता हूँ न कि अर्थज्ञानमे, अत: श्रुतमें इन्द्रिय और मनोनिभित्तता असिद्ध है। शब्द 
सुननेके बाद जो मनसे ही अर्थनज्ञान होता है वह श्रुत हैँ अतः श्रुत अनिन्द्रियनिमित्तक है । यद्यपि 
ईहादि ज्ञान भी मनोजन्य होते हू किन्तु वे मात्र अवग्नहके द्वारा गृहीत ही पदार्थकों जानते हे 
जब कि श्र्तज्ञान अपूर्व पदार्थों भी विषय करता है। एक घडेको इन्द्रिय और मनसे 
जानकर तज्जातीय विभिन्‍न देशकालवर्ती घटोंके सम्बन्ध जाति आदिका विचार भी श्रुतसे 
होता है। श्रुतज्ञान मतिक द्वारा एक जीवको जानकर उसके सम्बन्ध सत्‌ संख्या क्षेत्र 
आदि अनुयोगोंक द्वारा नानाविध विशेषोंकों जानता हैं । 'सुनकर निश्चय करना श्रुत हैं 
यह तो मतिज्ञानका लक्षण हूँ क्योकि वह भी शब्दको सुनकर “यह गोशब्द हें ऐसा निश्चय 
करता ही हे! किन्तु श्रुतज्ञान मन और इन्द्रियके द्वारा गृहीत या अगृहीत पर्यायवाले 
शब्द या उसके वाच्याथंको श्रोत्रेन्द्रियक व्यापारके बिना ही नय आदि योजना द्वारा विभिन्‍न 
बविशेषोंके साथ जानता है । 

मति आदि ज्ञान प्रमाण हैं- 

तत्ममाण ॥१०॥ 

मति आदि पांचों ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे दो प्रमाणोंमें विभाजित हें । 

$ १ प्रमाणशब्द भाव कतुं और करण तीनों साधनोंमें निप्पन्न होता हैं। जब 
भावकी विवक्षा होती हे तो प्रमाकों प्रमाण कहते हैं । कतृविवक्षामें प्रमातृत्वशक्तिकी 
मुख्यता होती है और करणविवक्षामें प्रमाता प्रमेष और प्रमाणकी भेदविवक्षा होती है । 
इनमें विवक्षानुसार अर्थ ग्रहण किया जाता हैं । 

0२ प्रइन-प्रमाणकी सिद्धि स्वतः होती हूँ या प्रमाणान्तर से ? यदि रबतः, तो 
प्रमेयकी सिद्धि भी स्वतः होनी चाहिए। यदि अन्य प्रमाणसे, तो प्रमाणान्तरकी अपेक्षा होनेसे 
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अनवस्था दूषण आता है ? इच्छा मात्रसे किसीकी स्वतः सिद्धि और किसीकी परतःसिद्धि 
माननेमें कोई विशेष हेतु देना चाहिए अन्यथा स्वेच्छाचारित्वका दोष आयगा। 

उत्तर-जिस प्रकार दीपक घटादि पदार्थोंके साथ ही सांथ स्वस्वरूपका भी 
प्रकाशक हँ उसी तरह प्रमाण भी । प्रमाण या दीपकको स्वस्वरूपके प्रकाशनके लिए 
प्रमाणान्तर या प्रदीपान्तरकी आवश्यकता नहीं होती । जिस प्रकार एक ही प्रदीप 
'प्रदीपन प्रदीप:-प्रदीपन मात्र प्रदीप, प्रदीपयति प्रदीप--प्रदीपन करनेवाला प्रदीप, प्रदीप्य- 
तेंडनेन-जिसके द्वारा प्रदीपन हो वह प्रदीप! इन तीन साधनोमे व्यवहृत होता हे उसमे न 
तो कोई विरोध ही आता हैं और न अनवस्था ही, उसी तरह प्रमाणको भी तीनों साधनों 
में व्यवहार करनेमें कोई विरोध या अनवस्था नही हैं । 

68 ३-५ यदि प्रमाण स्त्रसंवेदी न हो तो परसवेच्य होनेके कारण वह प्रमाण ही नही 
हो सकता; क्योंकि परसवेद्य तो प्रमेष होता हे । यदि घटज्ञान स्वाकारका परिच्छेदक नहों 
है तो घटश्ान और घट दोनोंमे अन्तर नही हो सकंगा वयोंकि दोनोमे समानरुपसे विषया- 
कारता ही रहती हैं । इसी तरह घटनान ज्ञौर घटज्ञानका ज्ञान इन दोनों ज्ञानोंमें अस्व- 
संवेदन दशाम कोई अन्तर नही होगा क्‍योंकि जैसे घटज्ञानम विषयाकारता रहेगी बसे ही 
घटज्ञानज्ञानम भी अन्तत विषयाकारता ही विषय पड़ेगी, स्त्राकार नहीं । यदि ज्ञान स्वस- 
बेदी न हो तो उसे 'ज्ञोहहम्‌ू-में जाननेवाला हूं' यह स्मृति उत्तरकालम नही हो सकेगी । 
इसी तरह जिस ज्ञानने अपने स्वरूपको नही जाना उस ज्ञानके द्वारा ज्ञात अर्थकी स्मृति नही 
हो सकेगी जंसे कि पुरुत्रान्तरक ज्ञानक द्वारा जाने गए पदार्थों की। पुरुषान्तरक ज्ञेयकी 
स्मृति हमे' इसीलिए नहीं होती कि हम उसके ज्ञानकों नही जानते | यदि हमारा भी 
ज्ञान हमें अज्ञात हो तो उस ज्ञानके द्वारा ज्ञात अर्थकी स्मृति हमे स्व्य नही हो सकेगी । 

0६-७ प्रइन-यदि भावसाधनमं प्रमाको प्रमाण कहा जाता हैं तो फलका अभाव 
हो जायगा। प्रमा ही फल होती थी। उत्तर-अर्थावबोधम जो प्रीति होती हैँ वही फल हैं, 
कुमंमलिन आत्माको इन्द्रियादिक द्वारा जब अर्थावबोध होता है तो उसे प्रीति होती हें, 
वही प्रमाणका फल हैँ । प्रमाणका मुख्य फल अज्ञाननिवृत्ति है। इसी तरह राग और 
देषरूप वृत्ति न होकर उपेक्षा भावका होना भी प्रमाणका फल है। 

८-९ प्रश्व-प्रमाण शब्दको कतु साधन मानने पर वह प्रमाता रूप हो जाता है, 
पर, प्रमाता तो आत्मा होता है जो कि गृणी हैँ और प्रमाण तो ज्ञान रूप गुण है, गुण और 
गुणी तो जुदे होते हें । कहा भी हैँ कि-“आत्मा मन इर्द्रिय और पदार्थक सन्निकर्षसे जौ 
ज्ञान उत्पन्न होता है वह भिन्‍न है” अत' प्रमाणशब्दको कतृंसाधन न मानकर करणसाधन 
मानना ही उचित हैं। उत्तर-यदि ज्ञानको आत्मासे सवंथा भिःन माना जाता है तो 
आत्मा घटकी तरह अज्ञ-ज्ञानशून्य जड हो जायगा । ज्ञानके सम्बन्धसे 'ज्ञ! कहना भी उचित 
नही है; क्‍योंकि अन्धेको जैसे दीपकका संयोग होने पर भी दिखाई नहीं देता यतः वह 
स्वयं दृष्टिशून्य हैं उसी तरह ज्ञानस्वभावरहित आत्मामे ज्ञानका सम्बन्ध होनेपर भी झ्त्व 
नही आ सकेगा । 

0१०-१३ प्रइन-जेसे दीपक जुदा हे और घड़ा जुदा, उसी तरह जो प्रमाण है वह 
प्रमेय नही हो सकता और जो प्रमेय है वह प्रमाण नही । दोनोंके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। 
उत्तर-जिस प्रकार बाह्य प्रमेयोंसे प्रमाण जुदा है उसी तरह उसमे यदि अन्तरज्ु प्रमेयता 
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न हो अर्थात्‌ वह स्वयं अपना प्रमेय न बन सकता हो तो अनवस्था दूषण होगा, क्योंकि 
उसे अपनी सत्ता सिद्ध करनेके लिए द्वितीय प्रमाणकी आवश्यकता होगी और द्वितीय 
प्रमाणकों भी तृतीय प्रमाण की । यदि अनवस्था दृषणक निवारणक लिए ज्ञानको दीपक 
की तरह स्वपरप्रकाशी अर्थात्‌ स्वप्रमेय माना जाता है तो प्रमाण और प्रमेय्क भिन्‍न होनेका 
पक्ष समाप्त हो जाता है। वस्तुतः संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिकी भिन्‍नता होनेसे प्रमाता 
प्रमाण और प्रमेयमें भिन्‍नता है तथा पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे अनुपलब्धि होनेंके कारण अभिन्‍नता 
हैं। निष्कर्ष यह है कि प्रमेय नियमसे प्रमेय ही है किन्तु प्रमाण प्रमाण भी है और 
प्रमेय भी । 

0 १४ आगे मति और श्रुतका परोक्ष तथा अवधि आदिका प्रत्यक्ष रूपसे वर्णन 
है, अतः इन्ही दो भेदोंकी अपेक्षा 'प्रमाणे' यह द्विवचन निर्देश किया गया है । 

$ १५ 'तत्‌' शब्दके द्वारा मति आदि ज्ञानोंमे प्रमाणताका विधान है, ये ही प्रमाण 
है सन्निकर्ष आदि नहीं । 

6 १६-२२ सन्निकर्षको प्रमाण और अर्थाघिगमको फल मानने पर सर्वज्ञत्व नहीं 
बन सकंगा, क्‍योंकि सकल पदार्थोसे सन्निकर्ष नहीं बनता । सर्वेज्ञके आत्मा मन इन्द्रिय और 
अर्थ तथा आत्मा मन और अर्थ यह चतुष्टयसन्निकर्ष और त्रयसन्निकर्ष अर्थज्ञानमें कारण 
नहीं हो सकता, क्योकि मन और इन्द्रियां एक साथ प्रवृत्ति नही करती हैं तथा इनका विषय 
मर्यादित हैँ । सूक्ष्म व्यवहित और विप्रक्ृष्ट आदि रूपसे ज्ञेय अनन्त हें । इनका सब्तिकर्ष हुए बिना 
इनका ज्ञान होगा नही, अतः सर्वज्ञत्वका अभाव हो जायगा । आत्माको सवंगत मानकर स्वार्थ- 
सन्निकर्ष कहना उचित नहीं है, क्‍योंकि आत्माका स्वंगतत्व परीक्षासिद्ध नही हैं । यदि आत्मा 
स्वेगत हैं तो उसमे क्रिय्रा न होनेसे पुण्य पाप और पुण्य-पापमू लक संसार तथा संसारोच्छेदरूप 
मुक्ति आदि नही बन सकेगे। इन्द्रियां तो अचेतन हें अत. इन्हें संसार और मोक्ष नहीं हो सकता । 
चक्ष्‌ और मन प्राप्यकारी (पदार्थोंसे सन्निकर्ष करके जाननेवाले) नहीं हैँ अतः सभी 
इन्द्रियोंसे सन्निकर्ष भी नहीं होता। जो इन्द्रियां प्राप्यकारी हें अर्थात्‌ जिन स्पशेनादि 
इन्द्रियोंसे पदार्थका सम्बन्ध होकर ज्ञान होता है उनके द्वारा सदा और पूर्ण रूपसे ग्रहण 
होना चाहिए, क्‍योंकि वे सर्वंगत आत्माक द्वारा पदार्थोक प्रत्यक भागसे सम्बन्धको प्राप्त 
हैं । यदि सन्निकर्षको प्रमाण माना जाता हैँ तो सन्निकर्षक फल अर्थाधिगमको अर्थमें भी 
होना चाहिए जैसे कि स्त्री और पुरुषक सयोगका फल-सुखानुभव दोनोंका होता हैं। ऐसी 
दशामे आत्माकी तरह इन्द्रिय मन और अथंको भी अर्थज्ञान होना चाहिए । शय्या पर 
सोनेवाले पुरुषके दृष्टान्त्से केवल पुरुषमें अर्थाववोध सिद्ध करना उचित नही है; क्योंकि 
शय्या अचेतन है वह सुखकी अधिकारिणी नहीं हो सकती । यदि इन्द्रिय मन और अथर्मे 
अचेतन होनेके कारण सन्निक्षके फल अर्थाववोधका वारण किया जाता है तो इस युक्तिसे 
तो आत्मामें भी अर्थावत्ोध नहीं हो सकेगा, क्योंकि सन्निकर्षवादियोंके मतमें आत्मा भी 
शानशून्य है अर्थात्‌ अर्बोधके पहिले सभी अज्ञ हें; तब अर्थावबोध आत्मामें ही हो इन्द्रिय 
सन और अथभमें नहीं यह नियम क॑से बन सकता हैं ? ज्ञानका आत्मासे ही सम्बन्ध हो 
इन्द्रिय आदिसे नहीं इसमें क्या विशेष हेतु हैं ? 'ज्ञानका समवाय आत्मामें ही होता है 
अन्यमें नहीं! यह उत्तर भी विवाद रहित नहीं है क्‍योंकि जब सभी ज्ञानशून्य हें तब 
आत्मामें ही ज्ञानका समवाय हो अन्यमें नही यही प्रतिनियम नहीं बन सकता। समकाय 
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एक ओर सर्वंगत है और आत्मा आदि सभी समान रूपसे ज्ञानशून्य हे तब क्‍या कारण है 
कि समवाय '“आत्मामे ही ज्ञानका सम्बन्ध कराता है अन्यमे नहीं?” अतः सन्निकर्षको 
प्रमाण मानना उचित नही हैं। 

परोक्ष ज्ञानका वर्णन- 


आय परोक्षम ॥११॥ 


गा आदिक मति और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हे । 

60 १ आदि छब्द प्रथम प्रकार व्यवस्था समीपता अवयव आदि अनेक अ्थोमें 
प्रयृकत होता है फिर भी यहाँ विवक्षासे उसका 'प्रथम' अर्थ लेना चाहिए। 

6 २-५ प्रशन-यदि आदि शब्दका 'प्रथम' अर्थ हूँ तो श्रुतका ग्रहण नहीं हो सकेगा 
क्योंकि सूत्रमे तो मतिका प्रथम निर्देश हुआ है। यह समाधान तो उचित नही है कि 'श्रुत 
अवधिकी अपेक्षा प्रथम है'; वयोकि इसमे तो केवलज्ञानके सिवाय सभी अपने उत्तर ज्ञानकी 
अपेक्षा आदि हो सकते है । द्विवचनका निर्देश होनेसे श्रुतका ग्रहण करनेमे तो विवाद ही है कि 
किन दोका ग्रहण करना चाहिए ? उत्तर-निकटताके कारण श्रुतका ग्रहण किया जाना 
चाहिए। द्विवचन निर्देशसे जिस दूसरेका ग्रहण करना हैं वह प्रथम मतिका समीप-निकट 
होना चाहिए | समीपताके कारण श्रतकों भी “आद्य' कह सकते हे । एक तो सूत्रमे मतिक 
पास श्रुतका ग्रहण है दूसरे दोनों करीव-कऋरीब समानविषयक और समस्वामिक होनेसे 
परस्पर निकट हे । 

9 ६-७ उपात्त-इन्द्रिया और मन तथा अनुपात्त-प्रकाश उपदेश आदि 'पर' हे । 
परकी प्रधानतासे होनेवाला ज्ञान परोक्ष है। जंसे गतिस्वभाववाले पुरुषका लाठी आदिकी 
सहायतासे गमन होता है उसी प्रकार ज्स्वभाव आत्माकों मतिश्रुतावरणका क्षयोपशम 
होनेपर भी इन्द्रिय और मन रूप परद्वारोसे ही ज्ञान होता है । यह ज्ञान पराधीन होनेसे 
परोक्ष हे । परोक्षका अर्थ अज्ञान या अनवबोध नही है किन्तु पराधीन ज्ञान । 

प्रत्यक्ष ज्ञान- 


प्रत्यच्षमन्यत्‌ ॥ १२॥ 


अन्य अवधि मन पर्यय और कंवलज्नान पत्यक्ष प्रमाण हें । 

9 १ इन्द्रिय और मनकी अपेक्षाक बिना व्यभिचाररहित जो साकार ग्रहण होता 
है उसे प्रत्यक्ष कहते हे । 'अतत्‌' को 'तत्‌' रूपसे ग्रहण करना व्यभिचार है, प्रत्यक्ष तत्‌' 
को 'तत्‌' जानता है अत अव्यभिचारी है । इस विशेषणमे विभज्भ-कुअवधिका निराकरण हो 
जाता है क्योंकि यह मिथ्यादर्णनके उदयसे व्यभिचारी-अन्यथा ग्राहक होता हैं। आकार 
अर्थात्‌ विकल्प, जो ज्ञान सविकल्प अर्थात्‌ निश्चयात्मक है वह साकार है। इस विशेषणसे 
अवधिदर्शन और केवलदशंनका निराकरण हो जाता है क्योंकि ये अनाकार है। इन्द्रिया- 
निन्द्रियानपेक्ष विशेषण मति और श्रुत ज्ञानकी व्यावृत्ति कर देता है व्योकि ये ज्ञान 
इन्द्रियमनोंजन्य हें । 

१ २-३ प्रत्यक्ष लक्षणमें कहे गए विशेषण सूत्रसे ही प्रतीत होते हैं, ऊपरसे नहीं 
मिलाए गए हैं। यथा, “अक्ष अर्थात्‌ आत्मा, जो ज्ञान प्रक्षीणावरण था क्षयोपशमप्राप्त 
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आत्ममात्रकी अपेक्षास हो वह प्रत्यक्ष' प्रत्यक्ष शब्दका यह व्यृत्पत्त्यर्थ करनेसे इन्द्रिय और 
मनहूप परकी अपेक्ञाकी निवृत्ति हो जाती हैँ । 'ज्ञान का प्रकरण है, अत: अनाकार दर्शनका 
व्यवच्छेद हो जाता है । इसी तरह 'सम्यक्‌' का प्रकरण होनेसे व्यभिचारी' ज्ञानकी निवृत्ति 
हो जाती हैं ? 

४-५ प्रइत-इन्द्रिय और मन रूप बाह्य और आशभ्यन्तर करणोंके बिना ज्ञान 
का उत्पन्न होना ही असम्भव हैे। बिना करणके तो कार्य होता ही नही है ? उत्तर- 
असमर्थंके लिए बसूला करौत आदि बाह्य साधनोंकी आवश्यकता होती है । जैसे रथ 
बनानेवाला साधारण रथकार उपकरणोंसें रथ बनाता है किन्तु समर्थ तपरवी अपने ऋद्धि- 
बलसे बाह्य बसूला आदि उपकरणोंके बिना संकल्प मात्रस रथकों बना सकता है उसी 
तरह कर्ममलीमस आत्मा साधारणतया इन्द्रिय और मनके बिना नहीं जान सकता पर वही 
आत्मा जब ज्ञानावरणका विशेष क्षयोपशम रूप शक्तिवाला हो जाता हैँ या ज्ञानावरणका 
पूर्ण क्षय कर देता हैँ तब उसे बाह्य करणोंक बिना भी ज्ञान हो जाता है। आत्मा तो सूर्य 
आदिकी तरह स्वयंप्रकाशी हैं, इसे प्रकाशनमें परकी अपेक्षा नही होती हैं। आत्मा विशिष्ट 
क्षयोपशम या आवरणक्षय होनेपर स्वशक्तिस ही पदार्थों को जानता हैं । 

$ ६-८ प्रइन-इन्द्रियव्यापारजन्य ज्ञानकों प्रत्यक्ष और इन्द्रिय-ब्यापारकी 
अपेक्षा न रखनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहना चाहिए । सभी वादी इसमें प्राय एकमत हे । 
यथा, बौद्ध कल्पनापोढ अर्थात्‌ निविकल्प ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हे। नाम जाति आदिकी 
योजना कल्पना कहलाती है। इन्द्रियां चूँकि असाधारण कारण है अतः चाक्षुष प्रत्यक्ष 
रासन प्रत्यक्ष आदि रूपसे इन्द्रियोंके अनुसार प्रत्यक्षका नामकरण हो जाता हैं। 
नैयायिक इन्द्रिय और अर्थ्क सन्निकर्षसे उत्पन्न होनेवाले, अव्यपदेश्य-निविकल्पक, अबव्य- 
भिचारि और व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है । सांख्य श्रोत्रादि इन्द्रियोकी वृत्ति 
को प्रत्यक्ष कहते हे। मीमांसक इन्द्रियोंका सम्प्रयोग होनेपर पुरुषके उत्पन्न होनेवाली 
बुद्धिको प्रत्यक्ष मानते है । 

उत्तर-इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष माननेसे आप्तके प्रत्यक्ष ज्ञान न हो सकेगा, 
स्वज्ञताका लोप हो जायगा, वयोंकि सर्वज्ञ आप्तक इन्द्रियज ज्ञान नही होता। आगमसे 
अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान मानकर सर्वज्ञताका समर्थन करना तो युक्तियुकत नही है; 
क्योंकि आगम प्रत्यक्षदर्शी वीतराग पुरुषक द्वारा प्रणीत होता हैं। जब अतीन्‍निद्रय प्रत्यक्ष 
सिद्ध नहीं है तब अतीन्द्रिय पदार्थोम आगमका प्रामाण्य कंसे बन सकता है ? आगमका 
अपौरुषयत्व तो असिद्ध हे। पुरुष प्रयत्नके बिना उत्पन्न हुआ कोई भी विधायक 
शब्द प्रमाण नहीं है। हिंसादिका विधान करनेवाला वेद प्रमाण नही हो सकता । 

$ ९-१० बौद्ध का यह कहना भी उचित नहीं हे कि-योगियोंको आगम 
विकल्पसे शून्य एक अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है, उससे वह समस्त पदार्थोंका ज्ञान करता 
हैं। कहा भी हँ-योगियोंको गुरुनिर्देश अर्थात्‌ आगमोपदेशके बिना पदार्थमात्रका 
बोध हो जाता है; क्योंकि इस मतमें प्रत्यक्ष शब्दका अक्ष-इन्द्रियजन्य अर्थ नही बनेगा, 
कारण योगियोंके इन्द्रियां नही हैं । अथ वा, जब 'स्वहेतु परहेतु उभयहेतु या बिना हेतुक पदार्थ 
उत्पन्न नहीं हो सकते, सामान्य और विशेषमें एकदेश ,और स्वदेश रूपसे वृत्ति माननेपर 
अनेक दृषण आते हैं' आदि हेतुओंसे पदार्थभात्रव्मा अभाव किया जाता है और 


३०२ तत्त्यार्थवातिक [श्र 


ज्ञानमात्र निरालम्बन हैं तब योगियोंकों सर्वार्धज्ञाकी संभावना ही नहीं की जा 
सकती । निविकल्प पदार्थयी कल्पना न तो युक्तिसंगत ही हैँ और न भ्रमाणसिद्ध 
ही। बौढोंके मतमें योगीकी सत्ता भी स्वयं सिद्ध नही है, निर्वाणदशामें तो सर्वशून्यता 
तक स्वीकार की गई है। कहा भी है-निर्वाण दो प्रकारका हँ-सोपधिशेष और 
निरुपधिशेष । सोपधिशेष निर्वाणमें ज्ञाताकी सत्ता रहती है ।” परन्तु जिस प्रकारसे 
वे बाह्य पदार्थोका अभाव करते हे उन्ही युक्तियोंसे अन्तरज्भ पदार्थ आत्माका भी अभाव 
हो जायगा | 

सैयायिक का यह कहना भी उचित नहीं हैं कि आत्मा इन्द्रियादिस रहित 
होकर भी योगजधर्मके प्रसादसे सर्वज्ष हो सकता हूँ, क्योंकि निष्क्रिय और नित्य 
योगीमें जिस प्रकार समस्त क्रियाएँ नहीं होती उसी तरह कोई भी अनुग्रह या विकार 
भी नही हो सकता, वह तो कूटस्थ अपरिणामी नित्य है । 


0 ११ बौढ़ों का प्रत्यक्षका 'कल्पनापोढ्द' लक्षण भी नहीं बनता; क्योंकि 
कल्पनापोढ अर्थात्‌ निविकल्पक प्रत्यक्ष यदि सर्वथा कल्पनापोढ है, तो “प्रमाण ज्ञान हैं, 
प्रत्यक्ष कल्यनापोढ हे' इत्यादि कल्पनाएं भी उसमें नहीं की जा सकेगी अर्थात्‌ उसके 
अस्तित्व आदि की भी कल्पना नहीं की जा सकेगी, उसका “अस्ति' इस प्रकारसे भी 
सद्भाव-सिद्ध नही होगा । यदि उसमें 'अस्ति” 'कल्पनापोढ़ इत्यादि कल्पनाओका सदभाव 
माना जाता है तो वह सर्वथा करुपनापोढ़ नही कहलायगा । यदि कथछ्चित्‌ कल्पनापोढ 
माना जाता हैँ तब भी स्ववचनव्याघात निश्चित हे । 

बौद्ध (पूर्वपक्ष)-निविकल्पकको हम सर्वथा कल्पनापोढ नहीं कहते । 
कल्पनापोड यह विशेषण परमतके निराकरणके लिए है अर्थात्‌ परमतमे नामजाति 
आदि भेदोंके उपमचारको कल्पना कहा हैँ उस कल्पनासे रहित प्रत्यक्ष होता है न कि 
स्वरूपभूत विकल्पसे भी रहित । कहा भी हे-“पॉच विज्ञानधातु सवितर्क और सविचार हे , 
वे निरूपण और अनुस्मरण रूप विकल्पोसे रहित हैं ।' 


जन (उत्तरपक्ष )-विषयक प्रथम ज्ञानको वितर्क कहते हें। उसीका बार बार 
चिन्तन विचार कहलाता हैं। उसीम नाम जाति आदिकी दृषप्टिसे शब्दयोजनाको निरूपण 
कहते हें । पूर्वानुभवरक अनुसार स्मरणकों अनुस्मरण कहते हे । ये सभी धर्म क्षणिक 
निरन्वय विनाशी इन्द्रियविषय और ज्ञानोंमे नहीं बन सकते क्‍योंकि दोनोंकी एक साथ 
उत्पत्ति होती हूँ और क्षणिक हैं। गायक एक साथ उत्पन्न होनेवाले दोनों सीगोंकी तरह 
इनमें परस्पर कार्यकारणभावमूलक ग्राह्मगग्राहक्भाव भी नही बन सकता । यदि पदार्थ और 
ज्ञानको क्रमवर्ती मानते हें तो ज्ञानकालमे पदार्थका तथा पदार्थकालमें ज्ञानका अभाव होने 
से विषयविषयिभाव नहीं बन सकता । मिथ्या सन्तानकी अपेक्षा भी इनमे उक्त धर्मोका 
समावेश करना उचित नहीं है । अत: समस्त विकल्पोंकी असम्भवता होनेसे 'यह, निविकल्पक 
है, यह नही हैं' आदि कोई भी विकल्प नहीं हो सकेगा । इस तरह समस्त विकल्पातीत 
ज्ञानका अभाव ही प्राःत होता हैं। ज्ञानमें अनुस्मरण आदि माननेपर तो उस ज्ञानको या ज्ञाना- 
घार आत्माको अनेकक्षणस्थायी मानना होगा, क्योंकि स्मरण स्वयमनुभूत वस्तुका 
कालान्तरमें होता हे, अन्यक द्वारा अनुभूतका अन्यको नहीं । ब् 
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बोद्धोंने-पांच इन्द्रिय और मानस ज्ञानमें एकक्षण पूवर्के ज्ञानकों मन कहा हैं। 
ऐसे मनसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको मानस प्रत्यक्ष कहना युक्त नही हैं; क्योंकि जब मन अतीत 
होनेसे असत्‌ हो गया तब वह ज्ञानका कारण कैसे हो सकता हूँ ? यदि पूर्वके नाश और 
उत्त रके उत्पादको एक साथ मानकर कार्यकारण भाव माना जाता है; तो भिन्‍न सन्तान- 
वर्ती पूर्वोत्तर क्षणोंमें भी कार्यकारणभाव मानना चाहिए। यदि एक सन्तान- 
वर्ती क्षणोंमें किप्ती शक्ति या योग्यताका अनुगम माना जाता है तो क्षणिकत्वकी प्रतिज्ञा 
नष्ट होती हूँ । 

0 १२ बोढ़ोंने ज्ञानको अपूर्वार्थप्राही माना है । उनका यह मत भी युक्तियुक्त 
नही है; क्‍योंकि सभी ज्ञान प्रमाण हो सकते हैं । ज॑से दीपक प्रथमक्षणमं अन्धकारमग्न 
पदार्यों को प्रकाशित करता है और उत्तरकालमें भी वह प्रकाशक बना रहता है कभी भी 
अप्रकाशक नहों होता उसी तरह ज्ञान भी प्रतिसमय प्रमाण रहता है चाहे वह गृहीतको 
जाने या अगृहीतकों । यदि प्रतिक्षण परिवर्तेतके आधवारसे प्रदीपमे प्रतिक्षण नूतन प्रकाश- 
कत्व माना जाता है और इसी तरह ज्ञानको भी प्रतिक्षण अपूर्तका प्रकाशक बनाया जाता 
है “तो स्मृति इच्छा और द्वेप आदिकी तरह पूर्वपूर्व पदार्थों का जाननेवाल्ण ज्ञान प्रमाण नही 
हैं” यह बौद्ध ग्रन्थका वाक्य खडित हो जाता है, क्योंकि प्रतिक्षण परिवर्तनके अनुसार कोई 
भी ज्ञान गृहीतग्राही हो ही नहीं सकता । 

१३-१४ ज्ञानइतवादी बोद्धोंके मतसे ज्ञान विषयाकार भी होता है और 
स्वाकार भी । ये उभयाभास ज्ञानके स्वसंवेदनको प्रमाणका फल मानते हैं। उनका स्वसंवेदन 
को फड मानना उचित नही हें क्योकि फल चूँकि कार्य है अत: उसे भिन्न होना ही चाहिए 
जसे कि छेदन क्रिया छेदनेवाले और छिद्दे जानेवालेसे भिन्न होती है। यह समाधान भी 
उचित नही हैँ कि अधिगमरूप फलमे ही व्यापाररूप प्रमाणताका उपचार करके एक ही 
अविगमक़ो प्रमण और फह कह देते हे, क्योंकि उपचार तब होता है जब मुख्य वस्तु 
स्वतन्त्र भावसे प्रसिद्ध है । जैसे सिह अपने श्‌ रत्व-ऋरत्व आदि गुणोंसे प्रसिद्ध है, तभी उसका 
सादृश्यसे बालकम उपचार किया जाता है, पर यहां जब मुख्य प्रमाण ही प्रसिद्ध नहीं है 
तब फलम उसके उपचारकी कल्पना ही नहीं हो सकती । 

९ १५ एक ही ज्ञानमे ग्राहकाकार विषयाकार और स्वेदनाका र इन तीन आकारों- 
को मानकर प्रमाण-फलव्यवस्था बनाना उचित नही है; क्योंकि इस कल्पनामें एकान्तवादका 
निराकरण होकर अनेकान्तवादकी स्थापना हो जाती हे । एक वस्तु अनेकधमंवाली होती है यह 
तो जनेद्रका अनेकान्त सिद्धान्त हे। यदि एक ज्ञानमें अनेकाकारता हो सकती है तो 
जगतृके प्रत्येक पदार्थजो अनेकधर्मात्मक माननेमे क्या बाधा हैं? यदि अनेकास्तात्मक 
द्रव्यसिद्धिके भयसे केवल आकार ही आकार मानते हे तो यह प्रश्न होता है कि 'वे 
आकार किसके हें ?” निराश्रय आकार तो रह नही सकते। अत' उनका अभाव ही 
हो जायगा। वे आकार यदि युगपत्‌ उत्पन्न होते हें तो उनमें कार्यकारणभाव नहीं 
बन सकंगा। क्षणिक आकारोंकी क्रमिक उत्पत्ति हो ही नही सकती । यदि हो; तो 'अधि- 
गम भिन्‍न पदार्थ नहीं है अर्थात्‌ आकाररूप ही है' यह सिद्धान्त खण्डित हो जाता है 
क्योंकि क्रमिक उत्पत्तिमें अधिगमकी भी किसी क्षणमें स्वतन्त्र उत्पत्ति माननी पड़ेगी। 
यदि बाह्य पदार्थोकी सत्ता नहीं है और कंवल ज्ञानमात्र ही सत्‌ हैं; प्रमाण और 
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और प्रमाणाभासकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी क्योंकि अन्तरंग आकारमें तो कोई भेद नहीं 
होता । जो 'असत्‌को सत्‌' जाने वह प्रमाणाभास और जो 'असत्‌' ही हे यह जाने वह 
प्रमाण-इस प्रकारकी प्रमाण-प्रमाणाभास व्यवस्था माननेपर स्वलक्षण और सामान्यलक्षण 
इन दो प्रमेयोंसे प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणोंका नियम करना असर्जजुत हो 
जायगा; क्योंकि यह नियम प्रमेयकी सत्ता स्वीकार करके किया गया हैं। प्रत्यक्ष स्वलक्षण- 
को विषय करता है, असाधारण वस्तु स्वलक्षण है, वह विकल्पातीत है, इसीका “यह 
वह' इत्यादिरूपसे व्यवहारमे निर्देश होता है, सामान्य अनुमानका विषय ।होता हैं” आदि 
व्याख्याएँ सत्रभाववादमें नही बन सकती । सर्वाभाववादमें किसी भी भेदकी संभावना 
ही नहीं की जा सकती। सम्बन्धियोंके भेदसे अभावमे भेद कहना तो तब उचित है 
जब सम्बन्धियोकी सत्ता सिद्ध हो । 

संवेदनाद्ेतववादीका यह कथन भी उचित नहीं हूँ कि-'सभी ज्ञान निरालम्बन 
होनेसे अयथार्थ है, निविकल्यक स्वज्ञान ही प्रमाण है। जास्त्रोंमे जो प्रमाण प्रमेय आदिकी 
प्रक्रिया है उसके द्वारा अविद्याका ही विस्तार किया गया है। विद्या तो आगमविकन्पसे 
परे है, वह स्वयं प्रकाशमान है”; क्योंकि स्वेदनाह्वतकी सिद्धिका कोई उपाय नही हैं । 
कहा भी है- 

“जो संवेदनाद्वेत प्रत्यक्षबुद्धित विषय नहीं है, जिसका अनुमान अर्थरूप छिगके 
द्वारा हो नहीं सकता, और जिसके स्वरूपको सिद्धि वचनों द्वारा भी नहीं हो सकती उस 
सर्वथा अतिद्ध संवेदतकों माननेवालोंकी क्या गति होगी ?' अतः स्वेदनाइतवाद त्याज्य है । 

मति ज्ञानके प्रकार- 


मतिः स्पृतिः संज्ञा चिन्ता5मिनिबोध इत्यनथोन्तरम्‌ ॥१३॥ 


मति स्मृति संज्ञा चिन्ता और अभिनिबोध आदि मतिश्ञानावरणक क्षयोपशमसे 

होनेके कारण भिन्न नहीं है । 
6 १ इति शब्दके अनेक अथे होते हे-यथा 'हस्तीति पछायते-मारा इसलिए भागा' यहाँ 
इति शब्दका अथ हेतु है । 'इति सम उपाध्याय. कथयति--उपाध्याय इस प्रकार कहता हैँ' यहाँ 
'इस प्रकार' अये है । गौ: अश्व. इति-गाय घोड़ा आदि प्रकार' यहाँ इतिशब्द प्रका रवाची है। 
प्रयथममाह्निकृरमिति, यहाँ इति शब्दका अर्थ समाप्ति हैँ । इसी तरह व्यवस्था अर्थविपर्यास 
शब्दप्रादुर्भाव आदि अनेक अथे हे। यहाँ विवक्षासें आदि और प्रकार ये दो अर्थ लेने 
चाहिए । मति स्मृति आदिमे आदि शब्दसे प्रतिभा बुद्धि उपलब्धि आदिका ग्रहण होता हैं। 
कक ९२ यद्यत्रि मति आदि शब्दोंमे अरथंभेद हैँ फिर भी रूढिवश इन शब्दोंमे' एका- 
भथता के है जेंसे कि 'गच्छति गो.' इस प्रकार व्यृत्पतत्यर्थ मान लेने पर भी गौ शब्द सभी चलने- 
वालोंम प्रयुक्त न होकर एक पशुविशेषमें रूढ़िके कारण प्रयक्‍्त होता है । ये सभी 
मति आदि मतिज्ञानावरणके क्षयोपणमसे ही पदार्थवोध कराते हें अतः इनमें भेद नहीं है । 
.. ,  रै-५ प्रइन-जसे गो अश्व आदिमे शब्दभेदसे अर्थभेद है उसी तरह मत्यादि- 
मे भी होना चाहिए । उत्तर-'शब्द भेदसे अरथंभेद'का नियम संशय उत्पन्न करनेवाला 
है के किसी पक्षविशेषका निर्णय नहीं हो सकता, क्‍योंकि इन्द्र शक्र और पुरन्वर 
जादिर्म शब्दभेद होनेपर भी अर्थभेद नहीं देखा जाता । तीनों शब्द एक इन्द्र अंक बांचक 
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हैं । यदि शब्दभेदसे अथमेंद हैं तो शब्द-अमेदसे अर्थ-अभेद भी होना चाहिए। फलत: बचन 
पृथिवी आदि ग्यारह अर्थोर्में अभेंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी एक 'गो' शब्द्के 
वाच्य हें । अथवा, जेननयके अनुसार इन शब्दोंमें भेद भी हें और अभेद भी । द्रव्यदुष्टिसे 
जैसे इन्द्रादि शब्द इन्द्र द्रव्यक वाचक होनेसे अभिन्न हें उसी तरह एक मतिज्ञानावरणके 
क्षयोपश्ममपते उत्पन्न सामान्य मतिज्ञानकी अपेक्षाश्षे अथवा एक आत्मद्रव्यकी दृष्टिस मत्यादि 
अभिन्न हें और तत्‌ तत्‌ पर्यायकी दृष्टिसे भिन्न हैं। इन्दनक्रिया शासनक्रिया आदिसे 
विशिष्ट इन्द्रादिपर्यायें जैसे भिन्न हे उसी तरह मनन स्मरण संज्ञान चिन्तन आदि पर्यायें भी 
भिन्न हें। यह पर्यायाथिक नयकी दृष्टि है । 

6 ६-७ प्रइन-जेसे मनुष्य मानव मनूज आदि पर्याय शब्द मनृष्यक लक्षण नहीं 
हैं उसी तरह मति आदि पर्याय शब्द भी मतिज्ञानके लक्षण नही हो सकते । उत्तर-जो पर्याय 
पर्याथवालेंसे अभिन्न होती हैँ वह लक्षण वनती है जेँसे उष्ण पर्याय अश्निसे अभिन्‍न 
होनेके कारण अग्निका लक्षण वनती ही है। जैसे मनुष्य मानव मनुज आदि शब्द घटादि 
द्रव्योंसे व्यावृत्त होकर एक सामान्य मनुप्य रूप अर्थके लक्षक होनेसे लक्षण हैं, अन्यथा 
यदि ये मनुष्य सामान्यका प्रतिपादन न करें तो मनुष्यका अभाव ही हो जायगा उसी प्रकार 
मति आदि शब्द अभिनिबोधसामान्यात्मक मतिज्ञानके लक्षक होनेसे मतिज्ञानक लक्षण 
होते हैं । जैसे अग्नि कौन ?' यह प्रश्न होनेपर बुद्धि तुरत दौड़ती है कि 'जो उष्ण', और 
'कौन उष्ण' कहनेपर 'जो अग्नि' इस प्रकार गत्वा-प्रत्यागत न्याय (समान प्रश्नोत्तर न्याय) से 
भी पर्याय शब्द लक्षण बन सकते हें । मति आदियें भी यही न्याय समभना चाहिए, यथा- 
'मतिज्ञान कौन ? 'जो स्मृति आदि', 'स्मृति आदि क्‍या हे ? जो “मतिज्ञान। इस प्रकार 
मत्यादि पर्याय शब्दोंकें लक्षण बननेमें कोई बाधा नहीं है । 

सभी पर्यायें लक्षण नहीं होती किन्तु आत्मभूत अन्‍्तरंग पर्याय ही लक्षण होती 
है। अग्निका लक्षण उष्णता तो हो सकती हे धूम आदि नहीं । उसी तरह मति आदि 
ज्ञान पर्यायें लक्षण हो सकती हें न कि मति आदि पुद्गल शब्द आदि बाह्य पदार्थ । 

$ ८-१० अथवा, इति शब्द अभिधेयवाची हूँ । अर्थात्‌ मति स्मृति संज्ञा आदिके 
द्वारा जो अर्थ कहा जाता है वह मतिज्ञान है। मत्यादिके द्वारा श्रुतज्ञान आदिका तो कथन 
होता ही नहीं है क्योंकि उनके भिन्न भिन्‍न लक्षण आगे कहें जायेंगे । 

मतिज्ञानकी उत्पत्तिके कारण- 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ॥१४॥ 


मतिज्ञान इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है । 

0१ इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा । कर्मंमलीमस आत्मा सावरण होनेसे स्वयं पदार्थोंके 
ग्रहणमें असमर्थ होता हैँ। उस आत्माको अर्थोपलूब्धिमें लिज्ज अर्थात्‌ द्वार या कारण 
इन्द्रियाँ होती हैं । 

$ २-३ अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मन, अन्त:करण । जैसे अब्राह्मण कहनेसे ब्राह्मणत्व- 
रहित किसी अन्य पुरुषका ज्ञान होता है वेसे अनिन्द्रिय कहनेसे इन्द्रियरहित किसी अन्य 
पदार्थंका बोध नहीं करना चाहिए; क्‍योंकि अनिन्द्रियमें जो 'न' है वह “ईषत्‌ प्रतिषध को 

३६ 
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कहता है। जैसे 'अनुदरा कन्या' कहनेसे 'बिना पेटकी लड़की न समभकर गर्भ धारण आदिके 
अयोग्य छोटे पेटवाली लड़कीका ज्ञान होता है उसी तरह ४3५०० इन्द्रियत्वका अभाव 
नहीं होता किन्तु मन, चक्षुरादिकी तरह प्रतिनियत देशवर्ती विषयोंको नही जानकर 
अनियत विषयवाला है अतः वह “अनिन्द्रिय' पदका वाच्य होता हैं । मन, गुण दोष विचार 
आदि अपनी प्रवृत्तिमे इन्द्रियादिकी अपेक्षा नहीं रखता अतः वह अन्तरग करण हीनेसे 
अन्त:करण कहा जाता है । हि 

6 ४ यद्यपि मतिज्ञानका प्रकरण होनेसे मतिज्ञानका सम्बन्ध हो ही जाता हूँ अतः 
इस सूत्रमे 'तत्‌' शब्दके ग्रहणकी आवश्यकता न थी; फिर भी आगेके सूत्रमें कहें जानेवाले 
अवग्रहादि भेद मतिज्ञानके है यह स्पष्ट बोध करानेके लिए यहाँ 'तत्‌' शब्दका ग्रहण 
किया हैं । 

मतिज्ञानके भेंद- 


अवग्रहेहावायधारणाः ॥१५॥ 


अवग्रह इंहा अवाय और धारणा ये चार मतिज्ञानक भेद हैं । 

6 १ विषय और विपयी-इन्द्रियोका सन्तिपात अर्थात्‌ योग्य देशस्थिति होनेपर 
दर्शन होता हैं। इसके बाद जो आय अर्थंग्रहण है वह अवग्रह कहलाता हे । 

$ २ अवग्रहक द्वारा यह पुरुष है' ऐसा आधश्यग्रहण होनेपर पुन उसकी भाषा 
उमर रूपादिके द्वारा विशेष जाननेंकी ओर भूकना ईै0हा हैं । 

$ ३ भाषा आदि विशषोंक़े द्वारा उसकी उस विशेषताका यथार्थ ज्ञान कर लेना 
अवाय है ज॑से यह दक्षिणी है युवा हैं या गौर हैँ आदि । 

१४ निश्चित विशेषकी कालान्तरमे स्मृतिका कारण धारणा होती हैँ । 

9५ अवग्रह आदि क्रमण. उत्पन्न होते है, अतः उनका सूत्रमे क्रमञ' ग्रहण किया हूँ । 

६-१० प्रइन-जंसे चक्षुक रहते हुए संशय होता है अतः उसे निर्णय नहीं कह 
सकते उसी तरह अवग्रहक होते हुए ईहा देखी जाती हैं। ईहा निर्णय रूप तो है नहीं 
क्योंकि निर्णयक लिए ईहा है न कि स्वर्य निर्णयरूप, और जो निर्णयरूप नही हैँ वह 
संशयकी ही कोटिका होता हैँ अत. अवग्रह और ईहाको प्रमाण नही कह सकते । जंसे 
ऊध्वंताका आलछोचन होनेपर भी स्थाणु और पुरुष कोटिक सश्ञय हो जाता है उसी तरह 
अवग्रहके द्वारा यह पुरुष हूँ इस ग्रहणमे भी आगेक विशेषोकों लेकर सशय उत्पन्न होता 
है । अत: अवग्रहमे ईहाकी अपेक्षा होनेसे करीब-करीब सणयख्पता ही है। उत्तर- 
अवग्रह और संशयके लक्षण जल और अग्निकी तरह अत्यन्त भिन्‍न है, अत: दोनों जुदे- 
जुदं हैँ। सशय स्थाणु पुरुष आदि अनेक पदार्थों में दोलित रहता है, अनिश्यचात्मक होता 
हैं और स्थाणु पुरुष आदिमेंसे किसीका निराकरण नहीं करता जब कि अवग्रह 
एक ही अयेको विषय करता है, निशचयात्मक है और स्वविषयसे भिन्‍न पदा्थोंका 
निराकरण करता हूं । सारांश यह कि संशय निर्णयका विरोधी होता है अवग्रह नहीं । 
अवग्रहमें भाषा वय रूप आदि सम्बन्धी निदचय न होनेके कारण उसे संशयतुल्य कहना उचित 
नही है; क्योंकि अवग्रह जितने विशेषकों जानता हैं उतनेका निर्णय हो करता हैं । 

$ ११-१३ निर्णयात्मक न होनेसे ईहाकों संध्षय कहना भी ठीक नहीं है; 
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क्योंकि ईहामें पदार्थ विशेषक निर्णयकी ओर भुकाव होता हैं जब कि संशयमें किसी एक 
कोटिकी ओर कोई भुकाव नहीं होता। अवग्रहर्क द्वारा 'पुरुष' ऐसा निश्चय हो जाने 
पर 'यह दक्षिणदेशीय हैँ या उत्तर देशीय' यह संश्षय होता हैं। इस संशयका उच्छेद 
करनेके लिए 'दक्षिणी होना चाहिए! इस प्रकारक एककोटिक निर्णयक लिए ईहा होती 
हैं। अत: इसे संशय नहीं कह सकते। इसीलिए सूत्रमें संशयका ग्रहण नहीं किया 
क्योंकि संशयमें किसी अरथविशेषका ग्रहण नहीं हैँ जब कि ईहामें है । 

प्रन्‍्त-अवाय नाम ठोक हूँ या अपाय ? उत्तर-दोनों ठीक हैँ । जब “दक्षिणी ही 
है! यह अवाय निश्चय करता हूँ तब “उत्तरी नही है! यह अपाय-त्याग अर्थात्‌ ही हो 
जाता हैं। इसी तरह “उत्तरी नही' है इस प्रकार अपाय-त्याग होनेपर 'दक्षिणी है” यह 
अवाय-निशचय हो ही जाता है। अतः एकसे दूसरेका ग्रहण हो जानेसे दोनों ठीक है । 

प्रशन-दर्शन और अवग्रहमें क्‍या अन्तर हूँ ? उत्तर-विषय और विषयीक सन्निपात 
के बाद चक्षुदेंशनावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमर्क अनुसार प्रथम समयमें जो 'यह 
कुछ है' इस प्रकारका विशेषज्युन्य निराकार प्रतिभास होता है वह दर्शन कहलाता है । 
इसके बाद दो दूसरे तीसरे आदि समयोंमें 'यह रूप है' 'यह पुरुष है' आदि रूपसे विशेषांश 
का निशचय अवग्रह कहलाता हैं। अवग्रहमें चक्षुरिन्द्रिय ज्ञानावरण और वोर्यान्तरायके 
क्षयोपशमकी अपेक्षा होती हूँ! जातमात्र बालकक भी इसी करमसे दर्शन और 
अवग्रह होते हैं। यदि बालकके प्रथम समयमें होनेवाले सामान्यालोचनको 
अवग्रहजातीय ज्ञान कहा जाता हैं तो वह कौन ज्ञान होगा ? बालकके प्रथम 
समय भावी आलोचनको संशय और विपयेय तो नहीं कह सकते; क्योंकि ये दोनों 
सम्यग्शञानपूर्वक होते हें । जिसने पहिले स्थाणु और पुरुषका सम्यग्ज्ञान किया है उसे ही 
तद्विषयक संशय और विपयेय हो सकता है । चूंकि प्रइन प्राथमिक ज्ञानका है अतः उसे 
संशय और विपयेय नहीं कहा जा सकता । अनध्यवसाय भी नहीं कह सकते; क्योंकि 
जन्मान्ध और जन्मवधिरकी तरह रूपमात्र और दाब्दमात्रका स्पष्ट बोध हो ही रहा हैं । 
सम्यग्श्ञान भी नहीं कह सकते; क्‍योंकि किसी अ्थंविशेषके आकारका निश्चय नहीं हुआ 
है । अवग्रह और दर्शोनक उत्पादक कारण-ज्ञानावरणका क्षयोपशम और दर्शेनावरणका क्षयो- 
पद्म चूँकि जुदे जुदे हें, अतः दोनों घट-पटकी तरह भिन्न हें । अवग्रहसे पहिले बस्तु- 
मात्रका सामान्यालोचन रूप दक्षन होता है फिर “रूप हे यह अवग्रह, फिर 'यह शुक्ल है या 
कृष्ण” यह संशय, फिर 'शुक्ल होना चाहिए” यह ईहा, फिर 'शुक्ल ही है” यह अवाय, 
तदनन्तर अवायकी दृढ़तम अवस्था धारणा होती हैं । ज्ञानावरण कमंकी उत्तर प्रकृतियाँ 
असंख्यात लोक प्रमाण हैं जो इस प्रकारके प्रत्येक इन्द्रियजन्य अवग्रह्दि ज्ञानोंका आवरण 
करती हें । और इनके क्षयोपशमानुसार उक्त ज्ञान प्रकट होते हें । 

प्रइन-मतिज्ञान तो इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है पर ईहा आदि चूंकि अवग्रह 
आदिसे उत्पन्न हुए हूँ अतः इन्हें मतिज्ञान नहीं कहना चाहिए ? 

उच्तर-ईहा आदि मनसे उत्पन्न होनेके कारण मतिज्ञान हैँ । यद्यपि श्रुतशञान भी अंनि- 
न्दियजन्य होता हैं पर ईहा आदियें परम्परया इन्द्रियजनितता भी है क्योंकि इन्द्रियज अवग्रहके 
बाद ही ईहादि ज्ञान परम्परा चलती है और तब भी इन्द्रिय व्यापार रुकता नहीं है श्रुतकंवल 
अनिन्द्रिय जन्य है। इसीलिए ईहा आदियें चक्षु रादि इन्द्रियजन्यताका भी व्यवहार हो जाता है । 


ई०८ तस्वार्थवार्तिक [११६ 
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बहुबहुविधचिप्रानिःस्तानुक्तम्‌ वाणां सेतराणाम्‌ ॥९९॥ 

बहु एक बहुविध एकविध क्षिप्र अक्षिप्र अनिःसृत निःसृत अनुक्त उक्त ध्रुव और 
अध्रुव इन बारह प्रकारके अर्थोंके अवग्रह आदि होते हे । हे 

6 १ बहु शब्द सख्यावाची भी है और परिमाणवाचक भी । जैसे एक दो बहुत 


आदि, बहुत दाल बहुत भात आदि | ॥॒ ह 
6 २-८ प्रइन-जवब एक ज्ञान एक ही अथंको ग्रहण करता हैं तब बहु आदि 


विषयक अवग्रह नहीं हो सकता ? उत्तर-यदि एक ज्ञान एक ही अर्थकों विषय करता हैं 
तो उससे सदा एक ही प्रत्यय होगा । नगर वन सेना आदि बहुविषयक ज्ञान नहीं हो 
सकेंगे । नगर आदि सज्ञाएँ और व्यवहार समुदायविययक हे । अतः समुदायविषयक समस्त 
व्यवहारोंका लोप ही हो जायगा। एकार्थग्राहि ज्ञानपक्षमें यदि पूर्वज्ञानक कालमें ही उत्तर 
ज्ञानकी उत्पत्ति हो जाती हूँ तो 'एक मन होनेसे एक अर्थविषयक ही ज्ञान होता हूँ' इस 
सिद्धान्तका विरोध हो जायगा । जंसे एक ही मन अनेक ज्ञानोंको उत्पन्न कर सकता है 
उसी तरह एक ज्ञानको अनेक अर्थोक्रों विषय करनेवाला माननेमे क्या आपत्ति है ? यदि 
अनेक ज्ञानोक़ो एककालीन मानकर अनेंकार्थोोक़ी उपलब्धि एक साथ की जाती हैँ ; तो 'एक 
का ज्ञान एक ही अथंको जानता हूँ! इस मसिद्धान्तका खडन हो जायगा। यदि पूर्व ज्ञानके 
निवृत्त होनेपर उत्तर ज्ञानकी उत्पत्ति मानो जाती हैँ तो सदा एकार्थ विषयक ज्ञानकी 
सत्ता रहनेसे यह इससे छोटा हैँ," बडा है' इत्यादि आपेक्षिक व्यवहारोंका 
लोप हो जायगा। एकार्थग्राहिजानवादमे मध्यमा और प्रदेश्ििनी अंगुलियोंमें 
होनेवाले हस्व दीघ॑ आदि समस्त आपेक्षिक व्यवह्ारोका लोप हो जायगा क्‍योंकि 
कोई भो ज्ञाव दो को नहीं जानेगा। इस पक्षमे उभयार्थग्राही सशयज्ञान नही 
हो सकेगा क्योंकि स्थाणु विषयक ज्ञान पुरुषको नहीं जानेगा तथा न पुरुष विषयक ज्ञान 
स्थाणुको । इस वादम किसी भी इप्ट अर्थकी सम्पूर्ण उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। 
जैसे कोई चित्रकार पूर्ण कलशका चित्र बना रहा है तो उसके प्रतिक्षणवर्ती ज्ञान 
पृर्वापरका अनुसन्धान तो कर ही नहीं सकेंगे, ऐसी दझ्षामे पूर्णकलणका परिपूर्ण चित्र नहीं' 
बन सकेगा। इस पक्षम दो तीन आदि बहुसख्या-विपयक प्रत्यय नही हो सकंगे ; क्योंकि को ई 
भी ४३ तीन आदि समूहोको जान ही नही सकेगा । सन्तान या सस्कारकी कल्पनामें दो 
प्रश्न होते हू कि थ॑ ज्ञानजातीय होगे या अज्ञानजातीय ? अज्ञानजातीयसे तो अपना कोई 
३324 5820९ ही है । सब होकर यदि इनने भी एक हो अर्थको जाना 
के ग ज्याक त्यों बने रहेंगे। यदि अनेकार्भको जानते हें तो एकार्थवाली प्रतिज्ञा 

की हानि हो जायगी । 
क्षित्र बम है, बहुविध अर्थात्‌ बहुत प्रकारवाले पदार्थ । 
दिखना । अनुक्तका अर्थ है कहनेके बिना ही बज न्‍ ३28३ लता, पते ब्तुका मं 
रहग पवर शा अरे दे व कत । हैं। अभिप्रायर्स जान छेना। ध्रुव अर्थात्‌ यथार्ष 
| ” अर्थात्‌ अल्प अल्पविध चिर निःसृत उक्त और 


भ्रध्रुव। 'इन सबके अवग्रह्म दि होते है' इस प्रकारका कमेनिदद: 
हिये का कर्म है 
, समभना चाहिये । "देश अवग्रह आदि ज्ञानोंकी अपेक्षा 
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0 १६ बहु आदिका दाब्दोंसे निर्देश इसलिए किया हैं कि इनके ज्ञानमें ज्ञाना- 
बरणके क्षयोपशमकी विशुद्धि अत्यधिक अपेक्षित होती हैँ। इन बारह प्रकारके अर्थोंके 
अवग्रहादि प्रत्येक इन्द्रिय और मनक द्वारा होते हूँ । जंसे श्रोत्रेन्द्रियावरण और वीर्यान्त- 
रायका प्रकृष्ट क्षपोपश्म होनेपर तदनकल अज्गभोपाज़ू नामकर्मके उदयसे उन उन अद्भ 
उपाड्ोंके सद्भावसे कोई श्रोता एक साथ तत वितत घन सुषिर आदि बहुत शब्दोंको 
सुनता है। क्षयोपद्यमादिकी न्‍्यूनतामें एक या अल्प दाब्दकों सुनता है। प्रकृष्ट क्षयो- 
पशमादिसे ततादि शब्दोंके एक-दो-तीन संख्यात असंख्यात आदि प्रकारोंको ग्रहण कर 
बहुविध शब्दोंको जानता है । क्षयोपशमादिकी न्यूनतामे एक प्रकारक ही शब्दोंको सुनता 
है । क्षयोपशम की विशुद्धिम क्षित्र-शीघ्रतासे शब्दोंको सुनता है। क्षयोपशमकी न्यूनतामें 
अक्षिप्र-देरीसे शब्दको सुनता हे! क्षयोपशमकी विशुद्धिमें अनिःसृत-पूरे वाक्यका उच्चारण 
ते होनेपर भी उसका ज्ञान कर लेता है। नि.सृत अर्थात्‌ पूर्ण रूपसे उच्चारित दाब्दका 
ज्ञान कर लेना। क्षयोपशमकी प्रकृष्टताम एक भी शब्दका उच्चारण किए बिना अभिप्राय 
मात्रसे अनुक्त शब्दको जान लेता है। अथवा वोणा आदिक तारों के सम्हालते समय ही 
यह जान लेना कि 'इसके द्वारा यह राग बजाया जायगा' अनुवत ज्ञान है। उक्त अर्थात्‌ 
कहे गये झब्दको जानना । श्रुव ग्रहणम जैसा प्रथम समयमे ज्ञान हुआ था आगे भी वेसा 
ही ज्ञान होता रहता है न कम और न अधिक, परन्तु अश्नुवग्रहणमें क्षयोपशयकी विशुद्धि 
और अविश्ुद्धिके अनुसार कम और अधिक रूपसे ज्ञान होता है, कभी बहुत शब्दोंको जानना 
हो तो कभी एकको, कभी क्षिप्र तो कभी देरीसे, कभी नि.सृत तो कभी अनि.सृत आदि । 

प्रश्न-बहु और बहुविधमे क्या अन्तर है ? 

उत्तर-जैसे कोई बहुत शास्त्रोका सामान्यरूपसे व्याख्यान करता है और दूसरा उन्हीं 
शास्त्रोंकी अनेकविध व्याख्याएँ करना है, उसी तरह ततादि शब्दोंका सामान्य ग्रहण बहु- 
ग्रहण है तथा उन्हींका अनेकगृणी विशेषताओंसे ज्ञान करना बहुविध ग्रहण है । 

प्रन्‍न-उक्‍त और निसुतमे क्‍या विशेषता है ? 

उत्तर-परोपदेञ पूर्वक गव्दोका ग्रहण उक्त हैँ और अपने आप ज्ञान करना नि.सृत है । 
इसी प्रकार चक्षु इन्द्रियके द्वारा भी बह्वादि बारह प्रकारक अर्थोका ग्रहण होता है। पंचरंगी 
साड़ीक॑ एक छोरक रंगोंको देखकर पूरी साड़ीके रंगोंका ज्ञान कर लेना अनि.सृत ग्रहण है । 
सफेद काले आदि रंगोंके मिश्रणसे जो रग तंयार होते हें उनके सम्बन्ध बिना कहे हुए 
अभिप्रायमात्रसे यह जान लेना कि “आप इन दोनों रगोंके मिश्रणसे यह रंग बनायेगे' अनुक्त 
रूप ग्रहण हैं । अथवा अन्य देश रखे हुए पंचरंगे वस्त्रक सम्बन्धमें अभिप्रायमात्रसे यह 
जान लेना कि आप इन रंगोंका कथन करेगे अनुक्त ग्रहण है। दूसरेके अभिप्रायक बिना 
स्वयं अपने क्षयोपशमानसार रूपको जानना उक्त ग्रहण हैं । अन्य बहु आदि विकल्पोंकी 
व्यास्या सरल हैं। इसी तरह प्राणादि इन्द्रियोंमें भी लगा लेना चाहिये । 

$ १७ प्रस्व-स्पर्शन रसना प्राण और श्रोत्र ये चार इन्द्रियाँ प्राप्यकारी अर्थात्‌ 
पदार्थोति सम्बद्ध होकर ज्ञान करनेवाली हैं अत: इनसे अनिःसुत और अनुक्त ज्ञान 


नहीं हो सकते ? 
उत्तर-इन इन्द्रियोंसे किसी ने किसी रूपमें पदार्थका सम्बन्ध अवश्य हो जाता हैं, 
जैसे कि चींटीको सुदूरवर्ती गुड़ आदिके रस और गन्धका ज्ञान सूक्ष्म परमाणुओंक सम्बन्ध 


ईै० तस्‍्त्यार्थवार्लिक [११७-(८ 


से होता हैं। हमलोगोंको अनि.सृुत औ' अनुक्त अवग्रहादि श्रुतज्ञानकी अपेक्षासे होते हैं 
क्योंकि इनमें परोपदेश अपेक्षित होता है । शास्त्रमें श्रुतज्ञानक भेदप्रभेदक प्रकरणम लब्ध्यक्ष 
के चक्ष श्रोत्र ध्राण रसना स्पशेन और मनके भेदसे छह भेद किये हे, इसलिए इन 
लब्ध्यक्ष ररूप श्रुतज्ञानोंसे उन उन इन्द्रियों द्वारा अनिःसुत और अनुक्त आदिका विशिष्ट 
अवग्रहादि ज्ञान होता रहता है । 

ये बहु आदि भेद पदार्थ हे- 

अथस्य ॥१७॥ 

चक्ष्‌ आदि इच्द्रियोंके विवयभूत पदार्थकों अर्थ कहते हे । 

$ १ जो बाह्य और आभ्यन्तर निमित्तोंसे समृत्पन्न पर्यायोंका आधार हो वह 
द्रव्य अर्थ है । 

६ २ अअअ्थं के ग्रहण करनेसे नैयायिकादिक इस कथनका निराकरण हो जाता है 
कि 'रूपादि गुण ही इन्द्रियोंके द्वारा गृहीत होते हे, क्‍योंकि अमूते रूपादि गुणोंका इन्द्रियोंसे 
सम्बन्ध ही नही हो सकता । समुदाय अवस्थामे भी जब गृण अपनी सूक्ष्मता नही छोड़ते 
तब उनका ग्रहण कैसे हो सकता हैँ ? चूंकि अर्थंसे रूपादि अभिन्न हैं, अत. अंक भ्रहण होने 
पर भी 'रूपको देखा, गन्ध सूघी' आदि प्रयोग हो जाते हे । 

॥ ३-५ प्रइन-इनके होनेपर मतिज्ञान होता है अतः 'अर्थे' ऐसा सप्तम्यन्त सूत्र 
बनाना चाहिये ? 

उत्तर-यह कोई एकान्त नियम नही हैँ कि अर्थंक होनेपर ज्ञान होता ही हैँ । तल- 
घरमे बढ़ें हुए बालकको “घट क॑ सामने रहनेपर भी घटज्ञान नही होता। कारक विवक्षा- 
के अनुसार होता है, अत... अधिकरण विवक्षा न रहनेके कारण सप्तमी न होकर क्रिया- 
कारक सम्बन्धकी विवक्षामे सम्बन्धार्थद पप्ठीका प्रयोग हुआ है । अवग्रह आदि क्रिया- 
विशेष बहु आदि रूप अंक होते है । 

$ ६-८ बहु आदिके साथ सामानाधिकरण्य होनेसे 'अर्थानाम्‌' ऐसा बहुवचनान्त 
प्रयोग होना चाहिये ? 

उत्तर-अवग्रहादिक साथ अर्थका सम्बन्ध किया जाना चाहिये। अवग्रहादि 'किसके' 
ऐसे प्रश्नका उत्तर है 'अर्थक' । अथवा बहु आदि सभी ज्ञानके विषय होनेंके कारण अर्थ हैं, 
अतः सामान्य दृष्टिसे एकवचन निर्देश कर दिया हैं। अथवा बह आदि एक एकसे एकबचन- 
वाले “अर्थ का सम्बन्ध कर लेना चाहिये । 

अवग्रहादिकी विशेषता- 


व्यज्षनस्थावग्रहः ॥१९८॥ 
५ अउुजन-अव्यक्त शब्दादि पदार्थ, अर्थात्‌ जिनका इन्द्रियोंसे सम्बन्ध होकर ज्ञान 
होता हैं ऐसे प्राप्त पदार्थ । इनका अवग्रह ही होता है इंहादिक नही । 
$ १-जैसे 'अपो भक्षयति-पानी पीता है” इस वाक्यमें 'एवकार' ने रहनेपर भी 
(पानी ही पीता है' ऐसा अवधारणात्मक ज्ञान हो जाता हैं। उसी तरह सूत्र में एबकार न 
देनेपर भी “अवग्रह ही होता है' ऐसा अवधारण समझ लेना चाहिये । 
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0 २ व्यक्त ग्रहण अर्थावग्रह कहलाता है और अव्यक्त ग्रहण व्यञ्जनावग्रह । जैसे 
नया मिट्टीका सकोरा पानीकी दो तीन बिन्दु डालने तक गीला नहीं होता पर लगातार 
जलबिन्दुओंके डालते रहनेपर धीरे धीरे गीला हो जाता हैं उसी तरह व्यक्त ग्रहणक पहिले 
का अध्यकतज्ञान व्यञ्जनावग्रह है और व्यक्तग्रहण अर्थावग्नह । 


न चलुरनिन्द्रियाभ्याम ॥१६॥ 


$ १ चक्षु और मनके द्वारा व्यवञ्जनावग्रह नहीं होता क्योंकि चक्षु और मन 
योग्यदेशमें स्थित पदार्थकों सम्बन्ध किये बिना ही ज्ञान करते हे अत: जो भी ज्ञान होता 
है वह स्पष्ट ही होता है । 

8 २-३ मन अप्राप्त अर्थका विचार करता है यह तो निविवाद है और चक्षुकी 
अप्राप्यकारिता आगम ओर युक्तिसे सिद्ध हैं, स्वेच्छासे नहीं । आगममें बताया हे कि-शब्द 
कानसे स्पृष्ट होकर सुना जाता हैँ पर रूप अस्पृष्ट होकर दूरसे ही देखा जाता हैं । गन्ध 
रस और स्पर्श इन्द्रियोंस जब स्पृष्ट होते हें और विशिष्ट सम्बन्धको प्राप्त होते हे तब 
जाने जाते है । 

यू क्तियोंसे भी चक्षुकी अप्राप्यकारिता प्रसिद्ध हैं। यथा-चक्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है 
क्योंकि वह अपनेमे रूगे हुए अजनको नहीं देख पाती । स्पर्शनेन्द्रिय प्राप्यकारी हे तो वह अपनेसे 
छुए हुए किसी भी पदार्थक स्पशको जानती ही हूँ । अतः मनकी तरह चक्षु अप्राप्यकारी है । 
चक्षु प्राप्यकारी हे क्योकि वह ढक हुए पदार्थकों नहीं देखती जंसे कि स्पशनेन्द्रिय' यह पक्ष 
ठीक नही हैं; क्योंकि चक्षु काँव अश्रक स्फटिक आदिसे आवृत-ढके हुए पदार्थोको बराबर 
देखता हैं अतः पक्षमें ही अव्यापक होनेसे उक्त हेतु असिद्ध है; जैसे कि वनस्पतिमें चेतन्य 
सिद्ध करनेके लिए दिया जानेंवाला 'स्वाप-सोना' हेतु, क्योंकि किन्ही वनस्पतियोंमें पत्र- 
संकोच आदि चिह्नोसे 'सोना' स्पप्ट जाना जाता हैं किन्हीका नही । चुम्बक तो दूरसे ही 
लोहेको खींचनेक कारण अप्राप्यकारी है फिर भी वह ढके हुए लछोहेको नहीं खीचता अतः 
संशय भी होता हैँ कि आवृतको न देखनेंके कारण चक्ष्‌ इन्द्रिय स्पशनकी तरह प्राप्यकारी है 
या चुम्बककी तरह अप्राप्यकारी । भौतिक होनेसे चक्ष॒ुको अग्निकी तरह प्राष्यकारी कहना 
भी ठीक नहीं है; क्योंकि चुम्बक भौतिक होकर भी अप्राप्यकारी है। बाह्यन्द्रिय होनेसे स्पर्श- 
नेन्द्रियकी तरह चक्ष॒को प्राप्यवारी कहना ठीक नहीं हैं; क्योंकि बाहिर दिखनेवाली द्रव्ये- 
रिद्रिय तो अन्तरंग मुख्य भावेन्द्रियकी सहायक हैं, मात्र उनसे ज्ञान नही होता । स्पशेनेन्द्रिय आदि 
में भी भीतरी भावेन्द्रिय ही की प्रधानता हूँ । अत. यह हेतु कार्यकारी नहीं है। जिस 
प्रकार चम्बक अप्राप्त लोहेको खीचता हैँ परन्तु अतिदूरवर्ती अतीत अनागत या व्यवहित 
लोहेंको नहीं खींचता उसी तरह चक्षु भी न व्यवहितको देखता हैं और न अतिद्रवर्तीको 
ही; क्योंकि पदार्थोकी शक्तियाँ मर्यादित हें। अप्राप्यकारी माननेपर चक्षुके द्वारा संशय 
और विपमगंयशानके अभावका दूषण तो प्राप्यकारी मानने पर भी बना रहता है । अतः 
संशय और विपयंय तो इन्द्रिय-दोषसे दोनों ही अवस्थाओंम होते हैं । 

“चक्षु चूंकि तेजोद्र व्य हें अत: इसके किरणें होती हें ओर यह किरणोंक द्वारा पदार्थंसे 
सम्बन्ध करके ही ज्ञान करता है जैसे कि अग्नि ।' यह अनुमान ठीक नहीं हे; क्‍योंकि 
चक्षुको तेजोदब्य मानना द्वी गलत हैं। अग्नि तो गरम होती हैँ अतः चक्षुइन्द्रि यका स्थान 
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उष्ण होना चाहिए । अग्निकी तरह चक्षुमें चमकदार भासुर रूप भी होना चाहिए। पर 
नतो चक्षु उष्ण ही है और न भासुररूपवाली ही। अदृष्ट-अर्थात्‌ कमंके कारण 
ऐसे तेजोद्रब्य की कल्पना करना “जिसमें न भासुर रूप हो और न उष्णस्पर्श उचित नहीं 
है, क्योंकि अदृष्ट निष्किय गुण है वह पदार्थक स्वाभाविक गृणोको पलट नहीं सकता । 
बिल्ली आदि की आखोंको प्रकाशमान देखकर चक्षुकों तेजोद्रव्य कहना भी ठीक नही है 
क्योंकि पार्थिव आदि पुद्गल द्वव्योमे भी कारणवश चमक उत्पन्न हो जाती है जैसे कि 
पाथिवमणि या जलीय वरफ आदि में । जो गतिमान्‌ होता है वह समीपवती और दूर- 
वर्ती पदार्थोंसे एक साथ सम्बन्ध नही कर सकता जैसे कि स्पशेनेन्द्रिय किन्तु चक्षु समीपवर्ती 
शाखा और दूरवर्ती चन्द्रको एक साथ जानता हैं, अत गतिमानूसे विलक्षण प्रकारका 
होनेसे चल्षु अगप्राप्यकारी है । यद्दि चक्ष्‌ गतिमान्‌ होकर प्राप्यकारी होता तो अंधियारी 
रातमे दूरदेशवर्ती प्रकाशकों देखनेके समय उसे प्रकाशके पास रखे हुए पदार्थोका तथा 
मध्यवर्ती पदार्थों का ज्ञान भी होना चाहिए था। आपके मतममे जब चक्षु स्वयं प्रकाशरूप 
है तब अन्य प्रकाशकी आवश्यकता उसे होनी ही नदीं चाहिए । किच, यदि चक्ष प्राप्य- 
कारी होता तो जेसे शब्द कानके भीतर सुनाई देता है, उसी तरह रूप भी आँखके भीतर ही 
दिखाई देना चाहिए। आखफऊे द्वारा जो अन्तरालका ग्रहण और अपनेसे बडे पदार्थका 
अधिकरूपमे ग्रहण होता हैँ वह नहीं होना चाहिए । यह मत कि इन्द्रियाँ बाहर जाकर 
पदार्थंसे सम्बन्ध करके उन्हे जानती है अत. सान्तर और अधिक ग्रहण हो जाता है ठीक 
नही है, क्योंकि इन्द्रियोकी बहिदुत्ति अप्रसिद्ध हें। चिकित्मा आदि तो शरीर देक्षमे ही 
किए जाते हे बाहर नहीं । यदि इन्द्रिया बाहिर जाती है नो जिस समय देखना प्रारम्भ 
हुआ उम्री समय आशकी पलक बन्द कर लेने पर भी दिखाई देना चाहिए। कारण- 
इन्द्रिय तो बाहर जा चुकी हैं। किर, मतसे अधिब्ठित होकर हो इन्द्रियां स्वविषयमे 
व्यापार करती है, पर मन तो अन्त करण है, वह तो बाहिर जाकर इन्द्रियोकी सहायता 
नही कर सकता, शरीर देशम ही उसकी सहायता सभव है । यदि अशुरूप मन बाहर 
चला भी गया तो वह फैले हुए आखोकी किरणोका नियन्त्रण कंसे कर सकता है ? अतः 
चक्षु शरीर देशमे रहकर ही योग्यदेशस्थित पदार्थों जानता है । 

_ बोद्ध का मत हे कि श्रोत्र भी चक्षकी तरह अप्राप्यकारी है क्योकि वह दूरवती 
जब सुन न हैं। यह मत ठीक नही है वयोकि थोत्रका दुसस्‍्से शब्दका सुनना 
गाए कानके भीतर पटुनकर ही गुनाई देती है। आग आन पीछा है। श् 
बज कक अर  अय गको माता है 

उध्ष कानक भीतर घुर्से हुए मच्छरका भिनभिनाना नहीं सनाई देना चाहिए क्योंकि 
कोई भी इन्द्रिय अति निकटवर्ती और दूरवर्ती पदार्थोको नही आम कली रे गा 
आकागका गुण मानना तो अन्यन्त असगत है; क्योकि अमूर्तद्रव्यके गुण इन्द्रियोंके विषय 

नहीं हो सकते ज॑से कि आत्माकरे सुखादि गुण । श्रोत्रको प्राप्यकारी मानने पर भी ' 
देश अमुक दिशा आदिम शब्द है' इस प्रकार दिग्देशाव वशिष्टनाके सा कोई के 
योनि गत जप ग विशिष्टताके ग्रहणका कोई विरोध नहीं 
जे पक रिका माने हों ला हा रे त्वरित और नियत देशादिसे आनेके कारण 
व का . . पुदगल अत्यन्त सूक्ष्म हे, वे चारों ओर फैलकर 

श्रोताओक कानोमे प्रविष्ट होते हैं। कही प्राः 

हू कही कही प्रतिघात भी प्रतिकूक वायु और दीवाल 
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आदिसे हो जाता है। अत: चक्षु और मनको छोड़कर शेष इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं। 
इनसे प्रथम व्यञ्जनावग्रह होता है बादमें अर्थावग्रह और चक्षु ओर मनसे सीधा 

अर्थावन्न ह । 

है ३-७ प्रइन-मन अपने विचारात्मक कार्यमें इन्द्रियान्तरकी सहायता की अपेक्षा 
नहीं करता अतः उसे चक्ष॒की तरह इन्द्रिय ही कहना चाहिए अनिन्द्रिय नही ? उत्तर- 
मन चक्षुरादि इन्द्रियोंकी तरह दूसरोंको दिखाई नही देता, सूक्म हैं, वह अन्तरंग करण 
हैं अतः उसे अनिन्द्रिय कहते हें । इस अनुमानसे उसका सद्भाव सिद्ध होता हे-चक्षु आदि 
इन्द्रियोंके समर्थ होने पर भी बाह्य रूपादि पदार्थोकी उपस्थिति तथा उनके यूगपत्‌ 
जाननेका प्रयोजन रहने पर जिसके न होनेसे युगपत्‌ ज्ञान और क्रियाएं नहीं होतीं वही 
मन हैँ । मन जिस-जिस इन्द्रियको सहायता करती हैं उसी उसीके द्वारा क्रमशः ज्ञान और 
क्रिया होती है। जिसके द्वारा देखें या सुने गये पदार्थका स्मरण होता है वह मन है । 
स्मरणसे मनका सद्भाव सिद्ध होता है। अप्रत्यक्ष पदार्थोका ज्ञान अनुमाससे हो किया 
जाता है जैसे सूर्यकी गति और वनस्पतिके वृद्धि और ह्वास का । 

$ ८-९ यद्यपि आत्मा स्वय समस्त ज्ञान और क्रियाशक्तियोंसे सम्पन्न हैं फिर भी 
उसे उन उन ज्ञान आदिक लिए भिन्न भिन्न इन्द्रियोंकी आवश्यकता होती है, जैसे कि 
अनेक कलाकुशल देवदत्तको चित्र बनाते समय कलम ब्रुश आदि उपकरणोंकी अपेक्षा होती 
हैं और अलमारी बनानेके लिए बसूला करोंत आदि उपकरणोंकी। नामकर्मक उदयसे उत्पन्न 
अद्भ उपाड्ोंके कारण इन्द्रियोंका भेद होता हैं । कान यवनालीके समान, नाक मोतीके 
समान, जीभ खुरपाक समान, आंख मसूरके समान काले तारेके आकार और स्पर्शनेन्द्रिय 
स्वेशरीरव्यापी अनेक आकारोंकी हूँ । ये ही इन्द्रियां अपने अपने विषयोंको जाननेंमें 
समर्थ है, अन्य नहीं । 


द्रव्यकी दृष्टिसं मतिज्ञानी सभी द्रव्योकी कुछ पर्यायोंकी उपदेशर्स जानता हैं । 
क्षेत्रकी दृष्टिस उपदेश द्वारा सभी क्षेत्रोंकी जानता हें। अथवा, आंखका उत्कृष्ट क्षेत्र 
४७२६३३३ योजन है । कानका क्षेत्र १२ योजन, नाक, जीभ और स्पर्शनका ९ योजन है । 
उपदेशसे सभी काल सभी औदयिक आदि भावोंको मतिज्ञानी जान सकता हैँ । सामान्यसे 
मतिज्ञान एक है। इन्द्रियन और अनिन्द्रियजर्क भेदसे दो प्रकारका हैं। अवग्रह 
आदिके भेदसे चार प्रकारका हैं। अवग्रहादि चार छहों इन्द्रियोंस होते हें अत: २४ 
प्रकारका है । चार इन्द्रियोंसे चार व्यञ्जनावग्रह भी होते हे अतः मिलकर २८ प्रकारका 
है। इन्हीं अट्ठाईसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव या अवग्रहदादि चारकों मिलानेसे ३२ प्रकारका 
हो जाता हैं। इस तरह इन २४, २८, ३२ प्रकारोंको बहु आदि ६ भेदोंसे गुणा करने 
पर क्रमशः १४४, १६८, १९२ भेद हो जाते हें और बहु आदि १२ से गुणा करने पर 
२८८, ३३६ और ३८४ | 

व्यज्जनावग्रहमें भी अव्यक्त रूपसे बहु आदि बारह प्रकारके पदार्थों का भ्रहण 
होता है। अनिःसृत् ग्रहणमें भी जितने सूक्ष्म पुदूगल प्रकट हैं उनसे अतिरिक्‍्तका शान भी 
अव्यक्त रूपसे हो जाता है। उन सूक्ष्म पुदूगलोंका इन्द्रियदेशम आ जाना ही उनका 
शैव्यन्तग्रहण है । 

है9 
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श्रुतज्ञानका विवेचन-- 


श्र्‌तं मतिपूव दयनेकद्दादशभेदम ॥२०॥ 

श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है और उसके अंगबाह्म अगप्रविष्ट दो भेद हैं। 
अंगबाह्मके अनेक भेद हे और अंगप्रविष्टके बारह भेद । 

6 १ जिस प्रकार कुशल शब्दका व्युत्प्त्य्थ कुशकों काटनंवाला होता है फिर 
भी रूढिसि उसका चतुर अर्थ लिया जाता है उसी तरह श्रुतका व्युत्पत्त्यथं 'सुना हुआ' 
होनेपर भी उसका श्रुतज्ञान रूप ज्ञानविशेष अर्थ लिया जाता है। 

6२ पूर्व अर्थात्‌ कारण, कार्यकों पोषण या उसे पूर्ण करनेकी वजहसे कारण पूर्व 
कहा जाता हैं ! 

6 ३-५. प्रइन-जैसे मिट्टीके पिण्डसे वना हुआ घडा मिट्टी रूप होता हैं उसी 
तरह मतिपूर्वक श्रुत भी मतिरूप ही होना चाहिए अन्यथा उसे मतिपूर्वक नहीं कह सकते। 

उत्तर-मतिज्ञान श्रुतज्ञानमे निमिनमात्र हे उपादान नहीं । उपादान तो श्रृतपर्याय- 
से परिणत होनेवाला आत्मा है । ज॑से दड चक्रादि घईमें निमित्त हे अत इनका घटरूप 
परिणमन नही होता और न इनके रहने मात्रसे घटभवनक अयोग्य रेत ही घडा बच सकती 
हैं किन्तु घट होने लायक मिट्टी ही घड़ा बनती है उसी तरह श्रोज्रेन्द्रिमजन्य मतिज्नानके निमित्त 
होने मात्रसे श्रुतज्ञान नही बनता और न श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमस्स रहित आत्मामे श्रुत- 
ज्ञान होता है किन्तु श्रुतज्ञानाव रणक क्षयौपशमसे जिसमे श्रृत होनेकी योग्यता है वही आत्मा 
श्रुतज्ञानरूपसे परिणत होता हैं। फिर, यह कोई नियम नही है कि कारणके समान ही 
कार्य होना चाहिए। पुदगलरद्रव्यकी दृष्टिसे मिट्टी रूप कारणके समान घड़ा होता हैं पर 
पिण्ड और घट पर्थायोकी अपेक्षा दोनों विलक्षण हे। यदि कारणके सदृश ही कार्य 
हो तो घट अवस्थासे भी विड शिवक आदि पर्याये मिलनी चाहिए थी। जैसे मृत्पिडमे जल 
नहीं भर सकते उत्ती तरह घडेमे भी नहीं भरा जाना चाहिए । घटका भी घट रूपसे ही 
परिणमन होना चाहिए, कपालरूप नही, क्योकि आपके मतसे कारणके सर्वथा सदृश्ग ही कार्य 
के होतेका नियम हें । उसी तरह चेतन्य द्वव्यकी दृष्टिसं मति और श्रुत दोनों एक हे 
क्योंकि मति भी ज्ञान हे और श्रुत भी ज्ञान हे। किन्तु तत्तत्‌ ज्ञान पर्यायोंकी दृष्टिसे 
दोनो ज्ञान जुदा जुदा हे । 

0६ प्रइन-श्रोत्रेन्द्रियजन्य मतिज्ञानसे जो उत्पन्न हो उसे ही श्रुत कहना चाहिए 
क्योंकि सुनकर जो जाना जाता हूँ वही श्रुत होता है। इस प्रकार चक्ष्‌ इन्द्रिय आदिसे 
श्रुत नही हो सकेगा ? 

उत्तर-श्रुत शब्द श्रुतज्ञान विशेषम रूढ होनेके कारण सभी मतिज्ञान पूर्वक होने- 
वाले श्रुतज्ञानोंमें व्याप्त है । 

0७ प्रइत-जिसका आदि होता है उसका अन्त भी, अतः श्रतमे अनादि- 
निधनता नहीं बन सकती । पुरुषक्त क होनेके कारण श्रुत अप्रमाण भी होगा ? उत्तर- 
द्रव्यादि सामान्यकी अपेक्षा श्रुत अनादि है, क्योकि किसी भी पुरुषनें किसी नियत समयमे 
अविद्यमान श्रुतकी उत्पत्ति नहीं देखी । उस उस श्रुव पर्याय की अपेक्षा उसका आदि भी 
है और अन्त भी । तात्पर्य यह कि श्रुतज्ञान सन्‍तति की अपेक्षा अनादि है। अपोदरुषेयता 
प्रमाणताका कारण नहीं है अन्यथा चोरी व्यभिचार आदिके उपदेश भी प्रमाण हो जायेगे 
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क्योंकि इनका कोई आदिप्रणेता ज्ञात नहीं हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अनित्य हैं पर इससे 
उनकी प्रमाणतामें कोई कसर नहीं आती । 

$ ८ प्रदन-प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेपर एक साथ मत्यज्ञान और श्रुता- 
ज्ञानकी निवत्ति होकर मति और श्रत उत्पन्न होते हें अतः श्रुतक्तो मतिपूर्वक नहीं कहना 
चाहिए ? उत्तर-मति और श्रुतमें 'सम्यक्‌' व्यपदेश युगपत्‌ होता हैँ न कि उत्पत्ति। दोनों 
की उत्पत्ति तो अपने अपने कारणोंसे क्रमश: ही होती है । 

6९ चूंकि सभी प्राणियोंके अपने अपने श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमक अनुसार 
श्रुतकी उत्पत्ति होती है अत मतिपूर्वक होनेपर भी सभीक श्रुतज्ञानोंमे|ं विशेषता बनी 
रहती है | कारणभेदसे कार्यभेदका नियम सर्वेसिद्ध है । 

6 १०. प्रदन-घट शब्दको सुनकर प्रथम घट अथ्थंका श्रुतज्ञान हुआ उस श्रतसे 
जलधारणादि कार्योंका जो द्वितीय श्रुतज्ञान उत्पन्न होता हैँ उसे श्रुतपूर्वक श्रुत होनेसे 'मति- 
पूवंक' नहीं कह सकते, अतः लक्षण अव्याप्त हो जाता हैं। इसी तरह धूम अर्थका ज्ञान 
प्रथम श्रुत हुआ, उससे उत्पन्न होनेवाले अविनाभावी अग्निके ज्ञानमें श्रुतपूर्वक श्रुतत्व 
होनेंसे 'मतिपूर्वक' लक्षण अव्याप्त हो जाता है। 

उत्तर-प्रथम श्रुतज्ञानमे मतिजन्य होनेसे 'मतिज्ञानत्वका उपचार कर लिया जाता 
है और इस तरह द्वितीय श्रुतमे भी मतिपूर्वकत्व' सिद्ध हो जाता है। अथवा, पूर्वशब्द व्यवहित 
पूर्वंको भी कहता हैं। जैसे 'मथुरासे पटना पूर्बमे हैं! यहां अनेक नगरोसें व्यवहित भी पटना 
पूर्व कहा जाता हैं उसी तरह साक्षात्‌ या परम्परया मतिपूंक ज्ञान श्रुत कहे जाते हैं । 

0 ११ भेद शब्दका अन्वय द्वि आदिसे कर लेना चाहिए। अर्थात्‌ दो भेद, अनेक 
भेद और बारह भेद । + 

$ १२ श्रुतज्ञानके मूल दो भेद हें-एक अंगप्रविष्ट और दूसरा अज्भुबाह्य । 
अद्भुप्रविष्ट आचाराजू आदिक भेदसे बारह प्रकारका हैं। भगवान्‌ महावी ररूपी हिमाचल- 
से निकली हुई वाग्गंगारके अर्थरूप जलसे जिनका अन्त'करण अत्यन्त निर्मेल है, उन बृद्धि 
ऋद्धिक धनी गणधरों द्वारा ग्रन्थरूपमें रचे गये आचाराज्भ आदि बारह अज्ज हें । 

आचाराजूमें चर्याका विधान आठ शुद्धि, पांच समिति, तीन गुप्ति आदि रूपसे 
, वर्णित हैँ। सूत्रकृताजुमें-ज्ञानविनय, क्‍या कल्प्य है क्‍या अकल्प्य, छेदोपस्थापना आदि 
ब्यवहारधमंकी क्रियाओंका निरूपण हे। स्थानाजुमे एक एक, दो दो आदिक रूपसे अथॉका 
वर्णन हे । समवायाज्भमें सब पदार्थों की समानता रूपसे समवायका विचार किया गया है । 
जैंसे धमं अधर्म लोकाकाश और एक जीवके तुल्य असंख्यात प्रदेश होनेंसे इनका द्रव्यरूपसे 
समवाय कहा जाता हैँ । जम्बूढीप स्वार्थसिद्धि अप्रतिष्ठान नरक नन्‍्दीश्वरद्वीपकी 
बावड़ी थे सब १ लाख योजन विस्तारबाले होनेसे इनका क्षेत्रकी दृष्टिसे समवाय 
होता हैं। उत्सपिंणी और अवसपपिणी ये दोनों दश- कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होनेसे 
इनका कालकी दृष्टिसे समवाय है। क्षायिक सम्यक्त्व केवलज्ञान केवलदशनयथाख्यातचारित्र 
थे सब अनन्त विशुद्धिरूपसे भावसमवायवाले हें। व्याख्याप्रज्ञप्तिमें 'जीव है कि नहीं आदि 
साठ हजार प्रइनोंक उत्तर हैं । ज्ञातृधर्मकथामें अनेक आख्यान और उपाख्यानोंका भिरूपण 
हैं। उपासकाध्ययनमें श्रावकधर्मका विशेष विवेचन किया गया हैं। अन्तकृद्दशांग्ें प्रत्येक 
तीथेझुरके समयमें होनेवाले उन दशा दश अन्तकृत्‌ कंवलियोंका वर्णन है जिनने भयद्धूर 
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उपसर्मोंको सह कर मुक्ति प्राप्त की । जेसे महावीरके समय नमि मतज्ञ सोमिल रामपुत्र 
सुदर्शन यमलीक वलीक निष्कम्बल पाल़ और अम्बष्ठपुत्र ये दश अंतइत्‌ केवली हुए थे। अश्वना 
इसमें अहँंत्‌ और आचार्यों की विधि तथा सिद्ध होनेवालोंकी अन्तिम विधिका वर्णन हँ। कं 

अनुत्तरोपपादिकदशा ज्भमे-प्रत्येक तीर्थ दरुरके समय होनेवाले उन दस दस मु| 
का वर्णन है जिनने दारुण उपसगगोंकों सहकर विजय वैजयन्त जयन्त अपराजित और 
सर्वार्थसिद्धि इन पांच अनुत्तर विमानोंमें जन्म लिया । महावीरके समय ऋषिदास वान्य 
सुनक्षत्र कातिक नन्‍्दनन्दन शीलभद्र अभय वारिषेण और चिलातपुत्र ये दश् मुनि हुए 
थे । अथवा, इसमे विजय आदि अनुत्तर विमानोंकी आयु विक्िया क्षेत्र आदिका 
निरूपण हैं । 

प्रश्वव्याकरणमें युक्ति और नयोंके द्वारा अनेक आक्षेप विक्षेप रूप प्रबनोंका उत्तर 
दिया गया है, सभी छोकिक वैदिक अर्थोका निर्णय किया गया हैँ। विपाकसूत्रमें पुण्य 
और पापके विपाकका विचार हैं । 

बारहवाँ दृष्टिवाद अँग है । इसमें ३६३ कुवादियोंक मतोंका निरूपण पूर्वक खंडन 
है । कौल्कल काणेविद्धि कौशिक हरिस्मश्रु माछपिक रोमश हारीत मुण्ड आश्वलायन आदि 
क्रियावादियोंके १८० भेद हे। मरीचिकुमार कपिल उलक गाग्य व्याप्रभूति वाह्वलि 
माठर मौद्गलायन आदि अक्रियावादियोंक ८४ प्रकार हें । साकल्य वाल्कल कृथुमि सात्य- 
मुत्र नारायण कठ माध्यन्दिन मौद पेप्पछाद बादरायण अम्बष्ठि कृदौविकायन वसु जेमिनि 
आदि अज्ञानवादियोके ६७ भेद हे। वशिष्ठ पाराशर जतुकणि वात्मीकि रौमहषिणि 
सत्यदत्त व्यास एलापुत्र औपमन्यव इन्द्रदत्त अयस्थुण आदि वेनयिकोके ३२ भेद हे । इस 
प्रकार कुल ३६३ भेद होते हे । दृष्टिवादक पाँच भेद हे-परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत 
भौर चूलिका । प्‌ंगतर्क उत्पादपूर्व आदि चौदह भंद है । उत्पादपूर्वमे जीवपुद्गलादिका 
जहाँ जब जैसा उत्पाद होता हे उस सबका वर्णन है। अग्रायणी पूर्वमे क्रियावाद आदिकी 
प्रक्रिय ओर स्वसमयका विषय विवेचित है। वीयंप्रवादम छद्मस्थ और कंवलीकी शवित 
सुरेन्द्र असू रेन्द्र आदिकी ऋद्धिया नरेन्द्र चक्रवर्ती बलदेव आदिकी सामथ्य द्रव्योंके लक्षण 
क्षादिका निरूपण हैँ। अस्तिनास्ति प्रवादमें-पाचो अस्तिकायोका और नयोका अस्तिनास्ति 
भादि अनेक पर्यायों द्वारा विवेचन है। ज्ञानप्रवादम पाचो ज्ञानो और इन्द्रियोका विभाग 
आदि निरूपित हूँ । 

५ सैत्यप्रवाद पू्वमे वाग्गुप्ति, वचन संस्कारक कारण, वचन प्रयोग, बारह प्रकारकी 
साषाएं, दस प्रकारक सत्य, वक्‍ताके प्रकार आदिका विस्तारसे विवेचन है । वचन संस्कारके 
सिर कंठ आदि आठ स्थान हे । शुभ और अशुभक भेदसे वाक्‌ प्रयोग दो प्रकारका है। 
अभ्याल्यान कलह आदि रूपसे भाषा बारह प्रकार को हैँ । हिसादिसे विरक्त मुनि या 
ध्रावकको हिसादिका दोष लगाना अभ्याख्यान है । कलह-लड़ाई कराना । पीठ पीछे दोष 
दे पृशुन्य हैं। चारों पुरुषार्थो से सम्बन्ध रखनेवाला प्रताप असम्बद्ध भाषा हैं । 
बसे 420 अमुक कर नगर आदियें रति उत्पन्न करनेवाली रतिवाक्‌ हे । 

हित न्ष॒ करनवाली अरतिवाक हैँ । जिसे सुनकर परिग्रहक॑ अर्जन सक्षण 
बदिमें आसक्ति उत्न्न हो वह उपधिवाक्‌ है। जिससे व्यापारमें ठगनेको प्रोत्साहन मिछे 
वह निकृतिवाक्‌ है। जिसे सुनकर तपोनिधि या गृणी जोवोंके प्रति अविनयकी प्रेरणा 
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मिले वह अप्रणतिवाक्‌ है। जिससे चोरीमें प्रवृत्ति हो वह मोषवाक्‌ हैँ। सम्यक्‌ मार्गकी 
प्रवरतिका सम्यग्द्शनवाक्‌ है । सिथ्यात्ववधिनी मिथ्यावाक्‌ है। '्वीन्द्रिय आदि जीव वबता हैं 
जो शब्दोच्चारण कर सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदिकी दृष्टिसे असत्य अनेक प्रकार 
का है। सत्यके दस भेद हे-सचेतन या अचेतन द्रव्यका व्यवहारके लिए इच्छानुसार नाम 
रखना नाम सत्य हैं। चित्र आदि तदाकार रूपोंमें उसका व्यवहार करना रूप सत्य है । 
जुआ आदियसें या शतरंजक मुहरोंमें हाथी घोड़ा आदिकी कल्पना स्थापना सत्य हैं । औप- 
शमिकादि भावोंकी दृष्टिसे किया जानेवाला व्यवहार प्रतीत्य सत्य है । जो लोकव्यवहार 
में प्रसिद्ध प्रयोग है उसे संवृति सत्य कहते हें, जेसे पृथिवी जल आदि अनेक कारणोंसे 
उत्पन्न भी कमलको पंकज कहना। धूप उबटन आदिमें या कमल मगर हंस स्वंतोभद्र आदि 
में सचंतन अचेतन द्र॒ब्योंके भाव विधि आकार आदिकी योजना करनेवाले वचन संयोजना 
सत्य हैं । आय॑ और अनारय॑ रूपमें विभाजित बत्तीस दंशोंमें धर्मादिकी प्रवृत्ति करनेवाले 
वचन जनपदसत्य हैं । ग्राम नगर राज्य गण मत जाति कूल आदि धर्मोके उपदेशक वचन 
देशसत्य हें । संयत या श्रावकको स्वधर्मपालनके लिए “यह प्रासुक है यह अप्रासुक है 
इत्यादि बचन भावसत्य हैं । आगमगम्य पदार्थों का निरूपण समयसत्य हैं । 

आत्मप्रवादममं आत्मद्रव्यया और छह जीवनिकायोंका अस्ति नास्ति आदि विविध 
भगोंसे निरूपण हें। कमंप्रवादम कर्मों की बन्ध उदय उपशम आदि दकाओंका और स्थिति 
आदिका वर्णन हैँ । प्रत्याख्यानप्रवादम ब्रत नियम प्रतिक्रमण तप आराधना आदि तथा 
मुनित्वम कारण द्र॒व्योंके त्याग आदिका विवेचन हैं। विद्यानुवादपूर्षमे समस्त विद्याएँ, 
आठ महानिमित्त, रज्ज्राशिविधि, क्षेत्र, श्रेणी, लोकप्रतिष्ठा, समुद्घात आदिका विवेचन है । 
अगुष्ठअ्रसेना आदि ७०० अल्पविद्याएँ और रोहिणी आदि ५०० महाविद्याएँ होती है । अन्त- 
रीक्ष, भूमि, अद्भ, स्व॒र, स्वप्न, लक्षण, व्यज्जन और छिन्न ये आठ महानिमित्त हैं। क्षेत्र 
अर्थात्‌ आकाश । कपड़ेक तानें-बानेकी तरह ऊपर-नीचे जो असंख्यात आकाश्ष प्रदेश पंक्तियां 
है उन्हें श्रेणी कहते हे । अनन्त अलोकाकाशके मध्यमें लोक हैं। इसमें ऊध्वेछोक मृदग्क 
आकार है । अधोलोक वेत्रासनके आकार तथा मध्यलोक भालरक आकार हैं। यह लोक 
सनुवातवलयसे अन्‍्तम वेष्टित है और चोदह राजू लम्बा हैँ । यह प्रतरवृत्त हैँ । मेरु पर्वतके 
नीचे वज्‌ पृथिवी पर स्थित आठ मध्यप्रदेश छोकमध्य हे । लोकमध्यसे ऊपर ऐशान स्वर्ग 
तक १॥ रज्ज्‌, माहेन्द्र स्वगे तक ३ रज्जु, ब्रह्मलोक तक ३॥ रज्जु, कापिष्ठ तक ४ रज्जु, 
महाशुक्र तक ४॥ रज्जु, सह्नार तक ५ रज्जु, प्राणत तक ५॥ रज्जु, अच्युत तक ६ रज्जु 
और लोकान्त तक सात रज्जु है । लोकमध्यसे नीचे शर्कराप्रभा तक १ रज्जु, फिर पांचों 
मरक क्रमशः एक एक राजू हैं। इस प्रकार सातवें नरक तक छह राजू होते है । फ्रि लोकान्त 
तक एक राजू, इस प्रकार सात राजू हो जाते हे। घनोदधिवातवलय घनवातवलूय और तनु- 
वलूय इन तीन वातवलयोंसे यह लोक चारों ओरसे घिरा हुआ है । अधोलोककी दिशा और 
बिदिशामें तीनों वात बलय बीस-बीस हजार योजन मोटे हैं। ऊपर क्रमश: घटकर तीनों वातवरूय 
मध्यलोककी आठों दिशाओंमें ५, ४ और ३ योजन मोटे रह जाते है । ऊध्वेलोकमें बढ़कर 
ब्रह्मलोककी आठों दिशाओंमें ७, ५ और ४ योजन मोटे हो जाते हैं। फिर ऊपर क्रमशः घटकर 
तीनों बलूय लोकाग्रमें ५.४ और ३ योजन मोटे रह जाते हैं । ये ऊपर नीचे गोल डंडेके समान 
हैं। लोकाग्रके ऊपर ये क्रमश: दो गव्यूति, एक कोश और कुछ कम एक कोश प्रमाण 
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विस्तारवाले हैं। नीचे कलकल पृथ्वीके नीचे क्रशः ७,५ और ४ योजन विस्तृत हें । 
नीचे लोकमूलमें चौड़ाई ७ राजू है। मध्यलोकमें एक राजू, ब्रह्मलोकमें पांच राजू और 
लोकाग्रमें एक राजू है। लोकमध्यसे एक रज्जु नीचे शकंरा प्रभाके अन्तमे आठों दिशाओंमें 
चौड़ाई १६ राजू है, उससे एक रज्ज्‌ नीचे वालुकाप्रभाक अन्तमे २४३ राजू, फिर एक राजू 
नीचे पंक प्रभाके अन्तमें ३३ राजू, फिर एक राजू नीचे धूमप्रभाके अन्तमें ४डै राजू, फिर 
एक राजू नीचे तम प्रभाके अन्तम ५३ राजू, फिर एक राजू नीचे महातम'प्रभाके अन्तमें 
६६ राजू, फिर एक राजू नीचे कलकल प्थ्वीक अन्तमे ७ राजू चौड़ाई है। इसी तरह लोक- 
भव्यसे एक राजू ऊरर रह राजू, फिर एक राजू ऊपर ३७ राजू, फिर एक राजू ऊपर ४ 
राजू, फिर आधी राजू ऊपर जाने पर ५ राजू विस्तार हैं । फिर आधी राजू ऊपर जाकर 
४३ राजू, फिर एक राजू ऊपर ३३ राजू, फिर एक राजू ऊपर २ राजू, फिर 
एक राजू ऊपर लोकान्तम एक राजू विस्तार हैं। बेदना आदि निमित्तोंसे कुछ 
आत्मप्रदेशोंका शरी रसे बाहिर निकलना समृद्घात है, वह सात प्रकारका हँ-वात पित्तादि 
विकार-जनित रोग या विषपान आदिकी तीक् वेदनास आत्मप्रदेशोका बाहिर निकलना 
बेदना समुद्घात हैं । क्रोधादि कषायोके निमित्तसे कपाय समुद्घात होता है। उदीरणा या 
कालक्रमसे होनेवाले मरणके निमित्तसे मारणान्तिक समुद्घात होता है । जीवोक॑ अनुग्रह और 
विनाशम समर्थ तेजस शरी रकी रचनाक लिए तेजस समुद्घात होता है । एकत्व पुथक्‌ आदि 
नाना प्रकारकी विक्रियार्क निमित्तसे वेक्रियिक समुद्घात होता है । अल्पहिसा और सूक्ष्मार्थ 
परिज्ञान आदि प्रयोजनोंके लिए आहारक शरीरकी रचनाके निमित्त आहारक समुद्धात होता 
हैं। जब वेदनीयकी स्थिति अधिक हो और आयु कर्की अठ्प तब स्थिति-समीकरणक लिए 
केवली भगवान्‌ केवलिसमुद्घात करते हें । जैसे मदिराम फेन आकर बान्‍्त हो जाता है 
उसी तरह समृद्घातमे आत्म-प्रदेश बाहिर निकलकर फिर शरीरमे समा जाते हे । अहारके 
और मारणान्तिक समुद्घात एक दिशाम होते हे, क्योकि आहारक शरीरकी रचनाक समय 
श्रेणिगति होनेके कारण एक ही दिशामे असख्य आत्मप्रदेश निकलकर एक अरत्नि प्रमाण 
आहारक शरीरको बनाते हें। मारणान्तिकमे जहां नरक आदिमे जीवकों मरकर उत्पन्न 
होना है वहांकी ही दिशामें आत्मप्रदेश निकलते है । शेष पाच समुद्घात श्रेणिके अनुसार 
ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन छहो दिशाओमे होते हें । वेदना आदि छह 
समुद्घातोंका काल असख्यात समय है और केवलि समुद्घातका काल आठ समय है। दण्ड, 
कवाट, प्रतर, लोकपूरण, फिर प्रतर, कपाट, दंड और स्वशरीर-प्रवेश इस तरह आठ समय 
होते हैं । 

क्रियाविशाल पूर्वमें सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र तारागणींका गमनक्षेत्र, उपपादक्षेत्र, शकुन, 
चिकित्सा, भूतिकर्म, इन्द्रजाल विद्या, चासठ कला, शिल्प, काव्य, गुणदोष, छन्द॑, क्रिया, 
क्रियाफलक भोक्‍ता आदिका विस्तृत विवेचन है । 

लोकबिन्दुसारमें आठ व्यवहार, चार बीजराशि परिकर्म आदि गणित तथा समस्त 
श्रुतसम्पत्तिका विवरण है । 

0 १३- हम _गणघरदेवक शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अल्पायु-बुद्धिबलवाले प्राणियोंके 

अनुप्रहक लिए | आधारसे रचे गये संक्षिप्त ग्रन्थ अंगबाह्मय हें। कालिक उत्कालिफक 
आदिके भेदसे अंगबाह्म अनेक प्रकारके हे । स्वाध्यायकालमें जिनके पठन-पाठनका 
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नियम है उन्हें कालिक कहते हें तथा जिनके पठन-पाठनका कोई नियत समय न हो वे 
उत्कालिक हें | उत्तराध्ययन आदि अंगबाह्य ग्रन्थ हें । 

$ १५ अनूमान आदिका स्वप्रतिपत्ति कालमें अनक्षरश्रुतमें अन्तर्भाव होता हूँ तथा 
परप्रतिपत्ति कालमें अक्षरश्रुत में । इसीलिए इनका पृथक उपदेश नही किया है । 

प्रत्यक्षपूर्वक तीन प्रकारका अनुमान होता हँ-यपूवंबत्‌ शेषवत्‌ और सामान्यतो- 
दुष्ट । अग्नि और धूमके अविनाभावको जिस व्यक्तिने पहिले ग्रहण कर लिया है उसे 
पीछे धूमको देखकर अग्निका ज्ञान होना पूर्ववत्‌ अनुमान हैं। जिसने सीग और सीगवालेके 
सम्बन्धको देखा हैं उसे सीगरक रूपको देखकर सींगवालेका अनुमान होना शेषवत्‌ हैं । 
देवदत्तका देशान्तरमे पहुंचना गमनपूर्वक होता है, यह देखकर सूर्यमे देशान्तर प्राप्तिरूप 
हेतुसे गतिका अनुमान करना सामान्यतोदृष्ट है । गाय सरीखा गवय होता है” इस उपमान 
वाक्यकों सुनकर जगलम गवयको देखकर उससे गवय संज्ञा सम्बन्धकों जान लेना उपमान 
हूँ । शब्द प्रमाण तो श्रुत हैं ही । 'भगवान्‌ ऋपभने यह कहा इत्यादि प्राचीन परम्परागत 
तथ्य एतिहाय प्रमाण है । 'यह आदमी दिनको नही खाकर भी जीता है” इस वाक्‍्यकों 
सुनकर अर्थात्‌ ही “रात्रिकों खाता हे इस प्रकार रात्रि भोजनका ज्ञान कर लेना अर्थापत्ति 
है। 'चार प्रस्थका आढइ़क होता हे इस ज्ञानके होनेपर एक आढकमें दो कुडव (आधा 
आढ्क ) है इस प्रकारकी सभावना सभव प्रमाण हूँ । वनस्पतियोमें हरा भरापन आदि न 
दिखनेपर वृष्टिके अभावका ज्ञान करना अभाव प्रमाण हूँ। ये सभी अर्थापत्ति आदि 
अनुमानमे अन्तभू त है, अतः अनुमानकी तरह स्वप्रतिपत्तिकालमें अनक्षरश्रुत हे तथा परप्रति- 
पत्तिकालमें अक्षरश्रुत । 

प्रत्यक्ष दो प्रकार का हैं देशप्रत्यक्ष और सर्जप्रत्यक्ष । देशप्रत्यक्षक अवधि और मनःपर्यय 

दो प्रकार हे और सर्वप्रत्यक्ष एक केवल ज्ञानरूप हैं । अवधि-ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे द्रव्य- 
क्षेत्रादिस मर्यादित रूपीद्रव्यका ज्ञान अवधिज्ञान हैं । अवधिज्ञान दो प्रकार का हे-भवप्रत्यय 
और गुणप्रत्यय । अथवा देशावधि और सवविधि ये दो भेद भी होते हे। परमावधि सर्वाविधि 
की अपेक्षा न्‍्यूत होनेसे देशावबिम ही गिन ली गई हूँ । 

भवप्रत्यय अवधिका स्वरूप- 


भवप्रत्ययो अ्रधि देवनारकाणाम्‌ ॥२१॥ 


भवप्रत्यय अवधिन्नान देव और नारकियोंक होता हैं । 

$ १-६ भव अर्थात्‌ आयु और नामकर्मके उदयसे प्राप्त होनेवाली पर्याय, 
प्रत्यय अर्थात्‌ निमित्त। भवको निमित्त लेकर जो अवधि ज्ञानावरणके क्षयोपशम पूर्वक ज्ञान 
होता है वह भवप्रत्यय अवषिज्ञान हूं । प्रत्यय शब्द ज्ञान शपथ हेतु आदि अनेक अर्थ हैं, पर 
यहां 'निमित्त' अर्थकी विवक्षा हे । देव और नारकी पर्यायमे जन्म लेते ही अवधि ज्ञानावरण 
का क्षयोपश्म हो जाता है और उससे अवधिज्ञान होता हैँ। जैसे आकाश पक्षीके उड़नेमें 
निमित्त मात्र हे क्योंकि आकाशके रहने पर ही पक्षी उड़ सकता हैँ उसी तरह भव बाह्य 
निमित्त है । यदि भव ही मुख्य कारण होता तो सभी देव नारकियोंके एक जंसा तुल्य 
अवधिज्ञान होता पर उनमें अपने अपने क्षयोपशमक अनुसार तारतम्य आगममें स्वीकार 
किया गया है। जैसे मनुष्य और तिय॑ चोंको अहिसादिब्वतरूप गुणोंसे अवधिज्ञान होता है 
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उत्त तरह देवनारकियोंको ब्रतादिधारणकी आवश्यकता नहीं होती, उनके तो उस पर्यायके 
कारण ही क्षयोपञशम प्रकट हो जाता हैँ। अतः भव बाह्य निमित्त हैँ । सम्यस्शानका 
प्रकरण होनेसे मिथ्यादृष्टि देवनारकियोंके मिथ्या अवधि अर्थात्‌ विभंगावधि होती हैं 
इसलिए सभी देवनारकियोंको सामान्यरूपस अवधिज्ञानका प्रसंग नहीं होता । 

0 ७ प्रदन-जीवस्थान आदि आगमोंमे सदादि अनुयोग द्वारोंमे 'नारक' शब्दका 
ही पहले ग्रहण किया हैं अत. यहां भी नारक शब्दका ही पहले प्रयोग करना चाहिए ? 
उत्तर-देव शब्द अल्परवर हैं और पूज्य है, अतः व्याकरणक नियमानुसार देवशब्दका ही 
पूवप्रयोग उचित हैं । आगममे तो क्रमसे गतियोंका निरूपण हैँ वहां नियमकी अपेक्षा नहीं 
हैं, क्योंकि जुदे जुर्दे वाक्य हैं। 

दस प्रकारक भवनवासियोंका अवधिक्षेत्र जघन्य २५ योजन हेँ। उत्कृष्ट असुर 
कुमारोंका नीचेकी ओर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन और ऊपर ऋतुविमानके ऊपरी भाग 
तक है । नागकुमार आदि नव भवनवासियोंका उत्कृष्ट नीचेकी तरफ असख्यात हजार 
योजन और ऊपर सुमेरु पर्वंतके शिखर तक है तथा तिरछा असख्यात हजार योजन हैं । 
आठों प्रका रके व्यन्तरोंका जघन्य २५ योजन उत्कृष्ट नीचे असख्यात हजार योजन ऊपर 
अपने विमानके ऊपरी भाग तक और तिरछें असख्यात कोडा कोड़ी योजन हैं। ज्योति- 
षियोंका जघन्य नीचेकी ओर संख्यात योजन उत्कृष्ट असख्यात हजार योजन, ऊपरकी ओर 
उत्कृष्ट अपने विमानके ऊपरी भाग तक तथा तिरछे असख्यात कोड़ा कोडी योजन हैं। 
बेमानिकोममें सौधम और इंशान स्वगेंवासी देवोंके जघन्य अवधि ज्योतिषियोक उत्कृष्टक्षेत्र 
प्रमाण हैं तथा उत्कृष्ट अवधि नीचेकी आर रत्नप्रभाके अन्तिम पटल तक हूँ । सानत्कुमार 
और माहेन्द्रम नीचेकी ओर जघन्य रत्नप्रभाके अन्तिम पटल तक और उत्कृष्ट शर्करा- 
प्रभाके अन्तिम पटल तक -अवधिका क्षेत्र है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्टम नीचेंकी 
ओर जबन्य अवधि शकेरा प्रभाका अन्तिम भाग और उत्कृष्ट वालका प्रभाका अन्तिम 
भाग हूँ | शुक्र महाणुक्त शतार और सहसख्रारमें नीचेकी ओर जधन्य अवधि वालका प्रभाका 
अन्तिम भाग और उत्कृष्ट पकप्रभाका अन्तिम भाग हैं। आनत प्राणत आरण और 
अच्यृतमें नीचेकी ओर जघन्य अवधि पकप्रभाका अन्तिम भाग तथा उत्कष्ट धमप्रभाका 
अन्तिम भाग हैं। नव ग्रंवेयकोकी जघन्य अवधि धमप्रभाका अन्तिमभाग और उत्कृष्ट 
तम.प्रभाका अन्तिम भाग है । नव अन॒दिश और पाच अनत्तर विमानवासियोंकी अवधि 
लोकनालो पयंन्‍त है । सौधर्म आदि अनुत्तर पर्यन्त विमानवासियोकी अवधि ऊपरकी ओर 
अपने अपने विमानके ऊपरी भाग तक है । तिरछी असंख्यात कोडाकोड़ी योजन है । जिस 
अवविज्ञानका जितना क्षेत्र हे उतने आकाश प्रदेश प्रमाण काल और द्रव्य होते हे अर्थात्‌ 
उतने समय प्रमाण अतीत और अनागतका ज्ञान होता है और उतने भेदवाले अनन्त प्रदेशी 
पुद्गलस्कन्धोंमे और सकमंक जीबोंमें ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। भावकी द्टिसे अपने 
विषयभूत पुद्गल स्कन्धोंके रूपादिगुणोंमे और जीवके औदयिक औपश्मिक आदि भावोंमें 
अवधिज्ञानकी प्रवृत्ति होती है । 

नारकी जीवोंमें रत्लप्रभामें अवधिक्षेत्र नीचे एक योजन शकराप्रभामें ३॥ गव्यति 
बालुका प्रभामें ३ गव्यूति, पक प्रभामें २॥ गव्यूति, धूम प्रभामे २ गव्यति, तम:प्रभामें 
१॥ गव्यूति और महातमः प्रभामें एक गव्यूति है। सभी नरकोंमें ऊपरकी ओर अवधिशान 
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अपने नरकबिलोंके ऊपरी भाग तक हैं और तिरछे असंख्यात कोड़ाकोड़ी योजन है। 
क्षयोपशमनिमित्तक अवधि-- 


सयोपशमनिमित्तः षघड़विकल्पः शेषाणाम्‌ ॥२२॥ 


अवधिज्ञानावरण के सर्वधाती स्पर्धकोंके उदयाभावी क्षय आगामीका सदवस्था 
उपश्म और देशघाती प्रकृतिका उदय रूप क्षयोपशमसे होनेवाला अवधिन्ञान शेष अर्थात्‌ 
मनुष्य और तियं चोंके होता है । 

0 १-३ होष भ्रहणसे देवनारकियोक अतिरिक्त सभी प्राणिमात्रके अवधिका 
विधान नही समझना चाहिए क्योंकि असंज्ञी और अपर्याप्तकोंमे इसकी शक्ति ही नहीं 
है। संज्ञी और पर्थाप्तकोमें भी उन्हींके, जिनके सम्यग्दशशनादि गुणोंसे अवधिज्ञानावरणका 
क्षयोपशम हो गया है । यद्यपि सभी अवधि क्षयोपशमनिमित्तक होती है फिर भी विशेष 
रूपसे क्षयोपशमके ग्रहण करनेसे यह नियम होता है कि मनुष्य और तियंचोंके क्षयोपशम- 
नि्ित्तक ही अवधिज्ञान होता हैँ भवप्रत्यय नही । 

९ ४-अवधिज्ञानक अनुगामी अननुगामी वर्धमान हीयमान अवस्थित और अन- 
वस्थित ये छह भेद हूँ । कोई अवधि सूर्यप्रकाशकी तरह पीछे-पीछे भवान्तर तक जाती 
हैं । कोई वही रुक जाती है ज॑ंसे मूर्खका प्रशन। कोई अवधि सम्यग्दर्शनादि गुणोंकी 
विश्वुद्धिक कारण पत्तोंमे लगी हुईं अग्निकी तरह असख्यातलोक तक बढ़ती हैं । कोई 
अवधि ई धन-रहित अग्निको तरह अंगुलक असंख्येय भाग तक कम हो जाती है। कोई 
अवधि ज्योकी त्यों स्थिर रहती हैं न कम होती हें और न बढती है जेसे कि तिरू आदि 
चिह्न । वायुसे दोलित जलकी लहरोंकी तरह कोई अवधि घटती भी है और बढती भी है। 

देशावधि परमावधि और सर्वाविधिके भेद्स भी अवधि-ज्ञान तीन प्रकारका है। 
देशावधि और परमावधिक जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्योक्ृष्ट ये तीन प्रकार हैं | सर्वावधि 
एक ही प्रकारका हैं। देशावधिका जघन्यक्षेत्र उत्सेधांगुलका असंख्यात भाग हैँ और 
उत्कृष्ट सर्वकोक । मध्यमक्षेत्र जघन्य और उत्कृष्टके बीचका असख्यात प्रकारका हैं । 
प्रमावधिका जघन्यक्षेत्र एक प्रदेश अधिक लोक प्रमाण हूँ और उत्कृष्ट असंख्यात लोक 
प्रमाण हैं । मध्यक विकल्प अजधन्योत्कृष्ट क्षेत्र हे। परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रसे बाहिर 
असंख्यात लोवक्षेत्र सर्वावधिका हैं । उपयुक्त अनुगामी आदि छह भेदोंके साथ प्रतिपाती 
अर्थात्‌ बिजलीकी चमककी तरह विनाशशील बीचमे ही छूटनेवाला और अप्रतिपाती 
अर्थात्‌ केवलज्ञान होने तक नहीं छूटनेवाला ये आठो भेद देंशावधिक होते हें। परमावधि 
हीयमान और प्रतिपाती नहीं होती । सर्वावधिके अवस्थित अनुगामी अननुगामी और 
अप्रतिपाती ये चार ही भेद होते हैं । 

सर्वेजघन्य देशावधिका उत्सेधांगुलका असंख्यातवां भाग क्षेत्र, आवलिका असंख्यातवां 
भाग काल और अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण द्रव्य है, अर्थात्‌ इतने बड़े असंख्यात स्कन्धोंमें 
ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है । स्वविषय स्कन्धघके अनेक रूपादि भाव हें । एक जीवके प्रदेशोत्तर 
क्षेत्रवृद्धि नहीं होती, नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रदेशोत्तर क्षेत्रका विकल्प संभव है । एक जीवके 
मंड्कप्लुति ऋमसे अंगुलूके असंख्येय भाग प्रमाण क्षेत्रवृद्धि होती हें-सवेलोक तक। काल- 
वृद्धि एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा एक समय दो समय आदि आवलिक असंख्यात 
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भाग तक होती है। द्रव्य क्षेत्र और कालकी वृद्धि, असंख्यात भागवृद्धि संख्यात भागवृद्धि 
संख्यात गुणवृद्धि और असख्यात गुणवृद्धि इन चार प्रकारोंसे होती हैं। भाववृद्धि अनन्त 
भागवृद्धि और अनन्त गुणवृद्धि मिलाकर छह प्रकारोसे होती है| हानि भी इसी ऋमसे 
होती है । 

अंगुलके असख्यात भाग क्षेत्रवाली अवधिका आवलिका संख्यात भाग काल है, 
अंगुलके असख्यात भाग आकाश प्रदेश बराबर द्रव्य है, भाव अनन्त असंख्यात या संख्यात 
रूप है। अंगुल प्रमाणक्षेत्रवाली अवधिका कुछ कम आवलि प्रमाण काल हैं, द्रव्य और भाव 
पहिलेकी तरह । अगुल पृथक्तत्व (तीनसे ऊपर ९ से नोचेकी सख्या) क्षेत्रवाली अवधिका 
आवली प्रमाण काल हैं। एक हाथ क्षेत्रवाली अवधिका आवलि पृथक्त्व काल है। एक 
गव्यूति प्रमाण क्षेत्रवाली अवधिका कुछ अधिक उच्छवास प्रमाण काल है। योजनमात्र 
क्षेत्रवाली अवधिका अन्तमु हुते काल है। पच्चीस योजन क्षेत्रवाली अवधिका कुछ कम एक 
दिन काल हैं। भरतक्षेत्र प्रमाणवाली अवधिका आधा माह काल हैँ। जम्बूद्वीप प्रमाण 
क्षेत्रवाली अवधिका कुछ अधिक एक माह काल हे। मन॒ष्यछोक प्रमाण क्षेत्रवाली अवधिका 
एक वर्ष काल हैं। रुचकद्गीप प्रमाण क्षेत्रवाली अवधिका सवत्सर-पृथक्त्व काल है । 
सम्यात द्वीप समुद्र प्रमाण क्षेत्रवाली अवधिका सख्यात वर्ष काल हैं। असख्यात द्वीप समुद्र 
प्रमाण क्षेत्रवाली अवधिका असंस्यात वर्ष काल है । इस तरह तिय च और मनुप्योंकी मध्य 
देशावधिक द्रव्यक्षेत्र काल आदि हें । 


तिये चोकी उत्कृष्ट देशावधिका क्षेत्र असख्यात द्वीपसमुद्र, काल असमख्यात वर्ष और 
तेज.शरीर प्रमाण द्रव्य है, अर्थात्‌ वह असख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण आकाश्न प्रदेशोंसे परिमित 
असब्यात तेजोद्रव्य वर्गंणास रचे गए अनन्त प्रदेशी स्कन्धोको जानता है। भाव पहिलेकी 
तरह है। तिये चों और मनुष्योके जघन्य देशावधि होता है । तिर्य चोके केबल देशावधि ही 
होता हैं परमावधि और सर्वावधि नही । 


मनृष्योकी उत्कृष्ट देशावध्षिका क्षेत्र असख्यात द्वीप समुद्र, काल असख्य वर्ष 
और द्रव्य कार्मण शरीर प्रमाण हू अर्थात्‌ वह असंख्यात द्वीपसमुद्र प्रमाण आकाश प्रदेशोसे 
परिभित असंख्यात ज्ञातावरणादि कार्मण द्रव्यकी वर्गंणाओकों जानता है। भाव पहिले 
की तरह है। यह उत्कृष्ट देशावधि सयत मनुष्योक होती है। 


परमावधि-जघन्य परमावधिका क्षेत्र एकप्रदेण अधिक लोकप्रमाण, काल 
असखझ्यात वर्य, द्रव्य प्रदेशाधिक लोकाकाण प्रमाण और भाव अनन्तादि विकल्पवाला 
है । इसके बाद नाना जीव या एक जीवक क्षेत्रवुद्धि असख्यात लोकप्रमाण होगी । 
असख्यात अर्थात्‌ आवलिकार्क असख्यात भाग प्रमाण। परमावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र अग्नि- 
जीवोंकी सख्या प्रमाण लोकालोक प्रमाण असंख्यात लोक । परमावधि उत्कृष्ट चारित्रवाले 
संयत्क ही होती है । यह वर्धमान होती है हीयमान नहीं । अप्रतिपाती होती है प्रति- 
पाती नहीं। अवस्थित होती है। अनवस्थित भी वृद्धिकी ओर होती है हानिकी ओर 
नहीं । इस पर्यायमे क्षेत्रान्तर्में साथ जागेसे अनुगामी होती है। परलोकमे नही जाती 
इसलिए अननुगामी भी होती हैं। चरमशरीरीके होनेके कारण परछोक तक जानेका 
अवसर ही नही हैं । 


१२३ ] हिंस्दी-सार ३५३ 


सर्वावधि-असंख्यात लोकसे गृणित उत्कृष्ट परमावधिका क्षेत्र सवविधिका क्षेत्र 
है। काल द्रव्य और भाव पहिलेकी तरह। यह स्वाविधि न तो वर्घमान होता है न 
हीयमान, तन अनवस्थित और न प्रतिपाती । कंवलज्ञान होने तक अवस्थित हैं और 
अप्र तियती हूँ । पर्यायान्‍्तरकों नहीं जाता इसलिए अननुगामी है क्षेत्रान्तरको जाता 
है अतः अनुगामी है । 

परमावधिका देशावधिमें अन्तर्भाव करके देशावधि और सव्विधि ये दो भेद 
भी अवधिज्ञानक होते हे । 

ऊपर कही गई बद्धियोंमे जब कालवृद्धि होती हैं तब चारोंकी वृद्धि निश्चित है 
पर क्षेत्रवृद्धि होनेपर कालवृद्धि भाज्य हे अर्थात्‌ हो भी और न भी हो। भाववुद्धि होनेपर 
द्रव्पवुद्धि नियत है पर क्षेत्र और कालवृद्धि भाज्य है। यह अवधिज्ञान श्रीवृक्ष स्वस्तिक 
नन्‍्धावर्त आदि शरीरचिह्नों मेसे किसी एकसे प्रकट होनेपर एकक्षेत्र और अनेकर्स प्रकट 
होनेपर अनेकक्षेत्र कहा जाता है। इन चिहनोंकी अपेक्षा रखनेके कारण इसे पराधीन- 
अतएतर परोक्ष नहीं कह सकते; क्‍योंकि इन्द्रियोंको ही 'पर' कहा गया है जैसा कि गीता- 
में भी कहा है-इन्द्रिया पर हे, इन्द्रियोंस भी परे मन है, मनसे परे बुद्धि और बुद्धिसे 
भी परे आत्मा है ।/ अतः इन्द्रियोंकी अपेक्षा न होनेसे परोक्ष नही कह सकते । 

मनःपर्य यज्ञानका वर्णन- 


ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥॥२३॥ 


मन पर्यय ऋजुमति और विपुलमतिके भेदसे दो प्रकारका है । ऋजु अर्थात्‌ सरल 
और विपुल अर्थात्‌ कुटिल। परकीय मनोगत मन वचन काय सम्बन्धी पदार्थोको जामनेके 
कारण मन पर्यय दो प्रकारका हो जाता हैं । 

५ १-६ वीर्यान्तराय और मनःपर्ययज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर तथा 
तदनुकूल अज्भ उपाज़रोंका निर्माण होमेंपर अपने और दूसरेके मनकी अपेक्षासे होनेवाला 
ज्ञान मनःपर्षयय कहलाता हैँ । अपने मनकी अपेक्षा तो इसलिए होती हैँ कि वहांके आत्म- 
प्रदेशोंमे मन पर्ययज्ञानावरणका क्षयोपशम होता हैँ। जेंसे चक्षमें अवधिज्ञानावरणका 
क्षयोपञम होनेपर चक्ष॒की अपेक्षा होने मात्रसे अवधिज्ञानकों मतिज्ञान नहीं कहते उसी 
तरह मनःपर्यय भी मतिज्ञान नहीं है क्योंकि वह इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न नहीं होता। 
परके मनमें स्थित विचारोंको जानता है अत: आकाशरमें चन्द्रको देखनेके लिए जंसे आकाश 
साधारण-सा निमित्त हे वह चन्द्रज्ञानका उत्पादक नहीं है उसी तरह परका मन साधारण- 
सा आधार हूँ वह मनःपर्ययज्ञानका उत्पादक नही है । इसलिए मनःपर्यय मतिज्ञान नहीं 
हो सकता । इसी तरह धूमसे स्वसम्बन्धी अग्निके शञानकी तरह परकीय मन सम्बन्धी 
विचारोंको जाननेके कारण मनःपर्यय ज्ञानको अनुमान नहीं कह सकते, क्योंकि अनुमान 
या तो इन्द्रियोंसे हेतुको देखकर या परोपदेशसे हेतुको जानकर ही उत्पन्न होता है परन्तु 
मनःपर्ययर्मे न तो इन्द्रियोंकी अपेक्षा होती है और न परोपदेश की ही । फिर अनुमान 
परोक्ष शान है जब कि मनंःपर्यय प्रत्यक्ष । इसमें इन्द्रिय मनकी अपेक्षा न करके जो 
अंग्पयभिचारी और साकार ग्रहण होता है वह प्रत्यक्ष है' गहं भ्रत्यक्षका लक्षण पाया जाता 
है । जैसा कि सृत्रमें बताया है मनःपर्यय दो प्रकारका है । 


३२७ तस्वार्थवार्तिक [१२४ 


३७ ऋजुमनस्क्ृतार्थज्ष ऋजुवाककृता्थश और ऋजुकायझतार्थज्ञ इस प्रकार ऋजु 
मति तीन प्रकारका हैं। जैसे किसीने किसी समय सरल मनसे किसी पदार्थका स्पष्ट विचार 
किया, स्पष्ट वाणीसे कोई विचार व्यक्त किया और शरीरसे इसी प्रकारकी स्पष्ट क्रिया की, 
कालान्तरमें उसे भूल गया, फिर यदि ऋजुमतिमनः:पर्ययज्ञानीसे पूछा जाय कि-इसने 
अमुक समयमें क्या सोचा था, क्‍या कहा था या क्‍या क्या था ” या न भी पूछा जाय 
तो भी वह स्पष्ट रूपसे सभी बातोंको प्रत्यक्ष जानकर बता देगा। महाबन्ध शास्त्रमें बताया 
है कि 'मनसा मनः परिच्छिद्य परेषां संज्ञादीन्‌ विजानाति' अर्थात्‌ मनसे-आत्मासे दूसरेके 
मनको जानकर उसकी संज्ञा चिन्ता जीवित मरण दुःख लाभालाभको जान लेता है । जसे 
मंच पर बैठे हुए छोगोंको उपचारस मच कहते हे उसी तरह मनमे विचारे गये चेतन अचे- 
तन अर्थोकों भी मन कहते है । यह स्पष्ठ और सरल मनवाले लोगोकी बातको जानता हें, 
कुटिल मनवालोंकी बातको नहीं। कालसे जघन्यरूपसे अपने या अन्य जीवोंके दो तीन भव और 
उत्कृष्ट रूपसे सात आठ भवोको गति आगति अर्थात्‌ जिस भवकों छोडा और जिसे ग्रहण 
किया उनकी दो गिनती करके जानता है । क्षेत्रसे जघन्य गव्यूनि पृथवत्वके भीतर और 
उत्कृष्ट योजनपृथक्त्वक भीतर जानता हैं । 

९ ८ विपुलमति ऋजक साथ ही साथ कुटिल मन वचन काय सम्बन्धी प्रवृत्तियोंको 
भी जानता है अत. छह प्रकारका हो जाता है। अर्थात्‌ यह अपने या परके व्यक्त मनसे 
या अव्यक्त मनसे चिन्तित या अचिन्तित या अधेचिन्तित सभी प्रकारसे चिन्ता जीवित मरण- 
सुख दुःख लाभ अलाभ आदिको जानता हैँ। विपुलमति कालसे जघन्यरूपसे सात आठ 
भव तथा उत्कृष्टरूपस गत्यागतिकी दृष्टिसे असंख्यात भवोंकों जानता है। क्षेत्र जधन्यरूप- 
से योजनपृथक्त्व है और उत्कृष्ट मानुषोत्तर प्व॑ंतके भीतर है, बाहिर नही । 

दोनो मनःपर्यय ज्ञानोंकी परस्पर विशेषता- 


विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तहिशेषः ॥२४॥ 


शञानावरणके क्षयोपशमसे होनेवाली निर्मलताको विशृद्धि कहते हे । संगम शिखर- 
से गिरनेको प्रतिपात कहते हें । ग्यारहवे गृणस्थानवर्ती उपज्ान्तकषायका प्रतिपात होता 
हैँ बारहवे क्षीणकबायीका नहीं। इन दो दृष्टियोंसे ऋजुमति और विपुलमतिमें विशेषता 
हैं अर्थात्‌ विपुलमति विशुद्धतर और अप्रतिपाती होता है । 


९ १-२ यद्यपि पहिले सूत्र ही विशेषता ज्ञात हो जानी थी फिर भी अन्य रूपसे 
विशेषता दिखानेके लिए यह सूत्र बनाया है। यदि विशुद्धि और अप्रतिपात मनःपर्ययज्ञान 
के भेद होते तो सम्‌च्चयार्थक “च” दाब्दका ग्रहण करना उचित था पर ये भेद नही हैं । 
ये तो उनकी परस्पर विशेषता बतानेवाले प्रकार हे । 

सर्वावधिक विषयभूत काममंणद्वव्यका अनन्तवाँ भाग ऋजुमतिका जेय होता हैं, 
उसका भी अनन्तवाँ भाग सूक्ष्म विपुलमतिका | अतः ऋज्‌मतिकी अपेक्षा विपुलमति द्रव्य 
क्षेत्र काल और भाव प्रत्येक दृष्टिसे विशुद्धतर है । विपुलमति अप्रतिपाती होनेके कारण 
ऋजूमतिसे विशिष्ट हे क्योंकि विपुलमतिक स्वामी प्रवर्धमान चारित्रवाले होते हैं जब कि 
ऋजुमतिक स्वामी हीयमान चारित्रवाले। 


११२५-२६ ] हिन्दी-सार ३२७५ 
अवधि और मनःपर्येयकी परस्पर विशेषता- 


विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेग्यो प्रधिमनःपर्यययो: ॥२५॥ 


विशुद्धि-निर्मलता, क्षेत्र-जहाँके पदार्थोंको जानता है, स्वामी-क्ञानवाला और विषय 
अर्थात्‌ जय इनसे अवधि और मनःपर्ययमें विशेषता है । 

0१ यदौ्पि सर्वाविधिज्ञानका अनन्तवाँ भाग मन.पर्ययका विषय होता है अतः 
अल्प विषय है फिर भी वह उस द्र॒व्यकी बहुत पर्यायोंको जानता है । जेसे बहुत शास्त्रों- 
का थोड़ा थोड़ा परिचय रखनेवाले पल्‍लवग्राही पंडितसे एक शास्त्रके यावत्‌ सूक्ष्म अर्थोंको 
तलस्पर्शी गभीर व्याख्याओंसे जाननेवाला प्रगाढ विद्वान्‌ विशुद्धतर माना जाता है उसी तरह 
मन:पर्यय भी सूक्ष्मग्राही होकर भी विद्युद्धतर हूँ । क्षेत्रकी अपेक्षा विशेषता बताई जा च॒की 
हैं । विषय अभो ही आगे बतायेगे । मनःपर्ययका स्वामी संयमी मन्‌ष्य ही होता हैं जब 
कि अवधिज्ञान चारों गतियोंके जीवोंके होता है । आगममें कहा हैँ कि-'मन्‌.पर्यय मन्ष्योंक 
होता हैँ देव नारकी और तिर्य चोंके नही । मनुष्योंमें भी गर्भजोंक ही होता हे सम्मूच्छेनोंक 
नही । गर्भजोंमे भी कर्मभूमिजोंके होता हैं अकमेभूमिजोंके नहीँ । कर्मभमिजोंमें पर्याप्तकोंके, 
पय प्तिकोंमें सम्प्रग्दष्टियोंके, सम्यर्दृष्टियोंमें पूर्णसंयमियोंके, सयमियोंमें छठवेंसे बारहवें 
गृणस्थानवालोके ही उनमें भी जिनका चारित्र प्रवर्धभान हैं और जिन्हें कोई ऋद्धि प्राप्त 
है, उनमे भी किसीकों ही होता हैं सवको नहीं। इस तरह विशिष्ट संयमवालोंके होनेके 
कारण मन.पर्यय विशिष्ट हैं । 

मति और श्रुतका विषय- 


मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसवंपर्यायेषु ॥२६॥ 


मति और श्रुत द्रब्योंकी कुछ पर्यायोंको विषय करते हैं । 

$ १-२ अऊपरक सूत्रस “विषय' शब्दका सम्बन्ध यहां हो जाता है अतः यहां फिर 
“विषय' शब्द देनेकी आवश्यकता नहीं है । यद्यपि पू्वसूत्रमं विषय शब्द अन्यविभक्तिक 
है फिर भी 'अर्थवज्ञाद्‌ विभक्तिपरिणाम:-अर्थात्‌ अर्थंके अनुसार विभक्तिका परिणमन 
हो जाता हे' इस नियमर्क अनुसार यहां अनुकूल विभक्तिका सम्बन्ध कर लेना चाहिए, जंसे 
कि-दिवदत्तक बड़े-बड़े मकान हें उसे बुलाओ' यहां 'देवदत्तक' इस षष्ठी विभक्तिवाले 
देवदत्तका “उसे इस द्वितीया विभक्ति रूप परिणमन अर्थ अनुसार हो गया है । 

$ ३-४ ौ'<द्रव्येष' यह बहुवचनान्त प्रयोग सर्वद्रव्योंके संग्रहक लिए है । अर्थात्‌ 
मति और श्रुत जानते तो सभी द्रव्योंकों हें पर उनकी कुछ ही पर्यायोंको जानते हें इसीलिए 
सूत्रमें असर्वपययिषु” यह द्रव्योंका विशेषण दे दिया है। मतिज्ञान चक्षुरादि इन्द्रियोंसे उत्पन्न 
होता हैं और रूपादिको विषय करता है अत: स्वभावतः वह रूपी द्रव्योंकी जानकर भो उनकी 
कुछ स्थल पर्यायोंको ही जानेगा। श्रुत भी प्राय के होता है और असंख्यात 
दाब्द अनन्त पुदार्थोंकी स्थल पर्यायोंको हरी कह सकते हें सभी पर्यायोंकों नहीं । कहा भी 
है-शब्दोंक द्वारा प्रज्ञापनीर्थ , पदार्थोंस वचनातीत पदार्थ अनन्तगुने हैं अर्थात्‌ अनन्तवें 
भाग पदार्थ प्रशापनीय होते हें और जितने प्रज्ञापनीय पदार्थ है उनके अनन्तर्वे भाग श्रुत 


निबद्ध होते हैं ।' 


२६ तस्वथार्थकातिक [श२७-५५ 


३४ धम् अधर्म आकाशादि अरूपी अतीन्द्रिय पदार्थ भी मानस मतिन्ञानक विषय 
होते हैं अत: मतिश्रुतमे स्वंद्रव्य विषयता बन जाती है । 


अवधिज्ञानका विषय- 
रूपिष्ववधेः ॥२७॥ 


अवधिज्ञान रूपी पदार्थोकों जानता है । 

6 १-३ रूप शब्दका स्वभाव भी अथ्थ है और चक्षुके द्वारा ग्राह्म शुक्ल आदि गृण 
भी । पर यहां शुक्ल आदि रूप ही ग्रहण करना चाहिए। “रूपी में जो मत्वर्थीय प्रत्यय है 
उसका “नित्ययोग' अर्थ लेना चाहिए अर्थात्‌ क्षीरी-सदा दूधवाले वृक्षकी तरह जो द्रव्य 
सदा रूपवाले हों उन्हे रूपी कहते हे । उपलक्षणभूत रूपके ग्रहण करनेसे रूपक अविन्ाभावी 
रस गन्ध और स्पर्शका भी अ्रहण हो जाता है। अर्थात्‌ रूप रस गन्ध स्पशवाले पुदूगल 
अवधिज्ञानक विषय होते है । 

60 ४ इस सूत्रमे 'अस्वपर्याय' की अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए । अर्थात्‌ पहिले कहें 
गए रूपी द्रव्योंकी कुछ पर्यायोंको और जीवर्के औदयिक औपशमिक और क्षायोपद्नमिक 
भावोंको अवधिज्ञान विषय करता हैँ क्योकि इनमें रूपी कर्मका सम्बन्ध हे । वह क्षायिक 
भाव तथा धर्म अधर्म आदि अरूपी द्रव्योको नही जानता । 

मनःपर्यय ज्ञानका विषय- 


तदनन्तभागे मनःपययस्य ॥२८॥ 


सर्वावधि ज्ञानके विषयभूत रूपी द्वव्यके सूक्म अनन्तवे भागमे मन पर्यय ज्ञानकी 
प्रवत्ति होती है । 
कंवलज्ञानका विषय- 


स्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्थ ॥२६॥ 

सभी द्र॒व्योंकी सभी पर्याएँ केवलज्ञानक विपय हैं । 

9 १-३ जो स्वतन्त्र कर्ता होकर अपनी पर्यायोंको प्राप्त होता है अथवा अंपनी 
पर्यायोंक द्वारा प्राप्त किया जाता हूँ वह द्रव्य हैं । एक ही द्रव्य कर्ता भी होता है कर्म भी, 
क्योंकि उसका अपनी पर्यायोंसे कथड्चिद भेद हैं; यदि सर्वधा अभेद होता तो एक ही 
निविशेष द्रव्यकों सत्ता रहनेसे कर्ता और कर्म ये विभिन्न व्यवहार नही हो सकते । 

१४ स्वाभाविक यथा नेमित्तिक विरोधी या अविरोधी धर्मोमें अमक शब्द व्यव- 
हारके लिए विवक्षित द्रव्यको अवस्थाविशेषको पर्याय कहते हें। जो धर्म द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव आदि निमित्तोसे होते हे उन्हें उपात्तहेतुक कहते हे और जो तीनों कालोंमे अपनी 
स्वाभाविक सत्ता रखते हे बे अनुपात्तहेतुक हे, जैसे जीवक औदयिक आदि भाव और अनादि 
पारिणामिक चेतन्य आदि । कुछ धर्म अविरीधी होते हे और कुछ विरोधी, जैसे जीवके 
अनादि पारिणामिक चेतन्य भव्यत्व या अभव्यत्व ऊध्वंगतिस्वभाव अस्तित्वादि एक साथ 
होनेसे अविरोधी है और नारक तियेंज्च मनुष्य देव गति स्त्री पुरुष नपु सकत्व एके- 
द्धियादि जाति बचपन जवानी क्रोध शान्ति आदि एक साथ नहीं हो सकतीं अतः विरोधी 
हे। पुदुगलके रूप रसादिसामान्य अचेतनत्व अस्तित्वादि अविरोधी हे और अमुर्क 
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शुक्ल कृष्ण आदि रूप कड़वा चिरपरा कषाबरा आदि रस आदि परस्पर विरोधी हैं। 
इसी तरह धर्माधर्मादि द्र॒व्योंमें कुछ सामान्यधर्म अविरोधी हें और विशेषधर्म विरोधी 
होते हैं । 

$ ५-६ द्रव्य और पर्याय शब्द का इतरेतर योग द्वन्द्र समास हैं । इन्द्र समास जंसे 
प्छक्ष और न्यग्रोष आदि भिन्न पदार्थों में होता है उसी तरह कथड्चिद्‌ भिन्न गो और 
मोत्व आदि में भी होता हैँं। गो और गोत्व सामान्य और विशेषरूपसे कथब्चिद्‌ 
अभिन्न है। 'द्रव्याणां पर्याया: ऐसा षष्ठी तत्पुर्ष समास करके द्वव्योंको पर्यायका 
विशेषण बनाना उचित नहीं हूँ; क्‍योंकि ऐसी दक्याम द्रव्य शब्द ही निरर्थक हो 
जायगा, कारण अद्रव्य की तो पर्याय होती नहीं है। फिर, तत्पुषबसमासमें उत्तर पदार्थ 
प्रधान होता है अतः 'कंवलज्ञानके द्वारा पर्याये ही जानी जाती हें, द्रव्य नहीं! यह अनिष्ट 
प्रसंग प्राप्त होता है ( 'सब पर्यायोंके जान लेनेंपर द्रव्य तो जान ही लिया जाता हैं' 
यह समावान भी ठीक नही हे क्योंकि इस पक्षमें द्रव्यग्रहणकी अनर्थकता ज्योंकी त्यों बनी 
रहती है । अतः उभयपदार्थ प्रधान हन्द्र समास ही यहां ठीक हैं । 'पर्यायक बिना द्रव्य 
उपलब्ध नहीं होता' अत इन्द्र समासमे भी द्रव्यग्रहण निरर्थक हैं" यह शंका ठीक नही हैं 
क्प्रोंकि सझ्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की दुष्टिसे द्रव्य पर्यायमे विभिन्नता हे । 

60 ९ लोक और अछोक में त्रिकाल विपयक जितने अनन्तानन्त द्रव्य और पर्याय 
हैं उन सभीमे कंवलज्ञानकी प्रवृत्ति होती हैँ । जितना यह लोक हैँ उतने यदि अनन्त 
भी लोक हों तो उन्हे भी केबलज्ञान जान सकता है । 

एक साथ कितने ज्ञान होते है ? 


एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्यः ॥३०॥ 


एक साथ एक आत्मामे एक से लगाकर चार ज्ञान तक हो सकते हे । 

$ १ एक शब्दर्क सख्या भिन्नता अकलापन प्रथम प्रधान आदि अनेक अर्थ हे पर 
यहां प्रथम” अर्थ विवक्षित है । 

$ २-३ आदि हदाब्दक भी व्यवस्था प्रकार सामीप्य अवयव आदि अनेक अथ हैं, 
यहां अबवयव अर्थ की विवक्षा हैँ। अर्थात्‌ एक्र-प्रथम परोक्षज्ञानागा आदि-अवयव 
मतिज्ञान । अथवा, आदि शब्द समीपार्थक हैं। इसका अर्थ है मतिज्ञानका आदि- 
समीप-श्रुतशान । 

6 ४-प्रइन-यदि मतिज्ञान का समीप 'श्रुतज्ञान| आदि शब्दसे लिया जाता हैं तो 
इसमें मतिज्ञान छूट जायगा ? उत्तर-चंकि मति और श्रुत सदा अव्यभिचारी है, नारद 
पर्वत की तरह एक दूसरेका साथ नहीं छोड़ते अतः एकक ग्रहणसे दूसरेका ग्रहण ही हो 
जाता है । 

$ ५-७ जंसे “ऊंटके मुख की तरह मुख हे जिसका वह उष्ट्रमुख' इस बहुश्नीहि 
समासमे एक मुख शब्दका लोप हो गया है उसी तरह एकादि हे आदिमे जिनके 
वे एकादीनि' यहां भी एक आदि शब्दका लोप हो जाता हैं। अच्यव्से विग्रह होता है 
और समुदाय समासका अर्थ होता है। इससे एककों आदिको लेकर चार तक विभाग 
करना चाहिए; क्योंकि कृबलज्ञान असहाय है उसे किसी अन्य ज्ञानकी सहायताकी अपेक्षा 
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नहीं हे जब कि क्षायोपशमिक मति आदि चार ज्ञान सहायताकी अपेक्षा रखते हैं अतः 
केवलज्ञान अकेला ही होता हैँ उसके साथ अन्य ज्ञान नहीं रह सकते । कि 

6 ८-१० .प्रइन-केवलज्ञान होनेपर अन्य क्षायोपशमिक ज्ञानोंका अभाव नहीं 
होता, किन्तु वे दिनमें तारागणोंकी तरह विद्यमान रहकर भी अभिभूत हो जाते हूँ और 
अपना कार्य नहीं करते ? उत्तर-केवलज्ञान चूँकि क्षायिक और परम विशुद्ध हूं अतः 
सकलज्ञानावरणका विनाश होनेपर केवलीमे ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होनेवाले ज्ञानोंकी 
संभावना कैसे हो सकती है ? सर्वशद्धिकी प्राप्ति हो जाने पर लेशतः अशुद्धिकी कल्पना 
ही नहीं हो सकती । आगममे असज्ञी पचेन्द्रिसे अयोगकेवलि तक जो पंचेन्द्रिय गिनाए 
है वहां द्रव्येन्द्रियोंकी विवक्षा है ज्ञानावरणक क्षयोपशमरूप भावेन्द्रियोंकी नहीं । यदि 
भावेन्द्रियां विवक्षित होती तो ज्ञानावरणका सद्भाव होनेसे सर्व्ता ही नही हो सकती । अतः 
एक आत्मामें दो ज्ञान मति और श्रुत, तीन ज्ञान मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मनःपर्यय, चार 
ज्ञान मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय होंगे, पांच एक साथ नही होंगे। अथवा, एक शब्द- 
को सर्यावाच्री मानकर अकेला मतिज्ञान भी एक हो सकता हैं क्योकि जो अंगप्रविष्ट 
आदि रूप श्रुतज्ञान है वह हर एककों हो भी न भी हो। अथवा, सख्या असहाय और 
प्राधान्यवाची एक शब्दको मानकर अकेला असहाय ओर प्रधान केवलज्ञान एक होगा दो 
मति श्रुत आदि । 

मति श्रुत अवधि विपयेय भी होते हे- 


मतिश्रुतावधयो विपयेयश्च ॥३१॥ 


च शब्द समृच्चयाथंक हैँ । अर्थात्‌ मति श्रुत और अवधि मिथ्या भी होते हें 
और सम्यक्‌ भी । 

0 १-३ भिध्यादृष्टि जीवके मिथ्यादर्शनके साथ रहनेके कारण इन ज्ञानोमें 
मिथ्यात्व आ जाता हैं जेसे कडवी तूमरीमे रखा हुआ दूध कडुआ हो जाता हैं उसी तरह 
मिथ्यादृष्टिरूप आधार-दोषसे ज्ञानमे मिथ्यात्व आ जाता है। यह आशंका उचित नहीं 
हैं कि 'मणि सुवर्ण अ'दि मलस्थानमें गिरकर भी जैसे अपने स्वभावकों नही छोड़ते वंसे 
ज्ञानकों भी नही छोडना चाहिए', क्योकि पारिणामिक अर्थात्‌ परिणमन करानेवालेकी 
दक्तिक अनुसार वस्तुओंमे परिणमन होता है । कड॒वी तूंबड़ीक समान मिथ्यादशनमें ज्ञान 
दूधको बिगाड़नेंकी शक्ति हँँ। यद्यपि मलस्थानसें मणि आदिम बिगाड़ नहीं होता पर 
अन्य धातु आदिक सम्बन्ध सुवर्ण आदि भी विपरिणत हो ही सकते हे । सम्यग्दर्शनक होते 
ही मत्यादिका मिथ्याज्ञानत्व हटकर उनमें सम्यक ज्ञानत्व आ जाता है और मिथ्यादशेनके 
उदयमें ये ही-मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विभज्भावधि बन जाते हैं । 

जिस प्रकार सम्यगर्दृष्टि मति श्रुत अवधिसे रूपादिको जानता है उसी प्रकार मिथ्या- 
दृष्टि भी, अत. ज्ञानोंमें मिथ्यादशनसे क्या विपयंय हुआ ? मिथ्यादृष्टि भी रूपको रूप ही 
जानता है अन्यथा नहीं इस आशंकाका परिहार करनेके लिए सूत्र कहते हैं- 


सदसतोरविशेषायदच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ 
॥३२॥ 
रे ९ १ सत्‌-अर्थात्‌ प्रशस्ततत्त्वज्ञान, असत्‌ अर्थात्‌ अज्ञान इनमें मिथ्यादृष्टिको कोई 
वशेषताका भान नहीं होता वह कभी सत्को असत्‌ और असत्‌को सत्‌ कहता है, भोंकमें 
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आकर यदुच्छासे सतको सत्‌ और असत्‌को असत्‌ कहने पर भी उसका वह मिथ्याज्ञान ही है। 
जैसे कि कोई पागल गायको घोड़ा या घोड़ाको गाय कहता है, कभी गायको गाय और 
घोड़ेको घोड़ा कहने पर भी उसका सब पागलपन्र ही कहा जाता है । 

0 २ अथवा सत्‌ दाब्द विद्यमानार्थक हैं । वह कभी विद्यमानको अविद्यमान 
अविद्यमानको विद्यमान रूपसे जानता है । 

0 ३ इसका कारण है विभिन्न मतवादियों द्वारा वस्तुक स्वरूपका विभिन्न प्रकार 
से वर्णन और प्रचार करना । किन्हींका (अद्वेत) कहना है कि द्रव्य ही है, रूपादिकी सत्ता 
नहीं हें तो कोई (बौद्ध) रूपादिको ही मानना चाहते हे द्रव्यको नहीं । कोई (वंशेषिक) 
कहते हें कि द्वव्यसे रूपादि गुण भिन्न होते हैं। ये तीनों ही पक्ष मिथ्या हें; क्योंकि यदि द्रव्य 
ही हो रूपादि न हो तो द्रव्यका परिचायक लक्षण न रहनेसे रू्ष्यभूत द्रव्यका ही अभाव हो 
जायगा। इन्द्रियोंसे पूरे द्व्यका अखण्ड रूपसे ग्रहण होनेके कारण पाँच इन्द्रियाँ माननेकी 
आवश्यकता नही रह जाती क्योंकि द्रव्य तो किसी एक भी इन्द्रियसे पूर्ण रूपसे गृहीत हो ही 
जायगा । पर ऐसा मानना न तो इंष्ट ही है और न प्रमाणप्रसिद्ध ही । इसी तरह यदि द्रव्य 
का अस्तित्व न हो तो निराश्रय रूपादिका आधार क्या होगा ? यदि रूपादि परस्परमें 
अभिन्‍न हों तो एकसे अभिन्‍न होनेके कारण सभी एक हो जायेंगे समुदायका अभाव ही हो 
जायगा । यदि द्रव्य और गृुणमे स्वथा भेद है तो उनमें परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव नही हो 
सकेग। । दग्ड और दण्डीकी तरह पृथक्‌ सिद्धगत लक्ष्यलक्षणभाव तो तब बन सकता हूँ जब 
द्रव्य और गुण दोनों पृथक्‌ सिद्ध हों । द्रव्यस भिन्‍न अमूते रूपादि गुणोसे इन्द्रियका सन्निकर्ष 
भी नहीं होगा और इस तरह उनका परिज्ञान करना ही असम्भव हो जायगा; क्योंकि भिन्‍न 
द्रव्य तो कारण हो नही सकेगा । 

0 ४ कृवल स्वरूपमे ही नही किन्तु जगत्‌के मूल कारणोम ही प्रवादियोंको विवाद 
है। जेसे सांख्यों का मत है कि-अव्यक्त प्रकृतिस महान्‌-बुद्धि, महानसे अहद्भार, अहद्भार 
से पाँच इन्द्रियाँ, पाँच इन्द्रियोंके विषय तन्‍्मात्रा और पृथिवी आदि पाँच महाभूत और मन 
ये सोलह गण और पाँच महाभूतोसे यह दृश्य जगत्‌ उत्पन्न होता हें । यह मत निर्दोष नही 
है, क्योंकि अमूर्त निरवयव निष्क्रिय अतीन्द्रिय नित्य और पर प्रयोगसे अप्रभावित प्रधानसे 
मूर्त सावयव सक्रिय इन्द्रियग्राह्म आदि विपरीत लक्षणवाले घटादि पदार्थोकी उत्पत्ति नही हो 
सकती । स्वयं चेतनाशून्य प्रधानका इस तरह बुद्धिपूर्वक सुष्टिकों उत्पन्न करना सम्भव ही 
नही हैं । पुरुष स्वयं निष्क्रिय है वह प्रधानको प्रेरणा भी नही दे सकता । फिर प्रधानको सृष्टि 
के उत्पन्न करनेका खास प्रयोजन भी नहीं दिखाई देता । 'पुरुषको भोंग सम्पादन करना' 
यह प्रयोजन भी नही हो सकता; क्‍योंकि नित्य और विभु आत्माका भोक्‍्तारूपसे परिणमन 
ही नहीं हो सकता । स्वयं अचेतन प्रधान प्रेरित होकर भी बुद्धिपूबंक प्रवृत्ति नही' कर सकता। 

वेशञेषिकों का मत है कि-पृथिवी आदि द्रव्योंके जुदा जुदा परमाणु हे। उनमें 
अदुष्द आदिसे क्रिया होती है फिर द्ृथणुकादिक्रमसे घटादिकी उत्पत्ति होती है। यह मत भी 
ठीक नहीं है; क्योंकि परमाण्‌ नित्य हैं, अतः उनमें कार्यको उत्पन्न करनेका परिणमन ही नहीं 
हो सकता। यदि परिणमन हो तो नित्यता नही हो सकती। फिर परमाणुओंसे भिन्‍न किसी 
स्व॒ृतन्त्र अवयवीरूप कार्यकी उपलब्धि भी नहीं होती । परमाणुओंमें पृथिवीत्व आदि जाति- 
भेदकी कल्पना भी प्रमाणसिद्ध नही है; क्योंकि भिन्‍नजातीय चन्द्रकान्तमणिसे जलकी, जल 

डर 
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से पाथिव मोतीकी, लकड़ीसे अग्नि आदिकी उत्पत्ति देखी जाती है। भिन्‍नजातीयोंमें केवल 
समुदायकी कल्पना करना तुल्यजातीयोंमें भी समुदायमात्रको ही सिद्ध करेगी, कार्योत्पत्ति 
को नहीं । निष्क्रिय और निविकारी आत्मा कर्त्ता भी नही हो सकता। आत्माका अदृष्ट 
गण भी चूंकि निष्क्रिय है अतः वह भी भिन्‍न पदार्थोमें क्रिया उत्पन्न नही कर सकेगा। 

बोद्ों की मान्यता हैं कि वर्णादियरमाणुसमुदयात्मक रूप परमाणुओंका हे 
इन्द्रियग्राह्मय होकर घटादि व्यवहारका विषय होता है। इनका यह मत ठीक नही हें, क्योंकि 
जब प्रत्येक परमाणु अतीन्द्रिय है तो उनसे अभिन्न समुदाय भी इन्द्रियग्राह्म नहीं हो 
सकता । जब उनका कोई दृह्य कार्य सिद्ध नही होता तब कार्यलिज्रक अनुमानसे पर- 
माणुओंकी सत्ता भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी । परमाणु चूंकि क्षणिक और निष्क्रिय हैं. अतः 
उनस कार्योत्पत्ति भी नही हो सकती । विभिन्न शक्तिवा् उन परमाणुओंका परस्पर स्वतः 
सम्बन्धकी संभावना नही है और अन्य कोई सम्बन्धका कर्ता हो नही सकता । तात्पय॑ यह 
कि परस्पर सम्बन्ध नहीं होनेके कारण घटादि स्थूल कार्योंकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकेगी । 

इसी तरह बिगड़े पित्तवाले रोगीको रसनेन्द्रियक विपयंयकी तरह अनेक प्रकारके 
विपयंय मिथ्यादष्टिको होते रहते हे । 

चारित्र मोक्षका प्रधान कारण हूँ अत. उसका वर्णन मोक्षक प्रसड्टमे किया जायगा । 
केवलज्ञान हो जानेपर भी जब तक व्युपरतक्रियानिवर्ति ध्यानरूप चरम चारित्र नहीं होता 
तब तक मुक्तिकी संभावना नहीं हें । अब नयोंका निरूपण करते हे- 


नेगमसंप्रहव्यवहारजुसूत्रशब्द्समभिरूढेवम्भूता नयाः ॥३३॥ 


शब्दकी अपेक्षा नयोके एकसे लेकर अख्यात विकत्प होते हे । यहाँ मध्यमरूचि 
शिष्योंको अपेक्षा सात भेद बताए हें । 

११ प्रमाणक द्वारा प्रकाशित अनेकधर्मात्मक पदार्थके धर्मंविशपकों ग्रहण 
करनेवाला ज्ञान नय है । तयके मूल दो भेद हे-एक द्वव्यास्तिक और दूसरा पर्यायास्तिक। 
द्रव्यमात्रके अस्तित्वको ग्रहण करनेवाला द्रव्यास्तिक और पर्यायमात्रके अस्तित्वको ग्रहण करने- 
वाला पर्यायास्तिक हैं । अथवा द्रव्य ही जिसका अर्थ हे-गुण और कर्म आदि द्रव्यरूप ही 
हे वह द्रव्याथिक और पर्याय ही जिसका अर्थ है वह पर्यायाथिक । पर्यायाथिकका विचार 
है कि अतीत और अनागत चूंकि विनप्ट और अनुत्पन्न हे अतः उनसे कोई व्यवहार सिद्ध 
नही हो सकता अत. वर्तमान मात्र पर्याय ही सत्‌ हूं । द्रव्याथिकका विचार हैं कि अन्वय- 
विज्ञान अनुगताकार वचन और अनुगत धर्मोका छोप नहीं किया जा सकता, अतः द्रव्य 
ही अर्थ है । 

.__ $ २-३ अंक संकल्पमात्रको ग्रहण करनेवाला नैगमनय है। जैसे प्रस्थ बनाने 
के निमित्त जंगलसे लकड़ी लेनेके लिए जानेवाले फरसाधारी किसी पुरुषसे पूछा कि 'आप कहाँ 
जा रहे हें. ? तो वह उत्तर देता है कि '्रस्थके लिए'। अथवा, यहां कौन जा रहा है ?' 
इस प्रदनके उत्तरमें बेठा हुआ' कोई व्यक्ति कहे कि 'मे जा रहा हूँ'। इन दोनों दुष्टान्तों में 
प्रस्थ और कह संकल्प मात्रमें वे व्यवहार किये गये हे। इसी तरहके सभी व्यवहार 
नेगमनयक विपय हे। यह नेगमनय केवल भाविसंज्ञा व्यवहार है, क्योंथि 

राजकुमार या बावलोंमे योग्यताके आधारसे राजा या 4 जड दान है पर 
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नेगमतथमें कोई वस्जुभूत पदार्थ सामने नहीं हैँ यहाँ तो तदर्थ किए जानेवाले संकल्पमात्रमें 
ही वह व्यवहार किया जा रहा है । 

6 ४ प्रइन-भाविसंज्ञामें तो यह आशा हैं कि आगे उपकार आदि हो सकते हैं, 
पर नैगमनयमें तो केवल कल्पना ही कल्पना हे, अतः यह संव्यवहारक अनुपयुकत हैँ ? 
उत्तर-नयोंके विषयक प्रकरणमें यह आवश्यक नहीं है कि उपकार या उपयोगिताका विचार 
किया जाय | यहाँ तो केवल उनका विषय बताना है । फिर सकल्‍्पके अनुसार निष्पन्न 
वस्तुसे आगे उपकारादिकी भी संभावना भी है ही । 

0५ अनुगताकार बुद्धि और अनुगत शब्द प्रयोगका विषयभूत सादृश्य या 
स्वरूप जाति हैं। चेतनकी जाति चेतनत्व और अचेतनकी जाति अचेतनत्व हें। अतः अपने 
अविरोधी सामान्यके द्वारा उन उन पदार्थों का संग्रह करनेवाला संग्रहनय हैँं। जैसे 'सत' 
कहनेसे सत्ता सम्बन्ध योग्य द्रव्यगुण कम आदि सभी सद्व्यक्तियोंका ग्रहण हो जाता है 
अथवा द्रव्य कहनेसे द्रव्य व्यक्तियोका । इस तरह यह संग्रह पर और अपरक भेदसे अनेक 
प्रकार का होता हैं । 

सत्ता नामक भिन्‍न पदार्थ सम्बन्ध्स 'सत्‌' यह प्रत्यय मानना उचित नहीं हैं; 
क्योंकि यदि सत्ता सम्बन्ध्क पहिले द्वव्यादिम 'सत्‌' प्रत्यय होता था, तो फिर अन्य सत्ता- 
का सम्बन्ध मानना ही निरथंक है जेसे कि प्रकाशितका प्रकाशन करना । इस तरह दो सत्ताएं 
एक पदार्थमे माननी होंगी-एक भीतरी और दूसरी बाहिरी। ऐसी दछ्षामें “सत्‌ सत्‌ 
प्रत्यय स्वत्र समान होनेस तथा विशेष लिड्ढ न होनेसे एक ही सामान्य पदार्थ होता है” 
इस सिद्धान्तका विरोध हो जायगा । यदि सत्ता सम्बन्धसे पहिले द्रव्यादि असत्‌' हें; तो 
उनमें खरविपाणकी तरह सत्ता सम्बन्ध नहीं हो सकेगा । समवाय भी सत्ताका नियामक 
स्वत नही हो सकता । किच, स्वयं सत्तामें 'सत्‌' इस ज्ञानकों यदि अन्य सत्तामूलक मानते 
है तो अनवस्था दूषण आता है। तथा 'द्रव्य गुण कमंमें ही सत्ता रहती है इस सिद्धान्तका 
विरोध भी होता है। यदि पदार्थकी शक्तिविचित्रतासे द्रव्यादिमें होनेवाले 'सत्‌' प्रत्ययको 
अन्य सामान्यहेतुक और सत्तामें स्वतः ही सत्‌ प्रत्यय माना जाता है, तो यह व्यवस्था 
स्वेंच्छाकृत होगी प्रमाणसिद्ध नही, और इस तरह संसर्गंस प्रत्यय माननेके सिद्धान्तका भी 
परित्याग हो जाता है। किच, द्रव्यादिकमें सत्ताकी वृत्ति यदि यह उसकी है इस रूपसे मानी 
जाती हैँ तो मतुप्‌ प्रत्यय होकर 'सत्तावान्‌ द्रव्य' ऐसा प्रयोग होगा जेसे गोमान्‌ यवमान्‌ 
आदि । अत' सद्द्रव्यम्‌ इस प्रयोगमे भावार्थक और मत्वर्थक दोनों प्रत्ययोंकी निवृत्ति 
करनी पड़ेगी । यदि 'यह वही है' इस प्रकार अमेदवृत्ति मानी जाती हैं तो 'यष्टि: पुरुष: ' 
की तरह 'सत्ता द्रव्यम्‌' यह प्रभोग होगा न कि 'सद्द्रव्यम्‌ यह्‌। इस पक्षमें भावा्थंक तल 
प्रत्ययकी निवत्ति माननी पड़ेगी । संसारमे कोई भी एक पदार्थ अनेकर्में सम्बन्ध रहने- 
वाला प्रसिद्ध भी नही जिसे दृष्टान्त बनाकर सत्ताको एक होकर अनेक सम्बधिनी बनाया 
जाय । नीली आदि द्रव्य तो उन उन कपड़ोंमे जुदे जुदे हे । 

0६ संग्रह नयके द्वारा संगृहीत पदार्थो्में विधिपू्वक विभाजन करना व्यवहार- 
नय है । जैसे सर्वसंग्रहनयने 'सत्‌' ऐसा सामान्य ग्रहण किया था पर इससे तो व्यवहार चल 
नहीं सकता था अत. भेद किया जाता हैँ कि-जो सत्‌ है वह द्रव्य हे या गुण ? द्रव्य भी जीव 
है या अजीव ? जीव और अजीब सामान्यसे भी व्यवहार नहीं चलता था, अतः उसके भी 
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देव नारक आदि और घट पट आदि भेद लोकव्यवहारके लिए किए जाते हैँ । कषायरस को 
किसी वैद्यनें दवारूपमें बताया तो जब तक किसी खास 'आंवला' आदिका निर्देश न किया 
जाय तब तक समस्त संसारका कषाय रस तो समूद्‌ भी इकट्ठा नही कर सकता ॥ यह 
व्यवहार नय वहाँ तक भेद करता जायगा जिससे आगे कोई भेद नही हो सकता होगा । 
६७ जिस प्रकार सरल सूत डाला जाता है उसी तरह ऋजुसूत्र नय एक 
समयवत्ती वत्तमान पर्यायकों विषय करता हैँ । अतीत और अनागत चूंकि विनष्ट और 
अनुत्पन्न है अतः उनसे व्यवहार नहीं हो सकता । इसका विषय एक क्षणवर्ती वर्तमान 
पर्याय है । 'कषायों मेषज्यम्‌' में वर्तमानकालीन वह कषाय भेषजण हो सकती है जिसमें 
रसका परिपाक हुआ है न कि प्राथमिक अल्परसवाला कच्चा कषाय । 
पच्यमान इस नयका विषय है । पच्यमानमे भी' कुछ अश तो वतंमानमें पकता 
है तथा कुछ अंश पक चुकते हे । अत. पच्यमान भातकों अशत' पक्‍व कहनेमें भी कोई 
विरोध नही है; क्‍योंकि पाकके प्रथम समयमें कुछ अंश यदि पक जाता हूँ तो भान 
लेना चाहिए कि पच्यमान पदार्थ अंजत' पक्‍त्र हो चुका हैं । यदि नहीं पकता; तो 
द्वितीयादि क्षणोंमे भी पकनेकी गुञज्जाइश नहीं हो सकती । अत पाकका ही अभाव हो 
जायगा । उस दशामे स्यात्‌ पच्यमान ही कह सकते हे , क्योंकि जितने विशद रघधे हुए 
भातमें 'पकक्‍व' का अभिप्राय है उतना पाक अभी नहीं हुआ हैँ । स्थात्‌ पकक्‍व भी कह 
सकते है ; क्योकि किसी भोजनार्थीको उतना ही पाक इप्ट हो सकता हैं। इसी तरह 
क्रियमाणमें भी अशत' कृत व्यवहार, भुज्यमानमें भी अशत भुकत व्यवहार, बध्यमानमे 
भी अशत' बद्ध व्यवहार आदि कर लेना चाहिए। 
जिस समय प्रस्थसे घान्य आदि मापा जाता हो उसी समय उसे प्रस्थ कह 
सकते हे । वर्तमानम अतीत और अनागतसे धान्यका माप तो होता ही नहीं है। इस 
नयकी दृष्टिसे कुम्भकार व्यवहार नहीं हो सकता; क्योकि शिविक आदि पर्थायोंक 
बनाने तक तो उसे कुम्भकार कह ही नहीं सकते और घट पर्यायक्र समय अपने अवयबों 
से स्वयं ही घड़ा बन रहा हैे। जिस समय जो बेठा हैं वह उस समय यह नहीं कह 
सकता कि अभी ही आ रहा हूँ; क्योकि उस समय आगमन क्रिया नही हो रही है। 
जितने आकाश प्रदेशोंमे वह ठहरा हैँ उतने ही प्रदेशोंमें उसका निवास हूँ अथवा स्वात्मा 
में; अतः ग्रामनिवास गृहनिवास आदि व्यवहार नही हो सकते । इस नयकी दृष्टिमें 
'कौआ काला" नही है क्योकि काला रंग काछा हैं और कौआ कौआ हैँ। यदि काला रंग 
कोआ रूप हो जाय तो संसारक॑ भौरा आदि सभी काले पदार्थ कौआ बन जायंगे। 
इसी तरह यदि कौआ काले रग स्वरूप हो जाय तो शुक्ल काकका अभाव ही हो 
जायगा । फिर कौआका रक्‍त मास पित्त हड्डी चमड़ा आदि मिलकर पंचरंगी वस्तु 
होती है, अतः उसे केवल काला ही कंसे कह सकते है ? कृष्ण और काकमे सामानाधि- 
करण्य भी नहीं बन सकता; क्‍योंकि विभिन्न शक्तिवाली पर्याएं ही अपना अस्तित्व 
रखती हैं द्रव्य नहीं । यदि कृष्णगुणकी प्रधानतासे काकको काला कहा जाता है तो कम्बल 
आदियमें अतिप्रसग हो जायगा क्योंकि उनमें भी काला रंग विशेष है, अतः उन्हें भी काक 
कहना चाहिए। अधिक कसेले और स्वल्प मधुर मधुकों फिर मधु नहीं कहना चाहिए । 
परोक्षम कहनेपर संशय भी हो सकता है कि-कक्‍्या कुंष्णमणकी प्रधानतासे काककी 
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कृष्णताका वर्णन कृष्ण: शब्दसे हो रहा हैं या कृष्णपरिणमनवाले द्रव्यका हो ? इस 
नयकी दृष्टिमें पछालका दाह नहीं हो सकता; क्‍योंकि अग्नि सुगाना, धोकना और 
जलाना आदि असंख्य समयकी क्रियाएँ वर्तमात क्षणमे नहीं हो सकृती । जिस समय 
दाह हैं उस समय पछाल नही और जिस समय पलाल है उस समय दाह नहीं, तब 
पलालदाह कंसा ? 'जो पलाल है वह जलता है” यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि बहुत 
पलाल बिना जला भो बाकी है। यह समाधान भी उचित नहीं है कि-'समुदाय- 
वाची शब्दोंकी अवयवमें भी प्रवृत्ति देखी जाती हे अतः अंशदाहसे स्वेदाह ले लेंगे' 
क्प्रोंकि कुछ पछाल तो बिना जला शेष है ही । यदि सपूर्णदाह नहीं हो सकता, तो 
'पलालदाह' यह प्रयोग ही नही करना चाहिए । यदि संपूर्णदाह नहीं हो सकता अतः 
एकदेशदाहसे पछालका दाह माना जायगा उसमें, 'अदाह' नहीं होगा तो आपके वचन 
भी संपूर्ण रूपसे परपक्षक दूषक नहों हो सकते, अतः एकदेशक दृषक होनेसे उन्हें सर्वथा 
दूषक ही माना जायगा किसी भी तरह 'अदृषक' नही होंगे और इस तरह उनमें स्वपक्ष- 
अद्दूषक-व अर्थात्‌ सावकत्व भी नही होगा | यदि अनेक अवयव होनेसे कुछ अवयबोंमें दाह 
होनेसे स्वेत्र दाह माना जाता हैं ,तो कुछ अवयवोंमें अदाह होनेसे सर्वत्र अदाह क्‍यों नहीं' 
माना जायगा ? यदि सर्वत्र दाह हैं तो अदाह सत्र क्यों नहीं ? इसी तरह इस नयकी 
दृष्टिस पान-भो जन आदि कोई व्यवहार नही बन सकते | इस नयकी दृष्टिसे सफेद चीज 
काली नहीं बत सकती; क्योंकि दोनोंका समय भिन्न भिन्न हैँ। वर्तमानक साथ अतीतका 
कोई सम्बन्ध नही हैं । 

यह नय व्यवहारछोपको कोई चिता नहीं करता। यहाँ तो उसका विषय 
बताया गया हैँ । व्यवहार तो पूर्वोक्त व्यवहार आदि नयोंसे ही सघ जाता हैं । 

९ ८-९ जिस व्यक्ति ने सकतग्रहण किया हैं उसे अथंबोध करानेवाला शब्द 
होता है । शब्दनय लिंग संख्या साधनादि सम्बन्धी व्यभिचारकी निवृत्ति करता है अर्थात्‌ 
उसकी दृष्टिसे ये व्यभिचार हो ही नहीं सकते क्योकि अन्य अर्थका अन्य साथ कोई 
सम्बन्ध नही है। वह व्याकरणशास्त्रक इन व्यभिचारोंको न्‍्याय्य नही मानता । 

लिगव्यभिचार-स्त्री लिगके साथ पुल्लिगका प्रयोग करना, जेंसे 'तारका स्वाति:!। 
पुल्लिगक साथ स्त्रीलिगका प्रयोग, जेंसे 'अवगमो विद्या । स्त्रीलिगक साथ नपुसकका 
प्रयोग, जैसे वीणा आतोद्यम्‌'। नपुसकलिगके साथ स्त्रीलिगका प्रयोग, जैसे-“आयुध 
शक्ति. । 

संख्याव्यभिचा र-एकवचनक स्थानमे द्विवचनका प्रयोग, जेसे "नक्षत्र पुनर्वंसू'। 
एकवचनके स्थानमें वहुवचन, जैसे 'नक्षत्रं शतभिषज:' । द्विवचनके स्थानमें एकवचन, जंसे 
गौदौ ग्राम: । द्विवचनक स्थानमें बहुवचन, जैसे 'पुनवेसू पञचतारका.' । बहुबचनके स्थानमें 
एकबचन जैसे आम्रा: वनम्‌' | बहुवचनक स्थानमें द्विवचन, जेसे 'देवमनुष्या' उभौ राशी । 

साधनव्यभिचार-परिहासमें मध्यम पुरुषक स्थानमें उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुषक 
स्थानमें सध्यम पुरुषका प्रयोग करना, जैसे-एहि, मन्ये रथेन यास्यसि, नहि यास्यसि 
यातस्तें पिता' इसका प्रकृतरूप यह है 'त्वम्‌ एहि, त्वं मन्‍्यसे यत्‌ अहं रथेन यास्यामि, त्वं 
नहि यास्यसि ते पिता अग्रे यात.'। यहाँ मन्यसेक स्थानमें मन्येका तथा यास्यामिके स्थानमें 
यास्यसि का प्रयोग हुआ है । 
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कालव्यभिचार-जिसने विश्वको देख लिया ऐसा विश्वदृ्वा (विश्व॑ दृष्टवान्‌) पुत्र 
उत्पन्न होगा । उपसगगके अनुसार घातओंमें परस्मैपद और आत्मनेपदका प्रयोग उपग्रह 
व्यभिचार है । जैसे संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमति उपरमति आदिमे। इत्यादि व्यभिचार 
अधुकत हे क्‍योंकि अन्य अथेका अन्य अर्थसे कोई सम्बन्ध नही है अन्यथा घट पट हो जायगा 
और पट मकान । अतः यथालिंग यथावचन और यथासाधन प्रयोग करना चाहिए । 

यह नय लोक और व्याकरणशास्त्रके विरोधकी कोई चिन्ता नहीं करता। यहाँ 
तो नयका विषय बताया जा रहा है मित्रोंकी खुशामद नही की जा रही हैं । 

0 १० अनेक अर्थोकों छोड़कर किसी एक अर्थमें मुख्यतासे रूढ होनेको समभिरूढ़ 
नय कहते हें। जैसे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यान अर्थ व्यअ्जन और योगकी संक्रान्ति न 
होनेसे मात्र एक सूक्ष्म काययोगमें परिनिष्ठित हो जाता है उसी तरह 'गौ' आदि शब्द 
वाणी पृथ्वी आदि ग्यारह अर्थोमे प्रयुक्त होनेपर भी सबको छोडकर मात्र एक सास्नादि- 
वाली 'गाय' मे रूढ हो जाता हैं । अथवा, शब्दका प्रयोग अर्थज्ञानके लिए किया जाता है । 
जब एक शब्दस अर्थवरोध हो जाता है तब उसीमे अन्य पर्यायवाची शब्दोंका प्रयोग निरर्थक 
है। शब्दभेदसे अथंभेद होना ही चाहिए, जैसे इन्दन क्रियासे इन्द्र, गासन या शक्तिके 
कारण ञञक्र और पूर्दारणसे पुरन्दर । अथवा जो जहा अधिरूढ हैं वही उसका मुख्य रूपसे 
प्रयोग करना समभिरूढ है। जैसे किसीने पूछा कि-आप कहां हे ? तो समभिरूढ नय 
उत्तर देगा-'अपने स्वरूपमें क्योंकि अन्य पदार्थंकी अन्यत्र वृत्ति नहीं हो सकती अन्यथा 
ज्ञानादि और रूपादिकी भी आकामरमें वृत्ति होनी चाहिए। 

$ ११-१२ जिस समय जो पर्याय या क्रिया हो उस समय तद्वाची शब्दके प्रयोगको 
ही एवंभूत नय स्वीकार करता है । जिस समय इन्दन अर्थात्‌ परमेश्वर्यंका अनुभव करे 
उसी समय इन्द्र कहा जाना चाहिए, नाम स्थापना द्रव्यनिक्षेपकी दशामें नहीं। इसी तरह 
प्रत्येक शब्दका प्रयोग उस क्रियामे परिणत अवस्थामे ही उचित हैँ । अथवा, यह नय 
जिस पर्यायमें हेँ उसी रूपसे निश्वय करता हैं। गौ जिस समय चलती हैँ उसी समय गौ 
है न तो बेठनेकी अवस्थामें और न सोनेकी अवस्थामे। पूर्व और उत्तर अवस्थाओंमे वह 
पर्याय नही रहती अत: उस शब्दका प्रयोग ठीक नही हैं। अथवा, इन्द्र या अग्नि ज्ञानसे 
परिणत आत्मा ही इन्द्र या अग्नि हे ऐसा निश्चय एवम्भूत नय करता है। ज्ञान या आत्मा 
में अग्निव्यपदेश करनेके कारण दाहकत्व आदिका अतिप्रसद्ध आत्मामें नहीं देना चाहिए, 
क्योंकि नाम स्थापना आदिमे पदार्थके जो जो धर्म वाच्य होते हे वे ही उनमें रहेंगे, नो- 
आगमभाव अग्निमें ही दाहकत्व आदि धर्म होते हे उनका प्रसड्भ आगमभाव अग्निमें देना 
उचित नहीं है । 

ये नय उत्तरोत्तर स॒क्ष्म विधयक तथा पूर्व पूर्व हेतुक हें अतः इनका निर्दिष्ट 
क्रमके अनुसार निर्देश किया हैं। ये नय पूर्व पूर्वमं विरुद्ध और महा विषयवाले हैं 
ओर उत्तरोत्तर अनुकूल और अल्प विषयवाल हे। अनन्तशवितक द्रव्यकी हर एक 
शक्तिकी अपेक्षा इनक बहुत भेद होते हें। गौण मुख्य विवक्षासे परस्पर सापेक्ष होकर 
ये नय सम्यग्दशेनके कारण होते हैं और पुरुषार्थ क्रियामें समर्थ होते हें। जैसे तन्तु 
परस्पर सापक्ष होकर पट अवस्थाको प्राप्त करके ही शीत निवारण कर सकते हैं और 
स्वतन्त्र दक्षामें न तो पट ही कहें जाते हें और न शीतसे रक्षा ही कर सकते हे । जिस 
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प्रकार अकेला तन्तु पटके द्वारा होनेवाली अथेक्रिया नहीं कर सकता वंसे ही निरपेक्ष 
नय सम्यरज्ञानोत्पत्ति नहीं कर सकते। तन्‍्तु तन्तुसाध्य अर्थक्रिया भी अपने अंशुओंकी 
अपेक्षा रखकर ही कर सकता हूँ। यदि तन्‍्तुओंगें शब्तिकी अपेक्षा पट कार्यकी संभावना 
हैँ तो निरपेक्ष नयोंमें भी शक्तथ्पेक्षया सम्यग्ज्ञानोत्पत्तिकी संभावना हैं ही। 

इस अध्यायमें ज्ञान दर्शन तत्त्व नयोंके लक्षण और ज्ञानकी प्रमाणता आदिका 
निरूपण किया गया है । 


प्रथम अध्याय समाप्त 


लघुहव्व नुपतिक वर अर्थात्‌ ज्येष्ठ या श्रेष्ठ पुत्र, निखिल विद्वज्जनोंके द्वारा जिनकी 
विद्याका लोहा माना जाता है, जो सज्जन पुरुषोंक हृदयोंको आह्वादित करनेवाले हैं वे 
अकल ड्ू ब्रह्मा जयशील हे । 


कि ई आ३ -+ आ मा 


द्वितीय अध्याय 
जीवके स्वभाव या स्वतत्त्वोका वर्णन- 
ओपशमिकक्ञायिको भावो मिश्रश्व॒ जीवस्य स्वतत्त्वमोदयिक- 
पारिणामिको च ॥१॥ 


औपशमिक क्षायिक मिश्र औदयिक और पारिणामिक ये पांच जीवक स्वतत्त्व हे । 

$ १ जैसे कतकफल या निमंलीके डालनेसे मैले पानीका मैल नीचे बेठ जाता है 
और जल निर्मल हो जाता हैँ उसी तरह परिणामोकी विशुद्धिसे कर्मों की शक्तिका 

अनदभत रहना उपशम है। उपशमक लिए जो भाव होते हे वे औपशमिक हे । 

0२ जिस जलका मल नीचे बैठा हो उसे यदि दूसरे बतेनमे रख दिया जाय तो 
जैसे उसमें अत्यन्त निर्मलता होती है उसी तरह कर्मों की अत्यन्त निवृत्तिसे जो आत्यन्तिक 
विशुद्धि होती है वह क्षय है और कमंक्षयके लिए जो भाव होते हे वे क्षायिक भाव हे । 

9 ३ जेसे कोदोको धोनेसे कुछ कोदोकी मदणक्तति क्षीण हो जाती हैं और कुछ 
की अक्षीण उसी तरह परिणामोकी निर्मलतासे कर्मो के एकदेशका क्षय और एकदेशका उपश्म 
होना मिश्र भाव है । इस क्षयोपशमक लिए जो भाव होते हे उन्हें क्षायोपशमिक कहते हूँ । 

$ ४ द्रव्य क्षेत्र काल और भावके निमित्तस कर्मोका फल देना उदय हैं और 
उदयनिमित्तक भावोको औदयिक कहते हे । 

$ ५-५ जो भाव कर्मों के उपशमादिकी अपेक्षा न रखकर द्रव्यक निजस्वरूप- 
मात्रसे होते हे उन्हें पारिणामिक कहते हे । 

0 ७-१५ यद्यपि औदयिक और पारिणामिक भव्य और अभव्य सभी जीवोमे 
रहते है अतः बहुव्यापी हें फिर भी भव्यजीवोक धमंविशेषोकों प्रधानता देनेके लिए औप- 
शमिक आदिका प्रथम ग्रहण किया हैँ । उनमें भी औपशमिकको प्रथम इसलिए ग्रहण 
किया हूँ कि सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन औपशमिक ही होता हूँ फिर क्षायोपश्मिक और फिर 
क्षायिक। उपशम सम्यग्दृष्टि अन्तर्मु हतं कालमे अधिकसे अधिक पल्यके असरयात भाग तक हो 
सकते हैं। अत. सख्याकी दृष्टिसे सभी सम्यग्दृष्टियोम' अन्प है और उसका काल भी अल्प हे । 
क्षायिक सम्यग्दशंनम मिध्यात्व, सम्यह्ममिध्यात्व और सम्यक्त्व इन तीनों प्रकृतियोंका क्षय 
हो जानेसे परम विज्युद्धि ह. और क्षायिक सम्यर्दर्शनका काल तेतीस सागर हैं अत: इतने 
समय तक संचयकी दृष्टिसे जीवोंकी संख्या औपण्ममिककी अपेक्षा आवल्िके असंख्यात भागसे 
गुणित है अतः विशुद्धि और मंख्याकी दुष्टिसे अधिक होनेके कारण क्षायिकका औपशमिकके 
बाद ग्रहण किया है। यद्यपि क्षायिक भाव शुद्धिकी दृष्टिसे क्षायोपशमिकसे अनन्तगुणा है 
तो भी छघासठ सागर कालमें संचित क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टियोंकी संख्या क्षायिक्से 
आवलिकाक असंख्यात भाग गुणित है अतः क्षायिकक बाद इसका ग्रहण किया है । औद- 
यिक और पारिणामिककी संख्या सबसे अनन्तगृणी है, अतः दोनोंका अन्तमें ग्रहण किया है । 
ये दोनों भाव सभी जीवोंके समान संख्यामें होते हे तथा इनसे ही अतीन्द्रिय और अमूर्त 
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आत्माका ज्ञान किया जाता हैं । मनुष्य तियंड्च आदि गतिभाव और चेतन्य आदि भाव ही 
जीवके परिचायक होते हैं। इसलिए सर्वसाधारण होनेसे दोनोंको अन्तमें ग्रहण किया है । 

$ १६-१८ जेंसे 'गायें धन है यहाँ ग्रायोंके भीतरी संख्याकी विवक्षा न होनेसे 
सामान्य रूपसे एक वचन धघनक साथ सामानाधिकरण्य बन जाता हैं उसी तरह औपशमिक 
आदि भोतरी भेदकी विवक्षा न करके सामान्य स्वतत्त्वकी दृष्टिसे 'स्वतत्त्वम्‌' यह एक- 
वचन निर्देश हैं । अथवा 'औपशमिक स्वतत्त्व है क्षायिक स्वतत्त्व है इस प्रकार प्रत्येक 
साथ स्वतत्त्वका सम्बन्ध कर लेना चाहिए। 

6 १९-२० सूत्रमें यदि दन्द्र समास किया जाता तो दो “'च शब्द नहीं देने 
पड़ते फिर भी मिश्र शब्द औपशमिक और क्षायिकर्स भिन्न किसी तृतीय ही भावक 
ग्रहणका अनिष्ट प्रसद्भ प्राप्त होता अतः द्वल्द समास नही किया गया हैं| ऐसी दक्ामें 'च' 
शब्दस उपशम और क्षयका मिला हुआ मिश्र भाव ही लिया जायगा। "क्षायोपशमिक' 
शब्दके ग्रहणसे तो शब्दगौरव हो जाता है । 

8 २१ मध्यमें मिश्र शब्दकक ग्रहणका प्रयोजन यह हैँ कि भव्य जीबोंके औप- 
शमिक और क्षायिकर्क साथ मिश्र भाव होता हे और अभव्योंके औदयिक और पारिणा- 
मिकके साथ मिश्र भाव होता है । इस तरह पूर्व और उत्तर दोनों ओर 'मिश्र' का सम्बन्ध 
हो जाय । 

$ २२ सूत्रगत 'जीवस्य' यह पद सूचित करता हूँ कि ये भाव जीवक ही हैं 
अन्य द्रव्योंके नही । 

$ २३-२५ प्रइन-आत्मा औपशमिकादि भावोंको यदि छोड़ता है तो स्वतत्त्वक 
छोड़नेसे उष्णताक छोड़नेपर अभ्निकी तरह अभाव अर्थात्‌ छून्यताका प्रसंग होता है और 
यदि नही छोड़ता तो औदयिक आदि भावोंक बने रहनेसे मोक्ष नही हो सकेगा ? उत्तर- 
अनेकान्तवादमें अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्यकी दृष्टिसे स्वभावका अपरित्याग और 
आदिमान्‌ औदबिक आदि पर्यायोंकी दृष्टिसे स्वभावका त्याग ये दोनों ही पक्ष बन जाते 
हैं। फिर स्वभावक त्याग या अत्यागसे तो मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष तो सम्यग्दशंनादि 
अन्त: क रणोंसे संपूर्ग कर्मोंका क्षय होनेपर होता हैं । अग्नि उष्णताकों छोड़ भी दे तो भी 
उसका सर्वथा अभाव नहीं होता; क्‍योंकि जो पुदूगल अग्नि पर्यायको धारण किए था वह 
अन्य रूपस्पर्शवाली दूसरी पर्यायको धारण करके पुदुगल द्रव्य बना रहता हे । जेंसे कि निद्रा 
आदि अवस्थाओंम रूपोपलब्धि न रहनेपर भी नेत्रका अभाव नही माना जाता, अथवा कंवली 
अवस्थामे मतिज्ञानरूप रूपोपलब्धि न होने पर भी द्र॒व्यनेत्र रहनेसे नेत्रका अभाव नही 
माना जाता । उसी तरह मोक्षावस्थामें भी क्षायिक भावोंके विद्यमान रहनेसे कर्मनिमित्तक 
ओऔदयिकादि भावोंका नाश होनेपर भी आत्माका अभाव नहीं होता। 

ओऔपशमिकादि भावोंक भेद- 


ट्विनवाष्टादशेकविंशतित्रिमेदा यथाक्रमम ॥२॥ 


इन भावोंके क्रमशः दो नव अठारह इक्कीस और तीन भेद हें । 
६ १-२ द्वि नव आदि शब्दोंका इतरेतरयोगार्थक इन्द्र समास है । प्रश्न-इतरेतर- 
योग तुल्ययोगमें होता है किन्तु यहाँ तुल्ययोग नही है क्योंकि द्वि आदि शब्द संख्येय प्रधान 
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हैं तथा एकविशति शब्द संख्याप्रधान। उत्तर-निर्मित्तानुसार द्वि आदि शब्द भी संख्या- 
प्रधान हो जाते हे जैसे राजा स्वयं समय समयपर मन्त्रीको प्रधानता देता हैँ । प्रइन-तर्क 
से कसा ही समाधान हो जाय पर व्याकरण शास्त्रमें स्पष्ट कहा हैं कि दो से १९ तकके 
अंक संख्येय प्रधान ही होते हे तथा बीस आदि कभी संख्याप्रधान और कभी संख्येयप्रधान । 
यदि दो आदि शब्द भी कदाचित्‌ संख्यावाची हों तो बीस आदिक समान ही इनकी स्थिति 
हो जायगी ऐसी दक्षामें विशतिगंवाम्‌' की तरह सम्बन्धीमे षष्ठी विभकक्‍ति और स्वयंमें 
एकवचनान्त प्रयोग होना चाहिए । व्याकरणमें ही जो ्ेकयो:' यह संख्याप्रधान प्रयोग 
देखा जाता है वह सख्यार्थक नही है किन्तु जिसके अवयव गौण हे ऐसे समुदायक अर्थमे हें, 
जैसे कि 'बहुशक्तिकिटकं वनम्‌-शक्तिशाली शूकरोंवाला वन । उत्तर-सख्याप्रधान होने- 
पर भी इन्हे संख्येय विषयक मान लेते हे । “भावप्रत्ययके बिना भी गुणप्रधान निर्देश हो 
जाता है! यह नियम है। इस तरह दो आदि शब्द जब संख्येय प्रधान हो गये और एक- 
विशति शब्द भी संख्येय प्रधान तब तुल्ययोग होनेसे हन्द्द समास होनेमे कोई बाधा 
नही है । 

भेद शब्दसे द्विआदि दब्दोंका स्वपदार्थ प्रधान समास हैं। विशेषणविशेष्य समास 
में 'दो नव आदि ही भेद' ऐसा स्वपदार्थ॑प्रधान निर्देश हो जाता हूँ । 

प्रइन-'द्वियमुनम्‌' आदिमे पूर्वपदार्थ प्रधान समास होता है, अतः द्वि आदि शब्दोंको 
विशेष्य और भेद-शब्दको विशेषण माननेमे भेद शब्दका पूर्वनिपात होना चाहिये ? 

उत्तर-सामान्योपक्रममें विशेष कथन होनेपर वह नियम छागू होता है । के? 
कहनेसे दे यमुने' यह उत्तर मिलता हैँ पर 'यमुने' यह कहनेपर दो शब्द निरथ्थंक 
हो जाता है | परन्तु यहां बहुत होनेस सन्देह होता हें-'भेदा ' यह कहनेपर 'कति' यह 

सन्देह बना रहता है और 'द्विनवाप्टादशकविशतित्रय ' कहनेपर 'के ते ?” यह सन्देह रहता 
है अतः उभयव्यभिचार होनेसे विशेषण विश्येप्य भाव इप्ट हैं। दो आदि गुणवाचक 
है अत: विशेषण हू | अथवा दो आदि हे भेद जिनके! इस प्रकार अन्यपदार्थ प्रधान भी 
समास किया जा सकता है। संख्या शब्दोका विशेष्य होनेपर भी “सर्वनामसंख्ययोरुप- 
संख्यानम्‌' सूत्रस पूवेनिपात हो जायगा। पूव॑सूत्रमे कहे गये औपशमिक आदिका अरथवश 
विभक्ति परिणमन कराके “"औपद्मिकादीनाम्‌' के रूपमे सम्बन्ध कर लिया जायगा। 

0३ भेद शब्दका सम्बन्ध प्रत्येकमें कर लेता चाहिये, जैसे कि 'देवदत्त जिन- 
दत्त गृरुदत्तको भोजन कराओ' यहां भोजनका सम्बन्ध प्रत्येकसे हो जाता है। 'यथाक्रमम्‌' 
शब्द दो आदिका निर्देशानुसार औपशमिक आदि भावोंसे क्रमण. सम्बन्ध सूचित करता है । 

औपशमिकर भाव- 


सम्यक्त्वचारित्र ॥३॥ 


ओपशमिक सम्यग्दर्शन और औपशमिकचारित्र ये दो औपशमिक भाव हैं । 

१ १-२ मिथ्यात्व, सम्यकृमिथ्यात्त और सम्यक्‍त्व ये तीन दर्शनमोह तथा 
अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ थे चार चारित्रमोह, इस प्रकार इन सात कर्म- 
प्रकृतियोंके उपशमसे औपश्मिक सम्यर्दर्शन होता है। अनादिमिथ्यादुष्टि भव्यके काल- 
लब्धि आदिक निमित्तसे यह सम्यग्दशन होता है । काललब्धि अनेक प्रकारकी है। जैसे- 


|| 
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(१) भव्य जीवके अर्धपुदूगलपरिवर्तेत रूप समय दोष रहनेपर वह सम्यक्त्वके योग्य होता 
हैं अधिक कालमें नहीं । (२) जब कर्म उत्कृष्ट स्थिति या जघन्य स्थितिमें बंध रहे हों 
तब प्रथम सम्यकत्व नहीं होता किन्तु जब कर्म अन्तः:कोड़ाकोड़ि सागरकी स्थितिमें बंध रहे 
हों तथा पूर्व बद्ध कम परिणामोंकी निर्मेलताक द्वारा संख्यात हजार सागर कम अन्‍्त.कोड़ा- 
कोड़ी सागरकी स्थितिवाले कर दिए गये हों तब प्रथम सम्यक्त्वकी योग्यता होती है । 
(३) तीसरी काललरूब्धि भवकी अपेक्षा है। सम्यकक्‍त्वकी उत्पत्तिमें जातिस्मरण बेदना आदि 
भी निममित्त होते है । 

भव्य पज्चन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक परिणामोंकी विशुद्धिसे अन्‍्तर्मुहतंमें 
ही मिथ्वात्व कर्मके सस्यकत्व, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्व रूपसे तीन विभाग कर 
देता है | 

उपशम सम्यग्दर्शन चारों ही गतियोंमें होता हैँ । सातों नरकोंमे पर्याप्तक ही 
नारकी जीव अन्‍्तर्मूहुतंक बाद प्रथम सम्यवत्व उत्पन्न कर सकते हें। तीसरे नरक तक 
जातिस्म रण, वेदनानूभव और धर्मश्रवण इन तीन कारणोंसे तथा आगे धममंश्रवणर्क सिवाय 
शेप दो कारणोंसे सम्पकक्‍त्वका लाभ हो सकता है। सभी द्वीप समुद्रोंके पर्याप्तक ही 
तिर्यञज्च दिवस पृथक्त्व (तीनसे ऊपर ८ से नीचेकी संख्याको पृथक्त्व कहते हैं)के बाद 
सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकते हैं। तिर्यञ्चोंके जातिस्मरण, धर्मश्रवण और जिनप्रतिमाका 
दर्शन ये तीन सम्यवत्वोत्पत्तिके निमित्त हे | ढाई द्वीप्क पर्याप्तक ही मनुष्य आठ वर्षकी 
आयुक वाद जातिस्मरण धर्मश्रवण और जिनबिम्बदर्शन रूप किसी भी कारण से सम्यवत्व 
लाभ करते हे। अन्तिम ग्रेबेयक तकके पर्याप्तक ही देव अन्तमुंह तेंके बाद ही सम्यवत्व 
लाभ कर सकते हें। भवनवासी आदि सहस्नार स्वर्ग तकके देव जातिस्मरण धर्मेश्रवण 
जिनमहिमा-दर्शन तथा देवेश्वयं-निरीक्षण रूप किसी भी कारणसे सम्यक्त्व प्राप्त कर 
सकते हे। आनत आदि चार स्वगंवासी देवोंमें देव-ऋद्धि निरीक्षणक सिवाय तीन कारण 
और नव ग्रेवेयेकवासी देवोंमें देव-ऋद्धि निरीक्षण और जिनमहिमा दर्शनके बिना शेष दो 
कारणोंसे सम्यक्त्वोपत्ति हो सकती है। ग्रेवेयेक्से ऊपरके देव नियमसे सम्यर्दृष्टि ही 
होते हैं। 

0३ अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन क्रोध मान माया 
लोभ ये सोलह कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवंद और नपु सक- 
वेंद ये ९ नोकषाय, मिथ्यात्व सम्परझूमिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये तीन दर्शनमोह इस प्रकार 
अदठा ईस मोह प्रकृतियोंके उपशमसे औपशमिक चारित्र होता है । 

$ ४ औपशमिक सम्यग्दशंन होनेके बाद ही क्रमश: औपशमिक चारित्र होता 
है अत' पूज्य होनेंसे उसका प्रथम ग्रहण किया हैं । 

क्षायिकभाव- 


ज्ानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीयांणि च ॥४॥ 


केवलज्ञान, केवलदशेन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीये और चशब्दसे सम्यकत्व 
और चारित्र ये नव क्षायिकभाव हैं । 
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6१ समग्र ज्ञानावरणके क्षयसे कंवलज्ञान और दर्शनावरणके क्षयसे केवलदर्शन 
क्षायिक होते हे । 

08२ समस्त दानान्तराय कमेके अत्यन्त क्षयसे अनन्त प्राणियोंकों अभय और 
अहिस।का उपदेश रूप अनन्त दान क्षायिक दान है । 

6३ धक्षंपूर्ण लाभान्त रायका अत्यन्त क्षय होनेपर कवलाहार न करनेवाले केवली 
को शरीरकी स्वितिमे कारणभूत परम शुभ सूक्ष्म दिव्य अनन्त पुद्गलोंका प्रतिसमय शरीर 
में सम्बन्धित होना क्षायिक लाभ है। अत. “कव॒लाहारक बिना कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष 
तक औदारिक शरीरकी स्थिति कंस रह सकती है ?' यह शका निराधार हो जाती हे । 

6 ४ संपूर्ण भोगान्तरायके नाशसे उत्पन्न होनेवाला सातिशय भोग क्षायिक 
भोग है। इसीसे पृष्यवृष्टि ग्धोदकबृष्टि पदकमलरचना सुगन्धित झोत वायु सह्य 
धूप आदि अविगय होते हे । 

6 ५. समस्त उपभोगान्तरायके नाजसे उत्न्न होनेवाला सातिशय उपभोग 
क्षायिक उपभोग हैं। इसीसे सिहासन छत्र-त्रयथ चमर अशोकवृक्ष भामण्डल दिव्यध्वनि 
देवदुन्दुमि आदि होते हे । 

0 ६ समस्त वीर्यान्तिरायके अत्यन्त क्षयसे प्रकट होनेवाला अनन्त क्षायिक वीय॑ है । 

0७ दर्शनमोहके क्षयसे क्षायिक सम्यग्दर्शन और चारित्रमोहक क्षयसे क्षायिक 
चारित्र होता है । 

प्रशन-दानान्तराय आदिके क्षयसे प्रकट होनेवाली दानादिलब्धियोंके अभयदान 
आदि कार्य भिद्धोंगे भी होने चाहिए ? 

उत्तर-दानादिलब्यियोंके कार्यके लिए गरीर नाम और तीयंद्भूर प्रकृतिक उदयकी 
भी अपेक्षा हैं । सिद्धोंमें ये लब्वियाँ अव्याबाध अनन्तसुख रूपसे रहती हैँ । जैसे कि केवल 
ज्ञानलूपमें अनन्तवीर्य । जेसे पोरोंके पृथक्‌ निर्देशसे अगुलि सामान्यका कथन हो जाता है 
उसीतरह सभी क्षायिक भावोंमें व्यापक सिद्धत्वका भी कथन उन विद्येष क्षायिकभावोंके 


कथनसे हो ही गया हूँ, उसके पृथक्‌ कथनक्री आवश्यकता नही हे । 
क्षायोपशमिक भाव- 


रे 
ज्ञानाज्ञानदशुनलब्धयश्चतुस्त्रित्रिप>चभेदाः सम्यक्लचारित्रसंयमा- 
सयमाश्च ॥५।॥ 

चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, पाच लब्धियां, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा- 
संयम ये १८ क्षायोपशमिक भाव हैं । 

९ १-२ चतुः त्रि आदि शब्रोंका इन्द्र समास करके पीछे भेदअब्दसे अन्यपदार्थ- 
प्रधान बहुब्रीहि समास करना चाहिए। यहां सूत्रमें 'त्रि' शब्द दो बार आया है अतः 
इन्द्का अपवाद करके एकशेष नहीं किया गया है; क्योंकि एक त्रि संख्यासे अर्थबोध नहीं 
होता, यहां अन्यपदार्थ प्रधान है और त्रि शब्दको पृथक्‌ कहनेका विशेष प्रयोजन भी है । 
'चार प्रकारका ज्ञान, तीन अज्ञान” आदि अनुक्रमसे सम्बन्ध ज्ञापन करानेके लिए यहां 

॥। € ्ध हः ब्ध 
'यथाक्रम शब्दका अनुवतेन 'द्विनवाष्टा' सूत्रसे कर लेता चाहिए। 


शेष ] दिन्दी-सार १७६१ 


8 ३ उदयप्राप्त सर्वधाति स्पर्धकोंका क्षय होनेपर, अनुदयप्राप्त स्वंधाति 
स्पर्धकोंका संदेवस्थारूप उपशम होनेपर तथा देशघाति स्पर्धकॉोर्के उदय होसेपर क्षायोपशमिक 
भाव होते है । 

8४ स्पर्धक-उदय प्राप्त कमेंके प्रदेश अभव्योंके अनन्तगु्ण तथा सिद्धोंके अनन्त- 
भाग प्रमाण होते हें । उनमेंसे सर्वजधन्य गुणवाछे प्रदेशके अनुभागका बुद्धिके द्वारा उतना 
सूक्ष्म विभाग किया जाय जिससे आगे विभाजन न हो सकता हो। सर्वजीवराशिके 
अनन्तगृण प्रमाण ऐसे सर्वजघन्य अविभाग परिच्छेदोंकी राशिको एक वर्ग कहते हें । 
इसी तरह सर्वजघन्य अविभाग परिच्छेदोंके, जीवराशिसे अनन्तगुण प्रमाण, राशिरूप 
वगे बनाने चाहिए । इन समग्रुणवाले समसंख्यक वर्गों के समूहको वर्गणा कहते हें । पुनः 
एक अविभाग परिच्छेद अधिक गुणवालोंक सर्व॑जीवराशिकी अनन्तगृण प्रमाण राशिरूप 
वर्ग बनाने चाहिए। उन वर्गों के समृदायकी वर्गणा बनानी चाहिए । इस तरह एक एक 
अविभाग परिच्छेद बढाकर वर्ग ओर वर्गसमूहरूप वर्गणाएँ तब तक बनानी चाहिए जब- 
तक एक अधिक परिच्छेद मिलता जाय। इन क्रमहानि और क्रमवृद्धिवाली वर्गणाओंके 
समुदायको एक स्पर्घधक कहते हें । इसके बाद दो तीन चार संख्यात और असंख्यात गुण 
अधिक परिच्छेद नही मिलते किन्तु अनन्तगुण अधिकवाल ही मिलते हें। फिर उनमेंसे 
पूर्वॉक्ति ऋमसे समगुणवाले वर्गों्क समुदायरूप वर्गणा बनानी चाहिए | इस तरह जहां 
तक एक एक अधिक परिच्छेदका छाभ हो वहां तककी वर्गणाओंक समूहका दूसरा स्पर्धक 
बनता हैं । इसके आगे दो तीन चार संख्यात असंख्यात गुण अधिक परिच्छेद नहीं मिलेंगे 
किन्तु अनन्तगुण अधिक ही मिलते हें। इस तरह समगुणवाल्ले वर्गोके समुदायरूप वर्ग- 
णाओंक समूहरूप स्पर्धक एक उदयस्थानमे अभव्योंसे अनन्तगुण तथा सिद्धोंके अनन्तभाग 
प्रमाण होते है । 

$५ वोर्यान्तराय और मतिश्रुतज्ञानावरणक सर्वधाति स्पर्धकोंका उदयक्षय और 
आगामीका सदवस्था उपदाम होनेपर तथा देशघाति स्पर्धकोंका उदय होनेपर क्षायोपहामिक 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञान होते हैं । देशधाति स्पर्षकोंके अनुभागतारतम्यस क्षयोपशममें भेद 
होता हैँ । इसी तरह अवधिज्ञान और मन.पर्ययज्ञान भी क्षायोपशमिक होते हैं । 

8६ मिथ्यात्वकर्मके उदयसे मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विभंगज्ञान ये तीन अज्ञान 
अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान होते हे । 

8७ चल्षुदेशन अचक्षुदेशन और अवधिद्शन ये तीन दर्शत अपने अपने आव- 
रणोंक क्षयोपभ्ममस होते हैं । 

8 ८ दान लाभ भोग उपभोग और वीरय॑ ये पाँच लब्धियाँ दानान्तराय आदिके 
क्षयोपशमसे होती हैं । 

अनन्तानुबन्धी चार कंषाय मिथ्यात्व और सम्यड्धमिथ्यात्वके उदयाभावी क्षय और 
सदवस्थारूप उपशम होनेपर तथा सम्यक्त्व नामक देशघाति प्रकृतिके उदयमें क्षायोपशमिक 
सम्यक्‍त्व होता हैं। यह वेदक भी कहलाता है। अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान और 
प्रत्या्यान रूप बारह कषायोंके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम होनेपर तथो 
चार संज्वलनोंमें से किसी एक कषाय और नव नोंकयायोंका यर्थासंभव उदय॑ होनेपर 
क्षायोपशमिक चारित्र होता है। अनेन्तानुबन्धी और अप्रत्यास्यानूूंप ओठ कषायोंका 
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उदयक्षय और सदवस्था उपशम, प्रत्यास्यान कषायका उदय संज्वलनके देशघाति स्पर्धक 
और यथासंभव नोकषायोंका उदय होनेपर विरत-अविरत परिणाम उत्पन्न करनेवाला 
क्षायोपशमिक संयमासंयम होता है । 

६ ९ क्षायोपशमिक संज्ञित्व भाव नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमकी अपेक्षा रखनेक 
कारण मतिज्ञानमें अन्तर्भ त हो जाता है । सम्यडमिथ्यात्व यद्यपि दूध पानीकी तरह उभयात्मक 
हैं फिर भी सम्यक्त्वपना उसमे विद्यमान होनेसे सम्यक्स्वर्म अन्तभ्‌ त हो जाता हूँ । योगका 
वीयंलब्धिमे अन्तर्भाव हो जाता हैं । अथवा, च शब्दसे इन भावोंका संग्रह हो जाता हू । 
पंचेन्द्रियत्व समान होनेपर भी जिसके संज्ञिजाति नामकर्मके उदयके साथ ही नोइन्द्रिया- 
वरणका क्षयोपशम होता है वही सज्ञी होता है, अन्य नही । 

औदबयिक भाव- 


गतिकषायलिह्लमिथ्यादशुनाज्ञानासंयतासिद्ध लेश्या श्रतुश्वतुस्त्ये 
केकेकेकषडभेदाः ॥९॥ 


चार गति, चार कपाय, तीन लिज्ञ, मिथ्याद्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और 
छह लेश्याएँ ये इक्कीस औदयिक भाव है । 

8 १ जिस क्मके उदयसे आत्मा नारक आदि भावोको प्राप्त हो वह गति है । 
नरक, तियेञ्च, मनुष्य और देव ये चार गतियाँ होती हें । 

६ २ कषाय नामक चारित्रमोहके उदयसे होनेंवाली क्रोधादिख्प कलुपता कषाय 
कहलाती हूँ । यह आत्माके स्वाभाविक रूपको कप देती है अर्थात्‌ उसकी हिसा करती हैं । 
क्रोध मान माया और लोभ ये चार कपाएँ होती है । 

8 ३ द्रव्य और भावके भेदसे लिंग दो प्रकार का है। चँकि आत्मभावोका 
प्रकरण है, अत: नामकर्ंक उदयसे होनेवाले द्रव्यलिगकी यहाँ विवक्षा नही हैं । स्त्रीवेदके 
उदयसे होनेवाली पुरुषाभिलाषा स्त्रीवेद है, पुरुषवेदके उदयसे होनेवाली स्त्री-अभिलाषा 
पुरुषवेद और नपु सकवेदक उदयसे होनेवाली उभयाभिलाषा नपु सकवेद हैं । 

$ ४ दर्शनमोहक उदयसे तत्त्वार्थमें अरुचि या अश्रद्धान मिथ्यात्व कहलाता है । 

8 ५ जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्यका तेज सघन मेंघों द्वारा तिरोहित हो जाता 
हैं उसी तरह ज्ञानावरणके उदयसे ज्ञानस्वरूप आत्मा ज्ञान गुणकी अनभिव्यक्ति अज्ञान 
है। एकेन्द्रियके रसन श्राण चक्षु और श्रोत्रेन्द्रियावरणके सर्वेधाति स्पर्धकोंका उदय होनेसे 
रसादिका अज्ञान रहता हैं। तोता मना आादिके सिवाय पचेन्द्रिय नियेज्चोंमे तथा कछ 
मनुष्योंमें अक्षर श्रुतावरणक सर्वधाति स्पर्धकोंका उदय होनेंसे अक्षर श्रतज्ञान नही हो 
पाता । नोइन्द्रियावरणके उदयसे होनेवाला असज्ञित्व अज्ञानमे ही अन्त त है । इसी तरह 
अवधि ज्ञानावरणादिक उदयसे होनेवाले यावत्‌ अज्ञान औदयिक हे । 

0६ चारित्रमोहके उदयसे होनेवाली हिसादि और इन्द्रिय विषयोंमे प्रवत्ति 
असंयम है । 

छ ७ अनादि क्मंबद्ध आत्माके सामाल्यतः सभी कर्मों के उदयसे असिद्ध पर्याय 
होती है । दसवें गुणस्थान तक आठों कर्मों के उदयसे, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें 
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मोहनीयके सिवाय सात कर्मों के उदयसे और सयोगी तथा अयोगीमें चार अधातिया कर्मो के 
उदयसे असिद्धत्व भाव होता है । 

0८ कषायके उदयसे अनुरंजित योगप्रवृत्ति लेश्या हे । द्रव्यलेश्या पुदगलविपाकी 
शरीर नामकर्मके उदयसे होती है अतः आत्मभावोंक प्रकरणमें उसका ग्रहण नही किया है । 
यद्यपि योगप्रवृत्ति आत्मप्रदेश परिस्पन्द रूप होनेसे क्षायोपशमिक वीयंलब्धिमें अन्तभू त हो 
जाती है और कषाय औदयिक होती हे फिर भी कषायोदयके तीव्र मन्द आदि तारतम्यसे 
अनुरंजित लेश्या पृथक्‌ ही है। आत्मपरिणामोंक अशुद्धि तारतम्यकी अपेक्षा लेश्याके कृष्ण 
नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल ये छह भेद हो जाते हैं । 

यद्यपि उपशान्तकपाय क्षीणकपाय और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें कषायका उदय 
नही हैँ फिर भी वहा भूतपूर्व प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा शुक्ल लेश्या उपचारसे कही हैं । जो 
योगप्रवृत्ति पहिले कषायानुरंजित थी वही यह है' इस तरह एकत्व उपचारका निमित्त 
होता हैँ । चूंकि अयोगीमें योगप्रवृत्ति भी नहीं हे अतः वे अलेश्य कहे जाते हैं । 

6 ९-११ मिथ्यादशनमें दशनावरणके उदयसे होनेवाले अदशनका अन्‍्तर्भाव हो 
जाता है । यद्यपि मिथ्यादशन तत्त्वार्थाश्रद्धान रूप हे फिर भी अदर्शन सामान्यमें दशनाभाव 
रूपसे दोनों प्रकारक दर्शनोंका अभाव ले लिया जाता हैं। लिगके सहचारी हास्य रति 
आदि छह नोकपाय लिगमें ही अन्तभू त हो जाते है । गति अधातिकर्मोदयका उपलक्षण 
है, इससे नाम कर्म वेदनीय आयु और गोत्रकर्मक उदयसे होनेवाले यावत्‌ जीवविपाकी 
भाव ग्हीत हो जाते हैं । सूत्रमें 'यथाक्रम' का अनुवर्तत करके गति आदिका चार आदिके 
साथ क्रमश' सम्बन्ध कर लेना चाहिये । 

पारिणामिक भाव- 


जीवभव्याभव्यतवानि च ॥»। 


जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन अन्य द्रव्यम न पाए जानेवाले आत्माके 
पारिणामिक भाव हें । 

6 १-२ कमंके उदय उपझम क्षय और क्षयोपमकी अपेक्षा न रखनेवाले मात्र 
दरव्यकी स्वभावभत मा क बढ बल पा जद पा पारिणामिकी शक्तिस ही आविभूत ये भाव पारिणामिक है । 

0 ३-६ यदि आये नामक कर्म पुद्गलके सग्बन्धस जीवत्व माना जाय तो उस 
कर्म पुदू्गलका सम्बन्ध तो धर्म अधर्म आदि द्रव्योंस भी है अत. उनमें भी जीवत्व होना 
चाहिए और सिद्धोंमें कम सम्बन्ध न होनेसे जीवत्वका अभाव हो जाना चाहिए, अतः 
अनादि पारिणामिक जीवद्रव्यका निज परिणाम ही जीवत्व है । 'जीवति अजीवीत्‌ जीवि- 
ष्यति' यह प्राणघारणकी अपेक्षा जो व्यृत्पत्ति हे वह कंवल व्युत्पत्ति है उससे कोई सिद्धान्त 
फलित नहीं होता जैसे कि “गच्छतीति गौ: से मात्र गोशब्दकी व्यृत्पत्ति ही होती है न 
कि गौका लक्षण आदि। जीवका वास्तविक अर्थ तो चेतन्य ही है और वह अनादि 
पारिणामिक द्रव्य निमित्तक हैँ । 

$ ७-९, सम्यर्दर्शन ज्ञान और चारित्र पर्याय जिसकी प्रकट होगी वह भव्य है 
और जिसके प्रकट न होगी वह अभव्य | द्रव्यकी शक्तिसे ही यह भेद हें। उस भव्यको 
जो अनन्तकालमें भी सिद्ध नहीं होगा, अभव्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भव्यत्वशक्ति 
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है। जैसे कि उस कतक पाषाणको जो कभी भी सोना नही बनेगा अन्धपाषाण नहीं कह 
सकते अथवा उस आगामी कारकों जो अनन्तकालमें भी नहीं आयगा अनागामी नहीं कह 
सकते उसी तरह सिद्धि न होनेपर भी भव्यत्वशक्ति होनेके कारण उसे अभव्य नहीं कह 
सकते । वह भव्यराशिमें ही शामिल है । 

6 १० प्रइनन-द्वन्दे समासके बाद भावार्थक 'त्व' प्रत्यय करनेपर चूंकि भाव एक 
है अतः एकबचन प्रयोग होना चाहिए ? उत्तर-द्रव्य भेदसे भाव भी भिन्न हो जाता हैं 
अतः भेद विवक्षामें बहुबचन किया गया है । 'त्व' का प्रत्येक्से सम्बन्ध कर लेना चाहिए- 
जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व । 

6 ११ आगममे सासादन गुणस्थानमें दर्शन मोहके उदय उपशम क्षय या क्षयो- 
पशमकी अपेक्षा न रखनेके कारण जो पारिणामिक भाव बताया है वह सापेक्ष है । वस्तुतः 
वहां अनन्तानुबन्धिका उदय होनेसे औदयिक भाव ही है । अतः उसका यहां ग्रहण नहीं 
किया है । 

$ १९-१३ अस्तित्व अन्यत्व कतुंत्व भोकतृत्व पर्यायवत्त्व असर्वंगतत्व अनादि- 
सन्ततिबन्धनबद्धत्व प्रदेशवत्त्व अरूपत्व नित्यत्व आदिके समुच्चयके लिए सूत्रमे “च' शब्द 
दिया है। चँकि ये भाव अन्य द्वब्योंमें भी पाए जाते हे अतः असाधारण पारिणामिक जीव- 
भावोंक निर्देशक इस सूत्रमें इनका ग्रहण नहीं किया हैँ, यद्यपि ये सभी भाव कर्मके 
उदय उपशम क्षय क्षयोपशमकी अपेक्षा न रखनेके कारण पारिणामिक है । अस्तित्व छहों 
द्रव्योंमे पाया जाता है अतः साधारण हैं। एक द्रव्य दूसरेस भिन्न होता है, अत अन्यत्व 
भी सर्वद्रव्यसाधारण है । स्वकार्यका कतृत्व भी सभी द्वव्योंगमे ही है । धर्म अधर्म आदियें 
भी “अस्ति” आदि क्रियाओंका कतुत्व है ही । आत्मप्रदेश परिस्पन्द रूप योग क्षायोपणमिक 
हैं । जीवका पुण्य पाप सम्बन्धी कतुत्व कमेंके उदय और क्षयोपशमर्क अधीन होनेसे 
पारिणाधिक नही है। मिथ्यादर्शन दर्शनमोहके उदयसे, अविरति प्रमाद और कपषाय चारित्र 
मोहके उदयसे और योग वीर्यान्तरायके क्षयोपशमस होते हँ। चैतन्य होनेके कारण ही यदि 
पुण्य पापका कतृ्‌त्व जीवका असाधारण धर्म माना जाय तो मुक्त जीवोमे भी पुण्यपापका 
कतुत्व मानना होगा । अतः कतुत्व सर्वद्रव्यसाधारण धर्म हैँ । एक प्रकृष्ट शक्तिवाले द्रव्य 
द्वारा दूसरे द्रव्यकी सामथ्येको ग्रहण करना भोक्‍तुत्व कहलाता हैँ । जैसे कि आत्मा आहा- 
रादिद्रव्यकी शक्तिको खींचनेके कारण भोक्‍ता कहा जाता है । ऐसा भोकतृत्व सर्वसाधारण 
ही है । विष द्रव्य अपनी तीब् शक्तिसे कोदों आदिकी शक्तिको खींच लेता है अत: वह उसका 
भोक्‍ता है। नमककी भील रकड़ी पत्थर आदिको नमक बना देती हैं अत बह उनकी 
भोकत्री हैं। पदार्थोकी तत्तत्‌ प्रतिनियत शक्तियोंके कारण द्रव्योंमे परस्पर भोक्‍्तृभोग्यभाव 
हीता है । बीर्यान्तरायके क्षयोपश्म अज्भोपाड़ नाथ कमेंका उदय आदि कारणोंसे शुभ- 
अशुभ कमंषुद्गलक॑ फल भोगनेकी शक्ति आत्मार्मे आती है। आहारादिक भोगनेकी शक्ति 
भोगान्तरायक क्षयोपशमसे ओर उसको पचानेकी शक्ति वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे होती है । 

पर्यायवत्त्त भी सभी द्रव्योंमें पाया जाता है। आकाशको छोड़कर परमाणु आदि 
सभी द्रव्योंमें असवंगतत्व धर्म पाया जाता है। जीवका स्वशरीर प्रमाण अवगाहनाकों धारण 
करना कर्मोदयनिमित्तक होनेसे पारिणामिक नहीं है । सभी ब्रव्य अपने अनादिकालीन स्व- 
भाव सन्‍्ततिस बद्ध हें, सभीके अपने अपने स्वभाव अनादनन्त हैं। अनादिकालीन कर्म- 
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बन्वनबद्धता यद्यपि जीवमें ही पाई जाती है पर वह पारिणामिक नहीं है किन्तु कर्मोदय- 
निभित्तक है। प्रदेशवत्त्व भी सर्वेद्रव्यसाधारण है, सब अपने अपने नियत प्रदेशोंको रखते हैं। 
अरूपत्व भी जीव धर्म अधम आकाश और काल द्र॒व्योंमें साधारण है । नित्यत्व भी ह्रव्यदुष्टिसे 
सर्वद्रव्यवाधारण है। अग्नि आदि की भी ऊध्वंगति होती है अतः ऊध्वंगतित्व भी 
साधारण है । इसी तरह आत्मामें अन्य भी साधारण पारिणामिक भाव होते हूँ । 

$ १४-१८  प्रइन-गति आदि औदथिक भावोंके संग्रहके लिए 'च' शब्द मानना 
चाहिये । उत्तर-गति आदि पारिणामिक नही है किन्तु कर्मोदयनिमित्तक हैं अतः सूत्रमें 
पारिणामिक भाव तीन ही बताए हैं। क्षयोपशम भावकी तरह गति आदिको औदयिक 
और पारिणामिक रूपसे उभयरूप नहीं कह सकते; यति आदि भाव केवल औदयिक हैं 
पारिणामिक नहीं । यदि ये पारिणामिक होते तो जीवत्वकी तरह सिद्धोंमें भी पाए जाते । 
आगममें जिस प्रकार क्षय और उपशमका “मिश्र' क्षायोपशमिक बताया है उस तरह औद- 
थिक और पारिणामिकको मिलाकर एक अन्य “मिश्र नहीं बताया है । अतः अस्तित्व आदि 
के समुच्चयके ही लिए 'च' शब्द दिया गया है । 

१ १९-२० प्रइन-अस्तित्व आदिक समुच्चयक लिए सूत्रमें 'आदि' शब्द देना 
चाहिये ? उत्तर-आदि शब्द देनेसे पारिणामिक भाव 'तीन' ही नही रहेगे । च शब्दसे गौणरूप 
से द्योतित होनेवाले अस्तित्व आदि भावोंकी संख्यासे पारिणामिक भावोंकी मुख्य तीन संख्या 
का व्याघात नहीं होता; क्‍योंकि प्रधान और असाधारण पारिणामिक तीन ही विवक्षित 
है । और यदि 'आदि' शब्द दिया जाता तो आदि छब्दसे सूचित होनेवाले अस्तित्व आदिका 
ही प्राधान्य हो जाता, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व तो उपलक्षक हो जानेसे गोण ही हो 
जाते । यदि तद्गुणसंविज्ञान पक्ष भी लिया जाय तो भी दोनोंकी ही समानरूपसे प्रधानता 
हो जायगी । 

$ २१-२२ साझ्नियातिक नामका कोई छठवॉ भाव नहीं है। यदि हू भी तो वह 
मिश्र शब्दसे गृहीत हो जाता हूँ । 'मिश्र' गब्द केवल क्षयोपशमके लिए ही नही है किन्तु 
उसके पास ग्रहण किया गया “'च' छाब्द सूचित करता है कि मिश्र हब्दसे क्षायोपशमिक 
और साजब्निपातिक दोनोंका ग्रहण करना चाहिए । सान्निपातिक नामका एक स्वतन्त्र भाव 
नहीं है । संयोग भंगकी अपेक्षा आगममे उसका निरूपण किया गया है । 

सान्निपातिक भाव २६, ३६ और ४१ आदि ग्रकारक बताए हे । 

द्विसयोगी १०, त्रिसंयोगी १०, चतु संयोगी ५ और पंचसंयोगी १ इस तरह २६ 
भाव होते हे। ट्विसंघोगी-१ औदयिक-औवपदमिक- मनृष्य और उपशान्त क्रोध । २ औद- 
यिक-क्षायिक- मनुष्य और क्षीणकषायी । ३ औदयिक-क्षायोपशमिक- मनुप्य और पंचे- 
न्द्रिय । ४ औदयिक-पारिणामिक- लोभी और जीव। ५ औपशमिक-क्षायिक- उपशान्त 
लोभ ओर क्षायिक सम्यरृष्टि । ६ औपशमिक-क्षायोपशमिक- उपश्ान्तमान और मति- 
शानी। ७ औपशमिक-पारिणासिक- उपशान्तमाया और भव्य । ८ क्षायिक-क्षायोपश्मिक- 
क्षायिक सस्यरदुष्टि और श्रुतज्ञानी। ९ क्षायिक-पारिणासिक- क्षीणकषाय और भव्य । 
१० क्षायोपद्यमिक-पारिणामिक- अवधिज्ञानी और जीव । इस तरह द्विसंयोगीके १० भेद 
होते हें। तिसंयोगी-१ औदयिक-औपशमिक-क्षायिक- मनुष्य उपशान्तमोह और क्षायिक- 
सम्पर्दृष्टि । २ औदयिक-औपशमिक-क्षायोपशमिक- मनृष्य उपशान्त क्रोध और वाग्योगी। 
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३ औदबिक-औपज्मिक-पारिणामिक- मनुष्य उपश्ान्॒मोह और जीव। ४ ओऔदयिक- 
क्षाप्रिक-क्षायोपशमिक- मनुष्य क्षीणक्षाय और श्रुतज्ञानी। ५ औदयिक-क्षायिक 
पारिणामिक- मनुष्य क्षायिकसम्यर्दृष्टि और जीव । ६ औदयिक-क्षायोपश्मिक- 
पारिणामिक- मनुष्य मनोपोगी और जीव । ७ औपशमिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक- उप- 
शान्तमान क्षायिकसम्यर्दूष्टि और काययोगी। ८ औपशमिक-क्षायिक-पारिणामिक- 
उपशान्तत्रेद क्षायिकसम्यग्दूष्टि और भव्य। ९ औपशमिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- 
उपशान्तमान मतिशानी और जीव । १० क्षायिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- क्षीणमोह 
पंचेन्द्रिय और भव्य । 

चतु:संयोगी-' औपशभिक-क्षाथिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- उपशान्तलोभ 
क्षायिकसम्यरदृष्टि पंचेन्द्रिय और जीव । २ औदयिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- 
मनुष्य क्षीणकषाय मतिज्ञानी और भव्य । ३ औदयिक-औपशमिक-क्षायोपशमिक-पा रिणा- 
मिक- मनृष्य उपशान्तवेद श्रुतज्ञानी और जीव। ४ औदयिक-औपशमिक-क्षायिक-पा रिणा- 
मिक्र-मनुष्य उपशान्तराग क्षायिकसम्यर्दृष्टि और जीव । ५ औदयिक-औपशमिक-क्षायिक- 
क्षायोपशमिक-मनुष्य उपशान्तमोह क्षायिकसम्यरदुप्टि और अवधिज्ञानी । 

पंचभावतंघोगो- १ औदयिक-औपशमिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- मनुष्य 
उपशान्तमोह क्षायिकपम्यर्दृष्टि पंचेन्द्रिय और जीव । इस तरह २६ प्रकारके साशब्निपातिक 
भाव है । 

३६ प्रकार-- दो औदयिक भाव और औदयिकका औपश्मिक आदिसे संयोग करने 
पर ५ भग होते हे-१ औदयिक-औदबिक- मनुष्य और क्रोधी । २ औदयिक-औपशमिक- 
मनुष्य और उपशान्तक्रोध । ३ औदयिक-क्षायिक-मनुप्य और क्षीणक्पाय । ४ औदयिक- 
क्षायोग्॒शभिक-क्रोधी और मतिज्ञानी । ५ औदयिक-पारिणामिक-मनुष्य और भव्य । 

दो औपशमिक और ओपशमिकका शेब चारक साथ संयोग करनेपर पांच भग 
होते हें-१ ओवशमिकर-औपशमिक- उपशमसम्यरदृष्टि और उपशान्तकपाय । २ औपशमिक- 
ओऔदयिक-उपश/न्तकषाय ओर मनृष्य । ३ औपशमिक-क्षाथिक-उपजान्तक्रोध और क्षायिक 
सम्यग्दृष्टि । ४ औयशमिक-क्षायोपशमिक-उपशस्तकयाय और अवधिज्ञानी ५ औपशमिक 
पारिणामिक-उपशमसम्यर्दृष्टि और जीव । 

दो क्षायिक और क्षायिकका औपदामिक आदिसे मेल करनेपर पाच भंग होते हे-- 
१ क्षायिक-क्षायिक- क्षायिकसम्यरदृष्टि और क्षीमक्याय । २ क्षायिक-औदयिक-क्षीणकषाय 
और मनृष्य। ३ क्षायिक-औपशमिक-क्षयिकसम्यग्दुष्टि और उपशान्तवेद । ४ क्षायिक- 
क्षायोपशमिक-क्षोणकषाय और मतिज्ञानी। ५ क्षायिक पारिणामिक-क्षीणमोह और भव्य । 

दो क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिकका शेषक साथ मेल करनेपर पांच भंग होते 
हैं। क्षायोपशणिक-क्षायोपशमिक- संयतत और अवधिज्ञानी । २ क्षायोपशमिक-औदबिक-- 
संबत और मृष्य । ३ क्षायोपशमिक-औपशमिक- संयतत और उपशान्तकषाय । ४ क्षायो- 
पशमिक-भाविक-प्ंयतासंयत और क्षायिकसम्यस्वृष्टि । ५ क्षायोपशमिक-पारिणामिक-अग्न- 
भत्तसंयत और जीव । 

दो पारिणामिक्त और पारिणामिकका शेषके साथ मेल करनेपर पांच भंग होते 
हूँ-१ पारिणामिक-पारियामिक-जीव और भव्य। २ पारिणामिक-औदयिक-जीव और 
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क्रोधी । ३ पारिणामिक-औपशमिक-भव्य और उपशान्तकषाय । ४ पारिणामिक-क्षायिक- 
भव्य और क्षीणगकबषाय । ५ पारिणामिक-क्षायोपशमिक-संयत और भव्य । इस तरह द्विमाव- 
संयोगी २५ त्रिभाव संयोगी १० और पंचभावसंयोगी १ मिलकर कूरू ३६ भंग हो जाते 
हैं। इन्हीं छतीसमें चतुर्भावसंयोगी ५ भंग मिलानेपर ४१ प्रकारके भी सान्निपातिक भाव 
होते हैं । 

6 २३. यद्यपि औपशमिक क्षायिक औदयिक आदि भाव पुद्गल कर्मोंके उदय 
उपदाम निर्जरा आदिकी अपेक्षा रखते हे, फिर भी वे आत्माके ही परिणाम हैं। आत्मा ही 
कमंनिमित्तस उन उन परिणामोंको प्राप्त करता है, और इसीलिए इन परिणामोंको 
आत्माका असाधारण स्वतत्त्व कहा हैं। कहा भी हैं-“जिस समय जो द्रव्य जिस रूपसे 
परिणत होता हैं उस समय वह ॒तन्‍्मय हो जाता हैं। इसलिए धर्मंपरिणत आत्मा धर्म 
कहा जाता हैं ।” 

$ २४-२७ प्रश्न-त्रंकि आत्मा अमू्त है अतः उसका कमंपुद्गलोंसे अभिभव नहीं 
होना चाहिए ? उत्तर-अनादि कमंबन्धन्क कारण उसमें विशेष शक्ति आ जाती हैँ । अनादि 
पारिणामिक चेतन्यवान्‌ आत्माकी नारकादि मतिज्ञानादि रूप पर्याएँ भी चेतन ही हैं । 
वह अनादि कार्मण शरी रके कारण मूतिमान्‌ हो रहा हूँ और इसीलिए उस पर्याय सम्बन्धी 
शक्तिक कारण मूर्तिक कर्मो को ग्रहण करता हूँ। आत्मा कर्मबद्ध होनेसे कथ डिन्चत्‌ मूर्तिक 
हैं तथा अपने ज्ञानादि स्वभावको न छोड़नेके कारण अमृर्तिक हैँ । जिस प्रकार मदिराको 
पीकर मनुष्य मूच्छित हो जाता है, उसकी स्मरण शवित नष्ट हो जाती है उसी तरह 
कर्मोदय्स आत्मा स्वाभाविक ज्ञानादि गुण जभिभूत हो जाते हें । मदिराक द्वारा इन्द्रियों 
में विभ्वम या मूर्च्छा आदि मानना ठीक नही है; क्योंकि जब इन्द्रियाँ अचेतन हैं तो अचे- 
तनमे बेहोशी आ नही सकती अन्यथा जिस पात्रमे मदिरा रखी है उसे ही मूछित हो जाना 
चाहिए । यदि इन्द्रियोंमें चेतन्य है तो यह सिद्ध हो जाता हूँ कि बेहोशी चेतनमें होती हैँ न 
कि अचेतन में । 

पुर्बेपक्ष- ( चार्वाक )-जिस प्रकार महुआ गुड़ आदिक सड़ाने पर उनमें मादकता 
प्रकट हो जाती है उसी तरह पृथिबी जल आदि भूतोंका विशेष रासायनिक मिश्रण होनेपर 
सुखदु:खादिरूप चैतन्य प्रकट हो जाता है, कोई स्वतन्त्र अमू्त चेतन्य नही है। 


उत्तरपक्ष (जेन)-सुखादिकस रूपादिकर्मं विलक्षणता हैं । रूपरसादि पृथिवी आदि 
के गुण जब पृथिवी आदिको विभवत कर देते हें तब कम हो जाते हे और जब पृथिवी 
आदि अविभकत रहते हें तब अधिक देखे जाते हैं । ऐसे ही शरीरक अवयबोंके विभवत या 
अविभकत कहने पर सुख ज्ञानादि गुणोंमे न्‍्यूनाधिकता नहीं देखी जाती। यदि सुखादि 
पृथिवी आदिके गुण हों तो मृत शरीरमें वे गुण रूपादि गृणोंकी तरह अवश्य मिलने 
चाहिए । यह तक तो उचित नहीं हैं कि-'मृत शरीरसे कुछ सूक्ष्म भूत निकल गए हें, अतः 
ज्ञानादि नहीं मिलते” ; क्योंकि बहुतसे स्थल भूत जब मिलते हें तो ज्ञानादि युघोंका 
अभाव नहीं होना चाहिए । यद्दि सूक्ष्म भूतोंके निकल जानेसे वे गुण मृत शरीरमें नहीं रहे 
तो वें गुण उन सूक्ष्म भूतोंके ही माने जाने चाहिए न कि समुदाय प्राप्त सभी भूतोंके । ऐसी 
दक्षामें मदिराका दृष्टान्त समुचित नहीं होगा क्योंकि मदिरामें तो कण-कणमें मादकता 
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व्याप्त रहती है। फिर उन सूक्ष्म भूतोंकी सिद्धि केसे की जायगी ? यदि जशानादिके द्वारा, 
तो ज्ञानादिसे आत्मा की ही सिद्धि मान लेनी चाहिए । ड़ 

जिन इन्द्रियोंमें शराबके द्वारा बेहोशी मानते हे वे इन्द्रियां यदि बाह्य करण हैं तो 
अचेतन होनेके कारण उनपर मदिराका कोई असर नही होना चाहिए । यदि अन्त:करण 
होकर वे अचेतन है तो इनमें भी वेहोशी नही आ सकती । यदि चेतन हैं; के ॥ 400४ 
होगा कि ज्ञानरूप होनेसे ही इनवर मदिराका असर हुआ। ऐसी दशामे अमूर्त होनेसे अभिभव 
नहीं हो सकता” यह पक्ष स्वत खंडित हो जाता हैं । मर 

यद्यपि आत्मा अनादिसे कमंबद्ध है फिर भी उसका अपने ज्ञानादि गुणोंक कारण 
स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध होता हैं । कहा भी है- 

/ बन्धकी दृष्टिसे आत्मा और कमंमे एकत्व होनेपर भी लक्षणकी दृष्टिसे दोनोंमें 
भिन्नता है । अतः आत्मामें एकान्त्से अमूतिकपना नहीं है ।” 

जीवका लक्षण- 

उपयोगो लक्षणम्‌ ॥८॥। 

उपयोग जीवका लक्षण हैं । 

0 १ दो प्रकारक बाह्य तथा दो प्रकारके आभ्यन्तर हेतुओंका यथासंभव सन्नि- 
धान होनेपर आत्मा चैतस्यान्वयी परिणमनकों उपयोग कहते हे । बाह्य हेतु आत्मभूत 
और अनात्मभूतके भेदसे दो प्रकारके हे। आत्मासे सम्बद्ध शरीरमे निर्मित चक्षु आदि 
इन्द्रियां आत्मभूत बाह्य हेतु हे और प्रदीप आदि अनात्मभूत बाह्य हेतु । मन वचन कायकी 
बर्गणाओंके निमित्तसे होनेवाला आत्मप्रदेश परिस्पन्दन रूप द्रव्ययोग अन्त प्रविष्ट होनेसे 
आभ्यन्तर अनात्मभूत हेतु हे तथा द्रव्ययोगनिमित्तक ज्ञानादिख्प भावयोग तथा आत्माकी 
विशुद्धि आभ्यन्तर आत्मभूत हेतु हैं। इन हेतुओंका यथासंभव ही सन्निधान होता हैं । 
मनुष्योंको दीपककी आवश्यकता होती है, पर राजिचर बिल्ली आदिको नहीं। इन्द्रियां 
भी एकेन्द्रियादिके यथायोग्य ही रहती हे । असंज्ञी जीबोंके मन नहीं होता है। एकेन्द्रिय, 
विग्रहगतिप्रप्त जीव और समुद्घातगत सयोगकेवलीके एक काययोग ही होता है । 
क्षीणकषाय तक क्षयोपशमानुसार तन्निमित्तक एक ही भावयोग होता है। आगे ज्ञानावरणादिका 
क्षय होता हैं । इस तरह विभिन्न जीवोंके उपयोगके कारण भिन्न-भिन्न होते हैं । चैतन्य 
केवल सुख दुःख मोह रूप ही नही है जिससे ज्ञानदशंनको चेटन्य कहनेसे पूर्वापर विरोध 
हो । चेतन्य आत्माका सामान्य असाधारण धर्म है। वह सुख दु.खादि रूप भी होता है और 
ज्ञान दर्शनादि रूप भी । 'समुदायवाची शब्दोंका प्रयोग अवयवोंमें भी हो जाता है' इस 
न्यायके अनुसार सुखदु खादिको चेतन्य कह दिया गया हैं । 

५ २-३ परस्पर सम्मिलित वस्तुओंसे जिसके द्वारा किसी वस्तुका पृथककरण हो वह 
उसका लक्षण होता हूँ । जैसे सोना और चांदीकी मिली हुई डलीमें पीछा रंग और वजन 
सोनेका मेदक होता है उसी तरह शरीर और भआत्मामें बंधकी दृष्टिसे परस्पर एकत्व 
होनेपर भी ज्ञानादि उपयोग उसके भेदक आत्मभूत लक्षण होते हैं । लक्षण भात्मभूत और 
अनात्मभूतक भेद्रसे दो प्रकार का है। अग्निकी उष्णता आत्मभूत छक्षण है और दण्डी 
पुरुषका भेदक दंड अनात्मभूत है । 
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$ ४ गुणी आत्मा और ज्ञानादि गुणमें सर्वथा भेद मानना उचित नहीं है । 
क्योंकि यदि आत्मा ज्ञानादि स्वभाव न हो तो उसका निश्चायक कोई स्वभाव न होनेसे 
अभाव हो जायगा और इसी तरह ज्ञानादिका, भी निराश्रय होनेसे सद्भाव सिद्ध नहीं 
हो सकेगा । 

6 ५-६ प्रइव-गुणी लक्ष्य हैं और गुण लक्षण हैं। लक्ष्य और लक्षण तो जुदे 
जुदे होते हूँ । अतः आत्मा और ज्ञाममें भेद मानना चाहिए ? उत्तर-यदि लक्ष्य और 
लक्षणमें सर्वथा भेद माना जाय तो अनवस्था हो जायगी बयोंकि लक्षणका परिचायक अन्य 
लक्षण मानना होगा उसका भी परिचायक अन्य । यदि रलक्षणका परिचायक अन्य लक्षण 
नहीं माना जाता हूँ तो लक्षणशून्य होनेसे उसका मण्ड्क शिखण्डकी तरह अभाव हो 
जायगा । लक्ष्य और लक्षणमें कथडिचत्‌ भेद माननेसे लक्षणके पृथक्‌ लक्षणकी आवश्यक्ता 
नहीं रहती उसका साधारणरूक्षण 'तरलध्यमें रहनेवाला' यह बन जाता हैँ । लक्ष्य और 
लक्षण पुृथक्‌ उपलब्ध न होनेसे अभिन्न होकर भी संज्ञा संख्या गुण-गुणी आदिके भेदसे भिन्न 
भी होते हे । 

$ ७-१२ प्रइन-जेसे दूधका दूध रूपसे ही परिणमन नहीं होता किन्तु दही रूपसे, 
उसी तरह ज्ञानात्मक आ।त्माका ज्ञानरूपसे परिणमन नहीं हो सकंगा। अत: जीवके ज्ञान।दि उप- 
योग नहीं होना चाहिए। यदि आप यह कहें क्रि आत्माका ज्ञानहूपसे तो उपयोग होगा दूधका 
दूध रूपसे नहीं तो हम भी यह कह सकते हे कि दूधका दूध रूपसे उपयोग हो, पर आत्माका ज्ञान 
रूपसे न हो। यह पक्ष आपके लिए अनिष्ट हैं। उसतर-चूं कि आत्मा और ज्ञानमें अभेद हैं इसी लिए 
उसका ज्ञानरूपसे उपयोग होता हैं । आकाशका सर्वथा भिन्न रूपादिक रूपसे उपयोग नहीं 
देखा जाता । जिस प्रकार गायके उदरमें दूध बननेके योग्य तृणजलादि द्रव्योंका दूध रूपसे 
परिणमन होता है । वे तुणादि द्रव्यदृष्टिसे दूध पर्याय सम्मुख होनेसे दूध कहे जाते हैं 
और आगे वे ही दूध पर्यायको धारण करते हे उसी तरह ज्ञानपर्याय्के अभिमुख जीव भी 
ज्ञानव्यपरेशको प्राप्त करके स्वयं घटपटादि-विषयक अवग्रहादि ज्ञान पर्यायको धारण 
करता है अतः द्रव्यदृष्टिस उसका ही उसी रूप्से परिणमन सिद्ध होता हैँ । जो 
जिस रूप नहीं उसका उस रूपसे परिणमन माननेमें अतिप्रसछझु दोष आता है । देखिए 
आपके वचन स्वपक्ष साधन और परपक्षदूषणरूप हें । उनका स्वपक्ष साधन और १रपक्ष- 
दृषणरूपसे ही परिणमन होता हूँ। जेसे आप दूधका दही रूप अन्यथापरिणमन ही मानते 
हो दूधरूप नहीं उसी तरह अपने वचनोंका भी स्वपक्षसाधन और परपक्षद्षणरूपसे परि- 
णमन नहीं होकर अन्यथा ही परिणमन मानना होगा । आप स्वयं रूपाद्यात्मक पृथिवी आदि 
महाभूतोंका रूपादिक रूपसे ही १रिणमन मानते ही हें । यदि अन्यथा परिणमन मानोगे तो 
स्वसिद्धान्तविरोध होगा । जिसके मतमें सदा आत्मा ज्ञानात्मक ही रहता हैँ उसके मतमें 
आत्पाका ज्ञानरूपसे परिणमन तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस रूपसे वह स्वयं परिणत 
है ही । जैन मतमें आत्मा कभी ज्ञानरूपसे, कभी दर्शनरूपसे और कभी सुखादिरूपसे १रि- 
णमन करता रहता है। अतः कभी ज्ञानात्मकका ज्ञानात्मक भी परिणमन होता हैं तथा कभी 
द्शन/त्मक आदि रूप भी । यदि सर्वथा किसी एक रूपसे आत्माका परिणमन माता जाय 
तो फिर उस पर्यायका कभी विराम नहीं हो सकेगा। यदि हुआ तो आत्माका ही अभाव हो 
जायगा | तदात्मकका ही तद॒प परिणमन देखा जाता है । देखो, गायक स्तनोंसे निकला हुआ 
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दूध गरम ठंडा मीठा गाढ़ा आदि अनेक पर्यायोंको धारण करके भी दूध तो रहता ही है। 
इन अवस्थाओंमें दूधका दूध रूपसे ही परिणमन होता हैं । इसी तरह आत्माका भी उपयोग 
रुपसे ही परिणमन होता रहता है । यदि ततका तदात्मक परिणमत न माना जाय त्तो 
बस्तु परिणामशून्य ही हो जायगी; क्योकि अन्यथा परिणमन मानने पर सर्वपदार्थसांकर्य 
दूषण होता है, जो कि अनिष्ट हैं । अतः परिणामशुन्यता और अन्यथापरिणमनर्क दूषणोंसे 
बचनेके लिए वस्तुमें ततका तदात्मक ही परिणमन स्वीकार करना होगा । 

$ १३-१५ प्रइन-चूंकि आत्मा्क कोई उत्पादक कारण आदि नहीं हे अतः 
मण्ड्क शिखण्डकी तरह उसका अभाव ही है। अतः लक्ष्यभूत आत्माके अभावमें उपयोग 
आत्माका लक्षण नहीं हो सकता। आत्माका सद्भाव सिद्ध हो भी तो भी उपयोग चूंकि 
अस्थिर हैं अतः वह आत्माका लक्षण नही हो सकता । अस्थिर पदार्थको लक्षण बनानेपर 
वही दशा होगी जैसे किसीने देवदत्तके घरकी पहिचान बताई कि 'जिसपर कौआ बैठा है 
वह देवदत्तका घर है' सो जब कौआ उड़ जाता है तो देवदत्तके घरकी पहिचान समाप्त 
हो जाती है और लक्षणके अभावमें लक्ष्यक अवधारणका कोई उपाय ही नही बच पाता । 

0 १६-१८ उत्तर-'अकारणत्वात्‌' हेतुसे आत्माका छोप करना उचित नही हैं; 
क्योंकि आत्मा नर नारकादि पर्यायोंसे पृथक्‌ तो मिलता नही हैं और ये पर्याये मिथ्यादशन आदि 
कारणोंसे होती हैं अत अकारणत्व हेतु असिद्ध हैं। पर्यायोंको छोड़कर पृथक्‌ आत्मद्रव्यकी 
सत्ता न होनेसे आश्रयासिद्ध भी है। जितने घटादि सत्‌ हें वे स्वभावसे ही सत्‌ हे न कि 
किसी कारणविशेषमे । जो सत्‌ हैँ वह तो अका रण ही होता हैँ । मण्ड्कशिखण्ड भी 'नास्ति' 
इस प्रत्ययका होनेसे 'सत्‌' तो है पर इसके उत्पादक कारण नहीं हैं अतः यह हेंतु अनैका- 
न्तिक भी हैं। मण्ड्क शिखण्ड दृष्टान्त भी साध्यसाधन उभयधर्मोसे विकल होनेके कारण 
दृष्टान्ताभास है । क्योंकि उसके भी किसी अपेक्षासे कारण बन जाते हे और 
वह 'सत्‌' भी सिद्ध हो जाता हैं । यथा-कोई जीव मेंढक था और वही जीव जब युवतीको 
पर्यायको धारण करता हे तो भूतपूर्व नयकी अपेक्षा उस युवतीको भी हम मेंढक कह ही सकते हैं 
और उसके यू वतिपर्यायापन्न मंडूुकके शिखा होनेसे मड़कशिखण्ड व्यवहार हो सकता हैं। 
पुद्गलद्ग व्यकी पर्यायोंका कोई नियम नहीं है अतः युवतीके द्वारा उपभुक्त मोजन आदि 
पुद्गल द्वन्योंका शिखण्डक रूपसे परिणमन होनेके कारण सकारणता भी बन जाती हैं। 
इसी तरह आकाशक्‌सुम भी अपेक्षासे बन जाता हैँ । वनस्पतिनामकर्मका जिस जीवके उदय 
है वह जीव और पुद्गकूका समुदाय पुष्प कहा जाता है। जिस प्रकार वृक्षक॑ द्वारा व्याप्त 
होनेसे वह पुष्प पुद्ूगल वृक्षका कहा जाता है उसी तरह आकाशरके द्वारा व्याप्त होनेके 
कारण आकाशका क्‍यों न कहा जाय ? वृक्षके द्वारा उपक्‌ त होनेके कारण यदि वह वृक्षका 
कहा जाता है तो आकाशकृत अवगाहनरूप उपकारकी अपेक्षा उसे आकाशका भी कहना 
चाहिए। वृक्षसे टूटकर फूल गिर भी जाय पर आकाशसे तो कभी भी दूर नहीं हो सकता, सदा 
अआकाशमें ही रहता है। अथवा मण्ड्कशिखण्डविपयक ज्ञानका विषय दोनेंसे भी 
मंड्क शिखंडका सद्भाव सिद्ध मानना चाहिए। 
ग् इसी तरह “अप्रत्यक्ष! हेतुके द्वारा आत्माका अभाव करना भी उचित नहीं 
हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा कवलज्ञानक प्रत्यक्ष होता हैँ तथा जअशुद्ध कार्मणशरी रसंयुक्त 
आत्मा अवधिज्ञान और मन:पर्यय ज्ञानके द्वारा। इन्द्रिय प्रत्यक्षकी दृष्टिसे तो आत्मा 
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परोक्ष ही माना जाता है। घटादि परोक्ष हें क्योंकि थे अग्राहकनिभित्तसे ग्राह्म होते 
हैं जैसे कि धूमसे बनुमित अग्नि। इन्द्रियाँ अग्राहक हें क्योंकि उनके नष्ट हो 
जानेपर भी स्मृति देखी जाती हैँ। जंसे खिड़कीक नष्ट हो जानेपर भी उसके द्वारा 
देखनेबाला कायम रहता हैं उसी तरह इन्द्रियोंसे देखनेवाला ग्राहक आत्मा स्थिर है। अतः 
अग्राहकनिमित्तसे ग्राह्म होनेके कारण इन्द्रियग्राह्म पदार्थ परोक्ष ही हैं। अप्रत्यक्ष शब्दको 
यदि पर्यृदासरूप लिया जाता हे तो प्रत्यक्षसे भिन्न अप्रत्यक्ष वस्त्वन्तर सिद्ध होता है । 
यदि प्रसज्यपक्ष लेते हैं तो प्रतिषेध्यका क्वचित्‌ सद्भावसिद्ध होनेपर ही प्रतिषेध किया 
जाता हैँ अत: कथड्चित्‌ सत्ता सिद्ध होनेसे हेतु असिद्ध हो जाता है। असत्‌ खरविषाण 
आदि अप्रत्यक्ष हें तथा विद्यमान ज्ञान आदि भी अप्रत्यक्ष हें अतः यह हेतु अनेकान्तिक है । 
यदि ज्ञानको स्वप्रत्यक्ष और योगिप्रत्यक्ष होनेसे प्रत्यक्ष मानते हो तो आत्माको ही इस 
तरह प्रत्यक्ष माननेमें क्या बाधा है ? 

जितने भी पदार्थ छब्दगोचर हें वे सब विधिनिषेधात्मक हँ। कोई भी वस्तु 
सर्वथा निषेधगम्य नहीं होती । जैसे क्रवक पुष्प छाल और सफेद दोनों रंगोंका नहीं होता, 
तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं हैं कि वह वर्णश्नन्‍्य है । इसी तरह परकी अपेक्षासे वस्तुमें 
नास्तित्व होने पर भी स्वदृष्टिस उसका अस्तित्व प्रसिद्ध ही हैं। कहा भी हूँ कथड्चित्‌ 
असत्‌की भी उपलब्धि और अस्तित्व हैँ तथा कथड्चित्‌ सत्‌की भी अनुपलब्धि और 
नास्वित्व । यदि सर्वेधा अस्ति और उपलब्धि मानी जाय तो घटकी पटादि रूपसे भी उप- 
लब्धि होनेसे सभी पदार्थ सर्वात्मक हो जायंगे ओर यदि पररूपकी तरह स्वरूपसे भी 
असस्व माना जाय अर्थात्‌ सवंथा असस्‍्त्व माना जाय तो पदाय्थंका ही अभाव हो जायगा, 
वह शब्दका विषय ही नहीं हो सकेगा । अत नास्तित्व और अयप्रत्यक्षत्वसे शून्य जो होगा वह 
अवस्तु ही होगा । इस तरह जब धर्मी ही अप्रसिद्ध हो जाता है तब अनुमान नही बन सकेगा । 

$ १९-२० इन्द्रियो और तज्जनित ज्ञानोंमें नही पाया जानेवाला 'जो में देखने- 
वाला था वही चखनवाला हूँ यह एकत्व-विषयक फल, सभी इन्द्रिय द्वारोंसे 
जाननेवाले तथा सभी ज्ञातोंमें परस्पर एकसूत्रता कायम रखनेवाले गृहीता आत्माका 
सद्भाव सिद्ध करता हें । आत्मा है” यह ज्ञान यदि संशय रूप हैँ तो भी आत्माकी सत्ता 
सिद्ध होती है; क्योंकि अवस्तुका संशय नही होता । इसी तरह आत्मा है' इस ज्ञानको 
अनादिकालसे प्रत्येक व्यक्ति आत्माका अनुभव करता हूँ अत: अनध्यवसाय भी नहीं कह 
सकते । यदि इसे विपरीत ज्ञान कहते हे तब भी आत्माकी क्वचित्‌ सत्ता सिद्ध हो ही जाती 
है क्योंकि अप्रसिद्ध पदार्थंका विपयेय ज्ञान नही होता । तात्पयं यह कि “आत्मा हैं यह 
ज्ञान किसी भी रूपमें आत्माक अस्तित्वका ही साधक हूँ। सम्यक्‌ रूपमें तो आत्म- 
साधक है ही । 

0 २१ बौदका यह पक्ष भी ठीक नहीं हैँ कि अनेकशानक्षणोंकी एक सन्तान 
हैं, इसीसे उक्त प्रत्यभिज्ञान आदि हो जाते हें; क्योंकि उनके मतसे सन्‍्तान संवृतिसत्‌ 
अर्थात्‌ काल्पनिक है वास्तविक नहीं । यदि इस अनेक क्षणवर्ती सन्‍्तानको वस्तु मानते हें तो 
आत्मा और सन्‍्तानमें नाममात्रका ही अन्तर रहा-पदार्थका नहीं, क्योंकि अनेक शानादि- 
पर्यायोंमें अनुस्यृत द्रध्यफो ही आत्मा कहते हैं। 

$ २२-२३ यह शंका भी ठीक नहीं है कि उपयोग अस्थिर है अतः वह आत्माका 


३५३ तस्थार्थवातिक [१९-१० 


लक्षण नही हो सकता; क्योंकि एक उपयोग क्षणके नष्ट हो जानेपर भी दूसरा उसका 
स्थान ले लेता हे, कभी भी उपयोगकी धारा टूटती नही है। पर्याय दृष्टिसे अमुक पदार्थ- 
विषयक उपयोगका नाश होनेपर भी द्रव्यदृष्टिस उपयोग सामान्य बना ही रहता हैं। यदि 
उपयोगका सर्वथा विनाश माना जाय तो उत्तर कालल्‍में स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि नही 
हो सझेंगे क्योंकि स्मरण स्वयं अनुभूत पदार्थंका स्वयंको ही होता हैँ अन्यक द्वारा अनुभूतका 
अन्यको नहीं । स्मरणक अभावमें समस्त लोकव्पवहारका लोप ही हो जायगा । 

$ २४ उपयोगको पृथक गुण मानकर उसके सम्बन्धको लक्षण कहना उचित 
नही हे; क्‍योंकि यदि ज्ञानादि उपयोगको आत्मासे पृथक्‌ माना जाता है तो उसका “आत्मासे 
ही सम्बन्ध हो अन्यसे नहीं” यह नियम नही बन सकेगा । अतः उपयोगको आत्मभूत लक्षण 
मानना ही उचित है । दंड तो अनात्मभूत है । अतः वह पृथक्‌ रहकर भी सम्बन्धर्से लक्षण 
बन सकता है । 

उपयोगके भेद- 


स दिविधो5४टचतुरभेंद; ॥६॥ 

आठ प्रकारका ज्ञान और चार प्रकारका दर्शन, इस प्रकार उपयोग दो 
प्रकारका हैं । 

$ १-२ साकार और अनाकार दो प्रकारका उपयोग हैँ । ज्ञान साकार होता ह 
तथा दहन निराकार । 

यद्यपि दशेन पृर्वकालभावी है फिर भी विशेष ग्राहक होनेके कारण पृज्य होनेसे 
ज्ञानका ग्रहण पहिले किया हैं । 

0 ३ ज्ञानकी संख्या आठ पहिले लिखी गई हे अत जानकी पूज्यता सिद्ध होती 
है । इसी तरह छोटी संख्याका पहिले ग्रहण करना चाहिए' इस व्याकरणक सामान्य नियमके 
रहते हुए भी 'पृज्यका प्रथम ग्रहण होता है' इस विशेप नियमके अनुसार ज्ञानकी आठ 
संल्याका प्रथम ग्रहण किया गया है । ज्ञानोपयोग आठ प्रकार का हँ-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुनज्ञान और विभज्ञावधिज्ञान । 
दशशनोपयोग चार प्रकार का है चल्षुदंशन, अचक्षुदंशन, अवधिदर्शन और केब्रलदशंन । ये 
उपयोग निरावरण केवलीमे युगपत्‌ होते हे तथा छम्मस्थोंके क्रमश । 

जीवोंक भेद- 

संसारिणो मुक्ताश्न ॥१०॥ 

संसारी और मुक्तक भेदसे जीव दो प्रकार के है । 

9 १-२ अपने किए कर्मों से स्वयं पर्यायान्तरको प्राप्त होना संसार ह। आत्मा 
स्वयं कर्पोंका कर्त्ता हे और उनके फलोंका भोकता। सांख्यका यह मत कि-'प्रकृति कर्त्री है 
ओर पुरुष फल भोगता है” नितान्त असज्ुत है; क्‍योंकि अचेतन प्रकृतिमें घटादिकी तरह 
पृष्यपापकी कतुता नहीं आ सकती। यदि अन्यकृत कर्मों का फल अन्यको भोगना पड़े तो 
मुक्ति नहीं' हो सकती और क्ृतप्रणाश (किये गये कर्मों का निष्फल होना) नामका दूषण 
होता है । संसार द्रव्य क्षेत्र काछ भाव और भव इस प्रकार पांच प्रकारका है। जिनके 


१११ ] हिन्दौ-सार ४४३ 


संसार है वे संसारी हैं। जिनके पुद्गलक्मरूप द्रव्यबन्ध और तज्जनित क्रोषधादिकषायरूप 
भाषबन्ध दोनों नष्ट हो गये हें वे मुक्त हैं । 

$ ३-५ यदि सृत्रमें लघुताके विचारसे द्न्द्र समास किया जाता तो अल्प अक्षर 
और पूज्य होनेसे मुक्त शब्दका पूवेनिपात होने पर 'मुक्तसंसारिण:' यह प्रयोग प्राप्त होता । 
इसका सीधा अर्थ निकलता-'छोड़ दिया हैँ संसार जिनने' ऐसे जीव । अर्थात्‌ केवल मुक्त- 
जीवोंका ही बोध हो पाता । अतः संसारिण: मुक्ताश्व यह पृथक्‌-पृथक्‌ वाक्य ही दिए 
गए हे। सूत्रमें 'च' शब्द समुच्चयार्थंक नहीं हैँ किन्तु अन्वाचय अर्थमें हैं। संसारी जीवोंमें 
उपयोगकी मुख्यता और मुक्त जीवोंमें उपयोगकी गौणता बतानेके लिए 'च' शब्द दिया है । 
संसारी जीवोंमें उपयोग बदलता रहता हूँ अत: जैसे एक!ग्र चिन्तानिरोधरूप ध्यान छम्नस्थोंमें 
मुख्य हैँ, केवलीमें तो उसका फल कमंध्वंस देखकर उपचारसे ही वह माना जाता हैँ उसी 
तरह संसारियोमें पर्यायान्तर होनेसे उपयोग मुख्य हैँ, मृबत जीवोंमें सतत एक-सी धारा 
रहनेसे गौण है । 

0 ६ संसारियोंके अनेक भेद हें तथा मोक्ष संसारपृबंक ही होता है और सभीके 
स्वसंवेद्य हैं अत संसारीका ग्रहण प्रथम किया हूँ । मुक्त तो अत्यन्त परोक्ष हैं, उनका 
अनुभव अभी तक अप्राप्त ही है । 

संसारी जीवोंके भेद-- 

समनस्का 5मनस्का; ॥॥१९१९॥। 

संज्ञी और असज्ञी दो प्रकारक संसारी हूं । 

$ १ मन दो प्रकारका हें-एक द्रव्य मन और दूसरा भावमन । पुद्गलविपाकी 
नाम कर्मक उदयसे द्रव्यमन होता है और वीर्यान्तराय तथा नोइन्द्रियावरणक क्षयोपशमसे 
होनेवाली आत्मविशुद्धि भावमन हें । मन सहित जीव समनस्क और मनरहित अमनस्क, 
इस प्रकार दो तरहक संसारी हे । 

$ २-७ प्रइन-दो प्रकारक जीवोंका प्रकरण हे अत: संसारी समनस्क और मुक्त 
अमनस्क इस प्रकार यथाक्रम सम्बन्ध कर लेना चाहिए । मुक्त जीवोंको मनरहित मानना 
इष्ट भी हैं। उत्तर-इस प्रकार सभी संसारी जीवोंमें समनस्कताका प्रसंग आता है। 
'संसारिणो मुक्ताइवच” और 'समनस्का5मनस्का:' ये दो पृथक्‌ सूत्र बनानेंसे ज्ञात होता हैं कि 
पूर्वंसूत्रसे केवल संसारी पदका यहां सम्बन्ध होता हैँ अन्यथा एक ही सूत्र बनाना चाहिए 
था। अथवा आगे आनेवाल 'संसारिण: त्रसस्थावरा:' सूत्रसे संसारी' पदका यहां सम्बन्ध 
कर लेना चाहिए। आगेके पूरे सूत्रका यहां सम्बन्ध विवक्षित नहीं है अन्यथा सभी त्सोंमें 
समनस्कताका अनिष्ट प्रसद्भ प्राप्त होता । यदि “त्रसस्थावरा:का भी सम्बन्ध इष्ट होता 
तो एक ही सूत्र बनाना चाहिए था। तात्पयें यह कि तीनों पृथक्‌ सूत्र बनानेसे यही फलित 
होता कि विवक्षानुसार पदोंका सम्बन्ध करना चाहिए । यदि एक सूत्र बनाना इृष्ट होता 
तो एक संसारी पद निरर्थक हो जाता है और सूत्रका आकार 'संसारिमुक्ता: समनरका- 
मनस्कास्त्रसस्थावरादच' यह होता । ऐसी दशामें कई अनिष्ट प्रसज्भ होते हें। 

$ ८ समनस्क ग्रहण प्रथम किया हैं क्‍योंकि वह पूज्य हैं। समतस्कके सभी 
इन्द्रियां होती हैं । 

डर 
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संसारीके भेद- 
संसारिणखसस्थावराः ॥१२॥ 

संसारी जीव त्रस और स्थावरके भेंदसे दो प्रकारके हे । 

6 १-२ जीव विपाकी तरस नाम कर्मके उदयसे त्रस होते हैं। 'जो भयभीत होकर 
गति करें वे अस' यह व्युटत््यय ठीक नही है; क्योंकि गर्भस्थ अण्डस्थ मूच्छित सुधुष्त 
आदियें बाह्य भयके निर्मित्त मिलने पर भी हलन-चलन नही होता अतः इनमें अत्रसत्वका प्रस्जी 
प्राप्त होता है। “त्रस्यन्तीति त्सा:' यह केवल “गच्छतीति गौ. की तरह व्यूत्पत्ति मात्र हैं। 

३-५ जीवविपाकी स्थावर नामकमंके उदयसे स्थावर होते हे । जो ठहरे वें 
स्थावर' यह ब्युत्पत्ति करनेपर वायु अग्नि जल आदि गतिशील जीव स्थावर नही कहे जा 
सकेंगे । आगममें भी द्वीन्द्रियसे लेकर अयोगकेबल्ली तक जीवोंकों त्रस कहा है । अतः वायु 
आदिको स्थावर कोटिसे निकालकर त्रसकोटिमें लाना उचित नहीं हैं। इसलिए चलन 
और अचलनकी अपेक्षा त्रस और स्थावर व्यवहार नही किया जा सकता । 

6 ६ त्रस शब्द चूंकि अल्प अक्षरवाला है और पूज्य हैं इसलिए पहिले लिया 
गया हैं। त्रसोंके सभी उपयोग हो सकते है अत' वह पूज्य है । 

स्थावरोंक भेद- 


एथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतय: स्थावरा: ॥१३॥ 


पृथिवी जल अग्नि वायु और वनस्पति ये पाँच स्थावर है । 

$ १ पृथिवी काय आदि स्थावर नामकमंके उदयसे जीवोकी पृथित्री आदि 
संज्ञाएं होती हू । पृथन क्रिया आदि तो व्युत्पत्तिके लिए साधारण निमित्त हैं, वस्तुत 
रूढिवश ही पृथिवी आदि सज्ञाएं की जाती हे। आप पग्रन्थोंमें पृथिवी आदिक चार भेद किए 
हे-पुधिवी, पृथिवीकाय, पृथिवीकायिक और पृथिवी जीव। पृथिवी स्वाभाविक पुदूगल 
परिणमनरूय, कठिनता आदि गुणोंवाली और अचेतन है। अचेतन होनेसे यद्यपि इससे 
पृथिवी कायिक नाम कमका उदय नहीं हे. फिर भी यह प्रथन क्रियासे उपलक्षित होनेके 
कारण पृथित्री कही जाती हूँ । अथवा, पृथिवी सामान्य रूप हैं। आगेके तीनों भेदोमे 
यह अनुगत है। पृथिवी कायिक जीवके द्वारा छोड़ा गया पृथिवी शरीर अर्थात्‌ मुर्दा शरीर 
की तरह अचेतन पृथिवी पृथिवीकाय है | पृथिवीकाय नामकर्मका उदय जिस जीवको हे 
और जो जीव पृथिवीकों शरीर रूपसे स्वीकार करिए हुए हैँ वह पृथिवी कामिक है । 
जिसके पृथिवीकाय नामकर्मका उदय तो हो गया हैँ पर अभी तक जिसने पृथिवी-शरीरको 
धारण नहीं किया वह विग्रहगति-प्राप्त जीब पृथिवीजीव हैं। इसी तरह जलरू, अग्नि, 
वायु और वनस्पतिक चार चार भेद समझना चाहिए । 

._ १ २-६ घट आदि पृथिवोक द्वारा जलका, सिगड़ी आदि पृथिवीके द्वारा अग्निका 
चमड़ेके कुप्पे आदिसे वायुका सुखपूर्वक ग्रहण किया जाता है, पंत मकान आदि रूपसे 
पृथिवी स्थूल रूपमें सर्वत्र मिलती है, भोजन, वस्त्र, मकान आदि रूपसे बहुतर उपकार 
पृथिवीके ही हे, इतना हो नहीं, जल अग्दि वायु आदिके कार्य आधारभूत पृथिवीक॑ बिना 
हो ही नहीं सकते अतः सर्वाधारभूत पृथिवीका सूत्रमें सर्वप्रथम ग्रहण किया है। जलूका 
आधार पृथिवी हूँ वह आधेय है तथा पृथिवी और अग्निका विरोध है, अग्नि पृथिबीको 
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जलाकर खाक बना देती है ओर उसका शमन जलके द्वारा ही होता है अतः पृथिवी 
और अग्निके बीचमें जलका ग्रहण किया है। पृथिवी और जलका परिपाक अग्मिके द्वारों 
होता हैं अत: इन दोनोंके बाद अग्निका ग्रहण किया हैँ । अग्निका सन्दीपन वायुके द्वारा 
होता हैं, अतः अग्निके बाद तत्सखा बायुका ग्रहण किया है । वनस्पतिकी उत्पत्तिमें पृथिवी 
आदि चारों निमित्त होते हें अतः वनस्पतिका ग्रहण सबके अन्तमें किया हैँ। वनस्पति 
कायिक जीवोंकी संख्या पृथिवी आदिसे अनन्तगुणी है, इसलिए संख्याकी दुप्टिसे भी उसका 
नम्बर अम्तमें ही आता है। इनके स्पशनेन्द्रिय कायबल आयु और श्वासोच्छवास ये चार 
प्राण होते हैं । 
असोंक भेद- 


दवीन्द्रियादथस्त्रसा: ॥९४॥ 


दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रियवाल जीव त्रस हैं । 

0 १ आदि अजब्दक्क अनेक अर्थ हैं, पर यहाँ आदि शब्द व्यवस्थावाची है । 

6 २-४ प्रइन-“दो इन्द्रियाँ हें जिसकी इस प्रकार बहुत्नीहि समासमें अन्य पदार्थ 
प्रधान होनेसे द्वीन्द्रियसे आगेके जीव त्रस कहें जायेंगे जैसे कि 'पर्वतसे लेकर खेत है” यहाँ 
पवंतकी गिनती खेतम नहीं होती। उत्तर-जैसे 'सफेद वस्त्रवालेको लाओ' इस तद्गुणसंवि- 
ज्ञान बहुब्नीहिमें सफेद कपड़ा नहीं छूटता है उसी तरह '्वीन्द्रियादय' में भी द्वीन्द्रिय 
शामिल हो जाती हे । 

अथवा, अवयवसे विग्रह करनेपर भी समासका अर्थ समुदाय होता है, जैसे 'सर्वादि:' 

में स्वका भी ग्रहण होता है उम्ती तरह द्वीन््रियका भी त्रममें अन्तर्भाव कर लेना चाहिये । 

द्वीन्द्रियके स्प्शेन और रसना ये दो इन्द्रियां, बचनबल और कायबल, आयु और 

इवासोच्छवास ये छह प्राण होते हे। तरीन्द्रियके प्राणेन्द्रिकं साथ सात, चतुरिन्द्रियके 

चक्षुके साथ आठ, पंचेन्द्रिय अमंज्ञी तियें चके श्रोत्रके साथ नव और संत्री पंचेन्द्रिय तिर्यअझच 
मनुष्य देव और नारकियोंके मनोबछूक साथ दस प्राण होते हें । 


इन्द्रिया-- 
पड्चेन्द्रियाणि ॥१५॥ 


इन्द्रियां पांच होती हैं । 

अन्य मतवादी छह और ग्यारह भी इन्द्रियां मानते है उनका निराकरण करनेके 
लिए पांच भब्द दिया है । 

6 १-२ कर्मपरतन्त्र होने पर भी अनन्त ज्ञानादि शक्तियोंका स्वामी आत्मा इन्द्र 
कहलाता है। अत: इन्द्रभूत आत्माके अर्थंग्रहणमें लिग अर्थात्‌ कारणको इन्द्रिय कहते हे । 
अथवा, करके कारण ही यह आत्मा चारों गतियोंमें संसरण करता है अतः इस समर्थ कर्म 
को इन्द्र कहते हें । इस कर्मके द्वारा सुष्ट-रची गई इन्द्रियां हें | ये इन्द्रियां पांच हैं । 

$ ३--४ मन भी मच्चपि कमेकृत है और आत्माको अर्थंग्रहणमें सहायक होता है 
फिर भी वह चल्लुरादि इच्द्रियोंकी तरह नियतस्थानीय नहीं है, जनवस्थित है अत. वह 
इन्द्रियोंमें शामिल नहीं किया गया हू । चक्षु आदि इन्द्रियोंके द्वारा शान होनेके पहिले ही 
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मनका व्यापार होता हें। जब आत्माकों रूप देखनेका मन होता हैँ तब ही वह मनके 
द्वारा उपयोगको रूपाभिमुख करता है. इसके बाद ही इन्द्रिय व्यापार होता है अतः मन 
अनिन्द्रिय हैं । 

9 ५-६ सांख्य वाक पाणि पाद गुदा और उपस्थ (पुरुष या स्त्रीका चिह्न) 
इनको वचत आदि क्रियाका साधन होनेसे कम न्द्रिय मानते है। पर चूंकि यहां उपयोगका 
प्रकरण है अत: उपयोगक साधन ज्ञानेन्द्रियोंका ही ग्रहण किया है । क्ियाके साधन अंगोंको 
यदि इन्द्रियोंकी श्रेणीमे गिना जाय तो सिर आदि अनेक अवयवोंको भी इन्द्रिय मानना 
होगा अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी कोई संख्या ही निश्चित नहीं की जा सकेगी । 


इन्द्रियोंके भेद- 

दिविधानि ॥१६॥ 
इन्द्रियां दो प्रकार की हे-एक द्रव्येन्द्रिय और दूसरी भावेन्द्रिय । 
द्रव्येन्द्रियाँ 


५ 
निद्र त्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रम ॥१७॥ 

निरवुत्ति और उपकरणक भेदसे द्रव्येन्द्रिया दो प्रकार की है । 

९ १-४ नाम कमंसे जिसकी रचना हो उसे निवृत्ति कहते हे । निवृत्ति बाह्य 
और आमभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकार की है । उत्सेधांगुलके असंख्यानभागप्रमाण विशुद्ध 
आत्म-प्रदेशोंकी चक्षुरादिक आकाररूपसे रचना आभ्यन्तर निवृत्ति है अर्थात्‌ आत्मप्रदेशों- 
का चक्षु आदिक आकार रूप होना। नाम कर्मके उदयसे शरीर पुद्गलोंकी इन्द्रियोक 
आकाररूपसे रचना होना बाह्मनिवृत्ति है । 

ह $ ५-६ जो निवृत्तिका उपकार करे वह उपकरण है। आंखमें सफेद और काछा 
मंडल आभ्यन्तर उपकरण हैं और पलक आदि बाह्य उपकरण हे । 


भावेन्द्रियां- 
लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम ॥१०८॥ 
लब्धि और उपयोग भावेद्द्रियां हैं। 
हे लाभको लब्धि कहते हे। वित्त्वातू अडप्रत्यय होकर लब्ध इसलिए नहीं बना कि 
अनुबन्धकृत विधियां अनित्य होती हे । महाभाष्यमे भी अनुपलब्धि प्रयोग हैं। अथवा 
स्त्रीलिंग क्तिन्‌ प्रत्यय करके लब्धि अब्द सिद्ध हो जाता है । ह 
११ जिस ज्ञानावरणक्षयोपशमक्के रहनेपर येरि 
रे ज्ध्ि हनपर आत्मा द्वव्येनि रचनाके 
व्यापार करता है उसे लब्धि कहने हे । 0 00000005 
) २-०४ लब्धिके अनुसार होनेवाछा आत्माका जानादि व्यापार उपयोग है। 


यद्यपि उपयोग इन्द्रियका फल हैं फिर भी के धर्म 
बा कारणक धममका कार्यमें उपचार करके उसे 
इन्द्रिय कहा है जैसे कि घटाकार परिणत ज्ञानको देते हे। कक कल 


९।१५ ] दिन्दी-सार- ५७ 


हैः 
स्पशुनरसनघाणचणुःओनत्राणि ॥ १६॥ 
स्पशन रसना प्राण चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां हैं । 


१ १ स्पशेन आदि शब्द करणसाधन और कतुंसाधन दोनोंमें निष्पन्न होते हैं । 
'में इस अंखिसे देखता हुं! इत्यादि रूपसे जब आत्मा स्व॒तन्त्र बिवक्षित होता है तो इन्द्रियां 
परतन्त्र होनेसे करण बन जाती है । वीर्यान्तराय और उन उन इन्द्रियावरणोंके क्षयोपणम 
होनेपर 'स्पृशति अनेन आत्मा-छूता है जिससे आत्मा' इत्यादि करणसाधनता बन जाती 
हैं । जब 'मेरी आंख अच्छा देखती हे इत्यादि रूपसे इन्द्रियोंकी स्वतन्त्रता विवक्षित होती 
हैँ तब 'स्पृशतीति स्प्शेनम्‌” जो छुए वह स्पशेन इत्यादि रूपसे कतृंसाधनता बन जाती है। 
इसमें आत्मा स्वयं स्पर्शन आदि रूपसे विवक्षित होता है । 


0२ कोई सूत्रमें 'इन्द्रियाणि' यह पाठ अधिक मानते हैं, पर चूँकि इन्द्रियोंका 
प्रकरण हे अतः 'ंचेन्द्रियाणि' सूत्रसे “इन्द्रियाणिका अनुवर्तन हो जाता है इसलिए उक्त 
पाठ अधिक मानना व्यर्थ हूँ । 

0 ३-१० स्पशेनेन्द्रिय सवंशरीरब्यापी हैँ, उनस्पत्यन्तानामेकम्‌' इस सन्र्में एक 
जव्दसे स्पशनेन्द्रि यका ग्रहण करना हूँ और सभी संसारी जीवोंक यह अवश्य पाई जाती हैं 
अत. सूत्रमें इसका ग्रहण सर्वप्रथम किया है । प्रदेशोंकी दृष्टिसे सबसे कम चक्षके प्रदेश हें, 
श्रोत्रेन्द्रियक संख्यातगु्णे, घाणन्द्रियके इससे कुछ अधिक और रसनाक असंख्यातगु्णें । अत 
क्रमश: रसना आदि इन्द्रियोंका ग्रहण किया हे। यद्यपि इस क्रममें चक्षुको सबसे पीछे लेना 
चाहिये था, फिर भी चूंकि श्रोत्रेन्द्रिय बहुपकारी है-इसीसे उपदेश सुनकर हितप्राप्ति और 
अहितपरिहारमें प्रवृत्ति होती है अत: इसीको अन्तमें लिया हैं। रसनाको भी ववतृत्वके कारण 
बहुपकारी कहनेका सीधा अर्थ तो यह है कि शंकाकार श्रोत्रकी बहूपकारिता तो स्वीकार 
करता ही हैं। रसनाके द्वारा वक्‍तृत्व तो तब होता है जब पहिले श्रोत्रसे शब्दोंको सुन 
लेता हैं । अतः अन्ततः श्रोत्र ही बहूपकारी है। यद्यपि सर्वज्ञमें श्रोत्रेन्द्रियसे सुननेके बाद 
वक्‍्तृत्व नहीं देखा जाता क्‍योंकि वे समग्र ज्ञानावरणक क्षय हो जानेपर रसनेन्द्रियके सद्भाव 
मात्रस उपदेश देते हैं, तथापि यहाँ इन्द्रियोंका प्रकरण होनेसे इन्द्रियजन्य वक्‍तृत्ववालोंकी 
ही चरचा है केवलियोंकी नही । 

9 ११ आगे आनेवाले 'कृमिपिपीलिका' आदि सूत्रमें एक एक वृद्धिके साथ 
संगति बेठानेके लिए स्पर्शनादि इन्द्रियोंका क्रम रखा है । 


9 १२ इन्द्रियोंका परस्पर तथा आत्मासें कथड्चित्‌ एकत्व और नानात्व हैं। 
ज्ञानावरणक क्षयोपशम रूप शक्तिकी अपेक्षा सभी इन्द्रियां एक हें। समृदायसे अवयव 
भिन्न नहीं होते हैं अतः समुदायकी दृष्टिसे एक हें। सभी इन्द्रियोंके अपने अपने क्षयोपशम 
जुदे जुदे हें और अवयव भी भिन्न हें अतः परस्पर भिन्नता हैं। साधारण इन्द्रिय बुद्धि 
और शब्द श्रयोगकी दष्टिसे एकत्व है और बिशेषकी दृष्टिसे भिन्नता है। आत्मा ही चेत- 
न्यांशका परित्याग नहीं करके तपे हुए लोहेके गोलेकी तरह इन्द्रिय रूपसें परिणमन करता 
है, उसको छोड़कर इन्द्रियां पूधथक्‌ उपलब्ध नहीं होतीं अतः आत्मा और इन्द्रियो्मं एकत्व 
है अन्यथा आत्मा इन्द्रियशून्य हो जायगा । किसी एक इन्द्रियके नष्ट हो जाने पर भी आत्मा 


है. 
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नष्ट नहीं होता, आत्मा पर्यायी है और इन्द्रियां पर्याय, तथा संज्ञा संख्या प्रयोजन आदिके 
भेदसे आत्मा और इन्द्रियोंमें भेद है । 

इन्द्रियोंके विषय--- 

छः 9 
स्प्श्रसगन्धवर्णंशब्दास्तदर्था; ॥२०॥ 

स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द इन्द्रियोके विषय हे । 

8 १ स्पर्श आदि शब्द द्रव्यविवक्षामे कमंसाधन और पर्यायविवक्ष.मे भावसाधन होते 
है। द्रव्यविवक्षामें इन्द्रियोंसे द्रव्य गृहीत होता है उससे भिन्न स्पर्शादि तो पाये ही नही जाते, 
अत: 'स्पृश्यते इति स्पशे.-जो छुआ जाय वह स्पर्श' ऐसी कर्मसाधन व्युत्पत्ति द्रव्यपरक हो 
जाती है। पर्यायविवक्षामे उदासीन भावका भी कथन होता हूँ अतः 'स्पर्शन स्पर्श ' आदि 
भावसाधनमें व्यूत्पत्ति बन जाती हैं। यद्यपि परमाणुओंक स्पर्शादि इन्द्रियग्राह्म नही है 
फिर भी उनके कार्यभूत स्थूल पदार्थोम स्पर्शादिका परिज्ञान होता हैँ अतः उनमे भी 
स्पर्भादिकी सत्ता निविवाद है । 

९ २-३. प्रइन-तदर्था:' में 'तत्‌' भब्द इन्द्रियसापेक्ष होनेसे असमर्थ हो जाता हैं 
अतः उसका अर्थ शब्दसे समास नही हो सकता | उत्तर-जंसे 'देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌' यहाँ 
गुरुशब्द सदा शिष्यापेक्ष होकर भी समासको प्राप्त हो जाता है उसी तरह यहाँ भी सामान्य- 
वाची 'तत्‌' शब्द विशेष इन्द्रियोकी अपेक्षा रखनेके कारण समासको प्राप्त हो जाता है । 

0 ४ इन्द्रियक्रके अनुसार ही स्पर्श आदिका क्रम रखा गया है। ये सब 
सामान्य रूपसे पुदुगल द्रव्यक गुण हे । बंज्लेषिक मतवादी पृथिवीम रूप, रस, गनन्‍्ध और 
स्पर्ण, जलमें रूप रस और स्पशे, तेजमे रूप और स्पर्श तथा वायुमे केबल स्पर्ण मानते हैं । 
इस प्रकारका गुणविभाजन अयुक्त है; क्योकि सभीमे सभी गुण पाए जाते हे । वायुमे भी 
रूप है क्योंकि उसमे स्पशे हे जेसे कि घटमे | अग्निमे भी रस और गन्ध है, वयोकि उसमे 
रूप हैं जैसे कि गुडमें। जलमे भी गन्ध हे क्योंकि उसमें रस हूँ जेसे कि पक आममें | जल 
आदिमे गन्ध आदि गुणोंकी साक्षात्‌ उपलब्धि भी होती है । यह कल्पना तो अध्यन्त अस- 
गत हैँ कि जलादिकमे गन्ध पाथिव परमाणुओंके सयोगसे आई है स्वतः नही हैं, बयोकि 
हम तो यही कहेंगे कि गन्धादि जलादिक ही गृण हे क्योंकि वही पाए जाते हे । यदि 
जलमें गन्धकों संयोगज माननें हे तो रसको भी सयोगज ही कहना चाहिये, उसे स्वाभाविक 
क्‍यों कहते हे ? फिर, पृथिवी आदिमे जातिभेद भी नहीं है । एक ही पुद्गल द्रव्य पृथिवी 
आदि नाना रूपोंमें पाया जाता है । पृथिवी ही निमित्त पाकर पिघल जाती है और जल बनती 
है। द्रतवीभूत जल भी जमकर बरफ बन जाता है। अग्ति काजल बन जाती है आदि । 
इसी तरह वायु आदियमें भी रूप आदि समझ लेना चाहिए। हाँ कोई गण कही विशेष 
प्रकट होता है कहीं नही । गज 

0५ स्पर्शादि परस्पर तथा द्व्यसे कथडिचद्‌ भिन्‍त और कथछ्चिद अभिन्‍न हें । 
यदि स्पशादियें सवंथा एकत्व हो तो स्पर्शके छूनेपर रस आदिका ज्ञान हो जाना चाहिए। 
यदि द्वव्यमे सर्वथा एकत्व हो तो या तो द्रव्यकी सत्ता रहेगी या फिर स्पर्शादि की । यदि 
द्रव्यक्नी सत्ता रहती है तो लक्षणके अभावमें उसका भी अभाव हो जायगा और यदि गुणों 
की; तो निराश्नय होनेसे उनका अभाव ही हो जायगा । यदि सर्वथा भेद माना जाता 
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हैं तो घटके दिखनेपर घटकी तरह स्पर्शके छूनेपर 'घड़ेंकों छुआ' यह व्यवहार नहीं होना 
चाहिए। इन्द्रियभेदसे स्पर्शादिमें सर्वथा भेद मानना भी उचित नहीं हैं; क्योंकि संख्या 
परिसाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व आदि रूपी द्रव्यमें समवाय सम्बन्ध्स रहनेके 
कारण चाक्षष होनेपर भी परस्पर भिन्‍न हूँ। लक्षण मेदसे भी नानात्व नही होता; क्योंकि 
द्रव्य गुण कमेमें सत्तासम्त्रन्धित्त रूप एक लक्षणक पाए जानेपर भी भेद देखा जाता है । 
स्पर्शादि भिन्‍न उपलब्ध नहीं होते अतः सर्वथा एकत्व मानना उचित नहीं है ; क्योकि 
सांख्यक मतमें सत््व रत और तम पृथक उपलब्ध नही होते फिर भी भेद माना जाता 
है । इनमें व्यक्त और अव्यक्त आदिक रूपसे अनेकधा भेद पाया जाता है। अतः द्रव्य 
दुष्टिसे कथश्चित्‌ एकःव और पर्यायदृष्टिसे कथड्चित्‌ भेद मानना ही उचित है । 


मनका वर्णन- 
श्रुतमनिन्द्रियस्थ ॥२९॥ 


श्रुतश्ञानका विपयभूत पदार्थ मनका विषय है । 

श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर आत्माकी श्रुतज्ञानके विषयभूत पदार्थम मन 
के निमित्तसे प्रवुन्ति होती है । अथवा, श्रुतज्ञान मनसे उत्पन्न होता है। यह पदार्थ इन्द्रिय- 
व्यापारसे परे है । 

$ १ क्षोत्रेन्द्रियजन्य ज्ञानको या श्रोत्रेन्द्रिक विषयको श्रुत नहीं कह सकते; 
क्योंकि वह इन्द्रियजन्य होनेसे मनिज्ञान ही हँँ। मतिज्ञानक बाद जो विचार केवल मन- 

जन्य होता है वह श्रुत है । 
इन्द्रियोके स्वामी- 


वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥२२॥ 

पृथिव्यादि वनस्पति पयंन्त स्थावरोंके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है । 

$ १-३ अन्त शब्द पयन्तवाची हैं। यदि अन्त बब्दका अर्थ समीपता लिया 
जायगा तो वनस्पतिक समीप अर्थात्‌ वायु और त्रसोंका बोध होगा। अन्त दाब्द सम्बन्धि- 
शब्द है अतः वनस्पति-पर्यन्त कहनेसे 'पृथिवीको आदि लेकर' यह ज्ञान हो ही जाता हैं । 

0 ४ एक शब्द प्रथमताका वाचक है, अतः जिस किसी इन्द्रियका ज्ञान न कराके 
प्रथम स्पशनेन्द्रियका बोघक है । वीयन्तिराय और स्पशनेन्द्रियावरणका क्षयोपशम, शरीर 
अज्भोपाज़ नाम और एकेन्द्रिय जातिका उदय होनेपर एक स्पर्शनेन्द्रिय होती है । 


कृमिपिपीलिकाश्नमरमनुष्यादीनामेकेकब॒द्धानि ॥२ ३॥ 


क्ृमि पिपीलछिका भूमर और मनुष्यादिक क्रमशः एक एक इन्द्रियां बढ़ती गई हैं। 

५ १-५ 'एककम्‌” यह वीप्सार्थंक है। सभी इन्द्रियोंकी अपेक्षा 'वृद्धानि' में बहु- 
वचन दिया है । 'स्पर्शन' का अनुवर्तन करके क्रमशः एक एक इन्द्रियकी वृद्धि विवक्षित है । 
स्प्शेन और रसना कृमि आदिके, प्राण अधिक पिपीलिका आदिक, चक्षु अधिक भूमर 
आदिके और श्रोत्र अधिक मनुष्यक आधदिक होती हूँ। आदि छाब्द प्रकार और व्यवस्थाक 
अर्थ में है । 


ईै७ तरवार्थ वार्तिक [ १२२४-२६ 
संजिनः ।॥२०॥ 


मनसहित जीव संज्ञी होते हैं । 

$ १-५ प्रइन-यह हित हैं और यह अहित इस श्रकारक गुण-दोष-विचारको संज्ञा 
कहते हे । मनका भी यही कार्य है अत: समनस्क विशेषण व्यथ हैँ। उत्तर-सज्ञा शब्दक 
अनेक अथ है, जो समनस्क जीवोंक सिवाय अन्यत्र भी पाये जाते हैँं। यदि संज्ञाका अर्थ “नाम 
लिया जाता है तो वह ससारके सभी प्राणियोंमें पाया जाता हैँ ऐसी दक्षामें किसीकी 
व्यावत्ति नहीं की जा सकेगी । यदि संज्ञाका अर्थ 'ज्ञान' लेते हे तब भी वही बात है, सभी 
प्राणी ज्ञानात्मक होते हे । यदि संज्ञाका अर्थ आहार भय मैथुन और परिग्रह सन्ञा' लिया 
जाता हे; तब भी कोई अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि सभी प्राणियोंके यथायोग्य ये संज्ञाएँ 
पाई जाती हैं। अत: मनरहित प्राणियोंकी व्यावृत्तिके लिए समनस्क विशेषणकी सा्थकता 
हैं । इस तरह गर्भस्थ अण्डस्थ म्‌च्छित सुषप्त आदि अवस्थाओंमे हिताहित विचार न होने 
पर भी मनकी सत्ता होनेसे संज्ञित्व बन जाता हैं । 

नवीन शरीरग्रहणकी प्रक्रिया- 


विभप्रहगतो कमंयोगः ॥२५॥ 


विग्रहगतिमे कर्मनिमित्तक योग अर्थात्‌ परिस्पन्द होता है । 

$ १-४ ओदारिकादि नाम कर्मके उदयसे उन दशरीरोंके योग्य पुद्गलोका ग्रहण 
विग्रह कहलाता हैँ । विरुद्ध ग्रह अर्थात्‌ कर्म पुद्गलोंका ग्रहण होनेपर भी जहां नोकमं 
पुदूगलोंका ग्रहण नही होता वह विग्रह | विग्रह्क लिए गति विग्रहगति कही जाती हैँ । इस 
विग्रहगतिमें सभी औदारिकादि शरीरोंको उत्पन्न करनेवाले कार्मण शरीरके निमित्तसे ही 
आत्मप्रदेश परिस्पन्द होता है। इसलिए समनस्क और अमनस्क सभी प्राणियोंकी गतिमे 


कोई व्यवधान नहीं पड़ता । 
अनुश्रेणि गतिः ॥२६॥ 


विग्रहगति आकाश प्रदेशोंकी श्रेणिके अनुसार होती है । 

$ १-५ लोकके मध्यस रुकर ऊपर नीचे और तिरछे आकाश प्रदेश क्रमशः 
श्रेणिबद्ध हे । इसके अनुकूल ही सभी गतिवाल जीव पुद्गलोंकी गति होती हें। गतिका 
प्रकरण होनेपर भी इस सूत्रमें जो पुनः 'गति' शब्दका ग्रहण किया है और आगेके सूत्रमें जो 
'जीव' शब्दका विशेषरूपसे ग्रहण किया हैँ उससे ज्ञात होता हें कि इस सूत्रसे सभी गतिवाले 
जीव पुद्गलोंकी गतिका विधान किया गया हैं । विग्रहगतिमें जीवका बैठना सोना या ठहरना 
आदि तो होता नही है जिससे इनकी निवृत्तिके लिए 'गति' शब्दकी सा्थंकता मानी जाय। 

१६ अनुश्रेणि गतिका देश और काल नियत है । इसके सिवाय लोकमें चक्र 
आदिकी विविध प्रकार विश्रेणि गति भी होती हैं। जीवोंके मरणकालमें नवीन पर्याय 
धारण करनेके समय तथा मुक्तजीवोंके ऊध्बंगमनके समय अनुश्रेणि ही गति होती है। 
ऊध्वेलोकसे नीचे अधोलोकसे ऊपर या एियंक्‌ छोकसे ऊपर-नीचे जो गति होगी वह अनु- 
श्रेणि होगी | पुद्गलोंकी जो लोकान्त तक गति होती है, वह नियमसे अनुश्रेणि ही होती 
है । अन्य गतियोंका कोई नियम नहीं है । 


१२७-२९ ] दिस्दी-सार ३६१ 


अविग्रहा जीवस्य ॥२७॥ 


मुक्तजीवर्क अविग्रहय अर्थात्‌ बिना मोड़ लिए हुए गति होती हे । 

0१ ओआगेक सूत्रमें 'संसारी' का ग्रहण किया हैं, अतः यह सूत्र मुकक्‍्तके लिए है 
यह निश्चित हो जाता हैँ। यद्यपि “अनुश्रेणि गति: सूत्रसे मृक्तकी अविग्नह गति सिद्ध हो 
जाती है फिर भी जब वह सूत्र जीव-पुद्गल दोनोंके लिए साधारण हो गया और वह भी 
इसी सूत्रके बलपर तब इस सूत्रकी आवश्यकता बनी ही रहती हैं । 


विभहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्यः ॥२८॥ 

संसारी जीवोंके चार समयसे पहिले विग्रहवाली अर्थात्‌ मोंड़वाली भी गति होती है । 

$ १ चार समयसे पहिले ही मोड़ेवाली गति होती है, क्‍योंकि संसारमें ऐसा कोई 
कोनेचाला टेढा-मेंढा क्षेत्र ही नहीं हैँ जिसमें तीन मोड़ासे अधिक मोड़ा लेना पड़े । जैसे 
पष्टिक चावल साठ दिनमें नियमसे पक जाते हैं उसी तरह विग्रह गति भी तीन समयमें 
समाप्त हो जाती हैं । 

१२ च दाब्दस उपपाद क्षेत्रके प्रति ऋजुगति अविग्रहा तथा कुटिल गति सबि- 
ग्रहा इस प्रकार दोनोंका समुच्चय हो जाता हैं । 

$ ३-४ प्राक्‌ शब्दकी जगह “आचतुम्य॑.' कहनेसे लाघव तो होता पर इससे 
चौथे समयक ग्रहणका अनिष्ट प्रसंग प्राप्त हो जाता है । यद्यपि 'आडु' का मर्यादा अर्थ भी 
होता हैँ पर अभिविधि और मर्यादामेंसे विवक्षित अथंक जाननेके लिए व्याख्यान आदिका 
गौरव होता अतः स्पष्टतार्क लिए “प्राक' शब्द ही दें दिया है । ह 

ये गतियां चार हे-इषुगति पाणिमुक्ता लांगलिका और गोमूत्रिका । इषुगति बिना 
विग्नह्क होती है और शेष गतियां मोड़ेवाली हें । बाणकी तरह सीधी सरल गति मुक्त- 
जीवोंक तथा किन्हीं संसारियोंके एक समयवाली बिना मोड़की होती हैँ । हाथसे छोड़ें गये 
जलादिकी तरह पाणिमुकता गति एक विग्रहवालो और दो समयवाली होती हूँ । हलूकी 
तरह दो मोड़वाली लांगलिका गति तीन समयमें निष्पन्न होती है । गोमूत्रकी तरह तीन 
विग्रहवाली ग़ोमृत्रिका गति चार समयमें परिपूर्ण होती है । 


एकसमया.विग्हा ॥२६॥ 

$ १ बिना मोड़की ऋजुगति एक समयवाली ही होती है । छोकके अग्रभाग तक 
जीव पुद्गलोंकी गति एक ही समयमें हो जाती हैँ । 

फ २-३ आत्माकों स्वंगत अत एवं निष्क्रिय मानकर गतिका निर्षक करना उचित 
नहीं है; क्‍योंकि जैसे बाह्य आभ्यन्तर कारणोंसे पत्थर सक्रिय होता है उसी तरह आत्मा 
भी कर्मंसम्बन्धसे शरोरपरिमाणवाला होकर शरीरक्ृत क्रियाओंक अनुसार स्वयं संक्रिय 
होता है | धरीरक अभावमें दोपदशिखाकी तरह स्वाभाविक क्ियामें परिपूर्ण रहता हैँ । यदि 
आत्माकों सबंगत अतएव क्रियाशून्य माना जाता हैं तो संसार और बन्ध आदि नहीं हो 
सकेंगे । मोक्ष तो क्रियासे ही संभव है । 

डद्‌ 


३६२ तस्वार्थवार्तिक [ ३०-३१ 


अनाहा रकताका नियम- 
एक॑ दो त्रीन्वाउनाहारकः ॥३०॥ 
जीव एक दो या तीन समय तक अनाहारक रहता हैं । है 
6 १ पूर्व सूत्रसे 'समय शब्दकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। यद्यपि पूर्वेसूअमें 
समय शब्द समासान्‍्तगंत होनेसे गौण है फिर भी सामथ्येसे उसीका सम्बन्ध हो जाता है । 
0२-३ वा शब्द विकत्पार्थक है। विकत्पका अर्थ हैं यथेच्छ सम्बन्ध करना । 
अत्यन्त संयोग बविवक्षित होनेके कारण सप्तमी न होकर यहां द्वितीया विभक्ति की गई है । 

9 ४ औदारिक वैक्रियिक और आहारक इन तीन शरीरोंके तथा छह पर्याप्तियों 
के योग्य पुदूगलोंका ग्रहण करना आहार हैँं। तेजस और कार्मण शरीरक पुद्गल तो जब 
तक मोक्ष नही होता तब तक प्रतिक्षण आते ही रहते हे । 

0 ५-६ कद्धिप्राप्त ऋषियोंक ही आहारक शरीर होता है अतः विग्रह गतिमे 
इसकी संभावना नही है । विग्रहगतिमे बाकी कवलाहार लेपाहार आदि कोई भी आहार 
नही होते; क्योंकि इन आहारोंमें समय लगता है अतः समयका व्यवधान पड जायगा । 
जैसे तपाया हुआ बाण लक्ष्य देशपर पहुंचने पहिले भी बरसातके जलको ग्रहण करता जाता 
है उसी तरह पू्वदेहकों छोडनेक दुःखसे सन्तप्त यह प्राणी आठ प्रकारके कम्मंपुद्गलोंसे 
निर्मित कार्मण शरीरक कारण जाते समय ही नोकमंपुद्गलोंको भी ग्रहण करके आहारक 
हो जाता हैँ | वक्रगतिमे तीन समय तक अनाहारक रहता है। एक समयवाली इपगतिमे 
नोकम पुद्गलोंको ग्रहण करता हुआ ही जाता हैं अतः अनाहारक नहीं होता। दो समय 
और एक मोड़ा वाली पाणिमुक्ता गतिमें प्रथम समयमें अनाहारक रहता है। तीन समय 
और दो मोड़ावाली लांगलिका गतिमे दो समय तक अनाहारक रहता है। चार समय 
और तीन मोड़ाबाली गोम्‌त्रिका गतिमें तीन समय तक अनाहारक रहकर चौथ समयमे 

आहारक हो जाता है । 

जन्मके प्रकार- 


सम्मूच्छेनगर्भोपपादा जन्म ॥३९॥ 
सम्मूच्छेन गर्भ और उपपाद ये तीन जन्म है । 
0१ तीनों छोकोंमें ऊपर नीचे तिरछे सभी दिशाओंसे पुदूगलपरमाणुओका 
इकट्ठा होकर शरीर बनना सम्मूछन है । 
_ $ २-३ स्त्रीक गर्भाशियमें शुक्र और शोणितक मिश्रणको गर्भ कहते हैं । अथवा 
माताके द्वारा गृहीत आहारसे जहां रस ग्रहण किया जाय वह गर्भ है। न्‍ 
कर १४ देव और नारकियोंके उत्पत्तिस्थानोंको उपपाद कहते हैं। इन नियत 
स्थानोंके डा उपपादजन्म होता है । 

. १५-१० सम्मूच्छेन शरीर अत्यन्त स्थूल होता है, अत्पकालजीबी होता हैं 
उसके कारण मांसादि और कार्य शरीर, दोनों ही ब हा उसका भ्रहण 22 क 
हैं। इसके बाद गर्भेका; क्योंकि यह अधिदम कालमें परिपूर्ण होता है। अति दीघेजीबी होनेके 
कारण उपपादका सबके अन्तमें ग्रहण किया है । परिणामाधीन विविध कमोंके विपाकस 
इन विभिन्न रूपोंमें प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है। कमके अनुसार ही जन्म होता है । 
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0 ११ यद्यपि जन्मक प्रकार अनेक हें फिर भी प्रकारगत सामान्यकी अपेक्षासे 
जन्म! शब्दको एकवचन ही रखा हे । 
जन्मकी आधारभूत योनियोंक भेद- 


सचित्तशीतसंबूताः सेतरा मिश्राश्चेकशस्तथोनयः ॥३२॥ 


सचित्त शीत संबवुत अचित्त उष्ण विवृत और सचित्ताचित्त शीतोप्ण और संव॒ुत- 
विवृत ये नव योनियां हैं । 

9 १-५ आत्माके चेतन्य परिणमनको चित्त कहते हें । चित्त सहित सचित्त कह- 
लाता है । शीत अर्थात्‌ ठंडा स्पर्श ओर ठंडा पदार्थ । संवृत अर्थात्‌ ढका हुआ। इतर 
अर्थात्‌ अचित्त उष्ण और विवृत। मिश्र अर्थात्‌ उभयात्मक । 

$ ६-८ च जब्द प्रत्येकके समुज्चयक लिए है, अन्यथा 'सचित्त शीत संवृत जब 
अवित्त उष्ण और विवृतसे मिश्र हों तत्र योनियां होंगीं यह अर्थ हो जाता। च शब्दसे 
प्रत्येक भी योनियाँ हे तथा मिश्र भी यह स्पष्ट बोध हो जाता हैं। यद्यपि कही 'च' शब्द 
न देने पर भी समुच्चयक्रा बोध देखा जाता हैं और समुच्चय और विशेषण दोनों अर्थोंमें 
इच्छानुसार समुच्चय अर्थ भी लिया जा सकता था फिर भी सूत्रमें नहीं कही गई चोरासी 
लाख योनियोंक संग्रहके लिए “च' शब्दकी साथंकता हैं । 

१९ एकश./ पदसे ज्ञात होता है कि मिश्र योनियोंमे क्रममिश्रता होनी चाहिये । 
अर्थात्‌ सचित-अचित, णीत-उष्ण, संवृत-विवत आदि, न कि सचित्त-शीत आदि। 

$ १० 'तत्‌” पदसे ज्ञात होता है कि ये योनियां पूर्वोक्त सम्मूच्छेन आदि 
जन्मों की हैं । 

6 ११-१२ योनि शब्दको केवल स्त्रीलिंग समभकर दन्द्रसमासमें सचित्तादि 
शब्दोंके पुल्लिग प्रथोगमें आपत्ति नही करनी चाहिये; क्योकि योनि शब्द उभयलिग हैं। 
यहां पुल्लिग समझना चाहिये । 

९ १३-योनि आधार है तथा जन्म आधेय हैँ । सचित्तादि योनियोंमें ही सम्मूच्छे- 
नादि जम्मोंके द्वारा आत्मा शरीर ग्रहण करता है । यही योनि और जन्ममें भेद हैं । 

$ १४-१७ चेतनात्मक होनेसे सचित्तका प्रथम ग्रहण किया है, उसके बाद तृप्ति- 
कारक होनेसे शीतका तथा गुप्त होनेसे संबुतका अन्तमें ग्रहण किया हैं। जीवोंक कर्म- 
विपाक नाता प्रकारके हें अत: योनियां भी अनेक प्रकार की मानी गई है । 

60 १८-२६ देंव ओर नारकोंके अचित्त योनि हें; क्‍योंकि इनके उपपाद प्रदेशके 
पुदूगल अचेतन हैं। माताक उदरमें अचेतन वीय॑ और रजसे चेतन आत्माका मिश्रण होनेसे 
गर्भजोंके मिश्र योनि हैं। सम्मूछेन जीवोंमें साधारण शरीरवालोंके सचित्त योनि हैं । शेष- 
में किसीके अचित्त योनि तथा किसीक मिश्रयोनि होती हैँं। देव और नारकियोंके शीत 
और उष्ण योनि, तेजस्कायिकोंके उष्णयोनि तथा शेष जीवोंके शीत उष्ण और मिश्रयोनि 
होती हैं । देव नारक और एकेन्द्रिय जीवोंक संवृतयोनि, विकलेन्द्रियोंके विवृत योनि और 
गर्भज जीवोंके मिश्रयोनि होती है । 

9 २७ इन योनियोंक्े चौरासी राख भेदोंका “च' झन्दसे समुच्चम किया गया है । 
स्वशने इनका साक्षात्कार किया है और अल्पनज्ञानियोंको ये आगमगम्य हैं । नित्यनिगोदक 
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७ लाख, अनित्य नियोदके ७ लाख, पृथिवी जल अग्नि और वायु प्रत्येकके सात सात छाख, 
वनस्पतिके दस छाख, विकलेन्द्रियोंके छह लाख, देव नारकी और पंचेन्द्रियतियउनच प्रत्येक 
चार चार लाख, मनुष्योंके चौदह लाख इस प्रकार कुछ ८४ लाख योनिमेद होते हैं । जो 
कभी भी जस पर्यायको प्राप्त न होंगे वे नित्यनिगोद तथा जिनने त्रस पर्याय पाई थी या 
आगे पायेंगे वे अनित्य नियोद है । 

जन्म विवरण- 


जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ: ॥३१॥ 

जरायुज अण्डज ओर पोतका गर्भजन्म होता है । 

6 १-३. गर्भाशयमे प्राणीके ऊपर जो मांस और रक्‍तका जाल होता है वह 
जरायु हूँ । शुक्र और शोणितसे परिवेष्टित, नखके ऊपरी भागकी तरह कठिन और श्वेत 
गोलाकार अण्डा होता हैं । इनमें उत्पन्न जीव क्रमश: जरायुज और अण्डज हैं । जो योनिसे 
निकलते ही चलने फिरनेकी शक्ति रखते हैं, गर्भाशयमें जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं 
रहता वे पोत हैं। 

$ ४-५ कोई 'पोतजा.' ऐसा पाठ रखते हैं । पर यह ठीक नही है; क्योंकि पोत 
तो स्त्रयं आत्मा ही है, उसमें उत्तन्न होनेवाला कोई दूसरा जीव नही हैँ जो पोतज कहा 
जाय । आत्मा ही पोत परिणमन करके पोत कहलाता है। 

9 ६-१० चूंकि जरायुजोंमे भाषा अध्ययन आदि असाधारण क़्ियाएँ देखी जाती 
हें, चक्रवर्ती वासुदेव आदि महाप्रभावशाली जरायुज ही होते हे तथा मोक्षकी प्राप्ति जरा- 
युजोंको ही होती हैँ अतः पूज्य होनेसे उसका ग्रहण सर्वप्रथम किया है । अण्डजोंम भी तोता 
मेना आदि अक्षरोच्चारण आदिमे कुशल होते हें अतः पोतसे पहिले उनका ग्रहण किया है । 

$ ११ यद्यपि पहिले सूत्रमें सम्मुच्छेनोंका नाम प्रथम लिया है अतः यहां भी 
उसीका वर्णन होना चाहिये था फिर भी आगे 'होषाणां सम्मृच्छंनम्‌” इस सूत्रकी लघुता 
के लिए उसका यहाँ प्रथम ग्रहण नही किया हे; क्योंकि यदि समूच्छेनका प्रथम कथन करते 

तो 'एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणां पज्चेन्द्रियुणां तिरशचां मनुष्याणां च केपाडण्चित्‌ 
सम्मृच्छेतम इतना बड़ा सूत्र बनाना पडता। 

$ १२९ जरायुज आदिके गर्भजन्म सिद्ध ही था फिर भी “गर्भ' शब्दके ग्रहण करनेसे 

'जरायूज अण्डज ओर पोतोंक ही गर्भ होता है यह नियम ज्ञापित होता है। आगेके सूत्रमें 

'शेष' पद देनेसे ज्ञात होता है कि जन्मका ही नियम किया गया हैँ जन्मवालोंका नहीं । 

हो इन सूत्रोंस जन्मवालोंका नियम होता तो आगे 'शेष' ग्रहण करना निरथंक ही 
जाता । 


देवनारकाणामुपपाद; ॥३४॥ 
देव और नारकियोंके उपपादजन्म होता हैँ । 
४१ जिस समयसे देवगतिका उदय हो तभीसे उसका जन्म स्वीकार करना इस- 
लिए ठोक नहीं है कि विग्रहगतिमें मी देवगतिका उदय हो जाता है पर शरीरयोग्य 


पुद्गलोंका ग्रहण न होनेसे उस समय जन्म नहीं माना जाता । इसलिए उपपादको जन्म 
कहना ठीक हे । 
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शेषाणां सम्मूच्छेनम ॥३५॥ 
दोषके सम्मूच्छेन जन्म होता है । 

६ १-२ देव और नारकियोंके ही उपपाद और शेषके ही सम्मूज्छंन होता है। पहिले 
गर्भ और उपपाद जन्मका तो नियम हुआ हैं पर जरायुज आदिका नहीं, उनके सम्मच्छेन 
जन्मका भी प्रसंग प्राप्त होता है अत: उसके वारण करनेंके लिए यह सूत्र बनाया गया है। 
यदि 'जरायज अण्डज पोतोंक गर्भ ही होता हैं और देव नारकियोंक उपपाद ही होता हैं; 
अर्थात्‌ ही शेषके सम्मूच्छेन ही होता हैं, यह फलित हो जाता है । ऐसी दक्षामें न केवल शेषग्रहण 
किन्तु यह सूत्र ही निर्थक हो जाता हैँ । परन्तु जन्म और जन्मवाले दोनों के अवधारणका 
प्रसंग उपस्थित होनेपर 'जन्मका ही अवधारण करना चाहिए' यह व्यवस्था इस सूत्रसे ही 
फलित होती हूँ अत: सूत्रकी सार्थकता है । 

शरीरोंका वर्णन- 


ओदारिकवेक्रियिकाहारकतेजसकामंणानि श्रीराणि ॥३६॥ 


औदारिक वेक्रियिक आहारक तेजस और कार्मण ये पांच शरीर हे । 

$ १-३ जो शीण हों वे घरीर हैँ । यद्यपि घटादि पदार्थ भी विशरणशील ह 
परन्तु वे उनमे नामकर्मोदय निमित्त नही हे, अतः उन्हें शरीर नहीं कह सकते। जिस प्रकार 
'गच्छतीति गौ.” यह विग्रह रूढ शब्दोंमें भी किया जाता हैँ उसी तरह 'शरीर' शब्दका भी 
विग्रह सममकना चाहिए। झारीरत्व नामकी जातिक समवायसे शरीर कहना तो उचित 
नही' है क्‍योंकि स्वयं शरीरस्वभाव न मानने पर अमुक जगह ही शरीरत्वका सम्बन्ध हो 
अमुक जगह न हो इत्यादि नियम नहीं बन सकता। 

$ ४-९ उदार अर्थात्‌ स्थूल प्रयोजनवाला या स्थूल जो शरीर वह औदारिक हूँ। 
अणिमा आदि आठ प्रकारके ऐश्वयंके कारण अनेक प्रकारके छोटे-बड़े आकार करने रूप 
विक्रिया करना जिसका प्रयोजन है वह वेक्रियिक हैं। प्रमत्तसंयत मुनिके द्वारासूक्ष्मतत्त्वज्ञान 
और असंयमर्क परिहारके लिए जिसकी रचना की जातो है वह आहारक हैँ । जो दीप्तिका 
कारण होता है वह तेजस हैं। कर्मोका कार्य या कर्मो के समूहको कार्मण कहते हैं । 

$ १०-१३ जंसे मिट्टीके पिण्डस उत्पन्न होनेवाले घट घटी सकोरा आदियें संज्ञा 
लक्षण आकार आदिकी दृष्टिस भेद हें उसी तरह यद्यपि औदारिकादि शरीर कमंकृत हें, 
फिर भी उनमें संज्ञा लक्षण आकार ओर निमित्त आदिकी दृष्टिसे परस्पर भिन्‍नतता हैं। 
औदारिकादि शरीर प्रतिनियत नामकमंक उदयसे होते हैँ । कार्मण शरीरसे ही औदारिकादि 
शरीर उत्पन्न होते हें अतः कारण कार्यकी अपेक्षा भी कामंण और ओदारिकादि भिन्न हें। 
जैसे गीले गूड़पर धूलि आकर जम जाती है उसी तरह कार्मण झरीर पर ही औदारिकादि 
शरीरोंके योग्य परमाणु, जिन्हें विख्सोपचय कहते हैं, आकर जमा होते है। इस दृष्टिसे भी 
कार्मण और औदारिकादि भिन्न हें। 

$ १४-१७ जैसे दीपक परप्रकाशी होनेके साथ ही साथ स्वप्रकाशी भी है उसी 
तरह कार्मण शरीर ओदारिकादिका भी निमित्त हें और अपने उत्तर कार्मणका भी । बतः 
निनिमित्त होनेसे उसे असत्‌ नहीं कह सकते | फिर मिथ्यादर्शन आदि कामंण शरीरके 


३६६ तस्वाथंयातिक " [ १३४-हे* 


निमित्त हैँ। यदि यह निर्निमित्त माना जायगा तो मोक्ष ही नहीं हो सकता क्योंकि विद्यमान 
और निहेँंतुक पदार्थ नित्य होंता है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकेगा । कार्मण शरीरमें 
प्रतिसमय उपचय-अपचय होता रहता है अतः उसका अंशतः विशरण सिद्ध है और इसीलिए 
वह शरीर है । < 
! $ १८-१९ यद्यपि कार्मण शरीर सबका आधार और निमित्त हैं अतः उसका 
सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिए था किन्तु चूंकि वह सूक्ष्म हें और औदारिकादि स्थल कार्योंके 
द्वारा अनुमेय है अतः उसका प्रथम ग्रहण नहीं किया। कमंके मूतिमान्‌ू औदारिकादि 
फल देखे जाते हें अतः वह मूतिमान्‌ सिद्ध होता है। आत्माक अमू्त अदृष्ट नामके निष्क्रिय 
गुणसे परमाणुओमे क्रिया होकर द्रव्योत्पत्ति मानना उचित नही हैं । 
$ २०-२१ अत्यन्त स्थूल और इन्द्रियग्राह्म होनेसे औदारिक शरीरको प्रथम 
अहण किया है। आगे आगे सूक्ष्मता दिखानेके लिए वेक्रियिक आदि दरीरोंका क्रम है । 


पर॑ पर सूच्मम्‌ ॥३७)॥ 

आगे आगेके शरीर सूक्ष्म है । 

6 १-२ पर गब्दक व्यवस्था, भिन्‍न, प्रधान, इष्ट आदि अनेक अर्थ हैं पर यहां 
व्यवस्था” अर्थ विवक्षित है । संज्ञा लक्षण आकार प्रयोजन आदिकी दृष्टिस परस्पर विभिन्‍न 
शरीरोंका सूक्ष्मताक विचारसे पर शब्दका वीप्सा अर्थमे दो बार निर्देश किया है । 

प्रदेशतो 5संख्येयगुणं प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥३८॥ 

तेजस शरीर तक असंख्यातगुणे प्रदेशवाले हे । 

$ १-५ प्रदेश अर्थात्‌ परमाणु। परमाणुओंसे ही आकाशादिका क्षेत्र-विभाग 
किया जाता है । पू्वेसूत्रस 'पर परम्‌' की अनुवृत्ति होती हे अतः मर्यादा बाँधनेंके लिए 
'प्राक्‌ तैजसात्‌' यह स्पष्ट निर्देश किया हे। प्रदेशोंकी दृष्टिसे पल्यके असंख्येय भागसे 
गुणित होनेपर भी इन शरीरोंका अवगाह क्षेत्र कम ही होता हैं । तात्पय यह कि औदारिकसे 

वेक्रियिक असंख्यात गुण प्रदेशवाला हे और वेक्रियक्स आहारक । जैसे समप्रदेशवाले लोहा 
और रुईके पिण्डमें परमाणुओंके निबिड और शिथिल सयोगोंकी दृष्टिसे अवगाहनक्षेत्रमें 
तारतम्य है उसी तरह वेक्रियिक आदि दरीरोंमें उत्तरोत्तर निबिड संयोग होनेसे अत्पक्षेत्रता 


और सूक्ष्मता है । 
अनन्तगुणे परे ॥३६॥ 


आहारकसे तैजस और तेजससे कार्मण क्रमशः अनन्तगुणे प्रदेशवाले हे । 

9 १०२ अनन्तगुणे अर्थात्‌ अभव्योंके अनन्तगृणेंसे गुणित और सिद्धोंके अनन्तवें 
भागसे गुणित । अनन्तक अनन्त ही विकल्प होते हूँ, अत: उत्तरोत्तर अनन्तगुणता समझती 
चाहिए । पूर्व सूत्रसे 'परं पर को अनुवृत्ति होती है अत: आहारकसे तैजस अनन्तगुणा तथा 
तैजससे कार्मण अनन्तगुणा समझना चाहिए । 

९ ३-५ प्रशन-पर तो कारण हुआ और तैजस अपर, अतः 'परापरे' यह पद 
रखना चाहिए ? उत्तर-शब्दोच्चारणकी दृष्टिसे यहाँ 'पर' व्यवहार अपेक्षित नहीं है किन्तु 
शानकी दृष्टिसे । बुद्धिमें आहारकसे आगे रखे गये तेजस और कामंण दोनों ही 'पर' कहे 


२४०७-४६ ] दिभ्वी-सार ३ 


जाते हैं। जेसे 'पटनासे मथरा परे है' यहां काशी आदि देशोंका व्यवधान होनेपर भी 
व्यवहित मथुरामें पर शब्दका प्रयोग हो जाता है उसी तरह आहारकसे पर तैजस ओर 
तैजससे पर कामंणमें भी पर शब्दका प्रयोग उचित है। 

$ ६ यद्यपि तैजस और कामंणमें परमाणु अधिक हें फिर भी उनका अतिसघन 
संयोग और सूक्ष्म परिणमन होनेसे इन्द्रियोंके द्वारा उपलब्धि नहीं हो सकती । 


झप्रतीषाते ॥४०॥ 


ये दोनों शरीर सर्वत्र अप्रतीधाती हें। 

6 १-३ एक मूतिमान्‌ द्रव्यका दूसरे मूर्तिमान्‌ द्वव्यसे रुक जाना या टकराना 
प्रतीघात कहलाता है । जसे अग्नि सूक्ष्म परिणमनके कारण लोहेके पिडमें भी घुस जातो 
है उसी तरह ये दोनो शरीर वज्यपटलादिकसे भी नहीं रुकते, सब जगह प्रवेश कर जाते हैं । 
यद्यपि वेक्रियिक और आहारक भी अपनी-अपनी सीमामोें अप्रतीधाती हैं फिर भी लोक 
भरमें सबंत्र अप्रतीघातो ये दोनों ही हैं, अतः दोनोंकों ही अप्रतीषाती कहा है । 


अनादिसम्बन्धे च ॥४१॥ 


$ १-२ ये दोनों शरीर अनादिसे इस जीवक साथ हूँ। उपचय-अपचयकी दृष्टि- 
से इनका सादिसम्बन्ध भी होता हैँ, इसीलिए च शब्द दिया हैँ । जैसे व॒ृक्षसे बीज और 
बीजसे वृक्ष इस प्रकार सन्‍्ततिकी दृष्टिसे बीज-बुक्ष अनादि होकर भी तदूबीज और तद्वृक्ष 
की अपेक्षा सादि हैं उसी तरह तेजस कार्मण भी बन्धसन्ततिकी दृष्टिसे अनादि और तत्‌ 
तत्‌ दृष्टिसे सादि हैं । 

6 ३-५ यदि सर्वथा आदिमान्‌ माना जाय तो अशरीर आत्माक नूतन शरीर 
का सम्बन्ध ही नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि शरीरसम्बन्धका कोई निमित्त ही नही हैं। और 
यदि निनिमित्त ही शरीरसम्बन्ध होने छगे तो मुक्त आत्माओंके साथ भी शरीरका 
सम्बन्ध हो जायगा । इस तरह कोई मुक्त हो नही रह सकेगा । और यदि अनादि होने 
से उसे अनन्त माना जायगा; तो भी किसीको मोक्ष ही नहीं हो सकेगा । अतः जैसे अनादि- 
कालीन बीज-वुक्ष सन्‍्तति भी अग्नि आदि कारणोंसे नष्ट हो जाती है उसी तरह क्म- 
शरीर भी ध्यानाग्निसे नष्ट हो जाता हैं । 


स्वस्थ ॥४२॥ 
९ १-२ ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवोंक होते हे। 'सर्वृस्य यह एक वचन 
संसारिसामान्यकी अपेक्षा दिया हैँ। यदि ये किसी संसारीक न हों तो वह संसारी ही नहीं 
हो सकता । 


तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिज्नाचतुभ्येः ॥४३॥ 


एक जीवके एक साथ इन दो झ्वरीरोंको लेकर चार शरीर तक हो सकते हैं । 

$ १-६ 'तत्‌' दाब्दस जिन दो क्षरीरोंका प्रकरण है उनका भ्रहण करना 
चाहिए । 'जादि' दब्द ध्यबस्थावाती है। “आंऊ' उपसर्ग अभिविधिके अर्थमें है, अतः किसी 
के चार भी हो सकते हें। यदि मर्वादार्थंक होता तो चारसे पहिले अर्थात्‌ तीम शरीरतक 
का नियम होतो । किसी अत्त्मा्के दो शरीर तेजस और करमेण होंगे। तीन औदारिक तैजस 
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और कार्मण अथवा वेक्रियिक तैजस और कार्मण होंगे। किसीक औदारिक आहारक 
तैजस और कार्मण ये चार भी हो सकते हैं। वेक्रियक और आहारक एक साथ नहीं होते 
अत. पांचकी संभावना नहीं है; क्योंकि आहारक जिस प्रमत्तसंयत मुनि होता हैं उसके 
वैक्रियिक नहीं होता, जिन देव और नारकियोके वेक्रियिक होता है उनके आहारक 


नहीं होता । 
निरुपभोगमन्त्यम ॥४४॥ 


अन्तिम कामंण शरीर निरुपभोग होता है । 

$ ९-३ इखच्द्रियोंके द्वारा शब्दादिककी उपलब्धिको उपभोग कहते हें। यद्यपि 
कर्मादान निर्जरा और सुखदु.खानुभवन आदि उपभोग कार्मण शरीरम संभव हैं फिर भी 
विग्रहगतिमे द्रव्येच्रियोंकी रचना नहीं होती, अत' विवक्षित उपभोग कार्मण शरीरमें नहीं 
पाया जाता | तैजस शरीर चूंकि योगनिमित्त, योग अर्थात्‌ आत्मप्रदेश परिस्पन्दर्मे भी 
निमित्त नहीं होता अत. उसकी उपभोग विचारमें विवक्षा नहीं हैं। अत' योगनिमित्त 
शरीरोंमें अन्तिम कामंण शरीर ही निरुपभोग हैँ, शेष सोपभोग हें । 


गर्भसम्मूच्छेनजमाथम्‌ ॥२५॥ 


जितने गर्भज और सम्मूच्छंनजन्य शरीर हे वे सब औदारिक है । 


ओपपादिक॑ वेक्रियिकम ॥।४ ६॥ 


उपपादजन्य यावत्‌ शरीर वेक्रियिक हें । 
लब्धिप्रत्ययं च ॥०५॥ 
वक्रियिक शरीर ऋद्धिनिमित्तक भी होता हैं । 
$ १-२ प्रत्यय शब्दक ज्ञान, सत्यता, कारण आदि अनेक अथं हे किन्तु यहाँ 
कारण अ्थ विवक्षित है । विद्येष तपसे जो ऋद्धि श्राप्त होती है वह लब्धि है। लब्धि- 
कारणक भी वंक्रियिक शरीर होता हूँ । 

१३ उपपाद तो निश्चित है, पर लब्धि अनिश्चित है, किसीके ही विशेष तप 
धारण करने पर होती हैं । 

0४ विक्रियाका अर्थ विनाश नहीं है, जिससे प्रति समय न्यूवाधिक रूपसे 
सभी शरीरोंका विनाश होनेसे सबको वेक्रियिक कहा जाय किन्तु नाना आकृतियोंको उत्पन्न 
करना है । विक्रिया दो प्रकार की है--१ एकत्व विक्रिया, २ पृथक्त्व विक्रिया । अपने 
शरीरको ही सिंह व्याप्र.हिरण हंस आदि रूपसे बना लेवा एकत्व विक्रिया है और शरीरसे 
भिन्न मकान मण्डप आदि बना देना पृथक्त्व विक्रिया है। भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी 
और सोलह स्वगंके देवोंके दोनों प्रकारकी विक्रिया होती हैं। ऊपर ग्रंवंयक आदि सर्वार्थ- 
सिद्धि पर्यन्तक देवोंक प्रशस्त एकत्व विक्रिया ही होतीं है। छठवें नरक तकके नारकियोंक 
त्रिशूल चक्र तलवार मुदूगर आदि रूपसे जो विक्रिया होती है वह एकत्वविक्रिया ही है न कि 
पृथक्त्व विक्रिया । सातवें नरकमें गाय बराबर कीड़े छोहू आदि रूपसे एकत्व विक्रिया ही 
होती हैं, आयुधरूपसे एकत्व विक्रिया और पृथक्त्व विकिया नहीं होती । तियंअ्चॉोमें मयूर 
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आदिक एकट्व विक्रिया होता है पृथक्त्व विक्रिया नहीं । मनृष्योंके भी तप और विद्या 
आदिके प्रभावसे एकत्व विक्रिया होता है । 


तेजसमपि ॥४८॥ 


0 १ तैजस शरीर भी लब्धिप्रत्यय होता हैं। यद्यपि आहारकका प्रकरण था 
परन्तु रूब्षिप्रत्ययोंक प्रकरणमें लाघवके लिए तंजसका कथन कर दिया हैँ । 


शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्येव ॥४६॥ 


आहारक शरीर शुभ विशुद्ध और अव्याघाती होता है, यह प्रमत्तसंयत्क ही होता हैं। 

९ १-३ जेसे प्राणोंका कारण होनेसे उपचारसे अज्नको भी प्राण कह देते हें 
उसी तरह शुभ आहारकयोगका कारण होनेसे यह शरीर शुभ कहा जाता है। विशुद्ध 
कर्मके उदयसे होनेके कारण यह विशुद्ध है। न तो आहारक शरीर किसीका व्याधात 
करता है और न किसीसे व्याघातित ही होता है अतः अव्याधाती है । 

0४ भरत और एऐरावत क्षेत्रम' केवलियोंका अभाव होनेपर महाविदेह क्षेत्रमें 
केवली भगवान्‌क पास औदारिक शरीरसे जाना तो शक्य नहीं हें और असंयम भी बहुत 
होगा अतः प्रमत्तसंयत मुनि सूक्ष्म पदार्थक निर्णयके लिए या ऋडद्धिका सद्भाव जाननेके 
ल्एए था संयम परिपालनके लिए आहारक शरीरकी रचना करता हैं। इन बातोंके समु- 
उचयके लिए “'च' शब्द दिया गया हैं। 

९ ५-७ 'प्रमत्त संयतर्क ही आहारक होता हूँ” इस प्रकार अवधारण करनेके लिए 
एवकार है न कि 'प्रमत्तसंयतक आहारक ही होता है! इस अनिष्ट अवधारणके लिए। जिस 
समय मुनि आहारक शरीरकी रचना करता हे उस समय वह प्रमत्तसंयत ही हो जाता है। 

१८ इन शरीरोंमे परस्पर संज्ञा लक्षण कारण स्वामित्व सामथ्यं प्रमाण क्षेत्र 
स्पशेन काल अन्तर संख्या प्रदेश भाव और अल्पबहुत्व आदिको दृष्टिसे भेद हैं। यथा, 
संजशञा-ओदारिक आदिके अपने-अपने जुदे नाम हैं । 

लक्षण-स्थूल शरीर ओऔदारिक हैं। विविधगुण ऋद्धिवाली विक्रिया करनेवाला 
शरीर वेक्रियिक है । सृक्ष्मपदार्थविषयक निर्णयक लिए आहारक शरीर होता है । शंख्क 
समान शुभ्‌ तेजस होता है । वह दो प्रकारका है-१ निःसरणात्मक २ अनिःसरणात्मक । 
ओदारिक वेक्रियिक और आहारक शरीरमे दीप्ति करनेवाछा-रौनक लानेवाला अनिःसर- 
णात्मक तेजस है। निःसरणात्मक तेजस उग्रचारित्रवाल अतिक्रोधी यतिक शरीरसे निकल- 
कर जिसपर क्रोध है उसे घेरकर ठहरता है और उसे शाककी तरह पका देता है, फिर 
वापिस होकर यतिक शरीरमे ही समा जाता हैं। यदि अधिक देर ठहर जाय तो उसे 
भस्मसात्‌ कर देता है। सभी शरीरोंमे कारणभूत कमंसमूहको कार्मण शरीर कहते हें । 

कारण-ओदारिक आदि भिन्न-भिन्न नाम कर्मोंके उदयसे ये शरीर होते हें। अतः 
कारणभेद स्पष्ट है । 

स्थासित्व-औदारिक दारीर तियंडच और मभनुष्योंके होता है। वैक्रियिक दरीर 
देव बारकी तेजस्काय वायुकाय और पंचेन्द्रिय तिगंज्च तथा मनुष्योंमें किसीके होता है । 
प्रशभ-जीवस्थानके योगभंग प्रकरणमें ति्यंअ्च और मनुष्योंके औदारिक और ओऔदारिक मिश्र 

४७ 
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तथा देव और नारकियोंके वेक्रियिक और वैक्रियिकमिश्र बताया हैं पर यहां तो तियंज्च 


और मजुष्योंके भी वेक्रियिकका विधान किया है । इस तरह परस्पर विरोध आता हैँ? 
उत्तर-व्याख्या प्रश्प्ति दंडकके शरीरभंगमे' वायुकायिकके औदारिक वेक्रियिक तेजस 


और कार्मण ये चार शरीर तथा मनृष्योके पाच शरीर बताए हैं। भिन्‍न-भिन्‍न अभिन्नायों 
से लिखे गये उक्त सन्दर्भोम परस्पर विरोध भी नहीं हैँ। जीवस्थानमे जिस प्रकार देव 
और नारकियोंक सर्वदा वेक्रियिक शरीर रहता है उस तरह तियंञज्च और मनृष्योंके नही 
होता, इसीलिए तियंडच और मनुष्योंके वेंक्रियिक शरीरका विधान नही किया हे जब कि 
व्याख्याप्रशप्तिम' उसके सद्भावमात्रसे ही उसका विधान कर दिया हैं। 
आहारक प्रमत्तसयतक ही होता है । तेजस और कार्मण सभी संध्षारियोंक होते हे। 
सामथ्यं-मनुष्य और तिर्यज्चोंमे सिंह और केशरी चक्रवर्ती वायुदेव आदिके औदा- 
रिक शरीरोमे शक्तिका तारतम्य सर्वानुभूत है। यह भवप्रत्यय है । उत्कृष्ट तपस्बियोंक 
दरीरविक्रिया करनेकी शक्ति गुणप्रत्यय है। वेक्रियिक शरीरमे मेरुकम्पन और समस्त 
भूमण्डलको उलटा-पुलटा करनेकी शक्ति हैं। आहारक द्वरीर अप्रतिघाती होता हूँ, वज्थ- 
पटल आदिसे भी वह नहीं रुकता। यद्यपि वेक्रियिक शरीर भी साधारणतया अप्रतिघाती 
होता है, फिर भी इन्द्र सामानिक आदिमे शक्तिका तारतम्य देखा जाता है | अनन्तवीयं- 
यतिने इन्द्रकी ज़क्तिकों कुंठित कर दिया था यह प्रसिद्ध ही है। अन वेक़रियिक क्वचित्‌ 
प्रतिबाती होता है किन्तु सभी आहारक मरीर समगशक्तिक और सर्वत्र अप्रतिधाती होते 
हैं । तेजस शरीर क्रोध और प्रसन्नताक अनुसार दाह और अनुग्रह करनेकी शक्ति रखता 
हैं । कार्मण शरीर सभी कर्मोको अवकाश देता है, उन्हें अपनेमें शामिल्र कर लता है । 
प्रमाण-सबसे छोटा औदारिक शरीर सूक्ष्मनिगोदिया जीवोक अगुलक असख्यात 
भाग बरावर होता है और सबसे बडा नन्‍्दीश्व रवापीके कमलका कुछ अधिक एक हजार योजन 
प्रमाणका होता है। वेक्रियिक मूल शरीरकी दृष्टिसे सबसे छोटा सर्वार्थसिद्धिके देंबोंके एक 
अरत्नि प्रमाण और सवसे बड़ा सातवें नरकमे पांच सो धनुष प्रमाण हे । विक्रियाकी दृष्टि- 
से बडीसे बड़ी विक्रिप्रा जम्बूद्वीप प्रमाण होती है। आहारक शरीर एक अरत्नि प्रमाण 
होता है। तेजस और कार्मण शरीर जघन्यसे अपने औदारिक घरीरके बराबर होने हैं 
और उत्कृष्ट केवलि समुद्घातमें स्वलोकप्रमाण होते हे । 
क्षेत्र-औदारिक वेक्रियक और आहारकका लोकका असंख्यातर्वा भाग क्षेत्र है। 
तेजस और कार्मणका छोकका असंरुयातवां भाग असख्यात बहुभाग या सर्वक्षोक 
क्षेत्र होता हें प्रतर और लोकप्रण अवस्थामें । 
स्पर्शन-तियंञ्वोंने औदारिक श्षरीरसे सम्पूर्ण लोकका स्पर्शन किया है, और 
मनुष्योंने लोकके असंख्यातवे' भागका । मूल वेक्रियिक शरीरसे लोक असंख्यात बहुभाग 
और उत्तर वेक्रियिकसे कुछ कम ब६ भाग स्पृष्ट होते हैं। सौधमंस्वरगंक देव स्वयं या पर- 
निमितसे ऊपर आरण अच्यूत स्व तक छह राजू जाते है ओर नीचे स्वयं बालुकाप्रभा 
बरक तक दो राजू, इस त रह ब६ भाग होते है । आह्ारक श री रके द्वारा लोकका असंख्यातवां 
भाग स्पर्श किया जाता हैं। तेजस और कार्मण समस्त लोकका स्पर्शन करते हैं । 
कारू-तियंज्च और मनृष्योंक औदारिक शरीरका जघन्य काल अनन्‍्तर्मुह॒र्त है । 
उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहु्तं कम तीन पल्य है । यह अन्‍्तर्म ह्॒ते अप्याप्तकका काल हैं । वेक्रियिक 
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शरीरका देवोंकी अपेक्षा मूलवेक्रियिकका जधन्य काल अपर्याप्तकालके अन्‍्तर्मूहृतंसे कम दस 
हजार वर्ष प्रमाण है। उत्कृष्ट अपर्याप्तकालीन अन्तर्मुहुतंंसे कम तेंतीस सागर है । उत्तर 
वेक्रिभसिकका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही कार अन्तर्मुहर्त प्रमाण है । तीथ्थेड्डूरोंके जन्मो- 
त्सव नन्‍्दीद्वरपूजा आदिके समय अन्तमुहर्तके बाद नए नए उत्तरवंक्रियिक शरीर 
उत्पन्न होते जातें हैं। आहारकका जधन्य ओर उत्कृष्ट दोनों ही काल अन्तमूह॒र्त हे । 
तेजस और कार्मण शरीर अभव्य और दूरभव्योंकी दृष्टिसे सन्‍्तानकी अपेक्षा अनादि अनन्त 
हैं। भव्योंकी दृष्टिसे अनादि और सान्‍्त है । निर्षककी दृष्टिसे एक समयमात्र काल हैं । 
तैजस शरीरकी उत्कृष्ट निषेक स्थिति छधासठ सागर और कार्मण शरीरकी सत्तर कोड़ा- 
कोड़ी सागर हें । 

अन्तर-औदारिक शरीरका जघधन्य अन्तर अन्तमुंह्॒त हैं। उत्कृष्ट अपर्याप्तिकालके 
अन्तम्‌ हृतंसे अधिक तेंतीस सागर है। वेक्रियिक शरीरका जधन्य अन्तर अन्‍्तमु हृर्ते और 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है । आहारकका जघन्य अन्तर अन्तमुह॒ते हैँ । उत्कृष्टसे अन्तमुहत्त 
कम अधंपुद्गल परिवर्तनकाल प्रमाण हे । तेजस और कार्मण शरीरका अन्तर नही हैं । 

पघंख्या-औदारिक असंख्यात लोक प्रमाण हूँ । वेक्रियिक असंख्यात श्रेणी और लोक- 
प्रतरका असंख्यातवाँ भाग हैं। आहारक ५४ है । तेजस और कामंण अनन्त हैं, अनन्तानन्त 
लोक प्रमाण हे । 

प्रवेश-ओऔदारिकके प्रदेश अभव्योंसे अनन्तगुणें और सिद्धोंके अनन्तभाग प्रमाण 
है । शेष चारके प्रदेश उत्तरोत्तर अधिक अनन्त प्रमाण हैं। 

भाव-औदारिकादि नामके उदयसे सभीके औदयिकभाव हे । 

अल्पबहुत्व-सब्से कम आहारकशरीर हैं, वेक्रियिकशरीर असंख्यातगण हैं। 
असंख्यात श्रेणी वा लोकप्रतरका असंख्यातवां भाग गूणकार है । उससे औदारिक शरीर 
असंख्यातगुणे हैं । यहां गुणकार असंख्यात लोक हे । तेजस और कामंण अनन्तगुणे हूं । 
यहां गुणकार सिद्धोंका अनन्तगुणा हूँ । 

लिज्धूनियम- 


नारकसम्मूच्छिनो नपुंसकानि ॥४०॥ 

नारक और सम्मूच्छेन जन्मवा् नपुंसक होते हैं। 

$ १-४ धर्म आदि चार पुरुषार्थोका नयन करनेवाल 'नर' होते हैं जो इन 
नरोंको शीत उच्ण आदिकी वेदनाओंसे शब्दाकुलित कर दे वह नरक हे। अथवा पापी 
जीवोंको आत्यन्तिक दुःखको प्राप्त करानेवाले नरक है । इन नरकोंमे जन्म लेनेवाले जीव 
नारक हैं । जो चारों ओरके परमाणुओंसे शरीर बनता है वह संमूच्छे है इस सम्मूच्छेसे 
उत्पन्न होनेवाले जीव सम्मूच्छंत कहलाते हे । ये दोनों चारित्रमोहनीयके नपुंसकवेद नोक- 
षाय तथा अक्षुभ नामकर्मक उदयसे न स्त्री और न पुरुष अर्थात्‌ नपुंसक ही होते हे । इनमें 
स्त्री और पुरुष सम्बन्धी स्वत्प सुख भी नहीं है । 


न देवाः ॥५ ९॥ 
१ १ देवोंमे नपुंसक नहीं होते। वे स्त्री और पुरुषसम्बन्धी अतिशय सुखका 
उपभोग करते हैं । 
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शेषास्त्रिवेदाः ॥५२॥ 


शेष जीवोंके यथासंभव तीनों ही वेद होते हे । है 

0 १ चारित्रमोहक भेद पुंवेद आदिके उदयसे तीनों बेद होते हें। जो अनुभवमें 
आवे उसे बेद कहते हें । वेद अर्थात्‌ लिग। लिंग दो प्रकारका हे-१ द्रव्यलिंग ओर दूसरा 
भावलिंग । नामकमंके उदयसे योनि पुरुषलिग आदि द्रव्यलिग हें और नोकषायक उदयसे 
भावलिंग होते हें। स्त्रीवेदके उदयसे जो गर्भ घारण कर सके वह स्त्री, जो सन्ततिका 
उत्पादक हो वह पुरुष और जो दोनों शक्तियोसे रहित हो वह नपु सक है। ये सब रूढ शब्द है । 
रूढियोंमें क्रिया साधारण व्यृत्पत्तिके लिए होती है जैसे 'गच्छतीति गौ: यहां । यदि क्रियाकी 
प्रधानता हो तो बाल वृद्ध तिये च और मनुष्य तथा कार्मणयोगवर्ती देवोंमें गर्भधारणादि क्रियाएं 
नहीं पाई जातीं अतः उनमें स्त्री आदि व्यपदेश नहीं हो सकेगा । स्त्रीबेंद लकड़ीकें अंगारकी 
तरह, पुरुषबेद तुणकी अग्निकी तरह और नपु सकवेद ईं टके भट्ठेकी तरह होता है । 

अकालमृत्युका नियम- 


ओपपादिकचरमोत्तमदेहा 5संख्येयवर्षायुषो 5नपवर्त्यायुष: ।॥५४३॥। 


उपपाद जन्मवाले देव और नारकी, चरमोत्तम देहवाले और असख्यात वर्षकी 
आयूुवालोंकी आयुका घात विष-शस्त्रादिस नही होता । 

6 १-५ ओऔपपादिक-देव और नारकी | चरम-उसी जन्मसे मोक्ष जानेवाले। उत्तम 
शरीरी अर्थात्‌ चक्रवर्ती वासुदेव आदि । असंख्येयवर्षायूप्‌ पल्य प्रमाण आयुवाले उत्तरकुरु 
आदिके जीव । अपवर्त-विष शस्त्र आदिके निमित्तस आयुके ह्वासको अपवर्त कहते हे । 

0 ६-९ प्रदन-उत्तम देहवाले भी अन्तिम चत्रवर्ती ब्रह्मदत्त और कृष्ण बासुदेव तथा 
और भी ऐसे छोगोंकी अकालमृत्यु सुनी जाती हैँ अत' यह लक्षण ही अव्यापी है ? उत्त र-चरम 
दब्द उत्तमका विशेषण हू अर्थात्‌ अन्तिम उत्तम देहवालोंकी अकाल्मृत्यु नही होती । यदि केवल 
उत्तमदेंह पद देते तो पूर्वोक्त दोष बना रहता हैं । यद्यपि केवल “चरमदेह' पद देनेसे कार्य चल 
जाता हें फिर भी उस चरमदेहकी सर्वोत्कृष्टता बतानेके लिए उत्तम विशेषण दिया है । कहीं 
“चरमदेहा.' यह पाठ भी देखा जाता हूँ । इनकी अकाल्मृत्यु कभी नही होती । 

9 १०-१३ जैसे कागज पयाल आदिके द्वारा आम आदिको समयसे पहिले ही 
पका दिया जाता है उसी तरह निश्चित मरणकालसे पहिले भी उदीरणाके कारणोंसे आय- 
की उदीरणा होकर अकालमरण हो जाता है । आयुर्वेदशास्त्रमें अकालमत्यके वारणक लिए 
ओषधिप्रयोग बताये गए हैं । जैसे दवाओंके द्वारा वमन विरेचन आदि कराके इल्प्म आदि 
दोषोंको बलात्‌ निकाल दिया जाता है उसी तरह विष शस्त्रादि निमित्तोंसे आयुकी भी 
समयसे पहिले ही उदीरणा हो जाती है। उदीरणामें भी कर्म अपना फल देकर ही भड़ते 
हें, अत. कृतनाशकी आशंका नहीं है। न तो अकृत कर्मका फल ही भोगना पड़ता हैं और न 
कझत कमका नाश ही होता है, अन्यथा मोक्ष ही नही हो सकेगा और न दानादि क्रियाओंके 
करनेका उत्साह ही होगा। तात्पयं यह कि जैसे गीला कपड़ा फंला देनेपर जल्दी सूख 
जाता हैं और वही _यदि “ईकटूठा रखा रहे तो सूखनेमें बहुत समय लगता है उसी तरह 
उदीरणाक निमित्तोंसे समयके पहिले ही आयु भड़ जाती है। यही अकाल्मृत्यु है । 

द्वितीय अध्याय समाप्त 


तृतीय अध्याय 
नरक पृथ्वियाँ-- 
रलशकराबालुकापक्धूमतमोमहातमःप्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश- 


प्रतिष्ठा: सपाधो 5घः ॥९॥ 


रलप्रभा आदि सात पृथ्वियाँ नीचे-नीचे हैं और घनोदधिवात, घनवात और 
तनुवात इन तीन वातवलयोंसे वेष्टित हें । इन वातवलूयोंका आधार आकाश है। 

6 १-४ रत्न आदि शब्दोंका इन्द्र समास करके प्रत्येकमें प्रभा शब्द जोड़ देना 
चाहिए, रत्नप्रभा शर्कराप्रभा आदि। जेसे यष्टि सहित देवदत्तको यष्टि कहते हें उसी तरह 
चित्र वज्‌ वैड्य लोहित आदि सोलह रत्नोंकी प्रभासे सहित होनेके कारण रत्नप्रभा संज्ञा की 
गईं है । इसी तरह शकराग्रभा आदि समझना चाहिए। तमकी भी अपनी एक आभा होती 
हैं। केवल दीप्तिका नाम ही प्रभा नहीं है किन्तु द्रव्योंका जो अपना विशेष-विशेष सलोनापन 
होता है, उसीसे कहा जाता है कि यह स्निग्घ कृष्ण प्रभावाला है यह रूक्ष कृष्ण प्रभावाला । 

$ ५-६ जंसे मखमली कीड़ेकी “इन्द्रमोपसज्ञा रूढु हैँ, इसमें व्युत्पत्ति अपेक्षित 
नहीं हैं उसी तरह तम.प्रभा आदि संज्ञाएँ अनादि पारिणामिकी रूढ समभनी चाहिए । 
यद्यपि ये रूढ शब्द हैं फिर भी ये अपने प्रतिनियत अर्थोंको कहते हैं। 

$ ७-८ जिस प्रकार स्वगंपटल भूमिका आधार लिए बिना ही ऊपर ऊपर हूँ 
उस प्रकार नरक नही हैँ किन्तु भूमियोंमें हें। इन भूमियोंका आलम्बन घनोदधिवातवलय 
है, घनोदधिवातवलूय घनवातवलयसे वेष्टित हे और घनवातवलय तन्‌वातवलयसे । तनुवात- 
वलयका आधार आकाश हे और आकाश स्वात्माधार है। तीनों ही वातवरलूय बीस-बीस 
हजार योजन मोटे हें। घनोदधिका रण मूंगके समान, घनवातका ग्रोमृत्रक समान और 
तनुवातका रंग अव्यक्त है । 

रत्नप्रभा पृथिवी एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी हैं । उसके तीन भाग हैं। 
१ खरभाग २ पंकबहुल ३ अब्बहुल। चित्र आदि सोलह प्रकारक रत्नोंकी प्रभासे चम- 
चमाता हुआ खरपृथिवी भाग सोलह हजार योजन मोटा है। पंकबहुल भाग चोरासी हजार 
योजन मोटा हे और अब्बहुल भाग अस्सी हजार योजन मोटा हूैँ। खर पृथिवी भागक 
ऊपर और नीचेकी ओर एक एक हजार योजन छोड़कर मध्यके १४ हजार योजनमें किन्नर 
किपुरुष महोरग गन्धर्व यक्ष भूत और पिशाच इन सात उ्यन्तरोंके तथा नाग विद्युत सुपर्ण 
अग्नि वात स्तनित उदधि द्वीप ओर दिकुकुमार इन नव भवतवासियोंके तनिवास हें। पंक- 
बहुल भागमें असुर और राक्षसोंके आवास है। अब्बहुल भागमें नरक बिल है। श्करा- 
प्रभाकी मुटाई ३२ हजार योजन, बाल॒काप्रभाकी २८ हजार योजन, इस तरह छठवीं 
पृथियी तक चार चार हजार योजन कम होती गई है । सातवीं नरकभूमि आठ हजार 
योजन मोटी है। सभीमें तिरछा अन्तर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन है । 


३७७ तत्त्वार्थवातिक [ श२ 


0 ९-१२ सात ही नरकभूमियाँ हैं न छह और न आठ । अतः कोई मतवालोंका 
यह मानना ठीक नहीं है कि-अनन्त लोक धातुओंमें अनन्त पृथ्वी भ्रस्तार हैं। ये भूमियाँ 
नीचे-तीचे हे तिरछी नहीं है। यद्यपि इन भूमियोंमें परस्पर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजनका 
अन्तराल हैं फिर भी इसकी विवक्षा न होनेसे अथवा अन्तरको भूमिके ऊपर-नीचेके भागमें 
शामिल कर देनेसे सामीप्य अर्थमें 'अधोष्व:' यह दो बार 'अध:” शब्दका प्रयोग किया हे । 
विद्यमान भी पदार्थकी अविवक्षा होती हैं जैसे कि अनुदरा कन्या और बिना रोसकी 
भेड़ आदियें । 

$ १३-१४ इवेताम्बर सृत्रपाठम 'पृथुतरा:' यह पाठ है किन्तु जब तक कोई 'पृथु' 
सामने न हो तब तक किसीको 'पृथुतर' कंसे कहा जा सकता है ? दो मेंसे किसी एकमें 
अतिशय दिखानेके लिए 'तर'का प्रयोग होता है, खासकर रत्नप्रभामे तो 'पृथुतर' प्रयोग हो 
हो नही सकता; क्योंकि कोई इससे पहिलेकी भूमि ही नही हें। नीचे-तीचेकी पृथिवियाँ 
उत्तरोत्तर हीन परिमाणवाली हें, अतः उनमे भी 'पृथुतरा' प्रयोग नहीं किया जा सकता । 
अधोलोकका आकार वेत्रासनके समान नीचे-नीचे पृथु होता गया हैं, अत. इसकी अपेक्षा 
'पृथुतर' प्रयोगकी उपपत्ति किसी तरह बेठ भी जाय तो भी इससे भूमियोंके आजू-बाजू 
बाहर पृथुत्व आयगा न कि नरकभूमियोंमे । कहा हे-“स्वयम्भ्रमण समुद्रके अन्तसे यदि 
सीधी रस्सी डाली जाय तो वह सातवीं नरकभूमिक काल महाकाल रौरव महारौरवके जन्तमे 
जाकर गिरती है”। यदि कथड्चित्‌ 'पृथुतरा.' पाठ बेठाना भी हो तो 'तियंक्‌ पृथुतरा.' कहना 
चाहिए, न कि 'अधो5घ ' । अथवा नीचे-नीचेके नरकोंसे चूंकि दु ख अधिक हैँ आयु भी बड़ी 
हैं अतः: इनकी अपेक्षा भूमियोंमें भी 'पृथुतरा' व्यवहार यथाकथंचित्‌ किया जा सकता है । 
फिर भी रत्लप्रभामें 'पृथुतरा' व्यवहार किसी भी तरह नहीं बन सकेगा । 

बिलोंकी संरूपा- 


तासु त्रिशत्प>चर्विशुतिपअद्शुदशत्रिपओनेकनरकशतसहसाणि 
पञुच चेव यथाक्रमम ॥२॥ 


इन रत्नप्रभा आदि पृथिवियोंमें क्रणभ: ३० लाख २५ लाख १५ लाख १० लाख 
३ लाख पांच कम एक लाख और ५ बिल है । 

$ १०२ त्रिशत्‌' आदि पदार्थोका परस्पर सम्बन्ध अर्थमें समास हैं। यथाक्रम 
कहनेसे क्रमश. संख्याओंका सम्बन्ध कर लेना चाहिए। 

रलप्रभाके अब्बहुल भागमें ऊपर और नीचे एक-एक हजार योजन छोडकर 
मध्य भागमें नरक हें। वे इन्द्रक श्रेणि और पुष्पप्रकीर्णकके रूपमें तीन विभागोंमें विभा- 
जित है । इसमें १३ नरक प्रस्तार हैं और उनमें सीमन्‍तक निरय रौरब आदि १३ ही 
इन्द्रक है । शकराप्रभामें ११ नरक प्रस्तार और स्तनक संस्तनक आदि ग्यारह इन्द्रक 
है। बालुकाग्रभाम ९ नरक प्रस्तार और तप्त त्रस्त आदि ९ इन्द्रक हें ! पंकप्रभामें ७ 
नरक प्रस्तार और आर मार आदि सात ही इन्द्रक हें । धूमप्रभामें ५ नरक प्रस्तार और 
तम भ्रम आदि ५ इन्द्रक है । तम:प्रभामें तीन नरक प्रस्तार ओर हिमवदंल और छछक 
ये तीन ही इन्द्रक है। महातम.अभामें एक ही इन्द्रक नरक अप्रतिष्ठान नामका है । 


शै३ | हिस्दी-सार: हा 

सीमन्त इन्द्रक नरककी चारों दिशाओं और चार विदिशाओंमें क्रमबद्ध नरक है 
तथा मध्यमें प्रकीणंक । दिशाओंकी श्रेणीमें ४९, ४९ नरक है तथा विदिशाओंकी श्रेणीमें 
४८, ४८॥ निरय आदि शेष इन्द्रकोंमें दिशा और विदिशाक श्रेणीबद्ध नरकोंकी संख्या 
ऋमसे एक-एक कम होती गई है । अतः 


पृथिवी श्रेणी और इन्द्रक पुष्प प्रकीर्णक योग 

4 ४४ॉर३ २९९५५६७ ३००७०००० 
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सातवम विदिशाओं में नरक नहीं हैँ। पूर्वमें कार, पश्चिममें महाकाल, दक्षिणमें 
रीरव, उत्तरम महारौरव और मध्यमें अप्रतिष्ठान हैं। 

इन सातों पृथिवियोंमे कुछ नरक संख्यात छाख योजन विस्तारवाले और कुछ 
असख्यात लाख योजन विस्तारवाले हे । पाँचवे भाग तो संख्यात योजन विस्तारवाले और 
४ भाग असंख्यात योजन विस्तारवाल हैं। े$ 

इन्द्रक बिलोंकी गहराई प्रथम नरकमें १ कोश और आगे क्रमश: आधा-आधा कोश 
बढ़ती हुईं सातवेंमे ४ कोश हो जाती है। श्रेणीबद्धकी गहराई अपने इन्द्रककी गहरा ईसे 
तिहाई और अधिक है। प्रकीर्णकोंकी गहराई, श्रेणी और इन्द्रक दोनोंकी मिली हुई यह- 
राईक बराबर हैँं। ये सब नरक ऊंट आदिक समान अशुभ आकारवाले हैं। इनके शोचन 
रोदन आदि भद्दे-भददे नाम हें । 


नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदना विक्रिया: ॥३॥ 


नारकी जीवोंक सदा लेद्या, परिणमन, देह, वेदना और विक्रिया सभी अशुभतर 
होते हैं । 

9 १-३ तियंज्चोंकी अपेक्षा अथवा ऊप रके नरकोंकी अपेक्षा नीचे नरकोंमें लेश्या 
आदि अशुभतर होते हैं। 

9४ जेसे 'नित्यप्रहसितो देवदत्त:-देवदत्त नित्य हंसता है यहाँ नित्य शब्द बहुधा 
अर्थ में हे अर्थात्‌ निमित्त मिलनेपर देवदत्त जरूर हंसता है उसी तरह नारकी भी निमित्त 
मिलनेपर अवश्य ही अशुभतर लेश्यावाले होते हें। यहाँ नित्यका अर्थ शाइवत या कूटस्थ 
नहीं है । अतः लेश्याकी अनिवृत्तिका प्रसंग नही होता । 

प्रथम और द्वितीय नरकमें कापोतलेइया, तृतीय नरकमें ऊपर कापोत तथा नीचे 
नील, चौथेमें नील, पाँचवें में ऊपर नील और नीचे कृष्ण, छठवेंमें कृष्ण, और सातकेंमें 
परमकुण्ण द्रव्यछेश्या होती है । भावलेश्या तो छहों होती हैँ और वे अन्‍्तर्मुहलेंमें बदलती 
रहती हैं। क्षेत्रके कारण वहाँके स्पश, रस गन्ध वर्ण और शब्द परिणमन अत्यन्त दुःखके कारण 
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होते हें । उनके शरीर अशुभ नाम कर्मके उदयसे हुंडक संस्थानवाले बीभत्स होते हें । 
यद्यपि उनका शरीर वेक्रियिक हे फिर भी उसमें मल मूत्र पीव आदि सभी बीभत्स सामग्री 
रहती है। प्रथम नरकमें शरीरकी ऊंचाई ७ धनुष ३ हाथ और ६ अंगुल है। आगेके 
नरकोंमें दूनी होकर सातवें नरकमें ५०० धनुष हो जाती है । आभ्यन्तर असाताबेदनीय 
के उदयसे शीत उष्ण आदिकी बाह्म तीत्र वेदनाएं होती हे । नरकोंमे इतनी गरमी होती हँ 
कि यदि हिमालय बराबर तांबेका गोला उसमे डाल दिया जाय तो वह क्षणमात्रमें गल 
जायगा, और यदि वही पिघला हुआ शीतनरकोंमें डाला जाय तो क्षणमात्रमे ही जम 
जायगा । आदिक चार नरकोंमे उष्णवेदना हैं । पॉचवेके दो लाख बिलोंमें उष्णबंदना तथा 
शेषमें शीतबेदना है । छठवें और सातवेमे शीतबेदना ही हैँ । तात्पर्य यह है कि ८२ लाख 
नरक उष्ण हैं और दो लाख नरक शीत । नारकी जीव विचारतें हे कि शुभ करें पर कर्मो- 
दयसे होता अशुभ ही है | दुख दूर करनेके जितने उपाय करते हें उनसे दूना दुःख ही 


उत्पन्न होता हैं । 
परस्परोदीरितदुःखाः ॥४॥ 


08 १ जिस प्रकार एक क्त्ता दूसरे कुत्तेको देखकर अकारण ही भोकता है और 
काटता है उसी तरह नारकी तीब्र अशुभ कर्मके उदयसे तथा विभज्जावधिसे पूर्वकृत वेरके 
कारणोंको जान जानकर निरन्तर एक दूसरेको तीब्र दुख उत्पन्न करने रहते हे । आपसम 
मारना काटना छेंदना घानीमें पेलना आदि भयंकर दु ख कारणोको जुटाते रहते हे । 


संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्व प्राक्‌ चतुर्थ्यां: ॥५॥ 


पूर्वभवर्क संक्लेशपरिणामोंसे बाँधे गये अज्युभ करके उदयसे सतत सक्‍लेशपरिणाम- 
वाले असु रकुमार चौथे नरकसे पहिले नारकियोकों परस्पर लडाते भिडाते है । 

$ १-५ असुर नामक देवगतिक उदयमे असुर होते हे । सभी असुर संक्लिप्ट नहीं 
होते किन्तु अम्त्राम्बरीप आदि जातिके कुछ ही असुर। तीसरी पृथिवी तक ही इनकी गमन 
दक्ति है। यद्यपि 'आचतुम्य ' कहनेसे छधुता होती फिर भी चूंकि 'आइ' का अर्थ मर्यादा 
और अभिविधि दोनों ही होता है अतः सन्देहू हो सकता था कि “चौथी पृथ्वीकों भी शामिल 
करना या नही ? इसलिए स्पष्ट और असन्दिग्ध अथंबोधकक लिए 'प्राक पद दिया हैं । 

0६ “च दाब्द पूर्वोक्त दुःख हेतुओंके समुच्चयके लिए है, अन्यथा तीन 
पृथिवियोंमें पूव॑हेतुओंके अभावका प्रसद्भ होता । 

१७ यथपि पृव॑सूत्रमे उदीरित शब्द हैं फिर भी चूंकि वह ममासान्‍्तगंत होनेसे 
गौण हो गया है अत. उसका यहाँ सम्बन्ध नहीं हो सकता था अत. इस सृत्रमे पुन: 'उदीरित' 
शब्द दिया हैं । 

३ ८ यद्यपि 'परस्परेणोदीरितदु.खा. संक्लिष्टासुरैक्च प्राक्‌ चतुर्थ्या.' ऐसा एक वाक्य 
बनाया जा सकता था फिर भी उदीरणाक विविध प्रकारोंके प्रदशनके लिए पृथक्‌ उदीरित 
ग़ब्द देकर पू्वोक्‍्त सूत्र बनाए है। नरकोंमें असुर कुमार जातिके देव परस्पर तपे हुए 
लोहेको पिछाना, जलते हुए लोहस्तम्भसे चिपटा देना, छौह-मुद्गरोंसे ताइना, बसूछा छरी 
3388: 2248 हक भाँडमें भूजना, लोहेके घड़ेमें पका देना, कोल्हूमें 

! +ना, करातस काट देता, सुई जैसी घास पर घसीटना, सिंह 
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व्याप्न कौआ उल्लू आदिके द्वारा खिलाया जाना, गरम रेत पर सुला देना, बैतरिणीमें पटकना 
आदिके द्वारा नारकियोंक तीज दुःखर्क कारण होते हैं । वे ऐसे कलह॒प्रिय और संक्लेशमना 
हैं कि जब तक वे इस प्रकारकी मारकाट मार-घाड़ आदि नहीं करा लेते तब तक उन्हें 
शान्ति नही मिलती जैसे कि यहाँ कुछ रुद्र ोग मेढ़ा तीतर मुर्गा बटेर आदिको लड़ाकर अपनी 
रौद्रानन्दी कुटेवकी तृप्ति करते हेँ। यद्यपि उनके देंवगति नामकमेका उदय है फिर भी 
उतके माया मिथ्या निदान छाल्य, तीम्र कषाय आदिसे ऐसा अकुशलानुबन्धी पुण्य बंधा है 
जिससे उन्हें अशुभ और संक्लेशकारक प्रवृत्तियोंमें ही आनन्द आता है । इस तरह भयंकर 
छेदन भेदन आदि होनेपर भी नारकियोंकी कभी अकाल्मृत्यु नहीं होती । 


! नारकियोंकी आयु- 


तेष्वेकत्रिसलतदश्सपतदशद्ाविशतित्रयखिशत्सागरोपसा 
सत्त्वानां परा स्थितिः ॥४॥। 


इन नरकोंके जीवोंकी क्रमश: एक तीन सात दस संत्रह बाईस और तेंतीस सागर 
उत्कृष्ट स्थिति है । 

$ १-२ सागरमे जिस प्रकार अपार जलरूराशि होती है उसी तरह नारकियोंकी 
आयुमें निषेकोंकी संख्या अपार होती हैँ अत: सागरकी उपमासे आयुका निर्देश किया है । 
एक आदि शब्दोंका दन्द्र समास करके सागरोपमा विशेषणसे अन्वय कर देना चाहिए। 
प्रदन-जब 'एका च तिस्नरर्च' इत्यादि विग्रहमें एक शब्द स्त्रीलिग हूँ तब सूत्रमें उसका पुल्लिग 
रूपसे निर्देश कंसे हो गया ? उत्तर-यह पुल्लिग निदंश नहीं हे किन्तु 'एकस्या: क्षीरम्‌ एक- 
क्षीरम्‌ की तरह औत्तरपदिक हस्वत्व हैँ | अथवा 'सागर उपमा यस्य तत्‌ सागरोपमम्‌ आयु. 
फिर, 'एक च त्रीणि च' आदि विग्रह करके स्त्रीलिग स्थिति शब्दसे बहुब्नीहि समास करने 
पर स्थिति शब्दकी अपेक्षा स्त्रीलिंग निर्देश हैं । 

6 ३ द्वितीय सूत्रसे “यथाक्रमम्‌ का अनुवर्तन करके क्रमशः रत्नप्रभा आदिसे सम्बन्ध 
कर लेना चाहिए । रत्नप्रभाकी एक सागर, दशकरा प्रभाकी तीन सागर आदि । 

9 ४-५ प्रइन-तेषु' कहनेसे रत्नप्रभा पृथिवीके सीमन्‍्तक आदि नरक पटलोंमें ही 
पूर्वोक्त स्थितिका सम्बन्ध होना चाहिए; क्‍योंकि प्रकरण-सामीध्य इन्हींसे हैं। पर यह 
आपको इष्ट नहीं हैं । अत: 'तेषु' यह पद निरथंक है । उत्तर-जो रत्लप्रभा आदिसे उपलक्षित 
तीस लाख पच्चीस लाख आदिरूपसे नरकबिल गिने गए हैं उन नरकोंके जीवोंकी एक सागर 
आदि आय विवक्षित है। अथवा, नरक सहचरित भूभियोंको भी नरक ही कहते हें, अत 
इन रत्तप्रमा आदि नरकोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी यह स्थिति है। इसीलिए 'सेषु' पद 
की सा्थकता है, अन्यथा भूमिसे आयुका सम्बन्ध नही जुड़ पाता क्योंकि वे व्यवहित हो गई हैं। 

१६ 'सत्तवानाम्‌' यह स्पष्ट पद दिया है अतः नरकवासी जीवोंकी यह स्थिति है 
म कि नरकों की । 

6 ७. परा अर्थात्‌ उत्कृष्ट स्थिति । रत्नप्रभा आदियें प्रस्तार क्रमसे जधघन्य स्थिति 
इस प्रकार हे- 

हें 
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प्रस्तार जधन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति 
१ सीमन्तक दस हजार वर्ष ९० हजार वर्ष 
२ निरय ९० हजार वर्ष ६० लाख वर्ष 
३ रौरुक १ पूर्व कोटी असंख्यात पूर्व कोटी 
४ आन्त असंख्यात पूर्व कोटी बडे सागर 
५ उद्त्नान्त ५) सागर ६३ सागर 
६ सम्श्रान्त ३३ सागर बड़े सागर 
७ असम्भ्रान्त बड़े सागर बडे सोगर 
८ विश्रान्त इई सागर बए सागर 
९ तप्त 5४ सागर बई सागर 
१० त्रस्त बई सागर बुध सीगर 
११ व्यत्कान्त ब। सागर बई सोगेर 
१२ अवकरान्त बई सीगर डइ$ सागर 
१३ विक्रान्त ६9 सागर १ सागर 
जघन्य स्थितिसे एक समय अधिक और उत्कृष्टसे एक समय कमके समस्त विकल्प 
रूप मध्य स्थिति है । 


इसी तरह शकंराप्रभा आदियमें भी प्रति प्रस्तार जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति समझ 
लेनी चाहिए | उसका नियम यह है- 

उत्कृष्ट और जधन्य स्थितिका अन्तर निकालकर प्रतरोकी संख्यासे उसे विभाजित 
करके पहिली पृथिवीकी उत्कृष्ट स्थितिमे जोड़नेपर दूसरी पृथिवीके प्रथम पटलकी उत्कृष्ट 
स्थिति होती हैँ। आगे वही इप्ट जोड़ते जाना चाहिए। जेसे शर्कराप्रभाकी उत्कृष्ट ३ 
सागर और जघन्य एक सागर हूँ। दोनोका अन्तर २ आया। इसमे प्रतरसंख्या १९ का भाग 
देने पर .३ इष्ट हुआ | इसे प्रतिपटलमे बढानेपर अवान्तर पटलोकी उत्कृष्ट स्थिति हो 
जाती हैं। पहिली पहिली पृथिवीकी तथा पहिले पहिले पटलोंकी उत्कृष्ट स्थिति आगे आग्रेकी 
पृथिवियों और पटलोंमे जघन्य हो जाती हैं । 

उत्पत्तिका विरहकाल-सभी पृथिवियोम जघन्य एक समय और उत्कृष्ट क्रमश: 
२४ मुह॒ते, सात रात-दिन, एक पक्ष, एक माह, दो माह, चार माह और छह माह होता है। 

उत्पाद ओर नियति-असंज्ञी प्रथम पृथिवी तक, सरीसूप द्वितीय तक, पक्षी तीसरी तक, 
सर्प चोथी तक, सिह पाँचवी तक, स्त्रियों छठवी तक और मत्स्य तथा मनुष्य सातवीं पृथिवी 
तक उत्पन्न होते हें । देव नरक और नारकी देवोंमे उत्पन्न नही हो सकते । पहिले नरकमें 
उत्पन्न होनेवाले मिथ्यात्वी नारक कोई मिथ्यात्वके साथ कोई सासादन होकर और कोई 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके निकलते हे । पहिली पृथिवीम उत्पन्न होनेवाले बद्धायुप्क क्षायिक 
सम्यरदृष्टि सम्यग्द्शनक साथ हो निकलते हे । द्वितीय आदि पाँच नरकोंमें उत्पन्न मिथ्या- 
दृष्टि नारक कुछ मिथ्यात्वके साथ कुछ सासादनके साथ और कुछ सम्मक्त्व प्राप्त करके 
निकलते है। सातवे नरकर्म मिथ्यात्वस ही प्रविष्ट होते हें तथा मिथ्यात्वके साथ ही 
निकलते हैं। छठवी पृथिवी तक नारक मिथ्यात्व और सासादनक साथ निकलकर तियेंडन 
और मनुष्य दो गतियोंकों प्राप्त करते हैं । तिय॑ल्चोंमें पंचेन्द्रिय गर्भज सरंझ्ी पर्याप्तक 
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संख्येय वर्षकी आयुवाले तिर्यअ्च होते हैँ । मनुष्योंमें गर्मज पर्याप्तक संल्येय वर्षकी आयुवाले 
ही मनृष्य होते हें। सम्यक्षमिथ्यादृष्टि नारकोंका उसी गृणस्थानमें मरण नहीं होता । 
सम्यरंदृष्टि नारक सम्यक्‍त्वके साथ निकलकर केवल मनुष्यगतिमें ही जाते हें । मनुष्यों भी 
गर्भज पर्याग्तक संख्येय वर्षकी आयूवाले मनुष्योंमें ही उत्पन्न होते हैं। सातवें नरकसे नारक 
मिथ्यात्वके साथ निकलकर एक तियंञ्च गतिमें ही जाते हूँ। तियेड्चोंमें भी पंचेन्द्रिय गर्भज 
संख्येय वर्षकी आयुवा्ू ही होते हैं। वहाँ उत्पन्न होकर भी मति, श्रुत, अवधिज्ञान, 
सम्यक्त्व, सम्यझूमिथ्यात्व और संयमासंयमको उत्पन्न नहीं कर सकते । छठवें नरकसे 
निकलकर तियंञूच और मनुष्योंमें उत्पन्न हुए कोई जीव मति श्रुत अवधिज्ञान सम्यक्त्व 
सम्यक्नभिध्यात्व और देशसंयम इन छहोंको प्राप्त कर सकते हें। पाँचवी से निकलकर 
तियंम्चोंम उत्पन्न हुए कोई जीव पूर्वोक्त छह स्थानोंको प्राप्त कर सकते हें। मनुषध्योंमें 
उत्पन्न हुए जीव उक्त छहके साथ ही साथ पूर्ण संयम और मनःपर्यय ज्ञानको भी प्राप्त 
कर सकते हें। चौथीसे निकलकर तियंड्चोंमें उत्पन्न हुए कोई जीव मति आदि छहको ही 
प्राप्त कर सकते हैं, अधिकको नहीं । मनुष्योंमें उत्पन्न हुए केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं । 
मोक्ष जा सकते हे पर बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती और तीर्थ कर नहीं हो सकते। तीसरी 
पृथिवी तकक तिय॑थ्चोंमें उत्पन्न हुए जीव पूर्वोक्त छह स्थानोंको प्राप्त कर सकते हैं 
मनुध्योंमें उत्पन्न जीव तीर्थ कर भी हो सकते हे, मोक्ष भी जा सकते है, पर बलदेव वासुदेव - 
और चत्रवर्ती नही होते । 
तियंगू छोकका वर्णन- 


जम्बूदीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥ज। 


चूंकि स्वयंभूरमण पर्यन्त असंख्यात द्वीप समुद्र तियंक-समभूमसि पर तिरछे व्यव- 
स्थित हे अतः इसको तियेक लोक कहते हे । 

जम्बूद्वीप लवणसमुद्र आदि शुभनामवाले द्वीप और समुद्र है । 

0 १ अतिविशाल महान्‌ जम्बूवक्षका आधार होनेसे यह द्वीप जम्बूद्वीप कहलाता 
हैं | उत्तरक्रुक्षेत्रम ५०० योजन लम्बी-चौड़ी तिगुनी परिधिवाली, बीचमें बारह थोजन मोटी 
और अन्‍न्तमें दो कोश मोटी भूमि है । उसके मध्यभागमें ८ योजन लंबा ४ योजन चौड़ा इतना 
ही ऊँचा एक पीठ हैं । यह पीठ १२ पद्मवरवेदिकाओंसे परिवेष्टित हे । उन वेदिकाओंमें 
प्रत्येक्मं चार चार शुघ्र तोरण हैं । इन पर सुवर्णस्तूष बने हें । उसके ऊपर एक योजन लम्बा 
चौड़ा दो कोस ऊँचा मणिमय उपपीठ है। इस पर दो योजन ऊँची पीठवाला ६ योजन 
ऊंचा मध्यमें ६ योजन विस्तारवाला और आठ योजन लम्बा सुदर्शन कृमका जम्बवक्ष हें । 
इसके चारों ओर इससे आधे लम्बे चौड़े ओर ऊंचे १०८ परिवारभूत जम्बूवृक्ष और है । 

$ २ खारे जलवाला होनेसे इस समुद्रका नाम 'लवणोद' पड़ा हैं । 

इस तियेक्लोकरमं जम्बूद्वीप, ऊबणोद, धातुकीखंड, कालोद, पुष्करवर, पुष्करोद, 
बारुणीवर, वारुणोद, क्षीरवर, क्षीरोद, घृतवर, घुतोद, इक्ष॒वर, इक्ष्‌द, नन्‍्दीदइबरवर 
नन्‍्दीष्वरवरोद इत्यादि शुभ नामवाले असंस्यात द्वीप समुद्र हें। अन्तमें स्वयम्भ्रमणद्वीप 
और स्वयम्मूरमणोद समुद्र है। अढ़ाई सागर कारक समंयोंकी संख्याके बराबर द्वीप- 
समुद्रोंकी संख्या हे । 
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दि्विर्विष्कम्भाः पूर्वप्ृवपरित् पिणो वलयाक्ृतयः ॥८॥। 


कमा: दुने दुने विस्तारवाले और उत्तरोत्तर द्वीप समुद्र पूर्व पूर्वकों घेरे हुए हें 
और चूड़ीक आकार हैं । 

$ १-३ पहिले द्वीपका जितना विस्तार हैँ उससे दूना उसको घेरनेवाला 
समुद्र है उससे दुना उसको घेरनेवाला द्वीप है इस प्रकार आगे आगे दूने दूने विस्तारका 
स्पष्ट प्रतिपादन करनेके लिए 'द्विढ्वि ऐसा वीप्सार्थक निर्देश किया हैं। यद्यपि ह्विदशा' 
की तरह समास करनेसे वीप्सा-अम्यावृत्तिकी प्रतीति हो जाती पर यहां स्पष्ट शान 
करानेके लिए “द्विद्वि: यह स्फुट निर्देश किया गया है । 

ये द्वीप समुद्र ग्राम नगर आदिकी तरह बेसिलसिलेक नही बसे हे किन्तु पूर्व॑पूर्वको 
घेरे हुए हें और न ये चौकोर तिकोने पंचकोने षट्कोने आदि हें किन्तु गोल हें । 

जम्बू द्वीपका वर्णन- 


तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजनशतसहलविष्कम्भो जम्बूद्ीप; ॥६॥ 


सभी द्वीप समुद्रोंके बीचमें एकलाखयोजन विस्तारवाला जम्बूद्वीप है। इसके बीच 
में नाभिकी तरह गोलाकार सुमेरु पवंत है । 

११ 'तत्‌' शब्द पूर्वोक्त असख्य द्वीपसमुद्रोंका निर्देश करता हैं । जम्बूद्ीप 
की परिधि ३१६२२७ योजन ३ कोश १२८ धनुष १३॥ अंगुलसे कुछ अधिक है । 
इस जम्बूद्वीपक चारों ओर एक वेदिका हैं। यह आधा योजन मोटी, आठ योजन ऊंची, 
मूल मध्य और अन्तमें क्रमश: १२, ८ और ४ योजन विस्तृत, वजुमयतलवाली, 
वड्येमणिमय ऊपरी भागवाली, मध्यमें स्वसत्नवचित, भरोखा, घंटा, मोती सोना 
मणि पद्ममणि आदिकी नौ जालियोंसे भूषित है | ये जालियाँ आधे योजन ऊंची 
पाँच सौ धनूष चौड़ी और वेदिका्के समान लम्बी हे। इसके चारों दिल्लाओंमें क्जिय 
वेजयन्त जयन्त और अपराजित नामके चार महाद्वार हे। ये आठ योजन ऊंचे और 
चार योजन चोड़े हे। विजय और वेजयन्तका अन्तराल ७९००५२३ योजन $ कोश 
३२ घनूष ३६ अंगुल अंगुलका ८ भाग तथा कुछ अधिक है। 

सात क्षेत्र- 


भरतहेमवतहरिविदेहरम्यकहेरए्यवर्तेरावतवर्षा: सन्राणि ॥१०॥ 


भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैँ। 

9 १ विजयार्धस दक्षिण, समुद्रसे उत्तर और गंगा सिन्धु नदियोंक मध्य 
भागमे १२ योजन हम्बी ९ योजन चौड़ी विनीता नामकी नगरी थी। उसमें भरत 
नामका पट्खण्डाधिपति चक्रवर्ती हुआ था । उसने सर्वप्रथम राजविभाग करके इस 
क्षेत्र शासन किया था अतः इसका नाम भरत पड़ा । 

१२ अथवा, जेसे संसार अनादि हूँ उसी तरह क्षेत्र आदिके नाम भी बिना 
किसी कारणक स्वाभाविक अनादि है । 

. १३ तीन ओर समुद्र ओर एक ओर हिमवान्‌ प्॑तके बीचमें भरतक्षेत्र है। 
इसके गंगा सिन्धु ओर विजयाध॑ पर॑तसे विभक्त होकर छह खंड हो जाते हूँ । 
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6 ४ चन्रवर्तीके विजयक्षेत्रकी आधी सीमा इस पव॑तसे निर्धारित होती हैं । अतः 
इसे विजयाध कहते हैं। यह ५० योजन विस्तृत २५ योजन ऊँचा ६। योजन गहरा है 
और अपने दोनों छोरोंसे पूर्व और पश्चिमक समुद्रकी स्पर्श करता है । इसके दोनों ओर 
आधा योजन चोड़े और पर्वत बराबर हूंब वनखंड हें । ये वन आधी योजन ऊंची पांच सौ 
धनुष चौड़ी और वन बराबर लंबी वेदिकाओंस घिरे हुए हें । इस पर्बंतमें तमित्न और खण्ड- 
प्रपात नामकी दो गुफाएँ हे। ये गुफाएँ उत्तर दक्षिण ५० योजन लंबी पूर्व-पश्चिम 
१२ योजन चोड़ी है । इसके उत्तर दक्षिण दिल्ञाओंमें ८ योजन ऊँचे दरवाजे हैं। इनमें 
६३ योजन चौड़े एक कोश मोटे और आठ योजन ऊँचे वजूमय किवाड़ लगे हैं। इनसे चक्रवर्ती 
उत्तरभरत विजयाधंको जाता है । इन्हींसे गंगा और सिन्धु निकली हैँ । इनमें विजयाध॑से 
निकली हुई उन्मग्तजला और निमग्नजला दो नदियाँ भिलती हैं । इसी पहाड़की तलहटीमें 
भूमितलसे दस योजन ऊपर दोनों ओर दस योजन चोड़ी और पव॑त बराबर लम्बी विद्या- 
धर श्रेणिया हें। दक्षिण श्रेणीमें रथन्‌पुर चक्रवाल आदि ५० विद्याधरनगर हैँ। उत्तर 
श्रेणीसें गगनवललभ आदि ६० विद्याधर नगर है। यहाँके निवासी भी यद्यपि भरतक्षेत्रकी 
तरह षट्कमेसे ही आजीविका करते हें, किन्तु प्रज्ञप्ति आदि विद्याओंको धारण करनेंके 
कारण विद्याधर कहें जाते हें । इनसे दश योजन ऊपर दोनों ओर दश योजन विस्तृत 
व्यन्तर श्रेणियाँ हें । इनमें इन्द्रके सोम यम वरुण और वैश्रवण ये चार लोकपाल तथा आभि- 
योग्य व्यन्तरोंका निवास है। इससे पाँच योजन ऊपर दह योजन विस्तृत शिखरतल है । 
पूबंदिशामें ६॥ योजन ऊंचा तथा इतना ही विस्तृत, वेदिकासे वेष्टित सिद्धायतनकूट है । 
इसपर उत्तर दक्षिण लंबा, पूर्व-पश्चिम चौड़ा, एक कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा कुछ कम 
एक कोस ऊचा, वेदिकासे वेष्टित, चतुदिक्‌ द्वारवाला सुन्दर जिनमन्दिर है । इसके बाद 
दक्षिणा्ध॑ भरतकूट खण्डकप्रपातकूट माणिकभद्रकूट विजयार्धकूट पूर्णभद्रकूट तमिस्रगुहाक्‌ट 
उत्तराधभरतकट और वैश्रवणकूट ये आठ कूट सिद्धायतनकूटके समान लंबे चौड़े ऊंचे हें। 
इनके ऊपर क्रमश: दक्षिणा्धभरतदेव वृत्तमाल्यदेव माणिभद्रदेव विजयाधंगिरिकुमारदेव 
पू्णभद्रदेव कृतमालदेव उत्तराधभरतदेव और वैश्रवणदेवोंके प्रासाद हैं । 


6 ५-७ हिमवान नामके पर्वतक पासका क्षेत्र, या जिसमें हिमवान्‌ पर्वत हैं वह 
हैमवत है । यह क्षुद्रहिमवान्‌ ओर महाहिमवान्‌ तथा पूर्वापर समुद्रोंके बीचमें है । इसके 
बीचमें शब्दवान्‌ नामका वृत्तवेदाढ्य पर्वत हूँ । यह एक हजार योजन ऊंचा, २५० योजन 
जड़में, ऊपर और मूलमें एक हजार योजन विस्तारवाला है । इसके चारों ओर आधा 
योजन विस्तारवाली तथा चतुर्दिक्‌ द्वारवाली वेदिका है। उसके तलमें ६२६ योजन ऊंचा 
३१३ योजन विस्तृत स्वातिदेवका विहार है । 

6 ८-१० हरि अर्थात्‌ सिहके समान शुक्ल रूपवाले मनुष्य इसमें रहते हैं अतः 
यह हरिवर्ष कहलाता है। यह निषघसे दक्षिण महाहिमवानूस उत्तर और पूर्वापर समुद्रोंक 
मध्यमें है। इसक बीचमें विकृतवान्‌ नामका वृत्तवेदाढ्य हे । इसपर अरुणदेवका विहार है। 

6 ११-१२ निषघसे उत्तर नील परवतसे दक्षिण और पूर्वापरसमुद्रोंके मध्यमें 
विदेह क्षेत्र है। इसमें रहनेवाले मनृष्य सदा विदेह अर्थात्‌ कर्मबन्धोच्छेदके लिए यत्न करते 
रहतें हूँ इसलिए इस क्षेत्रकों बिदेह क्षेत्र कहते हैं। यहाँ कभी भी धर्मका उच्छेद नहीं होता। 


इेट२ तरवा्थंवार्तिक [ ३१० 


$ १३ यह पूर्वविदेह अपरविदेह उत्तरकुरु और देवकुरु इन चार भागोंमें 
विभाजित है। भरतक्षेत्रकें दिग्विभागकी अपेक्षा मेरुके पूर्वमें पूर्वविदेह, उत्तरमें उत्तर 
कुरु, पर्चिममें अपर विदेह ओर दक्षिणमें देवकुरु हे। विदेहके मध्यभागमें मेरु प्बत 
है। उसकी चारों दिशाओंमें चार वक्षार पव॑त हैं । 

सीतानदीके पूर्वकी ओर जम्बूवृक्ष है। उसके पूर्व दिशाकी शाखा पर वर्तमान 
प्रासादमें जम्बूद्ीपाधिपति अनावृत नामका व्यन्तरेश्वर रहता है। तथा अन्य दिशाओंमें 
उसके परिवारका निवास हैं । 

नीलकी दक्षिण दिशामे एक हजार योजन तिरछे जानेपर सीतानदीक दोनों 


तटोंपर दो यमकाद्।ि हें । ५ 

सीतानदीसे पूवंबिदेहक दो भाग हो जाते हे-उत्तर और दक्षिण । उत्तरभाग 
चार वक्षार पवेत और तीन विभंग नदियोंसे बंट जाता है और ये आठों भूखण्ड आठ चक्र- 
वर्तियोंक उपभोग्य होते हें। कच्छ सुकच्छ महाकच्छ कच्छक कच्छक्रावर्त लांगलावततं 
पुष्कक और पुष्कलाव्त ये उन देशोंके नाम हैँ। उनमें क्षेमा क्षेमपुरी अरिष्टा अरिष्ट- 
पुरी खड्गा मंजूषा ओषधि और पुण्डरीकिणी ये आठ राजनगरियाँ हैं। कच्छदेशर्में पूर्व 
पश्चिम लंबा विजयाधे पर्वत हैं। वह गंगा सिन्धु और विजयाधंसे बंटकर छह खंडकों 
प्राप्त हो जाता है। इसी तरह दक्षिण पूव॑विदेह भी चार वक्षार और तीन विभंग नदियोंसे 
विभाजित होकर आठ चत्रवर्तियोंके उपभोग्य होता हूँ। वत्सा सुबत्सा महावत्सा वन्सावती 
रम्या रम्यका रमणीया और मगलावती ये आठ देशोंक नाम हे । 

इसी तरह अपर विदेह भी उत्तर-दक्षिण विभक्त होकर आठ-आठ देशोंमें विभा- 
जित होकर आठ-आठ चत्रवर्तियोंके उपभोग्य होता है । 

विदेहके मध्यमे मेरु पर्वत है। यह ९९ हजार योजन ऊचा, पृथिवीतलमें एक हजार 
योजन नीचे गया हैं । इसके ऊपर भद्वशाल, नन्दन, सौमनस और पांडक ये चार वन है । 
पांडुक वनमें बीचोबीच मेरुकी शिखर प्रारम्भ होती है। उस शिखरकी पूर्व दिशामें पांइक 
शिला, दक्षिणमें पाण्डकम्बल शिला, पश्चिममे रक्‍्तकम्बल शिछा और उत्तरमें अतिरक्त 
कम्बल नामकी शिला हैं। उनपर पूर्वमुख सिंहासन रखे हुए हे। पूर्व सिहासनपर पूर्व 
विदेहके तीर्थद्धूरोंका, दक्षिणके सिंहासनपर भरतक्षेत्रके तीथ्थद्भुरोंका, पश्चिममें अपर 
विदेहके तीर्थ द्भुरोका ओर उत्तरमें ऐरावनर्क तीर्थद्धूरोंका जन्माभिषेक देवगण करते है । 
यह मेह पर्वत तीनों लोकोंका मानदंड है । इसके नीचे अधोलोक, चलिकाके ऊपर ऊर्ध्व- 
लोक हैं और मध्यमें तिरछा फैला हुआ मध्यलोक हैँ । इत्यादि विदेह क्षेत्रका विस्तत वर्णन 
मूल-ग्रन्थस जान लेना चाहिए। हे 

9 १४-१६ नील पर्वतके उत्तर रुक्मि पर्वतके दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम समुद्रोंक 
बीच रम्यक क्षेत्र हैँ। रमणीय देश नदी-परव॑तादिस युक्त होनेके कारण इसे रम्यक 
अहते हैं। वैसे रम्यक नाम रूढ़ ही है। रम्यक क्षेत्रके सध्यमें गन्धवान्‌ नामक वृत्त- 
तदाढप हैं। यह दब्दवान्‌ वृत्तवंदाइधक समान लम्बा-चौड़ा है। इसपर पद्मदेवका निवास हूँ । 

१ १७-१९ रुक्मिक उत्तर शिखरीके दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम समद्रोंके बीच 
हैरण्यवत क्षेत्र हें। हिरण्यवाले रुक्मि पर्वतके पास होनेसे के कं 

इसका नाम हेरण्यवत पड़ा है । 


३११ | हिम्दी-सार है] 


इसमें' शब्दजान वृत्तवेदाद्यकी तरह माल्यवान्‌ वृत्तवेदाद्घ हैं। इसपर प्रभासदेवका 
निवास है । 

6 २०-२२ शिखरी पर्वत तथा पूर्व-पश्चिम ओर दक्षिण-उत्तर समुद्रोंके बीच 
ऐरावत क्षेत्र हैं। रक्‍ता तथा रक्‍तोदा नदियोंके बीच अयोध्या नगरी है। इसमे एक 
ऐराबत नामका राजा हुआ था। उसके कारण इस क्षेत्रका ऐरावत नाम पड़ा है। इसके 
बोचमे विजयाध॑ पर्वत है । 

पर्वंतोंका वर्णन- 


तद्दिभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिसवश्षचिषधनीलरुक्मिशिखरिणो 
वर्षघरपवताः ॥९ ९॥ 


पूर्व और पश्चिम लवण समुद्र तक लम्बे हिमवन्‌ महाहिमवन्‌ निषध नील रुकमी और 
शिखरी ये छह पर्वत हैँ । इन पर्वतोंके कारण भरत आदि क्षेत्रोंका विभाग होता है अतः 
ये वर्षधर पर्वत कहें जाते हें । 

6 १-२ हिम जिसमें पाया जाय वह हिमवान्‌ । चूंकि सभी पर्वतोंमे' हिम पाया जाता 
है अतः रूढिसे ही इसकी हिमवान्‌ संज्ञा समकझनी चाहिए। यह भरत और हँमवत क्षेत्रकी 
सीमापर स्थित है। इसे क्षुद्रहिमवान्‌ कहते हें। यह २५ योजन पृथ्वीक नीचे, १०० योजन ऊंचा 
१०५२३३ योजन विस्तृत हैं। इसके ऊपर पूर्व दिजशामे' सिद्धायतन कट हैं। पश्चिम दिशा 
में हिमबत्‌ भरत इला गगा श्री रोहितास्या सिन्धु सूरा हेमवत्‌ और वैश्रवण ये दश कूट हैं 
इन सब पर चंत्यालय और प्रासाद हे । इनमे हिमवत्‌ भरत हैमवत और वेश्रवण कट पर 
इन्हीं नामवाले देव तथा शेष कूटों पर उसी नामवाली देवियाँ रहती हैं । रे 

$ ३-४ महाहिमवान्‌ संज्ञा रूढ़िस हे। यह हेमवत और हरिवर्षका विभाग 
करनेवाला हैं । ५० योजन गहरा २०० योजन ऊंचा और ४२१०३६ योजन विस्तृत हें । 
इसपर सिद्धायतन महाहिमवत्‌ हेमवत्‌ रोहित हरि हरिकान्ता हरिवर्ष और वेड्यें ये आठ कट 
है । कूटोंमे चेत्यालय और प्रासाद है। प्रासादोंमें कूटके नामवाले देव और देवियाँ निवास 
करती हैं । 

$ ५-६ जिसपर देव और देवियाँ क्रीड़ा करें वह निषध । यह संज्ञा रूढ है । 
यह हरि और विदेह क्षेत्रकी सीमा पर है। यह १०० योजन गहरा ४०० योजन ऊंचा 
और १६८४२७४ योजन विस्तृत हैं । इस पर सिद्धायतन निषध हरिवर्ष पूर्वविदेह हरि घ॒ति 
सीतोदा अपरविदेह और रुचकनामक नव कूट है । कूटोंपर चेत्यालय और देवप्रासाद हे । 
इनमें कटोंके तामवाले देव और देवियाँ रहती है । 

6 ७-८ नीलवर्ण होनेके कारण इसे नी कहते हें। वासुदेवकी कृष्णसंज्ञाकी 
तरह यह संज्ञा हैं। यह विदेह और रम्यक क्षेत्रकी सीमापर स्थित हें। इसका विस्तार आदि.- 
निषधर्क समान हैं। इस पर सिद्धायतन नील पूर्वविदेह सीता कीति नरकान्ता अपरविदेह 
रम्यक और आदर्शक ये नव कूट हैं। इन पर चेत्यालय और प्रासाद हैं। प्रासादोंमें अपने कूटों- 
के नाम वाले देव और देवियाँ रहती हैं । 

6 ९-१० चाँदी जिसमें पाई जाय वह उकक्‍मी । यह रूढ संज्ञा हें जेसे कि हाथीकी 
करिसंज्ञा। यह रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्रका विभाग करता हैं । इसका बिस्तार भादि महा- 


३८४ तत्वार्थ कर्तिक [३१२४-१६ 


हिमवान्‌के समान है। इस पर सिद्धायतन रुक्मि रम्यक नारी बुद्धि रूप्यकूला हैरण्यवत और 
मणिकां चन ये आठ कूट हैं। इनपर जिन-मन्दिर और प्रासाद हे। प्रासादोंमें अपने कूटके 
नामवाले देव और देवियाँ रहती हैं । 

6 ११-१९ जिसके शिखर हों यह शिखरी । यह रूढ संज्ञा हैँ जैसे कि मोरकी 
शिखंडी संज्ञा । यह हैरण्यवत और ऐरावतकी सीमा पर पुरूक समान स्थित हैं। इसका 
विस्तार आदि हिमवान्‌के समान है। इसपर सिद्धायतन शिखरी हँरण्यब्त रसदेवी रकता- 
बती इलक्ष्णकूला लक्ष्मी गन्धदेवी ऐराबत और मणिकांचन ये ११ कूट हैँं। इनपर जिना- 
यतन और प्रासाद हे । प्रासादोंमें अपने कूटके नामवाले देव और देवियाँ रहती है । 

पर्वेतोंका रग- 


हेमाजुनतपनीयबेड्यरजतहेममयाः ॥॥१२॥ 
हिमवान्‌ हेममय ची नपट्टवर्ण का है । महाहिमवान्‌ अर्जूनमय शुक्लवर्ण हे । निषध 
तवनीयमय मध्याह्वरे सूर्यके समान वर्णवाला है। नील वेड्यमय मोरके कंठके समान 
वर्णका हैं। रुक्मी रजतमय शुकलवर्णवाला हैं। शिखरी हेममय चीनपट्टवर्णका है । 
'मय' विकाराथंक हैं । हरएक पर्वतक दोनों ओर वनखड और बेदिकाएं है । 


मणिविचित्रपाश्वां उपरि मूले च तुल्यविस्तारा: ॥१३॥ 
इन पर्वतोंके पाइ्वेभाग रंग विरगी मणियोंसे चित्रविचित्र हें और ये ऊपर नीचे 
और मध्यमें तुल्य विस्तारवाल हे । 
0 १ उपरि आदि वचन अनिष्ट संस्थानकी निवृत्तिके लिए हैं। च शब्दसे मध्यका 
ग्रहण कर लेना चाहिये । 
सरोवरोका वर्णन- 
पद्ममहापद्मतिगिज्छकेसरिमहापुणडरीकपुण्डरीका हृदास्तेषामुपरि॥ १ ४॥ 
इन सरोवरोंक ऊपर पद्म महापद्म तिगिञ्छ कंसरी महापुण्डरीक और पुण्डरीक नामके 
छह सरोवर हैं। 
. ..*१ पद्म आदि कमलोक नाम है। इनके साहचर्यसे सरोवरोकी भी पद्म आदि 
सज्ञाए हूँ। 
प्रथमो योजनसहलायामस्तदधविष्कम्भी हृदः ॥१५॥ 
« भ्थम सरोवर पूर्व-पश्चिम एक हजार योजन लम्बा और उत्तर दक्षिण पाँच सौ योजन 
डा हैं । इसका वजुमय 0 और मणिजटित तट है। यह आधी योजन ऊँची और पांच 
सौ घनूष विस्तृत पद्मवरवेदिकासे वेष्टित है। चारों ओर यह मनोहर वनोंसे शोभायमान 
है। विमल्‍ू स्फटिककी अप स्वच्छ जलवाला विविध जलपुष्पोंसे परितः विराजित 
शरत्‌कालम चन्द्रतारा आदिके प्रतिबिम्बोंस चमचमायमान यह सरोवर ऐसा 
है मानो आकाश ही पृथ्वीपर उलट गया हो । के ५५2033 


दशशयोजनावगाहः ॥१६॥ 


पहिले सरोवरकी गहराई दस योजन है । 


३४१७-१९ ] हिन्दी-सार ३८५ 
तन्मध्ये योजन पुष्करम ॥१७॥ 


इसके मध्यमें एक योजनका कभल हें । हसके पत्ते एक एक कोसके और कर्णिका दो 
कोस विस्तृत है। जलसे दो कोस ऊंचा नाल है और पत्रोंका भाग भी दो कोस ऊंचा ही है । 
इसका मूलभाग वजूमय, कन्द अरिष्ट मणिमय, मृणाल रजतमणिमय और नाल वैड्यमणि- 
मय है । इसके बाहरी पत्ते सुवर्णमय, भीतरी पत्ते चाँदीके समान, केसर सुवर्णके समान और 
कर्णिका अनेक प्रकारकी चित्रविचित्र मणियोंसे युक्त हैँ । इसके आसपास १०८ कमल और 
भी हें । इसके ईशान उत्तर और वायब्यमें श्रीदेवी और सामानिक देवोंके चार हजार 
कमल हैं। आग्तेयमें अभ्यन्तर परिषद्क देवोंके बत्तीस हजार कमल हैँ । दक्षिणमें मध्यम 
परिषव्‌-देवोंके चालीस हजार कमल हैं। नैंकत्यमें बाह्यपरिषद्‌ देवोंके अड़तालीस हजार 
कमल हैं। पश्चिममें' सात अनीक महत्तरोंके सात कमल हें। चारों दिशाओंमें आत्मरक्ष 
देवोंके सोलह हजार कमल हैं । ये सब परिवार कमल मुख्य कमलसे आधे ऊंचे हें । 


तद॒दिगुणदिय॒ुणा हृदाः पुण्कराणि च ॥१८॥ 


आगेके सरोवरों और कमलोंका विस्तार दूना दूना हैं । 

$ १ पह्महदसे दूना लम्बा-चोड़ा और गहरा महापदमहद, महापद्महदसे दूना लम्बा 
चौड़ा और गहरा तिगिछछूद हे । इसी तरह कमल भी दूने लग्बे-चौड़े है । 

९ २-४ प्रइन-यदि पद्महदसे आगेके दो सरोवरोको ही दूना दूना कहना हे तो 
द्विगुणा:: यहाँ बहुबचत न कहकर द्विवचन कहना चाहिए ? उत्तर-आदि और अन्‍्तके 
पद्म और पुण्डरीकह्दस दक्षिण और उत्तरके दो दो हृद दूने-दूने प्रमाणवाले हे ।' इस अर्थकी 
अपेक्षा बहुबचनका प्रयोग किया है। यद्यपि सूत्रमें दिये गये 'तत्‌' शब्द प्मह्दका ही 
ग्रहण होता हैं फिर भी व्याख्यानसे विशेष अर्थका बोध होता है। आगे 'उत्तरा दक्षिण- 
तुल्या:' सूत्रसे भी इसी अर्थका समर्थन होता है । 

प्रशन-यदि 'तत' दब्दका ट्विगुणशब्दस समास किया जाता है तो “तद्द्विगुण' 
शब्दका ही द्वित्व होगा न कि केवल द्विगुणशब्द का। यदि पहिले द्विगुणशब्दको द्वित्व 
किया जाता है तो 'तत्‌' शब्दसे समास नहीं हो सकंगा। यदि वीप्सार्थक द्वित्व किया 
जाता है तो वाक्य ही रह जायगा । उत्तर-'तत्‌' यह अपादाना्थंक निपात है। अतः 
'ततो द्विगुणद्विगुणा:' 'तद्द्विगुणद्विगुणा:: पद बन जाता हैं । 


तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहीश्षतिकोर्तिबुद्धिलच्म्य; पल्‍्योपमस्थितयः 
ससामानिकपरिष्तका: ॥१६॥ 


इन कमलोंकी कणिकाकक बीचमें शरतकालीन चन्द्रकी तरह समुज्ज्वल प्रासाद हैं । 
ये प्रासाद एक कोस लंबे, आधे कोस चौडे और कुछ कम एक कोस ऊंचे हैं। इनमें 
श्री कली घृति कीति बुद्धि और लक्ष्मी सामानिक और पारिषत्क जातिके देवोंके साथ रहती हैं । 
$ १-३ श्री आदिका इन्द्र समास है। वें ऋ्रशः प्॑म आदि हृदोंमें रहती 
हैं। इनकी आयु एक पत्य की है। ये सामानिक और पारिषत्क जातिक देवोंके साथ 
निवास करती हैं । 
४६ 


३८६ तस्फाथेबा्िक [ ३४२०-२२ 
नदियोंका वर्णन- 
गद्नासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्ता- 

सुवणकूलारूप्यकूलारक्तारक्तोदा: सरितस्तन्मध्यगा: ॥२०॥ 

इन क्षेत्रोंके मध्यमें गंगा आदि चौदह नदियाँ हें । 

द्योद्द यो; पू्वा: पूर्वगाः ॥२१॥ 
गंगा सिन्धु आदि नदी युगलोंमे' प्रथम नदी पूर्व समुद्रम' जाकर मिलती है । 
6 १-२ दो-दो नदियाँ एक-एक क्षेत्रमें बहती हें। 'पूर्वा. पूर्वंगा: से नदियोंके 


बहावकी दिशा बताई है । 
शेषास्त्वपरगा; ॥२२॥ 


गंगा सिन्धु आदि नदी युगलोंमें दूसरी नदी पद्िचम समुद्रमें मिलती है । 

$ १ पद्मह्दक पूर्व तोरणद्वारसे गंगा नदी निकली है । वह पाँच सो योजन 
पूवेंकी ओर जाकर गया कूटसे ५२३३७ देंक्षिणमुख जाती हैं । स्थूल मुक्तावलीकी तरह 
१०० योजन धारावाली ६३ योजन विस्तृत आधे योजन गहरी यह आगे ६० योजन लंबे 
चौड़े १० योजन गहरे क्‌ डमें गिरती है। फिर दक्षिण तरफसे निकलकर खंडकप्रपानगुहासे 
विजयार्धको लांधकर दक्षिणभरतक्षेत्रको प्राप्त करके पूवमुखी होकर लवणसमुद्रमें मिल 
जाती है। 

8२ पझहदकक पश्चिम तोरणसे सिन्धु नदी निकलती है । वह ५०० योजन 
आगे जाकर सिन्धुकूटसे टकराकर सिन्धुकृण्डमें गिरती हुई तमिस्र गृहासे विजयार्ध होती 
हुई पश्चिम लवणसमुद्र्म मिलती है । 

गंगाक्‌ण्डके द्वीप प्रासादमें गंगादेवी और सिन्धुकृण्डवर्ती द्वीपकक प्रासादमें सिन्धु 
देवी रहती है । हिमवान्‌ पर्वतपर गंगा और सिन्धुर्क मध्यमें दो कमरूके आकारके द्वीप हे । 
इनके प्रासादोंमें क्रश: बला और रूवणा नामकी एक पल्यस्थितिवाली' देवियाँ रहती हैं । 

8३ पद्चहृदक ही उत्तर द्वारसे रोहितास्या नदी निकली हैं। यह २६७४९ 
योजन उत्तरकी तरफ जाकर श्रीदेवीके कुण्डमें गिरती हें। फिर कृण्डक उत्तर द्वारसे 
निकलकर उत्तरकी तरफ बहती हुईं शब्दवान्‌ वृत्तवेदाब्यकों धेरकर पश्चिमकी ओर बह 
कर पश्चिम लवण समुद्रमें मिलती है । 

8 ४ रोहित्‌ नदी महाहिमवान्‌ पवंतवर्ती महाप्नहृदर्क दक्षिण तोरणद्वारसे 
निकलकर पूर्वलवण समुद्रमें मिलती है । 

$५ हरिकान्ता नदी महाहिमवान्‌ पवंतवर्ती महापद्मह्दक उत्तर तोरणद्वारसे 
निकलकर रोहितकी तरह पहाड़की तलहटीमें जाकर क्‌ण्डमें गिरती हैं। फिर उत्त रकी 
ओर बहकर विकृतवान्‌ वृत्तवेदाहयकों आध योजन दूरसे घेरकर पश्चिम मुख हो पश्चिम 
समुद्रमें गिरती है । 

.. £ ६ हरित नदी निषध पर्वतवर्तों तिगिछ हृदक दक्षिण तोरण द्वारसे निकलकर 
पूरवको ओर बहकर कुण्डमें गिरती है । फिर पूर्व समुद्र में मिकती है । 


शै।र४ दिग्वी-सार र८७ 


8 ७ सीतोदा नदी तिशिछ हदके उत्तर तोरण द्वारसे निकलकर कृष्डमें गिरती 
है फिर कुण्डके उत्तर तोरण द्वारसे निकलकर देवकूुरुके चित्र विचित्रकूटक बीचसे उत्तर 
मुख बहती हुई मेरु पर्वतकीं माघ योजन दूरसे ही घेरकर विद्युत्प्मको भेंदती हुई अपर 
विदेहके बीचसे बहती हुई पश्चिम समुद्में मिलती है । 

$ ८ सीता नदी नीलपर्वतवर्तो केसरी कदके दक्षिण तोरणद्वारसे निकलकर कुंडमें 
गिरती हुई माल्यवान्‌को भेदती हुई पृर्वंविदेहमें बहकर पूव॑समुद्र्में मिलती हैं । 

९ ९ नरकान्ता नदी कंसरी हृदके उत्तर तोरणद्वारसे निकलकर गन्धवान्‌ वेदादय 
को धघेरती हुईं पश्चिम समुद्रमें मिलती है । 

9 १० नारी नदी रुक्मि पर्वतर्के ऊपर स्थित महापुण्डरीक हृदक दक्षिणतोरण- 
द्वारस निकलकर गन्धवान्‌ बेदाइयको घेरती हुई पूर्वंसमुद्रमें गिरती है । 

$ ११ इसी महापुण्डरीक हृूदक उत्तर तोरणद्वारसे रूप्यकूला नदी निकलती हूँ 
ओर माल्यवान्‌ वृत्तवेंदादयकों घेरकर पद्दिचम समुद्रमें गिरती है । 

$ १२ शिखरी पबंतपर स्थित पुण्डरीक हृदक दक्षिण तोरणद्वारसे सुबर्णकूला 
नदी निकलती हैं और माल्यवान्‌ वृत्तवेदादूयको घेरती हुई पूर्बसमुद्रमें मिलती हैँ । 

9 १३ इसी पुण्डरीक हद पूर्वतोरणद्वारस रक्‍ता नदी निकली है और यह 
ग्रगा नदीकी तरह पूर्वसमुद्रमें मिलती है । 

५ १४ इसी पुण्डरीक हृदक पर्चिम तोरणद्वारसे रक्तोदा तदी निकलती हे और 
परिचम समुद्रमें मिलती हे । 

ये सभी नदियाँ अपने अपने नामके कुण्डोंमें गिरती हें और उसमें नदीके नामवाली 
देवियाँ रहती है । 

गंगा सिन्धु रक्‍ता और रक्‍तोदा नदियाँ कुटिलगति होकर बहती हैं शेष ऋजुगतिसे। 
सभी नदियोंके दोनों किनारे वनखंडोंसे सुशोभित हें । 


चतुदंशनदीसहरपरिव्ृृता गंगासिन्ध्वादयों नथः ॥२३॥ 


गंगा सिन्धु आदि नदियोंके चौदह हजार आदि सहायक नदियाँ हें । 

9 १-३ यदि प्रकरणगत होनेके कारण 'गंगासिन्धु आदिका ग्रहण नहों किया 
जाता तो 'अनन्तरका ही विधि या निषेध होता है” इस नियमके अनुसार अपरगा-पश्चिम- 
समुद्रमें मिलनेवाल्ली नदियोंका ही ग्रहण होता । इसी तरह यदि 'गंगा का ग्रहण करते तो 
पूर्वंगा-पूर्वसमुद्रमें गिरनेवाली नदियोंका ही ग्रहण होता । यद्यपि 'नदी' कहनेसे सबका 
ग्रहण हो सकता था फिर भी 'द्विगुण-द्विगुण' बतानेके लिए गंगा सिन्धु आदि' पद दिया 
गया है। यदि केवल 'द्विगुण'का सम्बन्ध करते तो 'गंगाकी चौदह हजार और सिन्ध्‌की 
अट्ठाईंस हजार' यह अनिष्ट प्रसंग होता । अतः गंगा और सिन्धु दोनोंके चौदह हजार, 
रोहित रोहितास्थाके अद्ठाइस हजार, हरित्‌ हरिकान्ताके छप्पन हजार ओर सीता 
सीतोदाके एक राल बारह हजार सहायक नदियाँ हें। आगे “उत्तरा दक्षिणतुल्या:'क 
अनुसार व्यवस्था है । 


दैघण तस्वार्थयारतिक [ ३४२४-२७ 


भरतक्षेत्रका विस्तार- 


भरतः षढ्विश-पठ्चयोजनशतविस्तारः षट्चैकान्नविशतिभागा 
योजनस्य ॥२४॥|| 
भरतक्षेत्रका विस्तार ५२६८६ योजत है । 


तद॒द्विगुणद्विशुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ता: ॥२४)॥ 

विदेहक्षेत्र पयेन्तके पर्वत और क्षेत्र क्रमश: दूने दूने विस्तारवाल हें । 

6 १ यद्यपि व्याकरणक तियमानुसार वर्षशब्दका पूर्वनिषात होना चाहिए था 
फिर भी आतूपूर्वी दिखानेके लिए “वर्षधर' शब्दका पूर्वप्रयोग किया है। 'लक्षणहेत्वो: 
क्रियाया:' इस प्रयोगक बलसे यह नियम फलित होता है । 

१२ “विदेहान्त' पदसे मर्यादा ज्ञात हो जाती हैं। अर्थात्‌ हिमवान्‌का विस्तार 
१०५२१ योजन, हैमवतका २००५४ योजन, महाहिमवानूका ४०१०३६ योजन, 
हरिवर्षका ८४२१-४६ योजन, निषघका १६८४२-८ और विदेहका ३३६८४ योजन हे । 


उत्तरा दक्षिणतुल्या: ॥२३६॥ 


ऐरावत आदि नील पर्वत पर्यन्त क्षेत्र पबंत भरत आदिके समान विस्तारवाले हूँ । 


भरतेरावतयोबृंद्धिहासो घट्समयाभ्यास॒त्सर्पिण्यवसपि णीभ्याम्‌ ॥२७॥ 


भरत और एऐरावत क्षेत्रमें उत्सपिणी और अवसर्पिणीके छह छह कालोमें वृद्धि 
और हास होता है । 

6 १-३ जंसे 'परव॑तदाह' कहनेसे पर्व॑तवर्ती वनस्पति आदिका दाह समझा जाता 
है उसी तरह क्षेत्रकी वृद्धिहासका अर्थ है क्षेत्रम रहनेवाले मनुष्योंकी आयुं आदिका वृद्धि- 
हास । अथवा, भरतेरावतयो:' यह आधारा्थंक सप्तमी है । अर्थात्‌ इन क्षेत्रोंमें मनृष्योंका 
अनुभव आयु शरोरकी ऊचाई आदिका वृद्धिहास होता है । 

9 ४-५ जिसमें अनुभव आयु शरीरादिकी उत्तरोत्तर उन्नति हो वह उत्सपिणी 
और जिसमें अवन॒ति हो वह अवसर्पिणी है । अवसर्पिणी-सुषमसुषमा, सुषमा, सुषमदुःषमा, 
दुःयमसुषमा, दु षमा और अतिदु पमाके भेदसे छह प्रकार की और उत्सपिणी अतिदु.षमाके 
ऋमसे छह प्रकारकी है। अवसर्पिणी और उत्सपिणी दोनों ही दस दस कोड़ाकोड़ी सागरकी 
होती हैं । इन्हें कल्पकाल कहते हे । सुषमसुषमा चार कोड़ाकोड़ी सागरकी होती है । इसमें 
मनुष्य देवकुरु और उत्तरकुरुके समान होते हे अर्थात्‌ प्रथम भोगमूमिकी रचना होती है। फिर 
क्रमशः हानि होते होते सुपमा तीन कोड़ाकोड़ी सागरकी आती है। इसके प्रारम्भमें हरिक्षेत्रकी 
तरह मध्यम भोगभूमि होती हैं । फिर क्रमश. सुधमदु:पमा दो कोड़ाकोड़ी सागरकी होती 
हैं। इसमें हैमवत क्षेत्रकी तरह जघन्य भोगभूमि होती है । फिर क्रमशः ४२ हजार वर्ष 
कम एक कोड़ाकोड़ी सागरका दु.षमसुषमा काल होता है । इसके प्रारम्भमें मनुष्य विदेह- 
केत्रके समान होते है । ऋ्मसे २१ हजार वर्षका दुःधमा और फिर इक्कीस हजार वर्षका 
अतिदु:षमा काल आता हैँ। उत्सपिणी अतिदु-षमासे प्रारम्भ होती है और क्रमश: बढ़ती 
हुई सुषमा तक जाती है । , 


बश्ण-३२ ] हिन्दी-सांर ३८, 


ताभ्यामपरा भूमयोंअस्थिता; ॥२८॥ 

भरत और ऐरावतके सिवाय अन्य भूमियोंमें परिवर्तन नहीं होता, वे सदा एक-सी 

रहती है । 
एकद्दित्रिपल्योपमस्थितयो हेसवतक-हारिवर्षक-देवकुरुवका: ॥२६॥ 

हैमवत, हरिवर्ष और देवकुरुमें ऋषश: एक, दो और तीन पल्यकी आयु है । 

$ १-२ हैमवतक, हारिवर्षक और देवकुरुवकका अर्थ है इन क्षेत्रोंमें रहनेवाले 
मनुष्य । पाँचों हमवत क्षेत्रके मनुष्योंकी आयु एक पल्य, शरीरकी ऊंचाई २००० धनुष, 
और रंग नीलूकमलक समान है। ये दूसरे दिन आहार करते है । यहाँ सुषमदुःषमा काल 
अर्थात्‌ जघन्य भोगभूमि सदा रहती है। पाँचों हरिक्षेत्रमें मध्यम भोगभूमि अर्थात्‌ सुबमा- 
काल रहता हूँ । इसमें मनृष्योंकी आयु दो पलल्‍्य, शरीरकी ऊंचाई ४ हजार धनुष, रंग शंख- 
के समान घवल है । ये तोसरे दिन भोजन करते है । पाँचों देवकुरुमं सुषमसुषमा अर्थात्‌ 
प्रथम भोगभूमि सदा रहती है । इसमें मनुष्योंकी आय तीन पल्य, छारीरकी ऊंचाई ६००० 
धनूष और रंग सुबवर्णक समान होता है। ये चोथें दिन भोजन करते हैं । 


तथोत्तरा; ॥३०॥ 


उत्तरवर्ती क्षेत्र दक्षिणक समान हैं अर्थात्‌ हेरण्यवत हैमवतके समान, रम्यक हरि- 
वर्षके समान और देवकुरु उत्तरकुरुके समान हे । 


विदेहेषु संस्येयकाल; ॥३ १॥ 


विदेहक्षेत्रम संख्यात वर्षकी आयु होती हैँ । इसमें सुषमदुःबमाकाल सदा रहता है। 
मनुष्योंकी ऊंचाई पाँच सो धनुष है। नित्य भोजन करते है । उत्कृष्ट स्थिति एकपूवे- 
कोटि और जघन्य अन्तमु हुते हैं । 


भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्प नवतिशुतभाग: ॥३२॥ 


भरतक्षेत्रका विस्तार जम्बूद्ीपका १९०वाँ भाग है । 

$ १-२ धातकीखंड और पुष्करवरक क्षेत्रोंके विस्तार-निरूपणमें सुविधाके लिए 
भरतक्षेत्रका प्रकारान्तरसे विस्तार कहा है । 

$ ३-७ लवण समुद्रका सम भूमितलमें दो लाख योजन विस्तार हैं। उसके 
मध्यमें यवराशिकी तरह १६ हजार योजन ऊँचा जल है। वह मूलमें दश हजार योजन 
विस्तृत है तथा एक हजार योजन गहरा है। इसमें क्रमशः पूर्वादि दिशाओंमें पाताल 
बडवामुख यूपकेसर और कलम्बुक नामक चार महापाताल है । ये एक छाख योजन गहरे 
हैं, तथा इतने ही मध्यमें विस्तृत हें। जलतल और मूलमें दस हजार योजन विस्तृत हैं । 
इन पातालोंमें सबसे नीचेके तीसरे भागमें वायु है, मध्यक तीसरे भागमें वायु और जल है 
तथा ऊपरी त्रिभागमें केवल जरू है। रत्नप्रभा पृथिवी्क खरभागमें रहनेवाी वातकुमार 
देवियोंकी क्रीड़ासे क्षुब्ध वायुके कारण ५०० योजन जलूकी वृद्धि होती है। बिदिशाओंमें 
क्षुदपाताऊ हैं तथा अन्तरालमें भी हजार हजार पाताल हूँं। मध्यमें पास पचास क्षुद्र 
पाताल और भी हूँ । रत्नवेदिकासे तिरछे बयालीस हजार योजन जाकर चारों दिशानोंमें 


ईक तस्थर्थदार्सिक (३४३४३ 


वेलन्घर नागाधिपतिके तगर हे। वेलन्धर वागाधि पतियोंकी आयु एक पल्य, शरीरकी 
ऊंचाई दश धनूष है । प्रत्येकके चार चार अग्रमहिषी हैं। ४२ हजार नाग लवणसमुद्रक 
आभ्यन्तर तटको, ७२ हजार बाह्य तटको तथा २८ हजार बढ़े हुए जलकों धारण करते हैं। 
6 ८ रत्नवेदिकासे तिरछे १२ हजार योजन जाकर १२ हजार योजन लंबा चौड़ा 
गौतम नामक समुद्राधिपतिका गौतम द्वीप है। रत्नवेदिकास प्रति ९५ हाथ आगे एक हाथ 
गहराई है। इस तरह ९५ योजनपर एक योजन, ९५ हजार योजनपर एक हजार योजन 
गहराई हैं। लवण समुद्रके दोनों ओर तट हैं। लवणसमुद्रमे ही पाताल हें अन्य समुद्रों्मे 
नहीं । सभी समुद्र एक हजार योजन गहरे है । लूवणसमुद्रका जल खारा है। वारुणीवरका 
मदिराके समान, क्षीरोदका दूधक समान, घृतोदका घीके समान जल है। कालछोद पुष्कर 
और स्वयम्भू रमणका जल पानी जैसा ही हैँ । बाकीका इक्ष्‌रसके समान जल हूँ। रूवण 
समुद्र कालोदधि और स्वयम्भूरमण समुद्र में ही मछली कछवा आदि जलचर हें, अन्यत्र 
नहीं । लवण समुद्रमें नदी गिरनेक स्थानपर ९ योजन अवगाहनावाले मत्स्य है, मध्यमें १८ 
योजनके हे। कालोदधिमें नदीमुखमें १८ योजन तथा मध्यमें ३६ योजनक मत्स्य है । 
स्वयम्भ्रमण में नदीमुखमें ५०० योजनके तथा मध्यम एक हजार योजनके मत्स्य है । 
घातकीखंडका वर्णन- 


दिधांतकीखण्डे ॥३३॥ 


धातकीखंडमें भरतादि क्षेत्र और पर्वत दो दो है । 

$ १ जैसे '्विस्तावानयं प्रासाद:' यहाँ 'मीयते' क्रियाका अध्याहार करके क्रिया 
की अभ्यावृत्तिमें सूज्‌ प्रत्यय होता है उसी तरह 'द्विर्धातकीखण्डे” में भी 'संख्यायन्ते' 
क्रियाका अध्याहार करके सुज्‌ प्रत्यय कर लेना चाहिए। घातकीखंडमें भरतादि क्षेत्र 
दो दो हैँ तथा उनका विस्तार भी दूना दूना है । 

6 २-४ धातकीखंडक भरतका आशभ्यन्तर विष्कम्भ-६६१४ योजन, योजनके 
ईग३ भाग प्रमाण है| मध्यविष्कम्भ-१२५८१ योजन एक योजनके <हैई भाग प्रमाण है । 
बाह्य विष्कम्भ-१८५४७ #४३ योजन प्रमाण हैं। 

९ ५ धातकीखंडम भरतसे चोगुना हैमवत, हेमवतसे चौगुना हरिक्षेत्र और हरि- 
क्षेत्रसे चोगुना विदेह क्षेत्र है। दक्षिणकी तरह ही उत्तरके क्षेत्र हैं । धातकीखंडका विस्तार 
४ लाख योजन है। इसकी परिधि ४११०९६१ योजन है। क्षेत्र प्व॑त नदी वुत्तवेदाद्भ 
ओर सरोवरोंक वे ही नाम है । विस्तार आदि दूना दूना हो गया है । 

१६ भरत और ऐरावत क्षेत्रोंमे कालोदधि और लवणसमुद्रको स्पर्श करनेवाले 
१०० योजन गहरे, ४०० योजन ऊंचे, ऊपर एक हजार योजन विस्तृत इष्वाकार पंत है । 
धातकीखंडमें परूवं और पदिचममें दो मेरु पव॑त हें। ये एक हजार योजन गहरें ९५०० योजव 
मूलमें विस्तृत, पृथ्वीतलपर ९४०० योजन विस्तृत और ८४००० हजार योजन ऊंचे हैं । 
भूमितछसे ५०० योजन ऊपर नन्दनवन हैं। यह ५०० योजन विस्तृत है। ५५५०० 
योजन ऊपर सौमनस _ वन है। यह भी ५०० योजन विस्तृत है। इससे २८ हजार 
योजन ऊपर पांडुकवन है। जम्बूद्ीप्में जहाँ जम्बू वृक्ष है धातकीखंडमें बहीं धातकीवृक्ष 
है। जैसे चक्रक आरे होते हैं उसी प्रकारके पर्वत हे' और आरेके बीचके भागरे समान 


' ऋइ७४-३५ | दिग्दी-लार इ्र३्‌ 


क्षेत्र हे । घातकीखंडकों घेरे हुए कालोदधि समुद्र है। कालोदधिके बाद पुष्करवर द्वीप 
सोलह लाख योजन विस्तृत है । 
पुष्क रवरद्वी पका वर्णन- 


कु 
पुृष्कराव च ॥२३२४॥। 

आधे पुष्करद्वीपमें भी भरतादिक्षेत्र दो दो हैं । 

6 ६ च शब्दसे 'द्वि: इस संख्याकी पूर्वंसूत्रसे अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। यह 
द्विगुणता जम्बूदीपर्क भरतादिकी संख्याकी अपेक्षासे हैं। यद्यपि धातकीखंडका वर्णन 
अनन्तर निकट है, फिर भी इच्छानुसार जम्बूद्ोपकी संख्यासे ही द्विगुणता लेनी चाहिये । 

6६ २-४ पृष्कराधंके भरतका आम्यन्तर विष्कम्भ-४१५७९ योजन और ७३ 
भाग है। मध्यविष्कम्भ ५३५१२ योजन और १९९ भाग प्रमाण है । बाह्यविष्कम्भ ६५४४२ 
योजन और १३ भाग प्रमाण हूँ । 

$ ५ विदेह तक एक क्षेत्रस दूसरा क्षेत्र चोगृने विस्तारवाला हैँ। उत्तरके क्षेत्रोंका 
विस्तार क्रमश: दक्षिणके क्षेत्रोंके ही समान है। पर्वत विजयाध॑ वृत्तवेदाब्य आदिकी संख्या 
और विस्तार भी दूना दूना है । जम्बूद्वीपमम जहाँ जम्बू वृक्ष है वहाँ पुष्करद्वीपमें पुष्कर है । 
इसीक कारण इस द्वीपको पुष्करवर द्वीप कहते हैं । 

68 ६ मानृषोत्तर पबंतसे अर्ध विभकत होनेके कारण इसे पुष्कराध कहते हैं । 
पुष्करद्वीपक मध्यमें मानुषोत्तर पर्वत है। यह १७२१ योजना ऊंचा ४३०३ योजन गहरा 
२२ हजार योजन मूलमें विस्तृत १७२३ योजन मध्यमें विस्तृत ४२४ योजन ऊपर बिस्तृत 
हैं। यवराशिक समान यह पर्वत नीचे मुल किए हुए बेठे सिंहके सदृश मालूम होता है । उसके 
ऊपर चारों दिशाओंमें ५० योजन लम्बे २५ योजन चौड़े और ३७४ योजन ऊंचे जिना- 
यतन हूँ । इसके ऊपर बेड़ये आदि चौदह कूट हें । 


प्राड सानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥२४॥॥ 

मानषोत्तर पर्वतक इस ओर ही मनुष्य हे उस ओर नहीं | उपपाद और समुद्धात 
अवस्था्क सिवाय इस पर्वतके उस ओर विद्याघर या ऋद्धिधारी मनुष्य भी नहीं जा सकते। 
इसीलिए इसकी मानुषोत्तर संज्ञा सार्थक हैं । 

आठवाँ नन्दीश्वर द्वीप हैं। इसका विस्तार ३६३८४००००० योजन है । इसके 
सध्यमें चारों दिशाओंमें ८४ हजार योजन ऊचे चार अंजनगिरि है । इसकी चारों दिज्ञाओं 
में चार चार बावड़ी है। ये १ हजार योजन गहरी और एक राख योजन विस्तारवाली 
हैं। इन सोलह वापियोंमें दस हजार योजन विस्तृत दधिमुख पव॑त हें । इन वापियोंके 
चारों ओर चार बन हैं। इन वापियोंक चारों कोनोंमें एक हजार योजन ऊंचे चार चार 
रतिकर है'। इस तरह ६४ रतिकर हैं । बाहरी कोणोंमें स्थित ३२ रतिकर चार अंजन- 
गिरि तथा १६ दधिमूल इस तरह ५२ पर्बतों पर ५२ जिनालय है । ये जिनारूय १०० 
बोजन हरुम्बे, ५० योजन चौड़े तथा ७५ योजन ऊंचे है । 

ग्यारहवाँ कृण्डलवर द्वीप है । उसके मध्यमें कुंडलवर पर्वत हैं। उसके ऊपर प्रत्येक ;फ 
दिशामें चार-चार कूट है' । इसकी घेरे हुए कुण्डलवर समुद्र है। इसके आगे क्रमश: शंखवर- 
द्वीप, शंखवरसमुद्र, रजकवरद्वीप, रुखकनरसमुद्र आदि असंल्यात द्वीपसमुद्र हें। 
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शचकवर द्वीपमें ८४ हजार योजन ऊँचा ४२ हजार योजन विस्तृत रुचक पे हे । 
इसके नन्ध्ावर्त आदि चार कूट हैं। इनमें दिग्गजेन्द्र रहते हे । उनके ऊपर प्रत्येकक आठ- 
आठ कूट और हैं । इन पर दिक्‍्कुमारियाँ रहती हे । ये तीथंद्भधूरोंके गर्भ और जन्मकल्याणकर्क 
समय माताकी सेवा करती है । 


आया स्‍्लेच्छाश्व ॥३६॥ 


मानषोत्तरसे पहिले रहनेवाले मनृष्य आये और स्लेच्छके भेदसे दो प्रकार के हैं। 

$ १-२ गृण और गुणवानोंसे जो सेवित हैं वे आय॑ हें। आय॑े दो प्रकारके हें- 
एक ऋद्धिप्राप्त और दूसरे अनुद्धिप्राप्त आये । अनृद्धिप्राप्त आये पांच प्रकार के हैं- 
क्षेत्राय जात्याय कर्माय चारित्रायं और दर्शनायं । काशी कौशल आदि देशोंमें उत्पन्न क्षेत्रार्य 
हैं । इक््वाकु ज्ञाति भोज आदि कूलोंमे उत्पन्न जात्याय है । कर्माये तीन प्रकार के हें-सावद्च- 
कर्मायें अत्पसावद्यकर्माय और असावद्यकर्माय । सावद्यकर्मायं असि मषी कृषि विद्या शिल्प 
और वणिक्कमंक भेदसे छह प्रकार के हे। तलवार धनूष आदि शस्त्रविद्या्में निपुण 
असिकर्माये हैं । मुनीमीका कार्य करनेवाले मषिकर्माय हें। हल आदिसे कृषि करनेवाले 
कृषिकर्माय हैं। चित्र गणित आदि ७२ कलाओंमें कुशल विद्याकर्मार्य है । धोबी नाई लहार 
कुम्हार आदि शिल्पकर्माय हें । चन्दन घी धान्यादिका व्यापार करनेवाले वणिक्कर्मर्य हे । 
ये छहों अविरत होनेसे सावद्यकर्माय हैं । श्रावक और श्राविकाएँ अल्पसावद्यकर्माय हैं। मुनि- 
ब्रतधारी संयतत असावद्यकर्मार्य है । ये दो प्रकार के हे-अधिगतचारित्रार्य और अनधिगत- 
चारित्रायं । जो बाहल्योपदेशके बिना स्वयं ही चारित्रमोहक उपशम क्षय आदिसे चारित्रको 
प्राप्त हुए हे वे अधिगतचारित्रायं और जो वाह्मोपदेशकी अपेक्षा चारित्रधारी हुए हैं वे 
अनधिगतचारित्रार्य है । दर्शनार्य दश प्रकार के हे-सर्वज्कीौ आज्ञाकों मुख्य मानकर 
सम्यग्दर्शनको प्राप्त हुए आज्ञारुचि है। अपरिग्रही मोक्षमार्गेके श्रवणमात्रसे सम्यग्दर्शनकों 
प्राप्त हुए मार्गरुचि हे । तीर्थेद्भुर बलदेव आदिके चरित्रक उपदेशको सुनकर सम्यग्दर्शनको 
धारण करनेवाले उपदेशरुचि हे। दीक्षा आदिके निरूपक आचारांग आदि मृत्रोंके सुनने 
मात्रसे जिन्हें सम्यग्दशंन हुआ हैं वे यूत्ररुचि है। बीजपदोंके निमित्तसे जिन्हें सम्यग्दशंनकी 
प्राप्ति हुईं वे बीजरुचि हे । जीवादिपदार्थोंक संक्षेप कथनसे ही सम्यग्दश्शनको प्राप्त होनेवाले 
संक्षेपरुचि हे । अंगपूर्वके विषय, प्रमाणनय आदिका विस्तार कथनसे जिन्हें सम्यग्दर्शन हुआ 
है वे विस्तारदचि हें । वचनविस्तारके बिना केवल अथंग्रहणसे जिन्हें सम्यग्दर्शन हुआ वें 
अर्थरचि हैं । आचाराग आदि द्वादशांगमें जिनका श्रद्धान अतिदृढ़ है वे अवगाढ़रुचि हैं । 
परमावधि केवल ज्ञानदशनसे प्रकाशित जीवादि पदार्थ विषयक प्रकाशसे जिनकी आत्मा 
विशुद्ध है वे परमावगाढरुचि हे । इस तरह रुचिभेदसे सम्यग्दर्शन दस प्रकार का है और 
दर्दनायें भी दस प्रकार के हैं । 

0 ३ ऋद्धिप्राप्त आय आठ ऋद्धियोंके भेदसे आठ प्रकार के हैं। बुद्धि-शान, 
यह ऋद्धि केवलज्ञान अवधिज्ञान मन:पर्ययज्ञान बीजबुद्धि आदिक भेदसे अठारह प्रकार की 
है । हक अवधि और मन.पर्यय प्रसिद्ध हे। जसे उवेर क्षेत्रमं एक भी बीज अनेक 
बीजोंका उत्पादक होता है उसी तरह एक बोजपदसे ही श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे 


#३.। 


अनेक पदार्थोका ज्ञान करता बीजबुद्धि है। जैसे कोठारमें अनेक प्रकारके घान्य सुरक्षित 
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और जुदे-जुदे रखे रहते हें उसी तरह बुद्धिरूपी कोठेमें समझे हुए पदार्थोंका सुविचारित 
रूपसे बने रहना कोष्ठबुद्धि है। पदानुसारित्व तीन प्रकार की हँ-अनुस्रोत प्रतित्तोत और 
उभग्रूप । आदि मध्य या अन्तक एक पदक अर्थकों सुतकर समस्त ग्रन्था्थेका ज्ञान हो 
जाना पदानुसारित्व है । बारह योजन रूम्बे और नव योजन चौड़े चक्रवर्तीके कटकर्क भी 
विभिन्न शब्दोंको एक साथ सुनकर उनको पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहण करना संभिन्नश्रोतृत्व है । 
रसनादि इन्द्रियोंके द्वारा उत्कृष्ट नव योजन आदि क्षेत्रोंसे रस गन्ध आदिका ज्ञान करना 
द्रादास्वादन देन प्राण स्पर्शन ऋद्धियाँ हें । 

महारोहिण्यादि लौकिक विद्याओंके प्रलोभनमे न पड़कर दशपूर्वका पाठी होना 
दशपूवित्व है । पूर्णश्रुतकेवली हो जाना चतुद्दशपूर्वित्व हैं। आठ महानिमित्तोंमें कुशल 
होना अष्टांग महानिमित्तज्ञत्व हे। आकाशके सूर्य चन्द्र तारा आदिकी गतिसें अतीतानागत 
का ज्ञान करना अन्तरीक्षनिमित्त है। जमीनकी रुक्षस्तिग्ध आदि अवस्थाओंसे हानि- 
लाभका परिज्ञान या जमीनम गड़े हुए घन आदिका ज्ञान करना भौम निमित्त हें। 
शरीरक अंग प्रत्यंगोंसे उसके सूखद्‌:खादिका ज्ञान अंग है। अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक 
कंसे भी शब्दोंकों सुनकर दृष्टानिष्ट फलका ज्ञान कर लेना स्वर हैं। सिर मुह गले 
आदियमें तिल मस्से आदि चिह्नोंसे छाभालाभ आदिका ज्ञान व्यज्जन है। श्रीवृक्ष 
स्वस्तिक कलश आदि चिह्नोंसे शुभाशुभका ज्ञान कर लेना लक्षण हैँ। वस्त्र-शस्त्र छत्र 
जूता आसन और शब्या आदियें दास्त्र चूहा काटे आदिसे हुए छेंदर्क द्वारा शुभाशुभका 
ज्ञान करना छिन्न हैं। पिछली रातमें हुए चन्द्र सूर्यादि स्वप्नोंस भाविसुखदु:ःखादिका 
निश्चय करना स्वप्न है । 

श्रुतज्ञानियोक द्वारा ही समाधान करने योग्य सूक्ष्म शंकाओका भी अपने श्रुत- 
ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे समाधान कर देना प्रज्ञाअ्वणत्व है । परोपदेशक बिना स्वभावतः 
ही ज्ञान चारित्र आदिमे निपुण हो जाना प्रत्येकबुद्धता है। शास्त्रार्थभ! कभी भी निरुत्तर 
नहीं होना वादित्व हैं । 

क्रिया विषयक ऋद्धि दो प्रकार की है-चारणत्व और आकाशगामित्व । जल जंघा 
तन्तु पुष्प पत्र आदिका निमित्त लेकर अप्रतिहत गति करना चारणत्व हैं। पद्मासन या 
कायोत्सगेरूपस आकाशम गमन करना आकाशगामित्व हे । 


विक्रिया विषयक ऋद्धि अणिमा आदिके भेदसे अनेक प्रकारको है । सूक्ष्म शरीर 
बना लेना अणिमा, महान्‌ शरीर बनाना महिमा, वायूसे भी लघु शरीर कर लेना लघिमा, 
वज्से भी गुरु शरीर बना लेना गरिमा हैं। भूमिपर बेठे हुए अगुलीसे मेरु या सूर्य चन्द्र 
आदिको स्पर्श कर लेना प्राप्ति है । जलमे भूमिकोी तरह चलना आदि प्राकाम्य है। 
त्रेलोक्यकी प्रभुता इंशित्व हे । सबको वशमे कर लेना वशित्व है । पर्वतमे भी घुस जाना 
अप्रतीघात है । अदृश्य रूप बना लेना अन्तर्घान है। एक साथ अनेक आकार बना लेना 
कामरूपित्व है। 


तपोइतिशय-ऋद्धि सांत प्रकारकी है-दो दिन तीन दिन चार दिन एक माहके 

उपयास आदि किसी भी उपवासको निरन्तर कंठोरतापूर्वक करनेवाले उम्रतप हें । 

महोपनास करनेपर भी जिनका काय वचन और मनोबल बढ़ता ही जाता है और शरीर 
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की दीप्ति उत्तरीत्तर वृद्धिको प्राप्त होती है वे दीप्ततप हैं। गरम तवेपर गिरे हुए 
जलरूकी तरह जिनके अल्प आहारका मलादिरूपसे परिणमन नहीं होता, वह वहीं सूख 
जाता है वे तप्ततप हें । सिहनिष्क्रीडित आदि महान्‌ तपोंको तपनेवाले महातप हैं । 
ज्वर सन्निपात आदि महाभयंकर रोगोंके होनेपर भी जो अनशन कायवलेश आदियें मन्द 
नही होते और भयानक श्मशान, पहाड़की गुफा आदियें रहनेके अभ्यासी हे वे घोर तप 
है । ये ही जब तप और योगको उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते है तब घोरपराक्रम कहे जाते 
हैं । जो अस्खलित अखंड ब्रह्मचयं धारण करते हैँ तथा जिन्हे दुःस्वप्न तक नहीं आते वे 
घोर ब्रह्मचारी हे । 

बलालम्बन ऋद्धि तीन प्रकारकी ह-मन श्रुतावरण और वीर्यान्तरायके प्रक्ृष्ट 
क्षयोपञमसे अन्तर्मुहतमें ही सकलश्रुतार्थके चिन्तनमे निष्णात मनोबली हे। मन और 
रसनाश्रुतावरण तथा वीर्यान्तरायके प्रकृप्ट क्षयोपणमस अन्तर्मुहतेमें ही सकलश्रुतर्क 
उच्चारणमें समर्थ वचनबली हे । वोर्यान्तरायक असाधारण क्षयोपशमर्स जो मासिक 
चातुर्मासिक सांवत्सरिक आदि प्रतिमायोगोंक धारण करनेपर भी धकावट और क्लान्तिका 
अनुभव नहीं करते वे कायबली हे। ओऔषध-ऋद्धि आठ प्रकारकी है-जिनके हाथ-पैर 
आदिके स्पशेसे बड़ी भयंकर व्याधियाँ शान्त हो जाती हे वे आमर्श ऋद्धिवाले है । जिनका 
थूक औषधिका कार्य करता है वे क्ष्वेकौषपधि हें । जिनका पसीना व्याधियोंकों दू* कर देंता 
है वे जललौषधि हे। जिनका कान दाँत या आँखका मल औषधिरूप होता है वे मलोषधि 
है । जिनका प्रत्येक अवयवका स्पर्ण या उसका स्पर्ण करनेवाली वायू आदि सभी पदार्थ 
ओऔपधिरूप हो जाते है वे सर्वोषधि ऋड्धिवाले है । उमद्रविपमिश्रि भी आहार जिनके 
मुखमे जाकर निर्विष हो जाता है अथवा मुख निकले हुए वचनोंकों सुनने मात्रसे 
महाविषव्याप्त भी निविष हो जाते है वे आस्थाविष है। जिनके देखने मात्रस ही 
तीव्र विष दूर हो जाता है वे दृष्ट्यविप है । 

रस ऋद्धि प्राप्त आये छह प्रकारके हे-जिस प्रकृष्ट तपस्वी यतिक मर जाओं' 
आदि शजापमे व्यक्ति तुरत मर जाता है वे आस्यविष हे । जिनकी क्रोधपूर्ण दृष्टिसे 
मनुष्य भस्मसात्‌ हो जाता है वे दृष्टिविप हें। जिनके हाथम पड़ते ही नीरस भी अन्न क्षीरके 
समान सुस्वाढु हो जाता है, अथवा जिनक वचन क्षीरके समान सबको मीठे लगते हें वे 
क्षीराख्रवी है । जिनके हाथम पडते ही नीरस भी आहार मधुके समान मिष्ट हो जाता 
हे, अथवा जिनके वचन मथुके समान श्रोताओंको नृप्त करते हे वे मध्वाख्रवी हैं । जिनके 
हाथमें पड़कर रूखा भी अन्न घीको तरह पुष्टिकास्क और स्निग्ध हो जाता है अथवा 
जिनके वचन घीकी तरह सन्तर्षक हे वे सपिराखवी हे । जिनके हाथमे रखा हुआ भोजन 
अमृतकी तरह हो जाता है या जिनके वचन अमृतकी तरह सन्तप्ति देनेंवाले हैँ वे 
अमृताखवी हें । हे 


क्षेत्रकद्धिप्राप्त आय॑ दो प्रकारक हें-अक्षीणमहानस और अक्षीणमहालय । प्रक्ृष्ट 
लाभान्तरायके क्षयोपशमवाले यतियोंको भिक्षा देनेपर उस भोजनसे चत्रवर्तीक पूरे कटककों 
भी जिमानेपर क्षीणता न आना अक्षीणमहानस ऋडद्धि है । अक्षीणमहालय ऋद्धिवाले मुनि 
जहाँ बेंटने हैं उस स्थानम इतनी अवगाहन ज्क्ति हो जाती है कि वहाँ सभी देव मनुष्य 
और तियंड्च निर्वाध रूपसे बेठ सकते हे। ये सब ऋद्धिप्राप्त जाय॑ हैं । 
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0४ म्लेच्छ दो प्रकारक हें-१ अन्तरद्वीपज और २ कर्ममूमिज । लवणसमुद्रकी 
आदों दिश्वाओंमें आठ और उनके अन्तरालमें आठ, हिमवान्‌ और शिखरी तथा दोनों 
विजयाभोंक अन्तरालमें जाठ इस तरह चौबीस अन्तरद्वीप हे । दिलज्लाबर्ती द्वीप वेदिकासे 
तिरछे पाँच सौ योजन आगे हैं। विदिशा और अन्तरालवर्ती द्वीप ५५० योजन जाकर 
हैं । पहाड़ोंके अन्तिम भागवर्ती द्वीप छह सो योजन भीतर आगे हें । दिशावर्ती द्वीप सो 
योजन विस्तृत हैं, विदिशावर्ती द्वीप पचास योजन और पवंतान्तवर्ती द्वीप पच्चीस योजन 
विस्तृत हूँ । पूर्व दिशामें एक जाँघ वाले, पश्चिममें पूंछवाले, उत्तरमें गूंगे, दक्षिणमें सींग- 
वाले प्राणी हें। विदिशाओंमें खरगोशके कान सरीखे कानवाले, पुड़ीके समान कानवालें, 
बहुत चौड़े कानवाले और लम्बकर्ण मनुष्य है । अन्तरालमें अइ्व, सिंह, कृत्ता, सुअर, व्याप्र 
उल्लू और बन्दरक मुख जंसे मुखवाले प्राणी है । शिखरी पब॑तक दोनों अन्तरालोंमें मेघ 
और बिजलीक समान मुखवाले, हिमवान्‌क दोनों अन्तराक्ोंमे मत्स्यमुख और कालमुख, 
उत्तर विजयाध॑के दोनों अन्तमें हस्तिमुख और आदश्शमख और दक्षिण विजयाधके दोतों 
अन्तमें गोमुब और मेबमुखवाले प्राणी है । एक टॉगवाले गुफाओंमें रहते है. और मिट्टीका 
आहार करते है । बाकी वक्षोपर रहते है और पृष्प फल आदिका आहार करते है । 
ये सब प्राणी पत्योपम आयुवाले है । ये चौबीसों द्वीप जल तलसे एक योजन ऊंचे है । 
इसी तरह कालोदधिमें है. । ये सब अन्तर्द्वीपज म्लेच्छ है. । शक, यवन, शबर और पुलिन्द 
आदि कर्मभूमिज स्लेच्छ है । 

कर्मभूमियोका वर्णन- 


भरतेरावतविदेहा: कमभूमयो.उन्‍्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ॥३७॥ 
भरत ऐरावत और देवकुरु उत्तरक्रु भागकों छोड़कर शेष विदेह क्षेत्र कमंभूमियां 
है । मोक्ष मार्गकी प्रवृत्ति कमंभमिसे ही होती हैं। यद्यपि भोगभूमियोंमें ज्ञान दर्शन होते हें 
पर चारित्र नही होता । 

6 १०३ यद्यपि ज्ञानावरणादि आठ कर्मोका बन्ध और उनका फलभोग सभी 
मनुष्य क्षेत्रोंमे समान है फिर भी यहाँ कर्मभूमि व्यवहारविशेषके निमित्तसे हेँ। सर्वार्थ- 
सिद्धि प्राप्त करानेवाला या तीर्थद्भुर प्रकृति बाँधनेवाला प्रकृष्ट शुभकर्म अथवा सातवें 
नरक ले जानेवाला प्रकृष्ट अशुभकर्म कर्मभूमिमें ही बेंघता हें। सकल संसारका उच्छेद 
करने वाली परमनिजराकी कारण तपर्चरणादि क्रियाएँ भी यहीं होती हें । असि, मषि, 
कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य रूप छह कर्मोकी प्रवृत्ति भी यहीं होती है । अतः 
भरतादिकमे ही कमेभूमि व्यवहार उचित है । 

0४ जैसे 'नक्‍वचित्‌ सर्वदा स्वेविख्रम्भगमनं नयः अन्यत्र धर्मात्‌” अर्थात्‌ धर्म 
को छोड़कर अन्य आथिक आदि प्रसज्भोंमें पूर्ण विश्वास करना नीतिसंगत नहीं है । यहाँ 
'अन्यत्र' शब्द छोड़कर' इस अर्थमें हें उसी तरह 'अन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्य: यहाँ भी । 
अर्थात्‌ देवकुर और उत्तरकुरुको छोड़कर शेप विदेहक्षेत्र कमंभूमि हैं। देवकुरु उत्तरकुर 
और हेमवत आदि भोगभूमि हैं । 

मनुष्योंकी आयु- 

जस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमु हूर्ते ॥३०॥ 


३६६ तस्वार्थवार्तिक [ शाे८ 


मनष्योंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्‍य और जघन्य अन्‍्तर्मुहत्त है । 

$ १-३ लौकिक और लोकोत्तरके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका है। लौकिक मात 
छह प्रकारका हैं-मान, उन्‍्मान, अवमान, गणना, प्रतिमान और तत्रमाण। मान दो प्रकारका 
है-रसमान और बीजमान । घी आदि तरल पदार्थोंको मापनेकी छटंकी आदि रसमान 
हैं और धान्‍्य नापनेके कुडब आदि बीजमान हैं ! तगर आदि द्रव्योंकी ऊपर उठाकर 
जिनसे तौला जाता है वे तराजू आदि उन्मान हैँ । खेत नापनेके डंडा आदि अवमान हैं । 
एक दो तीन आदि गणना है । पू्वकी अपेक्षा आगेके मानोंकी व्यवस्था प्रतिमान हे जेसे- 
चार मंहदीके फलोंका एक सफेद सरसों, सोलह सरसोंका एक उड़द, दो उड़दकी एक 
गमची, दो गुमचीका एक रूप्यमाष (सफेद उड़द), दो रूप्यमाषका एक घरण, २॥ धरण 
का एक सुवर्ण कस, चार कसका एक पल, एक सौ पलकी तुला, तीन पल और आधे कंस 
का एक कुडव, चार कुडवका एक प्रस्थ, चार प्रस्थकता एक आढक, चार आढकका एक 
द्रोण, सोलह द्रोणकी एक खारी, बीस खारीका एक वाह, इत्यादि मगध देशका प्रमाण 
है। मणि आदिकी दीप्ति, अश्व आदिकी ऊंचाई गुण आदिके द्वारा मूल्य निर्धारण करनेके 
लिए तन्प्रमाणका उपयोग होता है । जँसे मणिकी प्रभा ऊपर जहाँ तक जाय उतनी ऊंचाई 
तकका सुवर्णका ढेर उसका मूल्य होगा । घोड़ा जितना ऊंचा हो-उतनी ऊंची सुबर्ण 
मुद्राएं घोड़ेका मूल्य । अथवा जिननेमें रत्नके मालिकको सन्तोष हो उतना रत्नका मूल्य 
होता हैं । आदि | 

0४ लोकोत्तर प्रमाण द्रव्य क्षत्र काल और भावके भेदसे चार प्रकार का है । द्वव्य- 
प्रमाण एक परमाणुसे लेकर महास्कन्धर्पर्यन्त, क्षेत्र प्रमाण एक प्रदेशस लेकर सर्व लोकपयंन्त, 
और काल प्रमाण एक समयसे लेकर अनन्त कालपर्यन्त जघन्य मध्यम और उत्क्ृष्टके भेदसे 
तीन तीन प्रकारका है । भाव प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञान दर्शन उपयोग । वह जघन्य सूक्ष्म निगोदर्क 
उत्कृष्ट केवलीके और मध्यम अन्य जीबोंके होता है । 

१५ द्रव्यप्रमाण संख्या और उपमाकक भेदसे दो प्रकारका हैं। संख्या प्रमाण 
संल्येय असख्येय और अनन्तक भेदस तीन प्रकारका है। संख्येय प्रमाण जघन्य उत्कृष्ट 
और अजघन्योत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारका है । असंख्यात और अनन्त नौ नौ प्रकारक हैं। 

संख्येय प्रमाणके ज्ञानके लिए जम्बूदीपके समान एक लाख लम्बे चौड़े और एक 
योजन गहरे शलाका प्रतिशलाका महाशलाका और अनवस्थित नामके चार कृण्ड बृद्धिसे 
कल्पित करने चाहिए। अनवस्थित कृण्डमें दो सरसो डालना चाहिए । यह जघन्य संख्येयका 
प्रमाण हैं। उस अनवस्थित कृण्डको सरसोंसे भर देना चाहिए । फिर कोई देव उससे 
एक-एक सरसोंको क्रमश: एक-एक द्वीप समुद्रमें डालता जाय । जब वह कुण्ड खाली हो 
जाय तब शलाका कृण्डम एक दाना डाला जाय। जहाँ अनवस्थितकृण्डका अन्तिम सरसों 
गिरा था उतना बडा अनवस्थित कुण्ड कल्पना किया जाय । उसे सरसोंसे भरकर फिर 
उससे आगेके द्वीपोंसे एक एक सरसों डालकर उसे खाली किया जाय। जब वह खाली 
हो जाय तब घलाका कुण्डमें दूसरा सरमों डाछे। फिर जहाँ अन्तिम सरसों गिरा था उतना 
बड़ा अनवस्थित कुण्ड कल्पित करके उसे सरसोंसे भरकर उससे आगेके द्वीपसमुद्रोमें एक 
एक सरसों डालकर खाली करना चाहिए। तब शलाका कुण्डमें एक सरसों डाले । इस 
तरह अनवस्थितक्ण्डको तब तक बढ़ाता जाय जब तक शलाका कृण्ड सरसीसे न भर जाय । 


शहद ] दिप्दी-सतर ३९१७ 


जब हालाका कृण्ड भर जाये तब एक सरसो' प्रतिशलाका कुण्डमें डालं। इस तरह उसे 
भी भरे। जब प्रतिशकाका कुण्ड भर जाय तब एक सरसों महाशलाका कुण्डमें डाले। उक्त 
विधिसे जब वह भी परिपूर्ण हो जाय तंब जो प्रमाण आता हूँ वह उत्कृष्ट संख्यातसे एक 
अधिक जपघन्यपरीतासंख्यात हैं। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट संख्यात होता है । 
जधन्य और उत्कृष्टके बीचके सभी भेंद अजघन्योत्कृष्ट संख्यात हें। जहाँ भी संख्यात 
शब्द आता हैं वहाँ यही अजघन्योत्कृष्ट संख्यात लिया जाता है । 

असड्यात तीन प्रकार है-परीतासंख्येय यूक्तासंख्येव और असंख्येयासंख्येय। परीता 
संख्यात जधन्य मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारका हैं । इसी तरह अन्य असंख्यातों 
के भी भेंद होते हैं । 

अनन्त भी तीन प्रकारका हे-परीतानन्त, यूकतानन्त और अनन्तानन्त। ये तीनों 
अनन्त जघधन्य उत्कृष्ट और अजधन्योत्क्ष्टके भेदसे तीन तीन प्रकारक हैं । जघन्य परीता- 
संख्येयको फैलाकर मोतीके समान जुदे जुदे रखना चाहिए । प्रत्येक पर एक एक जधन्य 
परीतासंख्येयकों फैलाना चाहिए। इनका परस्पर वर्ग करे। जो जघन्य परीतासंस्येय 
मुक्तावछी पर दिये गये थे उनका गृणाकर एक राशि बनावे। उसे बिरलन कर उसपर 
उस व्गित राशिको दे । उसका परस्पर वर्ग कर जो राशि आती है वह उत्कृष्ट परीता- 
संख्येयसे एक अधिक होती हैं। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट परीतासंख्येय होता हैं। 
बीचके विकल्प अजषन्योत्कृष्ट परीतासंख्येय है । जहाँ आवलिसे प्रयोजन होता है वहाँ 
जपघन्यय॒ुक्तासस्येय लिया जाता है। जघन्ययुक्तासंख्येयकों विरलन कर प्रत्येकपर जधन्य- 
युवतासंख्येयको स्थापित करे | उनका वर्ग करनेपर जो राशि आती है वह जघन्य संस्येया- 
संख्येय है। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट युक्तासंस्येय होती हैं। बीचके विकल्प 
मध्यम युक्तासस्येय हैं। जघन्य संख्येयासंश्येयका विरलनकर पूर्वोक्त विधिसे तीन बार 
वर्ग संवर्ग करनेपर भी उत्कृष्ट संख्येयासंख्येय नहीं होता । इसमें धर्म, अधमं, एक जीव, 
लोकाकाश, प्रत्यक शरीरजीव, बादर निगोत शरीर ये छहों असंल्येय, स्थितिबन्धाध्यवसाय 
स्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान, योगके अविभाग परिच्छेद, उत्सपिणी अवसपिणी कालके 
समयोंको जोड़नेपर फिर तीन बार वगित संवर्गित करनेपर उत्कृष्टासंख्येयासंस्येयसे एक 
अधिक जघन्यपरीतानन्त होता है । इसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्टासंस्येयासंख्येय होता 
है । मध्यक्े विकल्प अजषमन्योत्कृष्टासंल्येयासंस्येय होते हें । असंख्येयासंख्येयके स्थानमें 
अजषन्योत्कृष्टासंख्येयासंल्येय विवक्षित होता हैं। इसी तरह जघन्यपरीतानन्तकों विरलन 
कर तीन बार व्गित संवर्गित करनेपर उत्क्ष्टपरीतानन्तर्से एक अधिक जघम्ययुबतानन्त 
होता है। उससे एक कम करनेपर उत्कृष्टपरीतानन्त होता है । मध्यके विकल्प अज- 
घन्योत्कूष्ट परीतानन्‍्त हें। अभव्यराशिके प्रमाणमें जघन्ययुक्तानन्त लिया 
जाता है। जघस्ययुक्तानन्तको विरलनकर प्रत्येकपर जघन्ययुक्तानन्तको रखें। उन्हें 
परस्पर वर्ग करनेपर जो राशि आती है वह उत्कृष्टयुक्तानन्तसे एक अधिक जधन्य 
अनन्तानन्तकी राशि है। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट युक्‍तानन्त होता है। 
मध्यके विकल्प अजधत्योत्कृष्ट युक्‍तानन्त है । जधन्य अनम्तानन्तकों विरलनकर प्रत्येकपर 
जधन्य अनन्तानन्तको स्थापितकर तीन बार वर्गित संवर्गित कश्नेपर भी उत्कृष्ट अनन्तानन्त 
नहीं होता । अतः उसमें सिद्ध, निगोदजीव, वनस्पतिकाय, अतीत अनागतकालूके समय, सभी 
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पुद्गल, आकाशके प्रदेश, धर्म, अधर्म और अनन्त अगुरुख्धुगुण जोड़े । फिर तीन बार व्गित- 
संवर्गित करे । तब भी उत्कृष्ट अनन्तानन्त नही होता । अतः उसमे केवलज्ञान और 
केवलूदशनको जोड़े तब उत्कृष्ट अनन्तानन्‍्त होता हैं। उससे एक कम अजघन्योत्कृष्ट 
अनन्तानन्त होता है। जहां अनस्तानन्तका प्रकरण आता है वहाँ अजघन्योत्कृष्ट अनन्ता- 
नन्‍त लेना चाहिए। | 

$ ७ उपमा प्रमाण आठ प्रकारका ह-पल्य, सागर, सूची, प्रतर, घनांगुल, 
जगच्छे णी, छोकप्रतर और लोक । आदि अन्‍्तसे रहित अतीन्द्रिय एक रस एकगन्ध 
एक रूप और दो स्पर्शवाला अविभागी द्रव्य परमाणु कहलाता है। अनन्तानन्त परमा- 
णुओंके संधात की एक उत्संज्ञासंज्ञा। आठ उत्संज्ञासंज्ञाकी एक सन्नासज्ञा। आठ संज्ञा- 
संज्ञाकी एक त्रूटिरेणु । आठ त्रुटिरेणुकी एक त्रसरेणु। आठ तसरेणुकी एक रथरेणु। 
आठ रथरेणुका एक देवकुरु उत्तरकुरुक मनुष्यका बालाग्र। उन आठ बालाग्रोंका एक 
रम्यक और हरिवर्षक मनुष्योंका बालाग्र । उन आठ बालग्रोंका एक हैरण्यवत और हैमवत 
क्षेत्रस मनष्योंका बालाग्र । उन आठ बालाग्रोंका एक भरत ऐरावत और विदेहके 
मनुष्योंका बालाग्। उन आठ बाल्ग्रोंकी एक छीख । आठ लीखकी एक जूँ। आठ जूँका 
एक यवमध्य । आठ यवमध्योंका एक उत्सेधांगुल । इससे तारक तियंञ्च देव मनुष्य 
और अक्नत्रिम चंत्यालयोंकी प्रतिमाओंका माप होता हैं। ५०० उत्सेधागुलका एक 
प्रमाणांगुल । यही अवर्सापिणीके प्रथम चक्रवर्तीका आत्मांगुल होता हैं। उस समय 
इसीसे गाँव नगर आदिका माप किया जाता हैँ। दूसरे यूगोंमें उस उस युगके मनुष्योंक 
आत्मांगुलसे ग्राम नगर आदिका माप किया जाता हूँ। प्रमाणांगुलसे द्वीप समुद्र वेदिका पव॑त 
विमान नरक प्रस्तार आदि अक्ृत्रिम द्रव्योंकी लम्बाई चौडाई मापी जाती है । छह 
अंगुलका एक पाद । बारह अंगुलका एक बीता । दो बीतेका एक हाथ । दो हाथका 
एक किष्कू । दो किष्कुका एक दंड। दो हजार दंडका एक गब्यूत। चार गव्यूतका 
एक योजन होता है । 

9८ पत्यतीन प्रकारका हे-व्यवहारपल्य उद्धारपल्य और अद्भापल्य । व्यवहार- 
पलल्‍्य आगेके पल्योंके व्यवहारमे कारण होता है, उससे अन्य किसीका परिच्छेद नही 
होता । उद्धारपल्यके लोमच्छेदोंसे द्वीप समुद्रोकी गिनती की जाती हे। अद्धापल्यस 
स्थितिका परिच्छेद किया जाता है। प्रमाणांगुलसे परिमित एक योजन हरूम्बे चौड़े गहरे 
तीन गड्ढे किये जायें। वे सात दिन तककी आयु वाले भेड़ोंके रोमके अतियूक्ष्म टुकड़ोंसे भरे 
जायं । एक एक सौ वर्षमें एक एक रोमका टुकड़ा निकाला जाय । जितने समयमें 
वह खाली हो उतना काल व्यवहारपल्य कहलाता है । उन्ही रोमच्छेदोंको यदि प्रत्येकको 
असंख्यात करोड वषके समयोंसे छिन्न कर दिया जाय और प्रत्येक समयमें एक एक रोम 
छेदको निकाला जाय तो जितने समयमें वह खाली होगा वह समय उद्धारपल्य कहलाता 
है। दस कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योंका एक उद्धारसागर होता हैं । ढाई उद्धारसागरोंके 
जितने रोमच्छेंद होते हें उसने ही द्वीप समुद्र हे । उद्धारपल्यके रोमच्छेदोंका सौ वर्षके 
समयोंसे छेद करके एक एक समयमे एक एक रोमच्छेदको निकालनेपर जितने समयमें वह 
खाली हो उतना समय अद्धापल्य कहलाता है। दस कोडाकोड़ी अद्भापल्योंका एक 
अद्भासागर होता है । दस कोडाकोड़ी अद्धासागरोंकी एक अवसर्पिणी होती है और इतनी 
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ही उत्सविणी। अद्धापल्यसे नारक तियेज्च मनुष्य और देवोंकी कर्मस्थिति भवस्थिति आयु- 
स्थिति और कायस्थिति मापी जाती है। अद्भापल्यक अधेच्छेदोंकी विरलनकर प्रत्येक 
अद्धापल्यको स्थापितकर परस्पर ग्रणा करे, तब जितने रोमच्छेद हों उतने प्रदेशोंको 
सूच्यंगुल कहते हें । सूच्यंगुलको सूच्यंगुलस गुणा करनेपर प्रतरांगुल होता है । प्रतरांगुल 
को सूच्यंगू लसे गूणा करनेपर घनांगुल होता है । असंख्येय वर्षोके जितने समय हैं उतने 
खंडवाला अद्धापल्य स्थापित करें। उनसे अखंख्यात खंडोंको निकालकर एक असंख्यात 
भागको बुद्धिसे विरलनकर प्रत्येकपर घनांगूलको स्थापित करे। उनका परस्पर गुणा 
करनेपर एक जगतृश्रेणी होती है। जगत्‌श्रेणीको जगतृश्रेणीसे गुणा करनेपर प्रतरलोक 
होता है । प्रतरकोक जगत्श्रेणीसे वर्ग करनेपर घनलोक होता हे। 

क्षेत्र प्रमाण दो प्रकारका हँ-अवगाह क्षेत्र और विभागनिप्पन्न क्षेत्र। अबगाह क्षेत्र 
एक दो तीन चार संख्येय असंख्येय और अनन्त प्रदेशवाले पुद्गलद्वव्यको अवगाह देनेवाले 
आकाश प्रदेशोंकी दृष्टिसे अनेक प्रकारका हैं। विभाग निष्पन्नक्षेत्र भी अनेक प्रकारका है- 
असंख्यात आकाश श्रेणी, क्षेत्र प्रमाणांगुछका एक असंख्यात भाग, असंख्यात क्षेत्र प्रमाणा- 
गुलक असंख्यात भाग, एक क्षेत्र प्रमाणांगुल। पाद बीता आदि पहिलेकी तरह जानना चाहिए। 

कालप्रमाण-जघन्यगतिसे एक परमाणु सटे हुए द्वितीय परमाणु तक जितने कालमें 
जाता हैं उसे समय कहते है । असख्यात समयकी एक आवली | संख्यात आवलीका एक 
उच्छुवास या निश्वास । एक उच्छवास निश्वासका एक प्राण । सात प्राणोंका एक स्तोक । 
सात स्तोकका एक लव । ७७ लबका एक मुहूर्त । ३० मुह॒र्तका एक दिन रात। १५ दिन 
रातका एक पक्ष । दो पक्षका एक माह। दो माहकी एक ऋतु । तीन ऋतुओंका एक 
अयन । दो अयनका एक संवत्सर। ८४ लाख वर्षोका एक पूर्वाज्ञ । ८४ लाख पूर्वाज्भोका 
एक पूर्व । इसी तरह पूर्वाज्ज पूर्व, नयुताग नयुत, कुमुदांग कुमुद, प्मांग पद्म, नलिनांग 
नलिन, कमलाग कमल, तुट्यांग तुट्य, अटटांग अटट, अममांग अमम, हहूअंग हृह, लतांग 
लता, महालतांग महालता आदि काल वर्षोकी गिनतीसे गिना जानेवाला संख्येय कहलाता 
हैं। इसक आगेका काल पत्योपम सागरोपम आदि असंख्येय हे, उसके अनन्तकाल हें जो कि 
अतीत और अन्तगत रूप हैं। वह सर्वज्ञक प्रत्यक्षगम्य है । 

पाँच प्रकारका ज्ञान भावप्रमाण है । 

तिये चोंकी स्थिति- 


तियंग्योनिजानां च ॥३६॥ 


तिये चोंकी भी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य और जघन्य अन्तर्मूहते है । 

9 १-२ तियंच गति नाम कर्क उदयसे जिनका जन्म हुआ हैं वे तियंच हें। 
तियंड्च एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रियके भेदसे तीन प्रकारक है । 

9 ३ शुद्ध पृथिवी का्यिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति १२ हजार वर्ष, खरपृथिवी कार्यिकों 
की २२ हजार वर्ष, वनस्पति कायिकोंकी १० हजार वर्ष, जल कार्यिकोंकी ७ हजार वर्ष, 
वायूकायिकोंकी तीन हजार वर्ष और तेजस्कॉयिकोंकी तीन रात दिन है | 

0४ द्वीन्द्रियोंकी उत्कृष्ट स्थिति १२ वर्ष, त्रीन्द्रयोंकी ४९ दिन रात और चतु- 
रिन्द्रियोंकी ६ माह हैं । 
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0५ जलचर पंचन्द्रियोंकी उत्कृष्ट स्थिति मछली आदिकी एक पूर्वकोटि, परि- 
सप गोह नकुर आदिकी ९ पूर्बाड्भर, उरग-सर्पोंकी ४२ हजार वर्ष, पक्षियोंकी ७२ हजार बर्ष, 
चतुष्पदोंकी तीन पलल्‍्य । सबकी जघन्य स्थिति अन्‍्तम ह॒त॑ है । 

९ ६ तियचोंकी आयुका पृथक्‌ निर्देश इसलिए किया है जिससे प्रत्येककी उत्कृष्ट 
और जघन्य दोनों प्रकारकी स्थितिका ज्ञान स्वतन्त्र भावसे हो जाय। अन्यथा यथासंस्य 
अन्बय होकर मनुष्योंकी उत्कृष्ट और तिये चोंकी जघन्य यह ज्ञान होता । 

एक भवकी स्थिति भवस्थिति कहलाती है और एक कायका परित्याग किये बिना 
अनेक भव विषयक कायस्थिति होती है। पृथिवी जल तेज और वायुकायिकोंकी उत्कृष्ट 
कायस्थिति असंख्यात लोक है। वनस्पतिकायकी उत्कृष्ट काय स्थिति अनन्तकाल, असंख्यात 
पुदूगल परिवर्त, आवलिकाका असंख्यात भागमात्र हें। विकलेन्द्रियोंकी असंख्यात हजार 
वर्ष, प्चेन्द्रिय तिय॑ च मनृप्यौकी पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य । सभीकी जघन्य काय- 
स्थिति अन्तमु ह॒ते है । देव और नारकोंकी भवस्थिति ही कायस्थिति है । 


तृतोय अध्याय समाप्त 


चोथा अध्याय 
देवाश्यतुर्णिकायाः ॥ १॥ 


$ १-२ देवगतिनामकर्मक उदय होनेपर बाह्य दीप्ति यर्थेच्छ क्रीडा आदिसे जो 
दिव्य ह वे देव हें। अन्तर्गत भेदोंकी दृष्टिस “निकाया:' में बहुबचनका प्रयोग किया 
गया हैं । 

$ ३ देबगतिनामकर्मोदयकी भीतरी सामथ्यंसे बने हुए समुदायोंको निकाय 
कहते हैं। भवनवासी, किन्नर, ज्योतिप्क और वैमानिक ये चार निकाय हें। 

देंवोंकी लेश्या- 

आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या: ॥२॥ 

आविके तीन निकायोंमें पीतपर्य॑न्त लेश्याएँ होती हैं । 

$ १-३ अन्त या मध्यसे नहीं किन्तु आदिसे एक या दो नहीं किन्तु तीन निकायों 
में अर्थात्‌ भवनवासी, व्यन्तर भौर ज्योतिषियोंमें कृष्ण नील कापोत और पीत ये चार 
लेश्याएँ होती हें। 


दशाष्टपठ्चद्रादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपय॑न्ताः ॥३॥ 


6 १-३ इन्द्रसामातिक आदि कल्पनाएं जिनमें होती हैं वे कल्पोपपन्न हे । 
यद्यपि भवनवासी आदिम भी ये कल्पनाएं हें फिर भी रूढ़िवश कल्पोपपन्न शब्दसे १६ 
स्वर्गंवासियोंका ग्रहण है । ग्रेवेयक आदि कल्पातीतोंकी इससे निवत्ति हो जाती है। अर्थात्‌ 
भवनवासी दस प्रकार, व्यन्तर आठ प्रकार, ज्योतिषी पाँच प्रकार और वेमानिक कल्प 
बारह प्रकारक हैं। 


इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिशपारिषदात्मरणललोकपालानीकप्रकी्णका- 
भियोग्यकिल्विषकाश्चेकशः ॥४|॥। 


प्रत्येक निकायमें इन्द्र सामानिक त्रायस्त्रिश पारियद्‌ आत्म रक्ष लोकपाल अनीक 
प्रकी णेंक आभियोग्य और किल्विषक ये दश भेद हें । 

6 १ अन्य देबोंमें नहीं पाया जानेबाला अणिमा आदि ऋद्धिरूप ऐश्वयंवाला 
इन्द्र है । 

» 0२ आज्ञा और ऐश्वरयंके सिवाय स्थान आयु शक्ति परियार और भोगोपभोग 
आदियें जो इन्द्"ोंके समान है थे सामानिक हैं। ये पिता गुरु उपाध्याय आदिक समान 
आदरणीय होते हैं । 

0 ३ मनन्‍्त्री और पुरोहितक समान हित चेतानेवाले त्रायस्त्रिश देव होते हैं। 
त्रयस्त्रिशत्‌ संख्या और संख्येयमें मेद मानकर यहाँ समांस हो गया हैँ। अथवा स्वाथिक 
अण्‌ प्रत्यय करनेपर त्रायस्त्रिश रूप बन जाता है । 

४१ 


जज 
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8४ पारिषद्‌ अर्थात्‌ सभ्य । ये मित्र और पीठमदे-अर्थात्‌ नतेंकाचायंके समान 
बविनोदशील होते हैं । 

$ ५ अंगरक्षकक समान कवच पहिने हुए सशस्त्र पीछे खड़े रहनेवाले आत्मरक्ष 
है । यद्यपि कोई भय नही है फिर भी विभूतिक द्योतनक लिए तथा दूसरोंपर प्रभाव 
डालनेके लिए आत्मरक्ष होते हे । 

6 ६ अथ्थंरक्षक्क समान लोकपाल होते हें । 

6 ७ पदाति आदि सात प्रकारकी सेना अनीक है । 

$ ८ नगर या प्रान्तवासियोंक समान प्रकीर्णक होते है । 

0 ९ दासोंक समान आभियोग्य होते है । ये ही विमान आदिको खींचत हैं 
और वाहक आदि रूपसे परिणत होते हे । 

6 १० पापशील और अन्तवासीकी तरह किल्विषक होते हें । 

$ ११ प्रत्येक निकायमें इन भेदोंकी सूचनाके लिए एकश: पदमें वीप्साथक 
शस्‌ प्रत्यय हैं। 


त्रायस्त्रिशलोकपालवज्यां व्यन्तरज्योतिष्काः ॥५॥ 


व्यन्तर और ज्योतिष्कोंमें त्रायस्त्रिश और लोकपालक सिवाय आठ भेद होते है । 


पू्वयोद्रीन्द्रा: ॥६॥ 


भवनवासी और व्यन्तरोंमें दो दो इन्द्र होते हे । 

$ १-२ (पू्॒वयो:' इस शब्दसे प्रथम और द्वितीय निकायका ग्रहण करना चाहिए, 
समुदाय और समुदायवालेमे भेद विवक्षाकी दृष्टिसे देवोके निकायोमे ऐसा भेदपरक निर्देश 
किया हैं । जेसे आमोंका वन या धान्यकी राशि । 

0३ 'द्वीछढ. यहाँ वीप्साथंकी विवक्षा हे अर्थात्‌ दो दो इन्द्र होते हे। भवन- 
वासियोंमे असुरकुमारोंक चमर ओर वेरोचन, नागकमारोंक धरण और भूतानन्द, 
विद्युत्कुमारोंक हरिसिंह और हरिकान्त, सृपर्णकुमारोक वेणुदेव और वेणुधारी, अग्निक्‌मारोके 
अग्निशिख और अग्निमाणव, वातक्मारोंके बेलम्ब और प्रभञ्जन, स्तनितक्मारोंके सुधोष 
और महाघोष, उदधिकुमारोके जलकान्त और जलप्रभ, द्वीपकुमारोंक पूर्ण और वशिष्ट 
तथा दिककुमारोंके अमितगति और अमितवाहन नामक इन्द्र हे । 

व्यन्तरोंमें किन्नरोंके किन्नर और किपुरुष, किम्पुरुषोंके सत्पुकष और महापुरुष 
महोरगोंके अतिकाय और महाकाय, गन्धवोंके गीतरति और गीतयश, यक्षोंके पूर्णभद्र और 
माणिपद्र, राक्षर्रोंके भोम और महाभीम, पिशाचोंके काल और महाकाल तथा भूतोंके 
प्रतिह्य और अप्रतिझय नामके इन्द्र हें । 

सुखभोगका प्रकार- 


कायप्रवीचारा आ ऐेशानाव ॥ज»। 
ऐशान स्वगे पर्येन्त मैथुन सेवन शरीरसे होता हैं। 
हा ११ मंथन व्यवहारको प्रवीचार कहते हैं । शरीरसे मैथुन सेवतको कायप्रवीचार 
कहते है । 
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8 २ आडु उपसर्ग अभिविधि अथ में है । अर्थात्‌ ऐशान स्वर्ग तकके देव संक्लिष्ट 
कर्मबाले होनेसे मनुष्योंकी तरह स्त्री विषयका सेवन करते हे । यदि 'प्राग्‌ ऐशानात्‌' ऐसा 
ग्रहण करते तो ऐशान स्वगेंके देव छूट जाते । 

6झ$ ३ ओ ऐशानात्‌' ऐसा बिना सन्धिका निर्देश असन्देहके लिए किया गया है । 
यदि सन्धि कर देते तो 'आहरू उपसर्भका पता ही न चलता । पूर्वंसूत्रमें 'पूवेयो: का 
अधिकार हैं। अत: उसका अनुवतंन होनेसे 'ऐशानसे पहिलेके' यह अनिष्ट अर्थ होता । 
अतः यहाँ सन्धि नहीं की है । 


शेषाः स्पशरूपशब्दमन:अ्रवीचारा: ॥८)। 


शेष स्वगॉमें स्पर्श रूप शब्द और मनके द्वारा ही कामवेदना शान्त हो जाती है । 

0 १ शेष शब्दके द्वारा ऐशानके सिवाय अन्य विमानवासियोंका संग्रह होता है । 
ग्रेवेयकादिके देव तो 'परे5प्रवीचारा: सूत्रसे मेथुनरहित बताए जायंगे । 

6 २-४ प्रइन-इस सूत्रके द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि स्वगॉमें स्पशें-प्रवीचार 
हैं तथा किनमें रूप-प्रवीचार आदि । अतः: यह सूत्र अगमक हे। 'दो दो” का सम्बन्ध 
लगानेसे भी आगमोक्त अर्थ नहीं निकलता । इन्द्रोंकी अपेक्षा दो दो का सम्बन्ध लगानेसे 
आनतादिक चार अन्तमें बच जाते है । तात्पर्य यह कि यह सूत्र अपूर्ण है । 

0५ उत्तर-यद्यपि पूर्वसूत्रसे प्रवीचार शब्दकी अनुवृत्ति आती है फिर भी इस 
सूत्रमे दुबारा प्रवीचार शब्दके ग्रहण करनेसे इस प्रकार आगरमाविरोधी इष्ट अर्थंका ज्ञान 
हो जाता हैं । सानत्कूमार और माहेन्द्र स्वगेमें देव-देवियाँ परस्पर अंग स्पर्श करनेसे 
सुखानभवन करते हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्ठ स्वरगंके देव और देवियाँ परस्पर 
सुन्दर रूपको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं । शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार स्वगंक देव 
और देबियाँ परस्पर मधुर संगीत श्रवण, मृदु हास्य, मृषणोंकी झंकार आदि शब्दोंक सुनने 
मात्रसे सुखानुभव करते हैं। आनत प्राणत आरण और अच्यूत स्वगंके देव देवियाँ मनमें एक 
दूसरेका विचार आते ही तृप्त हो जाते हैं । 


परे 5प्रवीचारा; ॥६॥ 


९ १-२ कल्पातीत--्रेवेयकादि वासी देव प्रवीचारसे रहित हे । प्रवीचार काम- 
बेदनाका प्रतीकार है। इनके काम वेदना ही नहीं होती। अतः ये परमसुखका सदा 
अनुभव करते हैं । 

भवनवासियोंके मेद- 


भवनवासिनो 5सुरनागविद्युत्सुपणांग्निवातस्तनितोद्धिद्वीपदिक्कु- 
सारा; ॥१०॥ 


8 १-३ भवनोंमें रहनेके कारण ये भवनवासी कहे जाते हैं। असुर आदि उनके 
भेद हैं। ये भेद नामकर्मके कारण हें। 

$ ४-६ “देवोंके साथ असुरका युद्ध होता था अतः ये असुरु कहलाते हें” यह 
देवोंका अवर्णवाद मिथ्यात्वके कारण किया जाता है । क्योंकि स्रौधर्मादि स्वर्गोंके देव महा- 
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प्रभावज्षाली हैं, वे सदा जिनपूजा आदि शुभकार्योंमें लगे रहते हे, उनमें स्त्रीहरण आदि 
निमित्तोंसे बैरकी संभावना ही नहीं है अतः अल्पप्रभाववाले असुरोंसे युद्धकी कल्पना ही 
व्यथे है । 20 ३8 
8 ७-८ ये सदा कुमारोंकी तरह वेषभूषा तथा यौवनक्रीडाओंम लगे रहते हैं 
अत: कुमार कहलाते है। कुमार शब्दका सम्बन्ध प्रत्यकक साथ है-असुरकुमार, नागकुमार, 
विद्युत्कुमार आदि । 

इस जम्बूद्वीपसे तिरछे असंख्यात द्वीपसमुद्रोंके बाद पक बहुल भागमें चमर नामके 
असुरेन्द्रक ३४ लाख भवन हैँ । इस दक्षिणाधिपतिक ६४ हजार सामानिक, ३३ त्रायस्त्रिश, 
तीन परिषत्‌, सात अनीक, चार लोकपाल, पाँच अग्रमहिषी, ४०३४ आत्मरक्ष यह विभव 
परिवार है । उत्तरदिशामे वेरोचनक तीस लाख भवन हे । इसके ६० हजार सामानिक, 
३३ त्रायस्त्रिश, ३ परिषत्‌, ७ अनीक, ४ लोकपाल, ५ अग्रमहिषी, ४०६४ आत्मरक्ष यह 
विभव परिवार है । कुल मिल्लकर पकबहुल भागमें ६४ लाख भवन हे । 

खर पृथिवी भागके ऊपर नीचे एक एक हजार योजन छोड़कर शेष भागमे शेष नव 
कुमारोंके भवन है । इस जम्बूदीपसे तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्रोंके बाद धरण नागराजके 
४४ लाख भवन है । इसके ६० हजार सामानिक, ३३ त्रायस्त्रिश, तीन परिषत्‌ , सात 
अनीक, चार लोकपाल, छह अग्रमहिषी, छह हजार आत्मरक्ष हें । इस जम्बूद्वीपसे तिरछे 
उत्तरकी ओर असंख्यात द्वीप-समुद्रोंके बाद भूतानन्द नायेन्द्रक ४० लाख भवन हैँ । इसका 
विभव धरणेन्द्रके समान है । इस तरह नागकुमारोंके ८४ छाख भवन है। सुवर्णकुमारोंक 
७२ लाख भवन हे। इसमें दक्षिणदिशाधिपति वेणुदेवक ३८ छाख और उत्तराधिपति 
वेणुधारीक ३४ लाख हे । विभव धरणेन्द्रके समान है। विद्युत्कुमार अग्निकुमार स्तनित- 
कुमार उदधिकुमार द्वीपकुमार और दिक्कुमार इन प्रत्येकक ७६ लाख भवन है । इनमें 
दक्षिणेन्द्र हरिसिह, अग्निशिख, सुघोष, जलकान्त, पूर्ण और अमितगति इन प्रत्येक 
४० लाख भवन हें। हरिकान्त, अग्निमाणव, महाघोष, जलप्रभ, शिष्ट और अमितवाहन 
इन प्रत्येक उत्तरेद्रके ३६ लाख भवन है। वात्तकुमारोंके “९६ लाख भवन हे। इनमें 
दक्षिणेन्द्र वेलम्बक ५० हजार भवन है । और उत्तराधिपति प्रभम्जनके ४६ राख भवन 
हे । इस तरह कुल मिलाकर सात करोड़ ७२ लाख भवन है । 

व्यन्तरोक भेद- 


व्यन्तरा: किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवंय्षराक्सभूतपिशाचा: ॥११॥ 
५ १-३ विविध देशोंमे निवास होनेसे इन्हें व्यन्तर कहते हे । इनके किन्नर आदि 
आठ भेद हे । देवगतिक उत्तरभेद रूप उन उन प्रकृतियोंक उदयसे ये किन्नर आदि भेद हुए हैं । 
__$४ प्रशन-छोटे मनुष्योंकी चाहनेके कारण किन्नर, कुत्सित पुर षोंकी कामना 
करनेके करण किम्पुहष, मास खानेसे पिशाव आदि कारणोंसे ये संज्ञाएं क्‍यों नहीं मानते ? 
उत्तर-यह सब देबोंका अव्णवाद है । थे पतित्र वेक्रियिक शरीरके घारक होते हैं वे कभी 
भी अशुचि औदारिक शरीरवाले मनुष्य आदिकी कामना नहीं करते और न वे मांस 
मदिरादिके जानपानम भ्रवृत्त ही होते हैं। छोकमे जो अ्यन्तरोंकी मांसादि ग्रहणकी प्रवृत्ति 
सुनी जाती है वह केबल उनकी क्रीझ् है। बे तो मानस जाहार लेते हैं। 


बम 
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इस जम्बूडीपसे तिरछे असंख्य द्वीप समुद्रोंक बाद नीचे खर पृथिवी भागयें 
दक्षिणाधिपति किश्न रेन्द्रक असंस्थात राख नगर हे । इसके ४ हजार सामानिक, तीन परिषद्‌, 
सात अतीक, चार अग्रमहिषी और सोलह हज़ार आत्मरक्ष हेँ। उत्तराधिपति किन्नरेन्र 
किम्पुरुषका भी इतना ही विभव परिवार है। शेष छह दक्षिणाधिपति-सत्पुरध अतिकाय 
भीतरति पृर्णभद्र स्वरूप और कालक दक्षिण दिशामें आवास हैं। तथा उत्तराघिषति 
महापुरुष महाकाय गीतयश माणिभद्र अप्रतिरूप और महाकालके उत्तरदिश्वामें आवास हैं। 
शक्षसन्द्र भीमक दक्षिण दिशामें पंकबहुल भागमें असंख्यात लाख नगर है और उत्तरा- 
घिपति महाभीमके उत्तरदिशामें । सोलहों व्यन्तरोंके सामानिक आदि विभव परिवार एक 
जेसा है। भूमितलमें भी व्यन्तर द्वीप पर्वत समुद्र देश ग्राम नगर तिगड़डा चौराहा घर गली 
जलाशय उद्यान देवमन्दिर आदिमें निवास करते है । 

ज्योतिष्कोंका वर्णन- 


ज्योतिष्का: सूर्याचन्द्रमसो प्रहनचन्नप्रकीणंकतारकाश्च ॥१२॥ 

सूर्य चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र ओर तारागण ये पांच प्रकारक ज्योतिष्क देव हें । 

$ १-३ प्रकाश स्वभाव होनेंसे ये ज्योतिष्क कहलाते हैं। ज्योतिष शब्दसे स्वार्थ 
में 'क' प्रत्यय होनेपर ज्योतिष्क शब्द सिद्ध होता हें । यद्यपि ज्योतिष्‌ शब्द नपूँसक लिग 
है फिर भी क प्रत्यय स्वार्थमें होनेपर पुल्लिग ज्योतिप्क शब्द बन जाता है। जंसे कुटीसे 
कुटीर शुण्डासे शुण्डार आदि । अर्थात्‌ कहीं कही लिग-व्यतिक्रम हो जाता हैं। 

$ ४-१० उन उन देवगति नाम कमंकी उत्तर प्रकृतियोंकि उदयसे सूर्य चन्द्र 
आदि संज्ञाए रूढ हुई है। 'सूर्याचन्द्रमसौ' यहाँ 'देवताइन्द्दे' खुत्रसे आनड प्रत्यय हुआ है । 
यह स्वेत्र नहीं होता । 'सूर्याचन्द्रमसौ का पृथक्‌ ग्रहण इसलिए किया हैं कि ये प्रभाव 
ज्योति आदिक कारण सबसें प्रधान हैं । सूर्यका प्रथम पाठ इसलिए किया है कि उसमें 
अल्प स्वर हे ओर वह प्रभावशाली तथा अपनी प्रभासे सबका अभिभव करनेमें समर्थ होनेसे 
पूज्य भी हे । ग्रह शब्द अल्प अचवाला है ओर अभ्यहित हैं अत. उसका नक्षत्र और तारकासे 
पहिले ग्रहण किया है | इसी तरह तारकासे नक्षत्र अल्पाच्‌ और अभ्यहित है । 

इस भूमितलसे ७९० योजन ऊपर ज्योतिमंण्डलमें सबसे नीचे तारागण हैँ । उससे 
दश योजन ऊपर सूर्य, उससे ८० योजन ऊपर चन्द्रमा, उससे तीन योजन ऊपर नक्षत्र, 
उससे तीन योजन ऊपर बुध, उससे तीन योजन ऊपर शुक्र, उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति, 
उससे चार स्रोजन ऊपर मंगल और उससे चार योजन ऊपर झनेश्चर हें। इस तरह 
सम्पूर्ण ज्योतिस्वक्र ११० योजन ऊंचाई और असंख्यात द्वीपसमूह प्रमाण लम्बाईमें है । 

अभिजित नक्षत्र सबसे भीतर और मूल सबसे बाहिर हैं। भरणी सबसे नीचे और 


| ' स्वाति सबसे ऊपर है । सूर्यक विमान तपे हुए सुबर्णके समान प्रभावाले लोहित मणिमय, 


४८७ गोजन रूम्ये २४६४ योजन चोड़े, आधे योरूकके जाकारवाले और सोलह हजार देवों 
द्वारा बहन किये जाते हैं। पूर्व दक्षिण उत्तर और पश्चिम दिश्लामें क्रश: चार चार हजार 
देव शिह हाथी वृषभ ओर घोड़ेके आकारको धारण करके सूर्य के विमानमें जुते रहते हैं। 
इनके ऊपर सूय देंगे हें। इनके दूय॑प्रभा सुसीमा अधिमालिनी और प्रभंकश ये चार 
असमहियी हैं। मे प्रत्येक आर चार हजार देवियोंकी विक्रिया कर सकती है। सूर्य असंख्यातत 
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लाख विमानोंक स्वामी हे। चन्द्रविमान निर्मेल मृणालवर्णके समान धवल प्रभावाल हैं। ये 
५६ह४७ योजन लंबे २८७४ योजन चौड़े और हजार देवों द्वारा वहन किए जाते हे । धूर्वादिक 
दिशाओंमें क्रशः सिंह हाथी घोड़ा और वृषभके रूपको धारण किए हुए चार चार हजार 
देव चन्द्रविमानोंमें जुते रहते हे । इनके चन्द्रप्रभा सुसीमा अचिमालिनी और प्रभंकरा ये 
चार अग्रमहिषी चार चार हजार देवियोंकी विक्रिया करनेमे समर्थ हे । ये असंख्यात लाख 
विमानोंक अधिपति हे । 

राहुके विमान अंजनमणिके समान काले, एक योजन हरम्बे चोड़े और २५० धनुष 
विस्तारवाले है । नव मल्लिका कुसुमकी तरह रजतमय शुक्र विमान है । ये एक गव्यूत लम्बे 
चौड़े है । वृहस्पतिके विमान अंकमणिमय और सुवर्ण तथा मोतीकी समान कान्तिवाले है । 
कुछ कम गव्यूत प्रमाण लम्बं चौड़े हे । बुधक विमान कनकमय और पीले रंगके हे । तपे हुए 
सोनेके समान लालरंगक शनेश्चरक विमान हैँ । छोहित मणिमय तप्त सुवर्णकी कान्तिवाले 
मंगलक विमान हैं। बुध आदिक विमान आधे गव्यूत लम्बे चौड़े हे । शुक्र आदिके विमान 
राहुके विमान बराबर हरूम्बे चौड़े हे। राहु आदिक विमानोंको चार-चार हजार देव वहन करते 
है। नक्षत्र विमानोंको भी चार हजार देव ही ढोते हें। तारा विमायोंकों दो हजार देव 
वहन करते है । राहु आदिके विमानवाहक देव चन्द्रविमानवाहक देवोंकी तरह रूपविक्रिया 
करते है। नक्षत्र विमानोंका उत्कृष्ट विस्तार एक कोश है । तारा विमानोंका जघन्य 
विस्तार इ कोश, मध्यम कुछ अधिक $ कोश और उत्कृष्ट $ गव्यूत है। ज्योतिषी 
विमानोंका सर्वेजधन्य विस्तार ५०० धनुष है। ज्योतिषियोके इन्द्र सूय और चन्द्रमा 
है। ये असंख्यात हैं । 


मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नलोके ॥११॥ 


ज्योतिषी देव मनृष्यलोकमें मेरुकी प्रदक्षिणा करके नित्य भ्रमण करते है। 

8 १ अन्य प्रकारकी गतिकी निवृत्तिके लिए 'मेरुप्रदक्षिणा' शब्द दिया हैं । 

$ २-३ यद्यपि गति प्रतिक्षण भिन्न होनेक॑ कारण अनित्य है फिर भी सतत 
गतिकी सूचनाक लिए “नित्य' पद दिया है। तात्पयं यह कि वे सदा चलते है कभी 
रुकते नहीं । गति भी द्रव्यदृष्टिसे नित्य होती है क्योंकि सभी पदार्थ द्रव्यदृष्टिसे नित्य 
और पर्यायदृष्टिसे अनित्य इस तरह अनेकान्तरूप हे। 

0 ४ 'नृलोक' ग्रहण सूचित करता हैँ कि ढाई द्वीपके ज्योतिषी नित्यगति- 
वाले है बाहरके नही । गतिपरिणत आभियोग्य जातिक देवों द्वारा इनके विमान ढोए 
जाते है अतः वें नित्यगमतिक है। इन देवोंके ऐसे ही कर्मका उदय है जिससे इन्हें 
विमानोंको वहन करके ही अपना कर्मफल भोगना पड़ता है। ये मेरु पर्वतसे ११ सौ 
योजन दूर घूमते हैं । ५ 

जम्बूद्पम २ सूय, २ चन्द्र, ५६ नक्षत्र, १७६ ग्रह, एक कोडाकोड़ी राख ३३ 
कोडाकोडी हजार ९ कोडाकाडी सैकड़ा ५० कोडाकोड़ो तारागण है। लब॒ण समुद्रमे 
४ हा, ४ चद्ध, ११२ नक्षत्र, २५२ ग्रह, २ कोडाकोडो लाख ६७ कोडाकोड़ी हजार 
६ सो कोडाकोड़ोी तारा हें। धातकीखण्डमें १२ सूर्य, १२ चत्र, ३३६ नक्षत्र, १०५६ 
प्र, आठ छाल कोड़ाकोड़ी ३७ सो कोड़ाकोड़ी तारा हैं। काछोदधिमें ४२ सूर्य, ४२ 
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चन्द्र, ११६७ नक्षत्र, ३६९६ ग्रह, २८ कोड़ाकोड़ी लाख १२ कोड़ाकोड़ी हजार ९ कोड़ीकोड़ी 
सेकड़ा ५० कोड़ाकोड़ी तारा हैं। पुष्कराधमें ७२ सूर्य, ७२ चन्द्र, २०१६ नक्षत्र, ६३३६ 
ग्रह, ४८ कोड़ाकोड़ी लाख २२ कोड़ाकोंड़ी हजार, दो कोडाकोड़ी सेकड़ा तारा हैं। 
बाह्य पुष्क राध में भी इतने ही ज्योतिष्क देव हैँ । पुष्कर समुद्रमें इससे चौगूनी संख्या है 
उससे आगे प्रत्येक द्वीप समुद्रमें दूनी दूनी है । 
ताराओंका जघन्य अन्तर $ गव्यूत है, मध्यम ५० गब्यूत और उत्कृष्ट अन्तर एक 
हजार योजन है । चन्द्र और सूर्यका जधन्य अन्तर ९९६४० योजन ओर उत्कृष्ट अन्तर 
१००६६६ योजन है । जम्ब॒द्वीप आदिमें एक एक चन्द्रमाके ६६ हजार कोडाकोड़ी ९ सौ 
कोड़ाकोड़ी और ७५ कोड़ाकोड़ी तारा, ८८ महाग्रह और २८ नक्षत्र हैँ। सूर्यक १८४ मंडल 
८० सौ जम्बूद्वीपक भीतर घुसकर प्रकाशित करते हें । इनमें ६५ आभ्यन्तर मंडल हें तथा 
लव॒णोदधिके भीतर ३३ सौ योजन घुसकर प्रकाशित करते हैं। बाह्य मण्डल ११९ है । एक 
एक मण्डलका अन्तर दो दो योजन है । २६६ योजन उदयान्तर है । सबसे भीतरी मण्डलमें 
सूे ४४८२० योजन मेरुपवंतसे दूर सूर्य प्रकाशित होता है । इसका विस्तार ९९६४० योजन 
हैं। इस समय १८ मुहतका दिन होता है। एक मुहू्तेका गतिक्षेत्र ५२५१६६ योजन है। 
सत्र वाह्य मण्डलम सूर्य ४५३३० योजन मेरु पर्वतसे दूर रहकर प्रकाशित होता है । इसका 
विस्तार १००६६० योजन है। इस समय दिनमान १२ महूते है। ५३०५३४१ योजन 
मुहतंगतिक्षेत्र हे। उस समय ३१८३१६ योजनमे सूर्य दिखाई देता है । 
चन्द्रमण्डल १५ हैँ। द्वीपके भीतर पाँच मंडल हे और समुद्रमें दस । १५ मंडलों 

के १४ अन्तर हे। एक एक मंडलान्तरका प्रमाण ३५३४-३४ योजन है। सर्वाभ्यन्तर 
मंडलकों १३७२५ से भाग देनेपर ५०७३२बड शेष रहता है। यह चन्द्रमण्डलकी एक 
मुह॒तेकी गतिका परिमाण है । सर्वे बाह्यमंडलको १३७२५ से भाग देनेपर ५१२५४ शेष 
रहता हैं । यह चन्द्रमंडलकी एक मुह॒तंकी गतिका परिमाण हैं। ५१० योजन सू्यं ओर 
चन्द्रका चार क्षेत्रका विस्तार हैं । 


तत्कृतः कालविभागः ॥१४॥ 

ज्योतिषियोंकी गतिसे दिन रात्रि आदि कालविभाग जाना जाता हैं। 

$ १ तत्‌' शब्दसे ज्ञात होता है कि न तो केवल गतिसे कालविभाग होता हें 
और न केवल ज्योतिषियोंसे; क्योंकि गतिकी उपलब्धि नहीं होती और ज्योतिषियों में 
परिवर्तन नहीं होता । 

0 २-४ काल दो प्रकारका है-मुख्य और व्यवहार | समय आवलो आदि 
व्यवहार काल ज्योतिषियोंकी गतिसे गिना जाता है। यह क्रियाविशेषसे परिच्छिन्न होता 
है और अन्य पदार्थोंके परिच्छेदका कारण होता है । 

प्रइत-सूयं आदिकी गतिसे पृथक कोई मुख्य काल नहीं है, क्योंकि उसका अनु- 
भापक लिंग नहीं पाया जाता | कछाओंक समूहको काल कहते हैं। कला अर्थात्‌ क्रियाके 
भाग । आगमममें पाँच ही अस्तिकाय बताए हैं अत: छठवाँ काल कोई पदार्थ नहीं हैं । 

उत्तर-सूर्यंगति आदिमें जिस कारूका उपचार किया जाता हे बही मुख्य कार 
है। मुख्यक बिना कहीं भी यौण व्यवहार नहीं होता । यदि मुख्य यों न होती तो बोझा' 


। ससस्‍्वार्थथोरतिक [७११५-१5 


ढोनेवालेमें गीण गौ व्यवहार कैसे होता ? अत: कालका गौण ब्यवहार हीं बलेता सक्षण- 
वाले मुख्य कालका अस्तित्व सिद्ध करता हैं। इसीलिए कलाओंके समृहको ही काल नहीं 
कहँते । अस्तिकायोंमें उन द्रव्योंको गिनाया है जिनमें प्रदेशप्रचय-बहुत प्रदेश पाय जाते 
हैं। काल एकप्रदेशी होनेसे अस्तिकाय नहीं है। यदि कालको सत्ताही न होती तो यह 
द्रब्योंमें क्यों गिनाया जाता ? 


बहिरवस्थिताः ॥१५॥| 


मनुष्यलोकसे बाहरके ज्योतिषी देव अवस्थित है। 

6 १ मनुप्य-लोकसे बाहिर ज्योतिषी है और अवस्थित है, इन दोनों बातोंकी 
सिद्धिके लिए यह सूत्र बनाया है। यदि यह न बनाया जाता तो पहिलेके सूत्रसे 'मनुष्य- 
लोकमें ही ज्योतिषी है और वे नित्यगति हे' यह अर्थ रिथित रह जाता है। 


वेमानिकाः ॥१ ९॥॥ 


यहाँसे वैमानिकोंका कथन किया जाता हे- 

जिनमे रहनेसे विशेषतया अपनेको सुक्ृृति माने वे विमान, विमानोमे रहनेवाले 
वैमानिक है। इन्द्रक श्रेणि और पुष्पप्रकीर्णकक भेदसे विमान तीन प्रकारके हैँ । इन्द्रक 
विमान इन्द्रकी तरह मध्यमे हे। उसकी चारों दिद्याओंमे क्रमबद्ध श्रेणिविमान हे तथा 
विदिशाओं में प्रकीर्ण पुष्फकी तरह अक्मी पुप्पन्रकीर्णक विमान है। 


कल्पोपपन्ना: कल्पातीताश्य ॥१७॥ 


वैमानिकोंक दो भेद हे-कल्पोपपन्न और कन्पातीत। इन्द्र आदि दश प्रकारकी 
कल्पनाएं जिनमें पाई जाय॑ वे कल्पोपपन्न तथा जहाँ सभी अहमिन्द्र' हों वे कल्पातीत । 

$ १ यद्यपि नव ग्रैवेयेक नव अनुदिश आदिसे नव आदि संख्याकृत कल्पना 
है पर 'कल्पातीत' व्यवहारमे इन्द्र आदि दक्ष प्रकारकी कल्पनाएं ही मुख्य रूपसे 


विवक्षित हें । 
उपयुपरि ॥१८॥ 


8१ ये ऊपर ऊपर हे । न तो ज्योतिषियोंकी तरह तिरछे हैं और न व्यन्तरोंकी 
तरह अनियत ही है । यहाँ 'समीप' अर्थमे उपरि श्षब्दका द्वित्व हुआ है । यद्यपि इनमें परस्पर 
असंख्यात योजनोंका व्यवधान है फिर भी दो स्वगोमें अन्य किसी सजातीय-स्वर्गका व्यवधान 
नहीं हैं अत: समीपता मानकर द्वित्व कर दिया है। 

२-५ ऊपर ऊपर कल्प अर्थात्‌ स्वर्ग है। देव तो एक दूसरेके नहीं 
और न विमान ही क्योंकि श्रेणि और थुष्पश्रकीर्णक विमाम कमतजबर रख अत हुए 
है। यद्यपि पूर्व सूत्रमं कल्पोपपन्ना:' मे 'क्य” पद समासान्तर्गत होनेसे गौण हो गया है फिर 
मी विशेष प्रयोजनसे उसका यहाँ सम्बन्ध हो जाता है । जैसे 'राजपुरुषोध्यम्‌' यहाँ 'कस्य! 
प्रशन होनेपर 'राजपुरुष' में से 'राज' का सम्बन्ध कर लिया जाता है। 


क१३ | विभ्दी-सार ४०५ 


सोधमंशानसानत्कुमारमहेन्दब्रद्मत्रक्षोत्ततलान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक- 
शुतारसहसारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनवसु 
वैजयन्तजयान्तपराजितेषु स्वारथंसिद्धों च ॥१६॥ 


सौधम ऐशान आदि स्वर्ग, नवग्नेवेयक बिजय वेजयन्त जयन्त अपराजित और सर्वार्थ- 
सिद्धिमें कल्पोपपन्न और कल्पातीत विमभानवासियोंका निवास हैं । 

९ १-२ सौधमं आदि संज्ञाएं स्वभावसे अथवा साहचर्यसे पड़ी हैं। इनके साहचर्यंसे 
इन्द्र भी सोधर्म आदि कहलाते हैँ । सुधर्मा नामकी सभा जिसमें पाई जाती है वह सौधरम्म 
कल्प है । सौधरम कल्प साहचय्यंसे इन्द्र भी सौधर्म कहा जाता है । ईशान नामका इन्द्र है । 
ईशानका निवासभूत कल्प ऐशान कहा जाता है, फिर इन्द्र भी ऐशान ही कहा जाता है । 
सनत्कुमार नामका इन्द्र स्वभावसे है । उसका निवासभूत कल्प सानत्कूमार कहलाता है । 
इन्द्र भी इसीलिए सानत्कुमार कहा जाता है। महेन्द्र नामका इन्द्र है। इसका निवासभूल 
कठ्प माहेन्द्र और इन्द्र भी माहेन्द्र कहा जाता है । ब्रह्मा इन्द्र हैं । उसके निवासको ब्रह्मलोक 
कल्प कहते है तथा इन्द्र भी ब्रह्म कहराता हैँ । इसी तरह ब्रह्मोत्तर । लान्तव इन्द्रके 
निवासभूत कल्पको लान्तव कहते हैं, इन्द्र भी लान्तव कहलाता है। शुक्र इन्द्रका निवास 
कल्प शौक या शुक्र, इन्द्र भी शुक्र । शतार इन्द्रका निवासभूत कल्प शतार और इन्द्र 
भी शतार। इसी तरह सहस्नारमे भी । आनत इन्द्रका निवासभूत कल्प आनत और इन्द्र 
भी आनत । प्राणत इन्द्रका निवास प्राणत कल्प और इन्द्रका नाम भी प्राणत । आरण 
इन्द्रका निवास कल्प आरण और इन्द्रका नाम भी आरण । अच्युत इन्द्रका निवास अच्युत 
कल्प और इन्द्र भी अच्युत । लोक पुरुषके ग्रीवाकी तरह ग्रैवेयक है । विजयादि विमानोंकी 
भी इसी तरह सार्थक संज्ञाएं है । इनके इन्द्रोंके भी यही नाम हे । 

0३ सवर्थिसिद्धि विमानमें एक ही उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर की है, प्रभाव 
भी सर्वार्थ सिद्धिके देवोंका सर्वोत्कृष्ट है इत्यादि विभेषताओंके कारण सवर्थिसिद्धिका पृथग्‌ 
ग्रहण किया हूँ । 

6 ४-५ ग्रैवेयवक आदिको कल्पातीत बतलानेके लिए उनका पृथक्‌ ग्रहण किया 
है । नव शब्दको पृथक रखनेसे नव अनुदिशकी सूचना हो जाती है । अनुदिश अर्थात्‌ प्रत्येक 
दिशामें वर्तमान विमान । 

6 ६-८ “उपरि उपरि' के साथ दो दो स्वर्गोंका सम्बन्ध हैँ । अर्थात्‌ सौधम ऐशान 
के ऊपर सानत्कुमार माहेंन्द्र आदि । सोलह स्वगोंमें एक एक इन्द्र है पर मध्यके ८ स्वर्गोर्मे 
चार इन्द्र हैं। इसलिए 'आनतप्राणतयो: आरणाच्यतयो:' इन चार स्वगाँका पृथक्‌ निर्देश 
करना सार्थक होता है । अन्यथा लाघवके लिए एक ही हन्द्र समास करना उचित होता । 

इस भमितलसे ९९००४० योजन ऊपर सौधम ऐशान कल्प है। उनके ३१ विमान 
प्रस्तार हैं । ऋतु चन्द्र विमछ आदि उनके नाम हैं । मेरु पवेतके शिखर और ऋतुविमानमे 
मात्र एक बालका अन्तर है। ऋतुविमानसे चारों दिशाओंमें चार विमान श्रेणियाँ हैं। प्रत्येकर्म 

२-६२ विमान हैं। विदिश्ाओंमें पुष्प प्रकीर्णक हैं। प्रभा नामक इन्द्रककी श्रेणीमें अठारहवाँ 
विमान कल्पविमान है । उसके स्वस्तिक वर्धभान और विश्वुत नामके तीन प्राकार हैं। बाह्य- 
भर 


छरै० स्लश्वैबार्हिक [४२०-बव३१ 


प्राक्रमें अगीक और पारिषद, मध्य प्राकारनें जायस्व्रिज्ष देव और अन्तर प्राक्नरमें सौधर्म 
इन्द्र रहता है । उस विमानकी चारों दिशाओंमें चार नगर हें। उसके ३२ छाख विमान 
हें । ३३ त्रायस्त्रिश, ८४ हजार आत्मरक्ष, तीन परिषदें, सात अनींक, ८४ हजार सामानिक, 
चार लोकपाल, पञ्मा आदि अन्नमहिषी, ४० हजार वल्लभिकाएं हैं । इत्यादि विभूति हें । 
प्रभा विमानसे उत्तरमें १८वें कल्प विमानमें ऐशान इन्द्र रहता है । इसका परिवार सोधर्मकी 
तरह हैं। इसी तरह सोलहों स्वगंका वर्णन है । 

लोकानुयोगमें चौदह इन्द्र कहे गए हैं । पर यहाँ बारह विवक्षित हैं क्योंकि बह्मो- 
त्तर कापिष्ठ महाशुक्र और सहस्नार ये चार अपने दक्षिणेन्द्रके अनुवर्ती है । 

आरणाच्युत विमानसे सैकड़ों योजन ऊपर अधोग्रेवेयकक तीन विमान पटल हैं। 
फिर मध्यम ग्रैवेयक और फिर उत्तम ग्रेवेयकर्क विमान पटल है । इनके ऊपर नव अनुदिश 
विमानोंका एक पटल हैं। इनसे सेकड़ों योजन ऊपर एक सवर्थिसिद्धि पटल है। इसमें चारों 
दिशाओंमें विजय वेजयन्त जयन्त और अपराजित तथा मध्यमें सर्वार्थसिद्धि विमान है । 

सौधर्म ईशानक विमान पंचवर्णक, सानत्कुमार माहेन्द्रके कृष्णवर्णके बिना चार वर्ण 
के, ब्रह्मादि चार स्वर्गोंक़े कृषण और नीलक बिना तीन वर्णके, शुक्रादि आठ स्वगोके विमान 
पीले और शुक्ल वर्णक हे । ग्रेवेवक अनुदिश और अनुत्तर विमान शुक्लवर्णके ही है। सवर्थि- 
सिद्धि बिमान परम शुकक्‍लवर्ण हे । 

देवोंकी विशेषताएं-- 

स्थितिप्रभावसुब्वद्युतिलेश्याविशुद्वीन्द्रियावधिविषयतो ५घिका: ॥२०॥ 
ऊपर ऊपरक देबोंके स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या इन्द्रयविधय और अवधि- 
विषय उत्तरोत्तर अधिक हे । 

6 १-६ अपनी देवायूक उदयसे उस पर्यायमे रहना स्थिति हैं। शाप और अनु- 
ग्रहकी शक्तिको प्रभाव कहते हे । सातावेदनीयके उदयसे बाह्य विषयोंमे इष्टानुभव करना 
सुख है। शरीर वस्त्राभरण आदिकी कान्तिको द्यूति कहते हे। कषायसे रगी हुईं योगप्रवृत्ति 
रूश्या कहलाती है । लेश्याकी निर्मलता लेश्याविशुद्धि है । 

8 ७-८ यहाँ इन्द्रिय ओर अवधिज्ञानका विषय विवक्षित है, अन्यथा ऊपर ऊपर- 
के स्वगोंमे इन्द्रियोंकी संख्या अधिक समझी जाती । 

९ ९ स्थिति आदि ऊपर ऊपर विमानोंक तथा प्रसारोंके देवोंगे अधिक हे। जिन 
स्वर्ोर्में समस्थिति दे उनमें भी विमानों ओर भ्रस्तारोंमें ऊपर क्रमश: अधिक है । निग्रह अनुग्रह 
सम्बन्धी प्रभाव या गक्ति भी इसी तरह ऊपर ऊपर अधिक होती गई है। यह शक्तिकोी 
दृष्टिसे है क्योंकि ऊपर ऊपर अल्पसंक्लेश तथा मन्द अभिमान होनेसे उसके प्रयोगका 
अवसर ही नहीं आता । परन्तु- 


गतिश्रीरपरिभहाभिमानतो हीना: ॥२१॥ 


गति शरीर परिग्रह और अभिमानकी दृष्टिसे ऊपर ऊपरके देव हीन है । 

$ १-४ एक देशसे दूसरे देश जानेंको यति कहते हे। शरीर दो प्रसिद्ध हैं । लोभ 
कयायक उदयसे होनेवाले मूर्छा परिणामको परिग्रह कहते हैं। मानकंषायक उदयसे 
अभिमान होता है । 
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ह ५-८ यतति झब्द स्वन्त तथा अल्प अचवाढ है मतः इसका सर्वेप्रथम ग्रहण 
किया है । शरी रके रहते ही परिग्रहसंचयकी वुत्ति होती है अतः परित्रहसे पहिले ारोरका 
ग्रहण है । यद्यपि वीतरागी केबलीके शरीर रहते भी परियग्रहकी इच्छा नहीं होती पर यहाँ 
देवोंका प्रकरण है अतः रामादियुकत देवोंक शरीर रहते हुए परिग्रहेच्छा अवद्यंभाविनी हैँ । 
परिग्रहमूछक ही संसारमें अभिमान देखा जाता है अतः परिग्रहक बाद अभिमानका ग्रहण 
किया है । ये सब बातें ऊपर ऊपरके देवोंमें क्रमश्न: कम होती गई हूँ । जिस प्रकार सोौधम 
और ऐश्ान स्वगेके देव विषय क्रीडा आदिके निमित्त इधर उधर गमन करते हूँ उस प्रकार 
ऊररके देव नहीं, क्योंकि उनकी विषयाभिलाषा क्रमशः कम होती जाती है । 


३ ७ ३, 


सौवर्म और ऐशान स्वरगंक देवोंके शरीरकी ऊंचाई ७ अरल्नि प्रमाण है । सानत्कुमार 
और माहेनद्रमें छह अरत्नि, ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठमें पाँच अरत्नि, छुक्र 
महाशुक्र सतार और सहस्तारमें चार अरत्टि, आनत और प्राणत्में ३३ अरत्नि, आरण और 
अच्यूतमें तीन अरत्नि प्रमाण है। अधोग्रैवेयकर्में २६ अरत्नि, मध्य ग्रैवेयकर्में २ अरत्नि, 
उपरिम ग्रैवेयक तथा अनुदिश विमानों २६ अरत्नि और विजयादि अनुत्तर विमानोंमें एक 
अरत्नि प्रमाण है । परिग्रह और अभिमान भी ऊपर ऊपर कम हैँ । 


0 ९ भमन्दकषायोंकी मन्दतासे अवधिज्ञानकी विशुद्धि होती है। अवधिकी 
विशुद्धिसे ऊपर ऊपर रके देव नारकी तियेझ्च और मनुष्योंक विविध प्रकारके दुखोंको बराबर 
देखते रहते हें और इसीलिए उनके वैराग्यरूप परिणाम रहते हैं तथा परिग्रह और 
अभिमान कम रहता है। 

$ १० विशुद्ध परिणामोंसे ही जीव ऊपरके देबोंमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए भी 
उनमें अभिमान आदि कषायें कम रहती हैं । 

तियंड्च असंजी पर्याप्त पंचेन्द्रिय भवनवासी और ब्यन्तरोंमें उत्पन्न होते हैं। 
संज्ञी तियंजच मिथ्यादुष्टि और सासादनगुणस्थानवर्ती सहस्नार स्वर्ग तक, सम्यर्दुष्टी 
तिरयञ्च सौधर्म आदि अच्युत पयेन्त, असंख्यात॒वर्षकी आयुवाले तियेज्च और मनुष्य 
मिथ्यादुष्टि तथा सासादनगुणस्थानवर्ती एवं अन्य तपस्वी ज्योतिषी देवों तक, ये ही 
सम्यग्दुष्टी सौधर्म और ऐशान स्वमंर्में उत्पन्न होते हें। संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य 
मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यर्दृष्टि भवनवासी आदि उपरिम ग्रैवेयक तक उत्पन्न होते 
हैं। परिव्राजक ब्रह्मस्वर्गं तक, आजीवक सहखार स्वर्ग तक उत्तन्न होते हें। इससे ऊपर 
अन्यलिगियोंकी उत्पत्ति नहीं होती । जैनलिगघारी उत्कृष्ट तप तपनेवाले मिथ्यादृष्टियोंका 
अत्तिम ग्रैबेयक तक उत्पाद होता है इससे ऊपर सम्यरदुष्टि ही उत्पन्न होते हे। श्रावक 
ब्रतघारियोंका सौधर्म आदि अच्युतस्वगंपयेन्त उत्पाद होता है। 

वैमानिकोंकी लैश्याएं-- 


पीतपद्चशुक्लक्ेश्या दिश्विशेषेषु ॥२५॥ 


दो तीन तथा क्षेष में पीत पद्म और शुक्र लेश्या है । 
% १ यहाँ अलूगसे लेब्याओंका कचत लघ्निदेशक लिए है। 'पीतपश्चणुक्ललेदया:' 
पक्में पीस भादिमें ओशसरपदिक हुस्य है ज़ेसे भाष्यमें 'मध्यसबिलम्ब्ितयो: पद्म है। 
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है २-६ सोधर्म और ऐशान स्वरगंक देवोंके पीतलेदया होती है। सानत्कुमार 
और माहेंन्द्र स्वर्गेके देवोंमें पीत और पद्म लेश्या हे। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्ट 
इन चार स्वगोंमे पद्मलेब्या है तथा शुक्र महाशुक्र शतार और सहख्तार स्वगंके देबोंमें 
प्ष और शुक्ल लेश्या हैं। आनतादिकके देवोंमें शुक्ल लेश्या हैें। तथा अनुत्तर 
विमानोमे परमशुक्ल लेद्या हूँ । 

0 ७-८ यद्यपि सूत्रमे शुद्ध और मिश्र दो प्रकारकी लेश्याओंका निर्देश स्पष्ट 
नही किया गया हैं फिर भी जिनका मिश्रण हैं उन एक एकका ग्रहण होनेसे मिश्रका निर्देश 
समभ लेना चाहिए। यद्यपि सूत्रमें द्वि त्रि और शेष ग्रहण करनेसे पीत पद्म और शुक्ल 
इन तीनों लेश्याओंका पृथक्‌ पृथक्‌ अन्वय हो जाता हे फिर भी इच्छानुसार सम्बन्ध 
इस प्रकार कर लेना चाहिए--दो कल्प युगलोमे पीत लेश्या हे, सानत्कुमार और 
माहेन्द्रमें पद्म लेश्याकी विवक्षा नही है। ब्रह्मणोक आदि तीन युगलोंमें पश्च लेदया हे, 
शुक्र महाशुक्रमें शुक्ललेश्याकी विवक्षा नहीं है। शतार आदि शेषमें शुक्ल लेश्या है, 
पद्मलेश्याकी विवक्षा नही है । इस तरह आगमविरोध नही होता । 

8 ९ अथवा 'पीतमिश्रधञ्मिश्रशुक्ललेद्या द्विद्विद्चतुश्चतु. शेषेषु' यह स्पष्ठाथथंक 
सृत्रपाठ मान लेनेसे कोई दोष नहीं रहता । 

९ १० निर्देश आदि सोलह अनुयोगों द्वारा लेश्याका विशेष विवेचन इस प्रकार हैं- 

१ निर्देश-कृष्ण नील कपोत तेज पद्म ओर शुक्ल | वर्ण-भोंरा मयूरकण्ठ कबूतर 
सुवर्ण पद्म और शंखके समान क्रमश लेश्याओंका वर्ण है । अवान्तर तारतम्य प्रत्येक 
लेश्यामें अनन्त प्रकारका हैं । 

परिणाम-असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण कषायोंक उदयस्थान होते हे । उनमें 
नीचेसे उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य अशोमे संवलेश हानिसे क्रमश' कृष्ण नील और कपोत 
अशुभ लेश्या रूप परिणमन होता है । इसी तरह जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंशोमें 
विशुद्धिकी वृद्धिसे तेज प्च और शुक्ल तीन शुभ लेश्या रूप परिणाम होते हें । इसी तरह 
ऊपरसे उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य अंशोंमे विशुद्धि हानिसे शूबल्ू पद्म और पीत तथा 
जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट अंगोमे संक्लेशवृद्धिसि कपोंत नील और क्ृष्णलेद्या रूप परि- 
णमन होता है। प्रत्येक लेश्याके असंख्यात लोक प्रमाण अवान्तर परिणाम होते हे । 

संक्रमण-यदि कृष्णलेश्यावाला अधिक संक्लेश करता हैं तो वह कृष्णलेश्याक ही 
अवान्तर उत्कृष्ट आदि भेदोंमे बना रहता है। इस तरह वृद्धिमें एक ही स्वस्थान संक्रमण 
होता हैं। हानिम स्वस्थान तथा परस्थान दोनों सक्रमण होते हेँ। शुक्ल लेश्यामें विशुद्धि 
वृद्धिमे एक स्वस्थान संक्रमण ही होगा तथा विशुद्धि हानिमे स्वस्थान और परस्थान दोनों 
सक्रमण होते है । मध्यकी लेश्याओंम संवेश और विशुद्धिकी हानि-बृद्धिसे स्वस्थान और 
परस्थान दोनों संक्रमण होते हैं । अनन्त भागवृद्धि आदि इनमें होती रहती है। 

लेदयाकमं-जामुन भक्षणको दृष्टान्त मानकर-पीढ़से वृक्षकों काटना, शाखाएं 
काटना, छोटी डालियाँ काटना, गुच्छ तोड़ना, पके फल तोड़ना तथा स्वयं गिरे हुए पके 
हेड खाना इस प्रकार कृष्ण आदि लेश्याओंके आचरण समझता चाहिए । 

लक्षण-दुराग्रह, उपदेशावमानन, तीब्र वर, अति क्रोध, दुमुंख, निर्देयता, क्‍्लेश, 
ताप, हिसा, असन्तोष आदि परम तामस भाव कृष्णलेव्याके लक्षण हैं। आलस्य, मूखंता, 
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कार्या निष्ठा, भीरता, अतिविषयाभिलाष, अतिगृद्धि, माया, तृष्णा, अतिमान, वंचना, अनुत 
भाषण, चपलता, अतिलोभ आदि भाव नीललेश्याके लक्षण हैं । मात्सयं, पैशुन्य, परपरिभव, 
आत्मप्रशंसा, परपरिवाद, जीवन नैराश्य, प्रशंसकको धन देना, युद्ध, मरणोद्यम आदि कपोत 
लेब््याक लक्षण है । दृढ़मित्रता, दयालुता, सत्यवादिता, दानगजीलत्व, स्वकार्यपटुता, सर्वधर्म- 
समदशित्व आदि तेजोलेश्याक लक्षण हैं । सत्यवावय, क्षमा, सात्त्विकदान, पाण्डित्य, गुरु-देवता- 
पूजनरुचि आदियपलेद्याक लक्षण हें। निर्वेर, वीतरागता, शत्रुके भी दोषों पर दुष्टि न देना, 
निन्‍दा न करना, पाप कार्थो्ते उदासीनता, श्रेयोमार्ग रुचि आदि शुक्ललेश्याके लक्षण है । 

गति-लेश्याके छब्बीस अंशोंमें मध्यक आठ अंशोमे आयुबंध होता हे तथा शेष 
अठारह अंश गतिहेतु होते हैं । उत्कृष्ट शुक्ललेश्यावाला सर्वार्थंसिद्ध जाता है। जघन्य 
शुक्ल लेश्यासे शुक्र महाशुक्र शतार और सहम्नार जाता है । मध्यम शुक्ललेश्यासे आनत और 
सर्वा सिद्धिके मध्यक स्थानोंमें उत्पन्न होता है। उत्कृष्ट पद्मलेश्यासे सहस्नार, जधन्य प्म- 
लेदयासे सानत्कुमार माहेंन्द्र तथा मध्यम पद्मलेश्यासे ब्रह्मलोकसे शतार तक उत्पन्न होता 
हैं। उत्कृष्ट तेजोलेब्यास सानत्कुमार माहेन्द्र कल्पके अन्तमें चक्रेन्द्रकश्रेणि विमान तक, 
जधन्यतेजोलेश्यासे सौधर्म ऐशानक प्रथम इन्द्रकश्रेणि निमान तक, तथा मध्य तेजोलेश्यासे 
चन्द्रादि इन्द्रकश्रेणि विमानसे बलभद्र इन्द्रक श्रेणि विमान तक उत्पन्न होता है | उत्कृष्ट 
कृष्णलेश्यांशसे सातवें अप्रतिष्ठान नरक, जघन्य कृष्णलेश्यांशसे पांचवे नरकके तमिस्नबिल 
तक तथा मध्य कृष्णलेश्यांश्स हिमेन्द्रकस महारौरव नरक तक उत्पन्न होते हैं। उत्कृष्ट 
नीललेश्यांश्स पांचवे नरकमें अन्ध इन्द्रक तक, जघन्य नीललंश्यांश्से तीसरे नरकके 
तप्त इन्द्रक तक, तथा मध्यमनीललेश्यांशसे तीसरे नरकक त्रस्त इन्द्रकसे झष इन्द्रक तक 
उत्पन्न होते हे। उत्कृष्ट कपोतलेद्यांशसे बाऊुकाप्रभाक संप्रज्वलित नरकमें, जघन्यकपोत्त 

 लेश्यांशसे रत्नप्रभाके सीमतक तक तथा मध्यमकपोत लेश्यांशसे रौरकादिकमें संज्वलित 

इन्द्रक तक उन्पन्न होते हैं। कृष्ण नील कपोत और तेजक मध्यम अंशोंसे भवनवासी 
व्यन्तर ज्योतिष्क पृथिवी जल और वनस्पतिकायमे उत्पन्न होते हे । मध्यम कृष्ण नील 
कपोत लेश्यांशोंसे तेज और वायुकायमें उत्पन्न होते हैं। देव और नारकी अपनी लेश्याओं- 
से तिर्यञच और मनृष्यगतिमें जाते है । 

स्वासित्व-रत्लप्रभा और शकराप्रभामें नारकियोंके कापोत लेद्या, हे बालुकाप्रभामें 
कापोत और नील लेश्या, पंकप्रभामें नीललेश्या धूमप्रभामे, नील और कृष्ण लेश्या, तम:- 
प्रभामें कृष्ण लेश्या तथा महातमःप्रभामें परमक्ृष्ण लेश्या हैं। भवनवासी व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंके कृष्ण नील कपोत और तेजों लेश्या, एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीनिद्रय और 
चतुरिन्द्रिय जीवोंके संक्लिष्ट कृष्ण नील और कपोत लेश्या, असंज्ञी पंचेन्द्रिय तियंञ्चोंक 
संक्लिष्ट कृषण नील कापोत और पीतलेश्या, चारों गुण स्थानवर्ती संश्ी पंचेन्द्रिय तियंञ्च 
और मनुष्योक छहों लेश्याएं, पांचवें छठवें तथा सातवें गुणस्थानमें तीन शुभलेश्याएं, 
अपूर्वकरणसे १३ वें गुणस्थान तक केवल शुक्ललेदया होती हैं। अयोगकेवरलियोंके लेश्या 
नही होती । सौधर्म और ऐशानमें तेजोलेब्या सानत्कूमार और माहेन्द्र स्वगंमें तेज और 
द्मलेश्या, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्ठमें पद्मलेश्या, शुक्र महाशुक्त शतार और 
सहस्तारमें पद्म और शुक्ललेइ्या, आनतसे लेकर सर्वार्थसिद्धिसे पहिले केवल शुबललेश्या 
तथा सर्वाथसिद्धिमें परमशुक्ललेद्या होती है। 


8 । तस्कार्यधार्तिक [ जरई 


साधथन-द्रव्यलेश्या झ्रीरके रंगसे सम्बन्ध रखती है, वह नामकर्मके उदयसे होती 
है । भावलेश्या कवायेंके उदय क्षयोपश्म उपशम और क्षयसे होती है । 

संख्या-कृष्ण नरेल ओर कपोत लेश्यावाले प्रत्येकका द्रव्यप्रमाण अनन्त है, कोई 
प्रमाण अनन्तानन्त उत्सपिणी और अवसर्पिणी प्रमाण हैं और क्षेत्र प्रमाण अनन्तानन्त- 
लोक प्रमाण है। तेजोलेश्याका द्रव्य प्रमाण ज्योतिषीदेवांसे कुछ अधिक है। पश्च- 
लेइ्यावालोंका द्रव्यप्रमाण संज्ीपंचेन्द्रियतियंञडच योनिनियोंके संख्येयभाग है। शुक्ललेदया- 
वाले पल्योपमर्क असंख्यातवें भाग हे । 

क्षेत्र-ऊष्ण नील और कपोतलेश्यावालोंका प्रत्येकका स्वस्थान, समुद्धात तथा 
उपपादकी दृष्टिसे सर्वेलोकक्षेत्र है । तेजोलेश्या और पद्मलेश्यावालोंका प्रत्येकका 
स्वस्थान,समुद्घात और उपपादकी दृष्टिसे लोकक असंख्येय भाग है । शुक्ललेश्यावालोंका 
स्वस्थान और उपपादकी दृष्टिसे लोकका असंख्येयभाग, समुद्घातकी दृष्टिसे छोकके 
असंख्येय एक भाग असंख्येय बहुभाग और सर्वेलोकक्षेत्र है। | 

स्परशन-कृष्ण नील और कपोत लेश्यावालोंका स्वस्थान, समुद्धात और उपपाद 
की दृष्टिसे सर्वेछोक स्पर्शन है। तेजोलेश्यावालोंका स्वस्थानकी दृष्टिसं लोकका 
असख्येयभाग तथा कुछ कम ६ भाग स्परशन है, समुद्धातका दृष्टिसे लोकका असंख्येय- 
भाग तथा कुछ कम ६ और <८ भाग है, उपपादकी दृष्टिसे लोकक असंख्येय भाग तथा 
कुछ कम ३६ भाग है । पद्मलेइ्यावालोंका स्वस्थान और समुद्धातसे लोकका असंख्येय भाग 
तथा कुछ कम ८६ भाग है, उपपादकी दृष्टिसे लोकका असंख्येय भाग तथा कुछ कम -४ 
भाग हैं। शुक्ललेश्यावालोंका स्वस्थान और उपपादकी दृष्टिसे लोकका असंख्येय भाग तथा 
कुछ कम -ह भाग स्पर्शन है, समुद्धातकी दृष्टिसे लोकका असस्येय भाग, कुछ कम -| भाग, 
असंख्यय बहुभाग ओर सर्वलोक स्पर्शन है । 

काल-कृष्ण नील कपोतलेश्यावालोंका प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुतं और उत्कृष्ट 
कुछ अधिक तेतीससागर सत्रहसागर और सातसागर हैं। तेज पद्म और गुकक्‍्ललेश्यावालोंका 
प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्ते तथा उत्कृष्टसे कुछ अधिक दो सागर अठारह सागर और 
तेतीस सागर है । 

अन्तर-कंष्ण नील कपोत लेश्यावालोंका प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुहर्त है और 
उत्कृष्ट कुछ अधिक तेतीससागर है। तेज पद्म और शुक्ललेश्याबालोंका प्रत्येकका अन्तर 
जघन्यसे अन्तमु ह॒ते, उत्कृष्टसे अनन्तकाल और असंख्यात पुदूगल परिवर्तन प्रमाण है । 

भाव-छहों लेश्याओंमें ओदयिक भाव हैं क्योंकि हरीर नाम कर्म और मोहके 
उदयसे होती है । 

अल्पबहुत्व-सवसे कम शुकक्‍्ललेव्यावाले, पद्मलेब्यावाले असंख्यातगृणे, तेजोलेश्यावाले 


असंख्यातगुणे, अलेश्या अनन्तगुणे, कपोतलेश्यावाले अनन्तगुणे, नी लल्ेदयावाले विशेष अधिक 
तथा क्ष्णलेब्यावाले विशेष अधिक हैं । 


अत : कल्पा; ॥२३॥ 

सौधमंसे लेकर प्रेवेयकर्स पहिलेकी कल्प संज्ञा है। 

$ १ यदि सौषम आदिके बाद ही यह सूत्र रचा जाता तो स्थिति प्रभाव आदि तीन 
सूत्रोंका सम्बन्ध भी कल्प विमानोंसे ही होता जब कि इनका विधान पूरे देवलोक्े लिए हैं । 


कांक0-२४ | फफिल्बीनालर धरे 


$ २-कल्पोंसे अतिरिक्त ग्रैवेयक आदि कल्पातीत हूँ। भवनवासी आदिको 
कल्पातीत इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ उपर्यूपरि' का अनुबतंन होता है 
जिससे स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि कल्पसे ऊपर ऊपर कल्पातीत हें। कव्पातीत 'अहमिन्द्र 
कहलाते हैं क्योंकि इनमें सामानिक आदि भेद नहीं हैं । 

60 ४ यथ्यपि देवोंके भवनवासो पातालवासी व्यन्तर ज्योतिष्क कल्पवासी और 
विमानवासीके भेदसे छह प्रकार तथा पांशुतापि लवणतापि तपनतापि भवनतापि सोमकायिक 
यमकायिक वरुणकायिक वेश्रवणकायिक पितुकायिक्‌ अनलकायिक रिष्टक अरिष्ट और 
संभव ये बारह प्रकारवाले आकाशोपपन्नको मिलाकर सात प्रकार हो सकते हैँ; फिर भी 

| इन सबका चारों निकायोंमें उसी तरह अन्तर्भाव हो जाता है जैसे कि छौकान्तिक देवोंका 
कल्पवासियोंमें । पातालवासी और आकाशोपपन्न व्यन्तरोंमें और कल्पवासियोंका वैमा- 
निकोंमें अन्तर्भाव हो जाता हैं अतः चारसे अतिरिक्त निकाय नही है । 

लौकान्तिकोंका वर्णन- 


ब्रह्मतोकालया लोकान्तिकाः ॥२४॥ 


6 १-२ जिसमें प्राणिगण रहें उसे आलय कहते हैं । छोकान्तिकोंका आलय ब्रह्दलोक 
हैं। सभी ब्रह्मलोरुवासियोंको छौकान्तिक नहीं कह सकते क्योंकि 'लौकान्तिका:' पदसे 
'लोकान्त' निकाल लेते हें । इससे यह अर्थ फलित होता हैँ कि ब्रह्मलोकके अन्तमे रहनेवाले 
लौकान्तिक हें अथवा जन्मजरामरणसे व्याप्त लोक संसारका अन्त करना जिनका प्रयोजन 
हैं वे लौकान्तिक है । ये निकटसंसारी हें । वहाँसे च्युत होकर मनुष्य पर्यायको प्राप्त कर 
नियमसे मोक्ष चले जाते हे । 


सारस्वतादित्यवह यरुणगत॑तोयतुषिताब्याबाधारिष्टाश्व ॥२५॥ 


6 १ पूर्व उत्तर आदि दिशाओंमें यथाक्रम सारस्वत आदि देवोंका निवास है । 
अरुण समुद्रक मध्यस एक तमस्कन्ध मूलमें असंख्यात योजनका विस्तुत तथा मध्य और 
अन्तमें क्रशः घटकर संख्यात योजन विस्तारवाला है । यह अत्यन्त तीव्र अन्धकार रूप 
तथा समुद्रकी तरह गोल हे । यह तमस्कन्ध अरिष्ट विमानक नीचे स्थित है । इससे आठ 
अन्धकार राशियाँ निकलती हें जो अरिष्ट विभानक आसपास है । चारों दिज्ञाओंमें दो दो 
करके तिर्यक्लोक तक आठ हें । इनक अन्तरालमें सारस्वत आदि लौकान्तिक हें । पूर्व और 
उत्त रके कोणमें सारस्वत, पूरब आदित्य, पूबंदक्षिण कोणमें बह्नि, दक्षिणमें अरुण, दक्षिण 
पश्चिममें गदंतोय, पश्चिममें तुषित, उत्तर पश्चिमसें अव्याबाध और उत्तरमें अरिष्ट 
विमान हैं । 

$ ३ दो दो रोकान्तिकोंमें अस्त्यात् सूर्याभ आदि १६ लछोकान्तिक और भी हैं। 
सारस्वत ओर आदित्यके बीचमें अग्ल्याभ और सूर्याभ, आदित्य और वहिके अन्तरालूमें 
चम्द्राभ और सत्याम, बह्लि और अरुणक बीचमें श्रेयरकर ओर क्षेमंकर, अरुण और 
गर्देतोयके अन्तरालमें बृधमेष्ट और कामवर, गर्देतोय और तुषितक बीचमें निर्माणरज और 
दिगन्तरक्षित, तुबित और अव्याबाधक बोचमें आत्म रक्षित और सर्वरक्षित, अव्याबाध और 
अरिष्टक बीचमें मरुत्‌ और वसु तथा अर्ष्टि और सारस्वतके बीच अए्व और विदव हैं । 
इन तामोंके विमान हैं। इनमें रहनेवाले छौकान्तिक देव भी इसी नामसे व्यवहृत होते हैं । 


१६ सस्यार्थयातिक (४४२६ 


इनकी संह््या इस प्रकार है-सारस्वत-७००, आदित्य ७००, वह्नि, ७००७, अरुण ७००७, 
गर्देतोय ९००९, तुषित ९००९, अव्याबाघ ११०११, अरिप्ट ११०११, अग्न्याभ ७००७, 
सूर्याभ ९००९, चन्द्राभ ११०११, सत्याभ १३०१३, श्रेयस्कर १५०१५, क्षेमंकर १७०१७, 
वृषभेष्ट १९०१९, कामवर २१०२१, निर्माणरज २३०२३, दिगन्तरक्षित २५०२५, आत्म- 
रक्षित २७०२७, सर्वेरक्षित २९०२९, मरुत्‌ ३१०३१, वसु ३३०३३, अश्व ३५०३५, 
विश्व ३७०३७ । इस तरह इन चालीस लोकान्तिकोंकी समग्र संख्या ४०७८६। ये सभी 
स्त्रतन्त्र हैं। विशयविरक्त होनेसे देव कहे जाते हे । ये चौदह पूर्वक पाठी, ज्ञानोपयोगी, 
संसारसे उद्विग्न, अनित्य आदि भावनाओंको भानेवाले, अति विशुद्ध सम्यग्दृष्टि होते हें । 
तीयंड्ूरोंकी दीक्षाकं समय उन्हें प्रतिबोध देने आते हे। नामकर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ 
असंख्यात हैं । उन्हींके उदयसे संसारी जीवोके अनेक प्रकारकी शुभ-अशुभ संज्ञाएँ होती हें। 

यह अष्टकर्ममय ससार सामान्यतया भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकारके 
जीवोंके अनादि अनन्त हैँ । जो मोहका उपशम या क्षय करनेके लिए उद्यत हें उन 
सम्यग्दृष्टियोंके उत्कृष्टसे ७-८ भव तथा जघन्यसे २-३ भवमें संसारका उच्छेद हो 
जाता हैं। जो सम्यक्त्वसे च्युत हो गए हैं उनका कोई नियम नहीं । 


विजयादिषु द्विचरमा: ॥२६॥ 


$ १ आदि दब्द प्रकाराथंक हे, अर्थात्‌ विजय वेजयन्त जयन्त अपराजित 
और अनुदिश विमानोंमें द्विचरम होते हैं । इनमे एकप्रकारता इसलिए हैँ कि 
सभी पूव्व सम्यग्द्प्टि और अहमिन्द्र हें । सर्वार्थसिद्धि नामसे ही सूचित होता हूँ कि 
वहाँके देव सर्वोत्कृष्ठ हे और एकचरम हे । 

$ २-४ दिचरमत्व मनुष्यदेहकी अपेक्षा है, अर्थात्‌ विजयादिकसे च्यूत होकर 
सम्यग्द्शनको कायम रखते हुए मनुष्योंमें उत्पन्न होते हे फिर संयमकी आराधना 
कर विजयादिकमें उत्पन्न होते हे। फिर च्यूत होकर मनृष्यमव घारण कर मुक्त हो 
जाते है। इस तरह मनुपष्यमवको अपेक्षा द्विचरमत्व हैँ वेसे तो दो मनुष्यभव तथा 
एक देवभव मिलाकर त्रिचरम गिने जा सकते हे । चुंकि मनुष्य पर्यायसे ही मोक्ष- 
लाभ होता है अतः मनुप्यदेहकी अपेक्षा ही चरमत्व गिना जा सकता हैं । यद्यपि चरम 
शब्द अन्त्यवाची है अत एक ही चरम हो सकता है परच्तु चरमके पासका अव्यवहित पूर्वेका 
मनुष्यभव भी उपचारसे चरम कहा जा सकता हूं । देवभवके व्यवधान अव्यवधानका विचार 
मोक्षके प्रकरणमें नहीं होता क्योंकि मोक्ष मनुष्य पर्यायसे ही होता है। 

0 ५ प्रशन-आगममे अन्तर प्रकरणमें अनुदिश अनुत्तर और विजय वैजयन्त जयन्त 
और अपराजित विमानवासियोंका जघन्य अन्तर वर्षपृथकत्व तथा उत्कृष्ट अन्तर कूछ 
अधिक दो सागर बताया हैं। इसका यह अर्थ है कि मनुष्योंमें उत्पपन होकर आड 
वर्ष संयमकी आराधना कर अन्‍्तमुृह्॒तमें फिर विजयादिमें उत्पन्न हो जाते है इस 
तरह जघन्यस वषपृथवत्व अस्तर है। कुछ विजयादिकसे च्यूत होकर मनुष्यभवसे 
सौधर्म ऐशान कल्पमे जाते हे फिर मनृष्य होकर विजयादिमें जाते हैं इनके दो 
सायरसे कूछ अधिक उत्कृष्ट अन्तर होता है । इस अपेक्षा मनुष्यक तीन भव हो 
जानेसे द्विचरमत्व नहीं रहता ? 
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उत्तर-आगमर्मे उक्त कथन प्रइन विशेषकी अपेक्षासे है। गोतमने भगवानूसे 
यह प्रश्न किया कि विजयादिकमों देव मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर कितनी गति आगति 
विजयादिकमें करते हैं ? इसके उत्तरमें भगवान्‌ने व्याख्याप्रज्ञप्तिदंदकमें कहा कि 
आगतिकी दृष्टिसे जघन्यसे एक भव तथा गति आगतिकी अपेक्षा उत्कष्टसे दो भव। 
सवर्धिसिद्धिसे च्युत होनेवाले मनुष्य-पर्यायमें आते हें तथा उसी पर्यायसे मोक्षछाभ करते 
हैं । विजयादिक देव लौकान्तिककी तरह ,एकभविक नहीं हैँ किन्तु द्विभविक हैं । इसमें 
बीचमें यदि कल्पान्तरमें उत्पन्न हुआ है तो उसकी विवक्षा नहीं है । 

तियंञचोंका वर्णन- 

ओपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तियम्योनयः ॥२७॥ 


औपपादिक-देव और नारकी तथः मनुष्योंके सिवाय अन्य संसारी तियंञ्च हैं। 
यद्यपि मनुष्य शब्दका अल्पस्वरवाला होनेसे पहिले प्रयोग होना चाहिए था परन्तु चूंकि 
औपपादिकोंमें अन्तर्गत देव स्थिति प्रभाव आदिकी दृष्टिसे बड़े और पूज्य हैं अतः औप- 
पादिक दब्दका हो पूर्व॑प्रयोग किया गया है । 

9 १-२ ओपपादिक-देव नारकी ओर मनुप्योंसे बचे शेष प्राणी तियंज्च हें । 
संसारी जीवोंका प्रकरण होनेसे सिद्धोंमें निर्यज्चत्वका प्रसद्भ नहीं आता । 

५ ३-७ तिरोभाव अर्थात्‌ नीचे रहता-बोभा ढोनेके लायक । कर्मोदयसे जिनमें 
तिरोभाव प्राप्त हो वे तियंग्योनि हैं । इसके त्रस स्थावर आदि भेद पहिले बतलाये जा चुके 
हैं। तिर्येज्चोंका आधार सर्वलोक हें वें देवादिकी तरह निश्चित स्थानोंमें नहीं रहते । 
तिग्ंझच सूक्ष्म और बादरक भेदसे दो प्रकारके हे । सूक्ष्म पृथिवी अप्‌ तेज और वायूकायिक 
सर्वलोकव्यापी हैँ पर बादर पृथिवी अप्‌ तेज वायु विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय लोकके कूछ 
भागोंमें पाये जाते हे । चूँकि तीनों लोक ही सूक्ष्म तिय॑ज्चोंका आधार है अत: तीन छोकके 
वर्णनके बाद ही यहाँ उनका निर्देश किया है, द्वितीय अध्यायमें नही, और यहीं शेष शब्दका 
यथा बोध भी हो सकता है क्योंकि नारक देवों और मनुष्योंके निर्देशक बाद ही शेषका 
अर्थ समभमें आ सकता है । 

देवोंकी स्थिति- 

स्थितिरसुरनागसुपरणंदीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमाधहीनमिता: | २८॥ 
असुरकुमारोंकी एक सागर, नागक्‌मारोंकी तीन पल्य, सुपर्णकुमारोंकी २॥ पल्य, 
द्वीपकुमा रोंकी २ पल्‍्य तथा शेष छह कुमारोंकी १॥ पल्य उत्कृष्ट स्थिति हैं । 


सोधमेशानयो: सागरोपमें अधिके ॥२६॥ 


सौधर्म और ऐशान स्वगंमें कूछ अधिक दो सागर स्थिति है। “अधिके' यह 
अधिकार सहलार स्वर्गंतक चाल रहेगा। 


सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सतत ॥३०॥ 
सागर ओर अधिक पदका अनुवतंन पूर्वसूतरसे हो जाता है। अतः सानत्कुमार 
और माहेन्द्र स्वयेमें कुछ अधिक सात सागर स्थिति समभनी चाहिए । 
५३ 
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त्रिसलनवेकादशत्रयोदशपधद्शभिरधिकानि तु ॥३१॥ 


सातका तीन आदिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेना चाहिए । 'तु' शब्द सूचित करता है 
कि अधिक' का सम्बन्ध सहस्नार तक ही करना चाहिए । अर्थात्‌-बरह्म ब्रह्मोत्तरमें कुछ 
अधिक दश सागर, लान्तव कापिष्ठमें कुछ अधिक चोदह सागर, शुक्र महाशुक्रमें कुछ अधिक 
सोलह सागर, शतार सहस्नारमें कुछ अधिक १८ सागर, आनत प्राणतमें २० सागर, आरण 
अच्यूतमें २२ सागर उत्कृष्ट स्थिति है। इस तु' गब्दसे ही 'अधिक' का अन्वय सहज्नार 
स्वर्ग तक ही होता है । 


आरणाच्युतादूध्वमेकेकेन नवसु भेवेयकेषु विजयादिषु स्वार्थसिद्धे च॥३२॥ 


0 १-४ “अधिक ग्रहण' की अनुवृत्ति आ रही है अतः 'एक एक अधिक' यह 
अर्थ कर लेना चाहिए। ग्रेवेयक और विजयादि का पृथक्‌ ग्रहण करने से अनुदिशोंका 
संग्रह हो जाता है। 'नव' शब्द देनेसे प्रत्येक में एक अधिक' का सम्बन्ध हो जाता है। 
स्वार्थसिद्ध' का पृथक्‌ ग्रहण करनेसे सूचित होता हे कि उसमें एक ही उत्कृष्ट स्थिति है, 
विजयादिकी तरह जघन्य और उत्कृप्ट विकल्प नही हैं । तात्परय यह कि अधो ग्रेवेयकोंमें 
पहिले ग्रेवेयकर्में २३ सागर, दूसरेमें २४ सागर तथा तीसरेमे २५ सागर, मध्यम ग्रेवेयक्के 
प्रथम ग्रेवेयकर्मे २६ सागर, दूसरेमे २७ तथा तृतीयमें २८; उपरिम ग्रेवेयकके प्रथम ग्रैवेयकर्मे 
२९ सागर, द्वितीयमें ३० तथा तृतीयमे ३१ सागर उत्कप्ट स्थिति है । अनुदिश विमानोंमें 
३२ तथा विजयादि और स्वार्थेसिद्धिमे ३३ सागर है । सवर्थिसिद्धिमें केवल उत्कृष्ट ही 
स्थिति ३३ सागर हें । 


अपरा पलल्‍्योपममधिकम ॥३३॥ 


सौधम और ऐशान स्वगंकी जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पत्य है। आगेके 
सूत्रोंमें भवनवासी आदि तथा सानत्कुमार आदिकी जघन्य स्थिति बताई जायगी । अतः 
ज्ञात होता है कि इस सूत्रमे सौध्म और ऐणानकी ही स्थिति बतायी जा रही है । 


परत: परतः पूववा पू्वांनन्तरा ॥३॥ 

पूर्व-यूत्रकी उत्कृष्ट स्थिति आगे आगे जबन्य हो जाती है । 

९ १-३ “अधिक' की अनुवृत्ति हो जाती है। सौधर्म और ऐंशानकी जो दो 
सागरसे कुछ अधिक उन्कृष्ट स्थिति है वही कुछ अधिक होकर सानत्कमार और माहेन्द्रमें 
जवन्य हो जातो हैं। सानत्कुमार और माहेन्द्रकी जो कुछ अधिक सात सागर उत्कृष्ट 
स्थिति है वही कुछ अधिक होकर ब्रह्म ब्रह्मोत्तरमें जघन्य हो जाती है। सर्वार्थसिद्धका 
प्‌थक्‌ ग्रहण करनेस यही सूचित होता है कि यह जघन्य स्थितिका क्रम विजयादि तक ही 
चलता हैँ । यद्यपि पूर्वशब्दस 'पहिलेकी स्थिति' का ग्रहण हो सकता हैँ फिर भी चूंकि 
पूर्वशब्दका प्रयोग 'मथुरासे पूवेमें पटना है' इत्यादि स्थलोंमे व्यवहितमें भी देखा जाता है 
अतः “अव्यवहित' का सम्बन्ध करनेके लिए 'अनन्तर' शब्दका प्रयोग किया गया हूँ । 

सरल उपायसे नारकियोंकी जधन्य स्थितिका निरूपण-- 


नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥३५॥ 
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ज॑ दाब्दसे पूबंसूत्रमें सूचित क्रमका सम्बन्ध हो जाता है। अतः रतनप्रभाकी जो 
एक सागर उत्कृष्ट स्थिति है वह शकंराप्रभामें जघन्य होती है। इसी प्रकार आगे भी । 


दशवर्षसहलाणि प्रथमायाम्‌ ॥३६॥ 


प्रथम नरककी जधन्य स्थिति दस हजार वर्ष है । 


भवनेषु च ॥३७॥ 


भवनवासियोंकी भी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष हैँ । 


व्यन्तराणां च ॥३१८॥ 
इसी तरह व्यन्तरोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष है । 
व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति पहिले इसीलिए नहीं कही गई कि यदि उत्कृष्ट स्थिति 
पहिले कही जाती तो जधन्य स्थितिक निर्देशक लिए फिरसे'दशवर्षसहस्राणि सूत्र बनाना पड़ता । 


परा पल्‍्योपममधिकम ॥३६॥ 


व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्यसे कुछ अधिक हे । 


ज्योतिष्काणां च ॥४०॥ 


ज्योतिषियोंकी भी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्य है । 


तदष्टभागो5परा ॥४१९॥ 
ज्योतिषियोंकी जघन्य स्थिति पल्यक आठवें भाग प्रमाण है । 

0 १-९ चन्द्रकी उत्कृष्ट स्थिति एक छाख वर्ष अधिक एक पल्य, सूर्यकी एक 
एक हजार वर्ष अधिक एक पल्य, शुक्रकी एक सौ वर्ष अधिक एक पल्य तथा बृहस्पति- 
की पूर्ण एक पल्य है| शेष बुध आदि ग्रहोंकी और नक्षत्रोंकी आधे पल्य प्रमाण स्थिति 
है । तारागणकी पत्यका चौथा भाग उत्कृष्ट स्थिति है। तारा और नक्षत्रोंकी जधघन्य 
स्थिति पल्यके आठवें भाग है । सूर्य आदिकी जघन्य स्थिति पल्यके चौथाई भाग प्रमाण है। 


लोकान्तिकानामष्टो सागरोपमाणि सर्वेषाम ॥४२॥ 


6 १ सभी लोकान्तिकोंकों दोनों प्रकारकी स्थिति आठ सागर प्रमाण है । 

$ २ जीव पदार्थका व्याख्यान हुआ । 

$ ३ वह एक होकर भी अनेकात्मक है क्योंकि- 

$ ४ वह अभावसे विलक्षण है। 'अभूत' 'नहीं हे! आदि अभावमें कोई भेद नहीं 
पाया जाता पर भावमें तो अनेक धर्म और अनेक भेद पाये जाते हें । भावमें ही जन्म, सद्भाव, 
विपरिणाम, वृद्धि, अपक्षय और विनाश देखे जाते हें। बाह्य आभ्यन्तर दोनों निमित्तोंसे 
आत्मलछाभ करना जन्म है, जेसे मनुष्यगति आदिके उदयसे जीव मनुष्य पर्यायरूपसे उत्पन्न 
होता है । आयु आदि निमित्तोंके अनुसार उस. पर्यायमें बने रहना सद्भाव या स्थिति है । 
पूर्वस्वभावको कायम रखते हुए अधिकता हो जाना वृद्धि हैं। क्रमशः एक देशका जीर्ण होना _ 
अपकाय है। उस पर्यायकी निवुत्तिको विनाश कहते हें। इस तरह पदार्थोमें अनन्तरूपता 
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होती है। अथवा सत्त्व जेयत्व द्रव्यत्व अमूतंत्व अतिसूक्ष्मतव अवगाहनत्व असंख्येयप्रदेशत्व 
अनादिनिधनत्व और चेतनत्व आदिकी दृष्टिसे जीव अनेक रूप है। 

$ ५ अनेक अब्द और अनेक ज्ञानका विषय होनेसे । जिस पदार्थमें जितने शब्दों 
का प्रयोग होता है उसमें उतनी ही वाच्य-शक्तियाँ होती हें तथा वह जितने प्रकारके 
ज्ञानोंका विषय होता हैं उसमें उतनी ही ज्ञेय शक्तियाँ होती है । शब्द प्रयोगका अर्थ हैं 
प्रतिपादन क्रिया । उसके साधन दोनों ही हें-शब्द और अर्थ। एक ही घटमें घट पाथिव 
मातिक-मिट्टीसे बना हुआ, सन्‌, ज्ञेय, नया, बडा आदि अनेकों शब्दोंका प्रयोग होता है 
तथा इन अनेक ज्ञानोंका विषय होता है| अतः जैसे घडा अनेकान्त रूप है । उसी तरह 
आत्मा भी अनेक धर्मात्मक है । 

$ ६ अनेक शक्तियोंका आधार होनेसे। जैसे घी चिकना है, तृप्ति करता है, 
उपब्‌ हण करता है अतः अनेक शक्तिवाला है अथवा, जंसे घडा जल-धारण आहरण आदि 
अनेक शक्तियोंसे युक्‍त है उसी तरह आत्मा भी द्रव्य क्षेत्र काल और भावक निमित्तसे 
अनेक प्रकारकी वैभाविक पर्यायोंकी शक्तियोंको धारण करता है। 

6 ७ जिस प्रकार एक ही घडा अनेक सम्बन्धियोंकी अपेक्षा पूर्व पश्चिम, दूर पास, 
नया पुराना, समर्थ असमर्थ, देवदत्त कृत चेत्रस्वामिक, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, 
विभागादिके भेदसे अनेक व्यवहारोंका विषय होता हैँ उसी तरह अनन्त सम्बन्धियोंकी 
अपेक्षा आत्मा भी उन उन अनेक पर्यायोंको धारण करता हें । अथवा, जैसे अनन्त पुदूगल 
सम्बन्धियोंकी अपेक्षा एक ही प्रदेशिनी अंगुली अनेक भेदोंको प्राप्त होती है उसी तरह 
जीव भी कर्म और नोकर्म विषय उपकरणोंक सम्बन्ध्स जीवस्थान, गुणस्थान, मार्गंणास्थान, 
दडी, कुंडली आदि अनेक पर्यायोंको धारण करता है। प्रदेशिनी अंगुलीम मध्यमाकी 
अपेक्षा जो भिन्नता हैं वही अनामिकाकी अपेक्षा नही है, प्रत्येकपर रूपका भेद जुदा-जुदा 
है । मध्यमाने प्रदेंशिनीमें हृस्वत्व उत्पन्न नही किया, अन्यथा शशविषाणम भी उत्पन्न 
हो जाना चाहिए था, और न स्वतः ही था, अन्यथा मध्यमार्क अभावसे भी उसकी प्रतीति 
हो जानी चाहिए थी। तात्पयं यह कि अनन्त परिणामी द्रव्य ही उन-उन सहकारी कारणो- 
की अपेक्षा उन उन रूपसे व्यवहारमें आता हैं । 

९ ८ जिस प्रकार एक ही घड़ेके रूपादि गुणेंमें अन्यद्रव्योंके रूपादि गुणोंकी अपेक्षा 
एक दो तीन चार संख्यात असंख्यात आदि रूपसे तरतम भाव व्यक्त होता है और इसलिए 
वह अनेक है उसी तरह जीवमे भी अन्य आत्माओंकी अपेक्षा क्रोधादिके अविभाग प्रति- 
च्छेदोंकी तरतमता होती है। अन्य सहकारियोंकी अपेक्षा बेसे क्रोधादि परिणाम अभिव्यक्त 
होते रहते है । 

, 9९ जंसे मिट्टी आदि द्रव्य प्रध्वंसरूप अतीतकाल, संभावनारूप भविष्यत्‌ 
काल तथा क्रिया सातत्यरूप वर्तमानकालक भेदसे उन उन कालोंमे अनेक पर्यायोंको प्राप्त 
होता है, उसीतरह्‌ जीव भी अनादि अतीतकाल, संभावनीय अनागत और वर्तमान अर्थ॑पर्याय 
व्यज्जनपर्यायोंसे अनन्तरूपको धारण करता है। यदि वर्तेमान मात्र माना जाय तो पूर्व 
और उत्तरकी रेखा न होनेसे वर्तमानका भी अभाव हो जायगा । 

होनेरे १ १० अनन्तकाल ओर एककालमें अनन्त प्रकारके उत्पाद व्यय और भ्ौन्यसे मक्‍त 
होनेके कारण आत्मा अनेकान्तरूप हैं। जैसे घड़ा एक कालमें द्रव्य दृष्टिसे पाथिव- 


४४२ ] हिन्दी-सार ४२१ 


रुपमें उत्पन्न होता हैं जलरूपमें नहीं, देश दृष्टिसे यहाँ उत्पन्न होता हे पटना आदियें नहीं, 
कालदृष्टिसे वर्तमानकालमें उत्पन्न होता है अतीत-अनागतमें नहीं, भावदृष्टिसे बड़ा उत्पन्न 
होता है छोटा नहीं । यह उत्पाद अन्य सजातीय घट, किचित्‌ विजातीय घट, पूर्ण विजातोय 
पटादि तथा द्रव्यान्तर आत्मा आदिक अनन्त उत्पादोंस भिन्न है अतः उतने ही प्रकारका 
हैं। इसी प्रकार उस समय उत्पन्न नहीं होनेवाले द्रव्योंकी ऊपर नीची तिरछी लम्बी 
चौड़ी आदि अवस्थाओंसे भिन्न वह उत्पाद अनेक प्रकारका है। अनेक अवयववाले मिट्टीके 
सस्‍्कन्धसे उत्पन्न होनेके कारण भी उत्पाद अनेक प्रकारका हैँ। इसी तरह जल-घारण 
आहरण हे भय शोक परिताप आदि अनेक अथंक्रियाओंमें निमित्त होनेसे उत्पाद 
अनेक तरहका हैं। उसी समय उतने ही प्रतिपक्षभूत व्यय होते हैं । जब तक पूर्व पर्यायका 
विनाश नहीं होगा तब तक नूतनके उत्पादकी संभावना नहीं है । उत्पाद और विनाशकी 
प्रतिपक्षभृत स्थिति भी उतने ही प्रकारकी है। जो स्थित नहीं हैँ उसके उत्पाद और 
व्यय नहीं हो सकते । 'घट' उत्पन्न होता है इस प्रयोगको वर्तमान तो इसलिए नहीं 
मान सकते कि अभी तक घड़ा उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उत्पत्तिकं बाद यदि तुरन्त 
विनाश मान लिया जाय तो सद्भावकी अवस्थाका प्रतिपादक कोई दब्द ही प्रयुक्त 
नही होगा, अतः उत्पादमें भी अभाव और विनाशमें भी अभाव, इस तरह पदार्थका 
अभाव ही होनेसे तदाश्रित व्यवहारका लोप हो जायगा। अतः पदार्थमें उत्पद्यममानता 
उत्पन्नता और विनाश ये तीन अवस्थाएँ माननी ही होंगी । इसी तरह एक जीवमें 
द्रव्याथिक पर्यायार्थिक नयकी विषयभूत अनन्त शक्तियाँ तथा उत्पत्ति विनाश स्थिति 

आदि रूप होनेंसे अनेकान्तात्मकता समभनी चाहिए। 

$ ११ अन्वय व्यतिरेक रूप होनेसे भी । जेसे एक ही घडा सत्‌ अचेतन आदि 
सामान्य रूपसे अन्वयधर्मका तथा नया पुराना आदि विशेष रूपसे व्यतिरेक धर्मका आधार 
होता हैं उसी तरह आत्मा भी सामान्य और विशेष धर्मोकी अपेक्षा अन्चय और व्यति- 
रेकात्मक है । अनुगताकार बुद्धि और अनुगताकार हाब्द प्रयोगके विषयभूत स्वास्तित्व 
आत्मत्व ज्ञातृत्व द्रष्टरत्व कतृत्व भोक्‍तृत्व अमूतंत्व असंख्यातप्रदेशत्व अवगाहनत्व अति- 
सूक्ष्मत्व अगुरुलघुत्व अहेतुकत्व अनादि सम्बन्धित्व ऊध्वंगतिस्वभाव आदि अन्वय धर्म हें । 
व्यावृत्ताकार बुद्धि और छाब्द प्रयोगक विषयभूत परस्पर विलक्षण उत्पत्ति स्थिति 
विपरिणाम वृद्धि ह्ास क्षय विनाश गति इन्द्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान दर्शन संयम 
लेश्या सम्यक्त्व आदि व्यतिरेक घमम है । 

$ १२-१३ इस अनेकान्तात्मक जीवका कथन शब्दोंसे दो रूपमें होता है-एक क्रमिक 
और दूसरा यौगपद्य रूपसे । तीसरा कोई प्रकार नहीं हे। जब अस्तित्व आदि 
अनेक धर्म कालादिकी अपेक्षा भिन्न-भिन्न विवक्षित होते हें उस समय एक शब्दमें अनेक 
अर्थोके प्रतिपादनकी शक्ति न होनेसे ऋमसे प्रतिपादन होता है । इसे विकलादेश कहते 
हैं। परन्तु जब उन्हीं अस्तित्वादि घर्मोंकी कालादिककी दृष्टिसे अभेद विवक्षा होती है 
तब एक भी शब्दके द्वारा एकघमंमुखेन तादात्म्यरूपसे एकत्वको प्राप्त सभी धर्मोका 
अखंड भावसे युगपत्‌ कथन हो जाता है। यह सकलादेश कहलाता हूँ। विकलादेश 
नयरूप हें और सकलादेश प्रमाण रूप। कहा भी हँ-सकलादेश प्रमाणाधीन हे और 
विकलादेश नयाधीन । 
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$ १४ एक गुणरूपसे संपूर्ण वस्तुधमोंका अखंडभावसे ग्रहण करना सकलादेश है । 
जिस समय एक अभिन्न वस्तु अखंडरूपसे विवक्षित होती है उस समय वह अस्तित्वादि 
अर्मोंका अभेदवृत्ति या अभेदोपचार करके प्रीकी पूरी एक शब्दसे कही जाती है यही 
सकलादेश है। द्रव्याथिकनयसे घर्मोमें अभेद है तथा पर्यायाथिककी विवक्षामें भेद होनेपर 
भी अभेदोपचार कर लिया जाता है । 

6 १५ इस सकलादेशमें प्रत्येक धर्मकी अपेक्षा सप्तभगी होती है। १ स्थातू 
अस्त्येव जीव: २ स्यात्‌ नास्त्येब जीव: ३ स्यात्‌ अवबतब्य एव जीव: ४ स्थात्‌ अस्ति च॑ 
नास्ति च ५ स्यात्‌ अस्ति च अवक्तव्यदच ६ स्यात्‌ नास्ति च अवक्तव्यइच ७ स्यात्‌ अस्ति 
नास्ति च अवक्तव्यद॒च । कहा भी हँं-- 

“प्रन्‍नके वशसे सात ही भंग होते हैं। वस्तु सामान्य और विशेष उभय 
घर्मोंसे युक्त हैं ।” 

'स्यात्‌ अरूयेव जीव: इस वाक्यमे जीव शब्द विशेष्य हू द्रव्यवाची हैं और 
'अस्ति' शब्द विशेषण हे गुणवाच्री है। उनमें विशेषण विशेष्यभाव द्योतनके लिए 'एवं' 
का प्रयोग हैं । इससे इतर धर्मोंकी निवृत्तिका प्रसंग होता हैँ, अतः: उन धर्मोंका सद्भाव 
द्योतन करनेके लिए 'स्यात्‌' शब्दका प्रयोग किया गया है। 'स्यात्‌' शब्द तिहन्तप्रतिरूपक 
नित्रात हैं। इसके अनेकान्त विधि विचार आदि अनेक अर्थ हो सकते हें परन्तु विवक्षा- 
वश यहाँ “'अनेकान्त' अर्थ लिया जाता हैँ। यद्यपि 'स्थात्‌' शब्दसे सामान्यतया अनेकान्तका 
द्योतन हो जाता हे फिर भी विशेषार्थी विशेष शब्दका प्रयोग करते हे जैसे वृक्ष' कहनेसे 
घव खदिर आदिका ग्रहण हो जाने पर भी घव खदिर आदिक इच्छुक उन-उन शब्दोंका प्रयोग 
करते हैं । अथवा 'स्यात्‌' शब्द अनेकान्तका द्योतक होता हैं । जो द्योतक होता है वह 
किसी वाचक हाब्दक द्वारा कहें गये अर्थका ही द्योतन कर सकता हूँ अतः उसके द्वारा 
प्रकाश्य घ्मकी सूचनाक लिए इतर छाब्दोंका प्रयोग किया गया हैं । 

भ्रशन-यदि स्यात्‌ अस्त्येव जीव: यह वाक्य सकलादेशी हूँ तो इसीसे जी दबद्रव्यके 
सभी धर्मोका संग्रह हो ही जाता हैँ, तो आगेके भंग निरथंक हे ? 

उत्तर-गौण और मुख्य विवक्षासे सभी भंगों को सार्थकता हूँ । द्रव्याथिक 
की प्रवानता तथा पर्यायाथिक की गौणतामें प्रथम भंग सार्थक हुँ और द्रव्याथिक 
की गौणता और पर्यायाथिक की प्रधानतामें द्वितीय भंग । यहाँ प्रधानता केवल 
शब्द प्रयोगकी हैँ, वस्तु तो सभी भंगोंमें पूरी ही ग्रहण की जाती है। जो शब्दसे 
कहा नहीं गया है अर्थात्‌ गम्य हुआ है वह यहाँ अप्रधान है। तृतीय भंगमें यूगपत्‌ 
विवक्षा होनेंसे दोनों ही अप्रधान हो जाते हें क्योंकि दोनोंको प्रधान भावसे कहने 
वाला कोई शब्द नहीं हे । चौथे भंगमें क्रशः उभय प्रधान होते हैं । यदि अस्तिस्वैं- 
कान्तवादी जीव एवं अस्ति' ऐसा अवधारण करते हैं तो अजीवके नास्तित्वक्रा प्रसंग 
जाता है अतः “अस्त्येव” यहीं एवकार दिया जाता है । “अस्त्येष” कहनेसे पुदूगलादिकके 
अस्तित्वस भी जीवका अस्तित्व व्याप्त हो जाता है अत: जीव और पुद्गलमें एकत्वका 
प्रसंग होता है। “अस्तित्व सामान्यसे जीवका सम्बन्ध होगा अस्तित्व विश्वेषसे नहीं, जैसे 
'अनित्ममेव कृतकम्‌' कहनेसे अनित्यत्वके अभावमें कृतकत्व नहीं होता ऐसा अवधारण 
करने पर भी सब भ्रकारके अनित्यत्वसे सब प्रकारके कृतकत्वकी व्याप्ति नहीं होती किन्तु 
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अनित्यत्व सामान्‍्यसे ही होती हैँ न कि रथ घट पट आदिक अनित्यत्व विशेषसे ।” यह 
समाधान श्रस्तुत करने पर तो यही फलित होता है कि आप स्वयं अवधारणकी 
निष्फलता स्वीकार कर रहे हैं । 'स्वगत विशेषसे अनित्यत्व हे! इसका स्पष्ट अर्थ है कि 
परगत विशेषसे अनित्यत्व नहीं है। फिर तो “अनित्यं कृतकम्‌' ऐसा विना अवधारणका 
वाक्य कहना चाहिए। ऐसी दक्षामें अनित्यत्वका अवधारण न होनेसे नित्यत्थका भी प्रसंग 
प्राप्त होता है। इसी तरह आप यदि “अस्तित्व सामान्यसे जीव 'स्थादस्ति' है पुद्यलादिगत 
अस्तित्व विशेषसे नहीं! यह स्वीकार करते हैं तो यह स्वयं मान रहें हें कि दो प्रकारका 
अस्तित्व है-एक सामान्य अस्तित्व और दूसरा विद्योष अस्तित्व । ऐसी दकशामें सामान्य 
अस्तित्वसे स्थादस्ति और विशेष अस्तित्वसे स्यान्नास्ति होने पर अवधारण निष्फल हो 
ही जाता हैं। सब प्रकारसे अस्तित्व स्वीकृत होनेपर ही नास्तित्वके निराकरणसे ही अब- 
धारण सार्थक हो सकता हें । नियम न रहने पर पुदूगलादिके अर्तित्वसे भी 'स्थादस्ति' 
की प्राप्ति होती है अतः एकान्तवादीको अवधारण मानना ही होगा और ऐसी स्थितिमें 
पूर्वोक्त दोष आता है । 

जो अस्ति है वह अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावसे, इतर द्रव्यादिस नहो वयोंकि वें 
अप्रस्तृत है । जेसे घड़ा पार्थिव रूपसे, इस क्षेत्रसें, इस कालकी दृष्टिसे तथा अपनी वर्तमान 
पर्यायोंसे 'अस्ति' है अन्यसे नही क्‍योंकि वे अप्रस्तुत हैं ।! इस समाधानसे ही फलित होता 
हैँ कि घडा स्थादस्ति और स्थान्नास्ति हैं। यदि नियम न माना गया तो वह घडा ही नहीं 
हो सकता क्‍योंकि सामान्यात्मकताक अभावमें विशेषरूपता भी नहीं टिक सकती, अथवा 
अनियत द्रध्यादिख्य होनेसे वह घडा ही नही रह सकता किंतु सर्वेरूप होनेसे महा 
सामान्य बन जायगा । यदि घड़ा पाथिवत्वकी तरह जलादि रूपसे भी अस्ति हो जाय 
तो जलादि रूप भी होनेसे वह एक सामान्य द्रव्य बन जायगा न कि घड़ा । यदि इस क्षेत्र- 
की तरह अन्य समस्त क्षेत्रोंमे भी घड़ा अस्ति हो जाय तो वह घड़ा नही रह पायगा किन्तु 
आकाश बन जायगा | यदि इस कालकी तरह अतीत अनागत कालसे भी वह 'अस्ति' हो तो 
भी घड़ा नहीं रह सकता किन्तु त्रिकालानुयायी होनेसे मृद्‌ द्रव्य बन जायगा, फिर तो जिस 
प्रकार इस देश काल रूपसे हमलोगोंक प्रत्यक्ष हैं और अर्थक्तियाकारी हे उसीतरह 
अतीत अनागतकाल तथा सभी देशोंमें उसकी प्रत्यक्षता तथा तत्सम्बन्धी अर्थक्तियाकारिता 
होनी चाहिये। इसी तरह जेसे वह नया है उसी तरह पुराने या सभी रूप रस गन्ध 
स्पर्श संख्या संस्थान आदिकी दुष्टिस भी “अस्ति' हो तो वह घड़ा नही रह जायगा किन्तु 
सर्वेव्यापी होनेसे महासत्ता बन जायगा । इसी तरह मनृष्य जीव भी स्वद्र॒व्य क्षेत्र कारू 
भावकी दृष्टिसे ही 'अस्ति' है अन्यरूपों से नास्ति है। यदि मनुष्य अन्य रूपसे 
भी 'अस्ति' हो जाय तो वह मनुष्य ही नहीं रह सकता, महासामान्य हो जायगा। इसी 
तरह अनियत क्षेत्र आदि रूपसे अस्ति” माननेसें अनियतरूपता .का प्रसंग आता है । 

स्वसद्भाव और पर-अभाव के अधीन जीव का स्वरूप होनेसे वह उभयात्मक है । 
बदि जीव परसत्ताके अभावकी अपेक्षा न करे तो वह जीव न होकर सन्मात्र हो जायगा। 
इसी तरह परसत्ताक अभावकी अपेक्षा होने पर भी स्वसत्ताका सद्भाव न हो तो वह 
वस्तु ही नहीं हो सकेगा, जीव होनेकी बात तो दूर ही रही। अतः परका अभाव भी स्वसत्ता 
सद्भावसे ही वस्तुका स्वरूप बन सकता है। जैसे अस्तित्व धर्म अस्तित्व रूपसे ही है नास्तित्व 
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रूपसे नहीं, अतः उभयात्मक है । अन्यथा वस्तुका अभाव ही हो जायगा क्योंकि अभाव, 
भावनिरपेक्ष होकर सर्वथा शून्यका ही प्रतिपादन करेगा तथा भाव अभावरूपसे निरपेक्ष 
रहकर सर्वसन्मात्ररूप वस्तुको कहेंगा । सरवथा सत्‌ या सर्वथा अभाव रूपसे वस्तुकी स्थिति 
तो है नहीं । क्या कभी वस्तु सर्वाभावात्मक या सर्वेसत्तात्मक देखी गईं है ? वेसी वस्तु ही 
नहीं हो सकती क्योंकि वह खरविषाणकी तरह सर्वाभाव रूप है । जब वस्तुत्व श्रावणत्वकी 
तरह सपक्ष विपक्ष दोनोंसे व्यावृत्त होनेके कारण असाधारण हो गया तब उसका बोध 
होना भी कठिन है। वस्तुमें क्रियागुण व्यपदेशका अभाव होनेसे भावविलक्षणता्क कारण 
अभावता आती है तथा भावता अभाव वेलक्षण्यसे । इस तरह भावरूपता और अभाव रूपता 
दोनों परस्पर सापेक्ष हें अभाव अपने सदभाव तथा भावक अभावकी अपेक्षा सिद्ध होता 
है तथा भाव स्वसद्भाव और अभावके अभावकी अपेक्षासे। यदि अभावको एकांतसे अस्ति 
स्वीकार किया जाय तो जैसे वह अभावरूपसे अस्ति हैं उसी तरह भावरूपसे भी “अस्ति' 
हो जानेके कारण भाव और अभावमें स्वरूपसांकर्य हो जायगा । यदि अभावकों सर्वथा 
'तास्ति' माना जाय तो जेसे वह भावरूपसे 'नास्ति' हैं उसी तरह अभावरूपसे भी 'नास्ति' 
होनेसे अभावका स्वंधा लोप होनेके कारण भावमात्र ही जगत्‌ रह जायगा। और इस 
तरह खपुष्प आदि भी भावात्मक हो जायंगे | अतः घटादिक भाव स्थादस्ति और 
स्पान्नाध्ति हैं । इस तरह घटादि वस्तुओंमे भाव और अभावको परस्पर सापेक्ष होनेसे 
प्रतिवादीका यह कथन कि “अर्थ या प्रकरणसे जब घटमें पठादिकी मत्ताका प्रसंग ही नही 
हैं तब उसका निषेध क्‍यों करते हो ?” अयूक्‍्त हो जाता है । 

किच, अर्थ होनेंके कारण सामान्यरूपसे घटमें पटादि अर्थोकी सत्ताका प्रसंग प्राप्त 
हैं ही, यदि उसमें हम विशिष्ट घटरूपता स्वीकार करना चाहते हे तो वह पटादिकी सत्ता 
का निषेध करके ही आ सकती है । अन्यथा वह घट नहीं कहा जा सकता क्योंकि पटादि 
रूपोंकी व्यावृत्ति न होनेसे उसमें पटादि रूपता भी उसी तरह मौजूद हैं । 

घटमे जो पटादिका नास्तित्व' हैं वह भी घड़ेका ही धर्म है, वह उसकी स्वपर्याय 
हैं । हाँ, परकी अपेक्षा व्यवहारमे आनेसे परपर्याय उपचारसे कही जाती है । 

प्रदन-“अस्त्येव जीव: यहाँ 'अस्ति' शब्दके वाच्य अर्थ से जीव दशब्दका वाच्य अर्थ 
भिन्‍न स्वभाववाला हे, या अभिन्‍न स्वभाववाला ? यदि अभिन्‍न स्वभाव है, तो इसका 
यह अर्थ हुआ कि जो 'सत्‌' है वही जीव है, उसमे अन्य धर्म नही हें । तब उनमें 
परस्पर सामानाधिकरण्य विशेषण-विशेष्य भाव आदि नही हो सकेंगे, तथा दोनों शब्दींका 
प्रयोग भी नहीं होना चाहिये। जिस तरह 'सत्त्व' सर्व द्रव्य और पर्यायोंमें व्याप्त है 
उसी तरह उससे अभिन्‍न जीव भो व्याप्त होगा। तात्पयें यह कि संसारके सब पदार्थो्मे एक 
जीवरूपताका प्रसंग आयगा। जीवमें सामान्य सत्स्वभाव होनेसे जीवक चेतन्य ज्ञानादि 
क्रोधादि नारकत्वादि सभी पर्यायोंका अभाव हो जायगा । अथवा, अस्तित्व जब जीवका 
स्वभाव हो गया, तब पुद्गलादिकमें 'सत्‌' यह प्रत्यय नहीं करा सकेगा | यदि उक्त दोषसे 
बचनेके लिए अस्ति शब्दके वाच्य अर्थसे जीव शब्दका वाच्य अर्थ भिन्न माना जाता है तो 
जीव स्वयं असद्रूप हो जायगा। कहा जा सकता है कि जीव असद्गप है क्‍योंकि वह 
अस्ति शब्दक बाच्य अर्थंसे भिन्न है जैसे कि खरविषाण। ऐसी दशामें जीवाश्रित बन्ध 
मोक्ष आदि सभी व्यवहार नष्ट हो जायेंगे। और जिस तरह अस्तित्व जीवसे भिन्न है 
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उसी तरह अन्य पुद्गलादिसे भी भिन्न होगा, तात्पयं यह कि सर्वथा निराश्नय होनेसे उसका 
अभाव ही हो जायगा। किच, अस्तित्वसे भिन्‍न स्वभाववाले जीवका फिर कया स्वरूप रह 
जाता है ? जिसे भी आप स्वभाव कहोगे वह सब असद्गरूप ही होगा । 
उत्तर-अस्ति' शब्दक वाच्य अर्थंसे जीव शब्दका वाच्य अर्थ कथंचित्‌ भिन्न रूप है 
तथा कथंचित्‌ अभिन्न रूप । पर्यायाथिक नयसे भवन और जीवन पर्यायोंमें भेद होनेसे 
दोनों शब्द भिन्नार्थक हें । द्रव्याथिक दृष्टिसे दोनों अभिन्न हैं, जीवके ग्रहणसे तद्भिन्न 
अल्तित्वका भी अहण होता ही हैँ अत: पदार्थ स्थात्‌ू अस्ति और स्यास्नास्ति रूप हैं। 
अर्थे अभिधान और प्रत्ययोंकी अस्ति और नास्ति उभयरूपसे प्रसिद्धि होनेके कारण 
भी पदार्थ अस्ति-नास्ति रूप हैं। जीव अर्थ जीवशब्द और जीव प्रत्यय ये तीनों अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं। लोकमें प्रचलित वाच्यवाचक भाव और ज्ञेयज्ञायक भाव तीनोंक अस्तित्वक साक्षी 
है । शन्यवाद या शब्दाद्वतवाद मानकर इनका निषेध करना उचित नहीं हैँ। अतः प्रत्येक 
पदार्थ स्थादस्ति और स्यान्नास्ति रूप हैं। इनमें द्रव्याथिक पर्यायाथिकको तथा पर्यायाथिक 
द्रव्याथिकको अपनेमें अन्तभू त करके व्यापार करता हैँ अतः दोनों ही मंग सकलादेशी हैं। 
जब दो गुणोंके द्वारा एक अखंड अथेकी युगपत्‌ विवक्षा होती है तो तीसरा 
अवक्तव्य भंग होता है ॥ जैसे प्रथम और द्वितीय भंगमें एककालमें एक शब्दस एक गुणक 
द्वारा समस्त वस्तुका कथन हो जाता हैं उस तरह जब दो प्रतियोगी गुणोंके द्वारा अब- 
धारण रूपसे युगपत्‌ एक कालमें एक शब्दर्स समस्त वस्त॒के कहनेकी इच्छा होती हे तो 
वस्तु अवक्तव्य हो जाती है क्योंकि वेसा शब्द और अर्थ नहीं हैँ। गुणोंक युगपद्धावका 
अर्थ हैं कालादिकी दृष्टिसे अभेदवृत्ति । 
वें कालादि आठ हें--काल आत्मरूप अर्थ सम्बन्ध उपकार गुणिदेश संसर्ग और 
शब्द । जिस कारण गुण परस्पर विरुद्ध हें अत: उनकी एक कालमें किसी एक वस्तुमें 
वृत्ति नहीं हो सकती अतः सत्त्व और असत्त्वका वाचक एक दाब्द नहीं है । 
एक वस्तुर्में सत्व और असत्तव परस्पर भिन्न रूपमें हें उनका एक स्वरूप 
नही हैँ जिससे वे एक शब्दक द्वारा युगपत्‌ कहे जा सकें । परस्पर विरोधी सत्त्व और 
असत्त्वकी एक अथेमें वृत्ति भी नहीं हो सकती जिससे अभिन्न आधार मानकर अभेद और 
यूगपद्भधाव कहा जाय तथा किसी एक दाब्दसे उनका प्रतिपादन हो सके । सम्बन्ध से भी 
गुणोंमे अभिन्नताकी संभावना नही है क्‍योंकि सम्बन्ध भिन्न होता हूँ। देवदस और दंडका 
सम्बन्ध यज्ञदत्त और छत्रक सम्बन्धसे जुदा है ही। जब कारणभूत सम्बन्धी भिन्न 
हैं तब कार्यभृत सम्बन्ध एक नहीं हो सकता । इसी तरह सत्त्व और असत्त्वका पदार्थ 
अपना-अपना पृथक्‌ ही सम्बन्ध होगा, अतः सम्बन्धकी दृष्टिसे भी अभेदवृत्तिकी संभावना 
नही है । समवायको भी संयोगकी तरह विशेषण भेदसे भिन्न ही होना चाहिये | उपकार- 
दृष्टिस भी गुण अभिन्न नहीं हें, क्योंकि द्वव्यमें अपना प्रत्यय या विशिष्ट व्यवहार कराना 
रूप उपकार प्रत्येक गुणका जुदा-जुदा है । नील घटमें नीलानुराग और नील प्रत्यय उत्पन्न करता 
हैँ जब कि पीत पीतान्राग और पीत प्रत्यय । इसी तरह सत्त्व सत्‌ प्रत्यय कराता हैं और 
असस्‍्तव असत्प्रत्यय। अतः उपकारकी दृष्टिसे भी अभेदवृत्ति नही बन सकती । फिर गृणीका 
उपकार एक देशसे नहीं होता जिससे एक देशोपकारक होनेसे उनमें अभेदरूपता लाई जाय। 


एकान्त पक्षमें गणोंसे संसुष्ट अनेकात्मक रूप नहीं है। जब शुब और कृष्ण वर्ण परस्पर 
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भिन्न हें तब उनका संसृष्ट रूप एक नहीं हो सकता जिससे एक शब्दस कथव हो फफे 4 

कोई एक शब्द या पद दो यृणोंको युगपत्‌ नहीं कह सकता । यदि कहे तो 'सल्‌' 
शब्द सत्त्वकी तरह असत्त्वा भी कथन करेगा तथा “असत्‌” शब्द सत्त्वका। पर 
ऐसी लोक-प्रतीति नहीं है क्योंकि प्रत्येकके वाचक शब्द जुदा-जुदा हें ॥ इस तरह 
काछादिकी दृष्टिसे युगपद्भावकी सम्भावना नहीं है तथा उभयवाची कोई एक शब्द 
है नही अतः वस्तु अवक्तव्य है । अथवा, शब्दमें वस्तुके तुल्य बलवाले दो धर्मोंका मुख्य 
रूपसे यूगपत्‌ कथन करनेकी शक्‍यता न होनेसे, या परस्पर शब्द प्रतिबन्ध होनेसे 
निगु णत्वका प्रसंग होनेसे तथा विवक्षित उभय धर्मोंका प्रतिपादन न होनेसे वस्तु 
अवक्तव्य हैं। यह भी सकलादेद हैँ, क्योंकि परस्पर अवधारित दो मुख्य गुणोंस अखण्ड 
वस्तुको समस्त रूपसे कहनेकी इच्छा है । यह अखंडता एक गृण रूपसे अभेद वृत्तिके 
द्वारा या अभेदोपचारसे बन जाती है । यह अवक्तव्य शब्दक द्वारा अन्य छह भंगोंक 
द्वारा वक्‍तव्य होनेसे 'स्यात्‌' अवक्तव्य है स्वधा नहीं। यदि सर्वथा अवक्तब्य हो 
जाय तो “अवक्तव्य' शब्दक द्वारा भी उसका कथन नहीं हो सकता। ऐसी दश्षा्से 
बन्ध मोक्षादिकी प्रक्रियाका निरूपण निरथंक हो जाता हैं । 

जब दोनों धर्मोकी क्रमशः मुख्य रूपसे विवक्षा होती हैं तब उनके द्वारा 
समस्त वस्तुका ग्रहण होनेसे चौथा भी भंग सकलादेशी होता हूँ। यह भी 'कथब्चित्‌' 
ही समभना चाहिए । यदि सर्वेथा उभयात्मक हो तो परस्पर विरोध दोष तथा 
उभथ दोषका प्रसंग होता हैं। इनका निरूपण इस प्रकार होता है- 

१--सर्वसामान्य और तदभावसे । पदार्थ दो प्रकारके है एक श्रतिगरम्य 
ओर दूसरे अर्थाधिगम्य। श्रुतिमात्रसे बोधित श्रुतिगम्य है तथा अर्थ प्रकरण अभिप्राय 
आदिसे कल्पित अर्थाधिग्रम्य हें । आत्मा अस्ति! यहाँ सभी प्रकारक अवान्तर 
भेदोंकी विवक्षा न रहने पर सर्वविशेषव्यापी सन्मात्रकी दृण्टिसे उसमें “अस्ति' व्यवहार 
होता है और उसके प्रतिपक्षी अभाव सामान्यसे “नास्ति व्यवहार होता है । जब इन्ही 
दृष्टियोंस ये दोनों धर्म युगपत विवक्षित होते हें तो वस्तु अवकक्‍्तव्य और क्रमण: 
विवक्षित होनेपर उभयात्मक हें। 

२--त्रिशिष्ट सामान्य और तदभावसे । आत्मा आत्मत्व रूप विशिष्ट सामान्‍्यकी 
दृष्टिसे 'अस्ति' हे और अनात्मत्वकी दृष्टिसे 'नास्ति' है। युगपत्‌ उभय विवक्षामे 
अवक्तव्य तथा क्रमशः उभय विवक्षामे उभयात्मक है । 

३--विशिष्ट सामान्य और तदभाव सामान्‍्यसे। आत्मा आत्मत्व' रूपसे “अस्ति 
है तथा पृथिवी जल घट पट आदि सब प्रकारस अभाव सामान्य रूपसे “नास्ति' है। 
युगपत्‌ उभय विवक्षामें अवक्तव्य और क्रम विवक्षामे उभयात्मक है । 

४--विशिष्ट सामान्य और तह्विशेषसे । आत्मा आत्मत्व” रूपसे “अस्ति' है 
और आत्मविशेष 'मनृष्य' रूपसे 'नास्ति' है। युगपत्‌विवक्षामें अवक्‍्तव्य और कऋ्रम- 
विवक्षामें उभयात्मक है । 
।  , (सामान्य ओर विशिष्ट सामान्यसे । सामान्य दृष्टिसे द्रव्यत्व रूपसे आत्मा 
अस्ति' हैं और विशिष्ट सामान्यके अभाव रूप अनात्मत्वसे 'नास्ति' है । युगपत्‌ उभय 
विवक्षामें अवक्तव्य और क्रम विवक्षामें उभयात्मक है। द 
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“₹“श्य सामान्य और गृुणसामान्यसे । द्रव्यत्व रूपसे आत्मा 'अरिति' है तथा 
प्रतियोगि गुणत्वकी दृष्टिसे 'नास्ति' है। यूगपत्‌ उभय विवक्षामें अवक्तव्य और क्रमशः 
उभय विवक्षामें उभयात्मक है। 

७--धर्मसमुदाय और तद्गभघ्यतिरेकसे । तरिकाल गोचर अनेकशक्ति तथा ज्ञानादि 
धर्म समुदाय रूपसे आत्मा 'अस्ति' हैं तथा तदभाव रूपसे “नास्ति' है। यगपत्‌ उभय 
विवक्षा में अवक्तव्य और क्रमशः उभय विवक्षाम उभयात्मक हैँ । 


८--धर्मं सामान्य सम्बन्धसे और तदभावसे । ज्ञानादि गुणोंके सामान्य सम्बन्ध 
की दृष्टिसे आत्मा “अस्ति” है तथा किसी भी समय धम्मंसामान्य सम्बन्धका अभाव नहीं 
होता अतः तदभावकी दृष्टिसे 'नास्ति' हैं। युगपत्‌ विवक्षामें अवक्तव्य और क्रमविवक्षामें 
उभयात्मक हूँ । 

९--धमंविशेष सम्बन्ध और तदभावसे। किसी विवक्षित धर्मके सम्बन्धकी दृष्टि 
से आत्मा 'अस्ति' है तथा उसीके अभाव रूपसे “नास्ति' है । जैसे आत्मा नित्यत्व या चेतनत्व 
किसी अमुक धर्मके सम्बन्ध 'अस्ति' है और विपक्षी धर्मंसे 'नास्ति' है। युगपत्‌ उभय 
विवक्षामें अवक्तव्य है और क्रमविवक्षामे उभयात्मक हे । 


पाँचवाँ भंग तीन स्वरूपोंसे द्वयात्मक होता हैं। अनेक द्रव्य और अनेक 
पर्यायात्मक जीवके किसी द्रव्या्थ विशेष या पर्यायार्थ विशेषकी विवक्षार्में एक आत्मा 
अस्ति' है, वही पूर्व विवक्षा तथा द्रव्यसामान्य और पर्यायसामान्य या दोनोंकी 
युगपदभेद विवक्षामें बचनोंके अगोचर होकर अवक्तव्य हो जाता है । जंसे आत्मा 
द्रव्यत्व जीवत्व या मनुष्यत्व रूपसे “अस्ति' हैँ तथा द्रव्यपर्याय सामान्य तथा तदभावकी 
यूगपत्‌ विवक्षाममें अवक्तव्य है । इस तरह 'स्यादस्ति अवक्तव्य' भंग बनता हैं। यह भी 
विवक्षासं अखंड वस्तुकों ग्रहण करनेके कारण सकलादेश हैँ बयोंकि इसने एक अशरूपसे 
समस्त बस्तुको ग्रहण किया है । 

छठवाँ भंग भी तीन स्वरूपोंसे दो अंशवाला होता हैँ । वस्तुगत नास्तित्व ही जब 
अवक्तव्य रूपसे अनुबद्ध होकर विवक्षित होता हैँ तब यह भंग बनता हैँ । नारितत्व पर्याय- 
की दृष्टिसे हैँ । पर्याये दो प्रकारकी हैं--एक सहभाविनी और दूसरी क्रमभाविनी। गति 
इन्द्रिय काय योग वेंद कषाय आदि सहभाविनी तथा क्रोध मान बाल्य यौवन आदि क्रम- 
भाविनी पर्यायें हैं । गत्यादि ओर क्रोधादि पर्यायोंसे भिन्न कोई एक अवस्थायी जीव नही हैं, 
किन्तु ये ही ऋ्रिक पर्यायें जीव कही जाती हैं। जो बस्तुत्वेन 'सत्‌ हूँ वही द्रव्यांश है तथा 
जो अव्स्तुत्वेन असत्‌' हे वही पर्यायांश हैं। इन दोनोंकी युगपत्‌ अभेद विवक्षामे वस्तु 
अवक्तव्य हैं । इस तरह आत्मा नास्ति अवक्तव्य हैें। यह भी सकलादेश हैँ क्‍योंकि विव- 
क्षित धर्ंरूपसे अखण्ड वस्तुको ग्रहण करता है । 

सातवाँ भज़ू चार स्वरूपोंसे तीन अंशवाला है। किसी द्रव्याथं विशेषकी अपेक्षा 
अस्तित्व किसी पर्यायविशेषकी अपेक्षा 'नास्तित्व' होता हैं तथा किसी द्रव्यपर्याय विशेष 
और द्रव्यपर्याय सामान्‍्यकी युगपत्‌ विवक्षामें वही अवक्तव्य भी हो जाता है । इस तरह 
अस्ति नास्सि अवक्तव्य भंग बन जाता है। यह भी सकलादेश हैं क्‍योंकि इसने विवक्षित- 
धुर्मेरूपसे अखण्ड समस्त वस्तुका ग्रहण किया हे । 
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0 २५ निरंश वस्तुममें गुणभेद्स अंशकल्पना करना विकलादेश है । स्वरूपसे अबि- 
भागी अखंड सत्ताक वस्तुमें विविध गृणोंकी अपेक्षा अंश कल्पना करना अर्थात्‌ अनेकत्व 
और एकत्वकी व्यवस्थाके लिए मूलतः नरसिहमें सिहत्वकी तरह समुदायात्मक वस्तुस्वरूप- 
को स्वीकार करके ही काल आदिकी दृष्टिसे परस्पर विभिन्न अंझ्ोंकी कल्पना करना विकला- 
देश है। केवल सिंहमें सिहत्वकी तरह एकमें एकांशकी कल्पना विकलादेश नहीं हे । 
जैसे दाडिम कपूर आदिसे बने हुए शर्बतमें विछक्षण रसकी अनुभूति और स्वीकृतिक बाद 
अपनी पहचान शक्तिके अनुसार “इस शबंतमें लायची भी हैं, कपूं रभी है' इत्यादि विवेचन किया 
जाता है उसी तरह अनेकान्तात्मक एक वस्तुकी स्वीकृतिक बाद हेतुविशेषसे किसी विवक्षित 
अंशका निश्चय करना विकलादेश है। अखंड भी बसतुमें गुणोंस भेद होता है जंसे 'गतवर्ष 
आप पटु थे, इस वर्ष पटुतर हे' इस प्रयोगमें अवस्थाभेदर्स तदभिन्न द्रव्यमे भेद व्यवहार 
होता है। गुणभेदसे गुणिभेदका होना स्वाभाविक ही है । 

१ २६ विकलादेशमें भी सप्तभंगी होतो हे। गुणभेदक अशोमें क्रम, यौगपद्य 
तथा क्रम-यौगपच दोनोंसे विवक्षाक॑े वश विकलादेश होते हे । प्रथम और द्वितीय भंगमें 
स्वतंत्र क्रम, तीसरेमें यौगपद्य, चौथेमें संयुक्त क्रम, पांचवे और छठे भंगमें स्वतंत्र क्रमके 
साथ यौगपद्य तथा सातवें भंगमे संयुक्त क्रम और यौगपद्य हें। सर्वसामान्य आदि किसी 
एक द्रव्याथे-दृष्टिसे 'स्थादस्त्येव आत्मा यह पहिला विकलादेश है । इस भगमे अन्य धर्म यद्यपि 
वस्तुमे विद्यमान हें तो भी कालादिकी अपेक्षा भेदविवक्षा होनेसे शब्दवाच्यत्वेन स्वीकृत 
नही हे अतः: न उनका विधान ही है और न प्रतिषेध ही । इसी तरह अन्य भगोंमे भी 
स्वविवक्षित धर्मकी प्रधानता होती है और अन्य धर्मोंके प्रति उदासीनता, न तो उनका 
विधान ही होता है और न उनका प्रतिषंघ ही । 

प्रदद---जब आप “अस्त्येव' इस तरह विशेषण-विशेष्यक तियमनको एवकार देंते 
हो तब अर्थात्‌ ही इतरकी निवृत्ति हो जाती है ? उदासीनता कहाँ रही ? 

उत्तर--इसीलिए शेष धर्मोक सखड्भावको द्योतन करनेके लिए 'स्यात्‌' शब्दका प्रयोग 
किया जाता है । एवकारसे जब इतरनिवृत्तिका प्रसंग प्रस्तुत होता है तो सकल लोप न हो जाय 
इसलिए 'स्यात्‌' शब्द विवक्षित धर्मके साथ ही साथ अन्यधर्मोक सद्भावकी सूचना दें देता है । 
इस तरह अपुनरुक्त रूपसे अधिकसे अधिक सात प्रकारके वचन हो सकते हैँ । यह सब द्रव्या- 
थिक और पर्यायाथिक दोनों नयोंकी विवक्षास होता है। ये नय संग्रह और व्यवहार रूप होते हैं 
दाब्द नय और अथेनय रूपसे भी इनके विभाग हे। संग्रह व्यवहार और ऋजुसूत्र अर्थनय 
है तथा शब्द समभिरूढ़ और एवंभूत शब्दनय है। संग्रहनय सत्ताको विषय करता है, 
वह समस्त वस्तुतत्त्वका सत्तामें अन्तर्भाव करके अभेद रूपसे संग्रह करता हैं। व्यवहारनय 
असत्त्वको विषय करता है क्योंकि वह उन परस्पर भिन्न सत्त्वोंको ग्रहण करता हैं जिनमें 
एक दूसरेका असत्व अन्तर्भ[ त हैं। ऋजूसूत्रनय वर्तमान क्षणवर्ती पर्यायको जानता है । 
इसकी दुष्टिमें अतीत ओर अनागत चूँकि विनष्ट और अनुत्पन्न' है, अतः उनसे व्यवहार 
नहीं हो सकता । ये तीनों अर्थंथय मिलकर तथा एकाकी रहकर सात प्रकारके भंगोंको उत्पन्न 
करते हैं। पहिला संग्रह दूसरा व्यवहार, तीसरा अविभवत (युगपद्‌ विवक्षित)संग्रह व्यवहार, 
चौथा समुच्चित (क्रम विवक्षित समुदाय )संग्रह व्यवहार, पांचवां संग्रह और अधिभषत संग्रह 
व्यवहार, छठवां व्यवहार और अविभकत संग्रह व्यवहार तथा सातवां समुदित संग्रह व्यवहार 
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और अविभकत संग्रह व्यवहार । शब्दनय व्यंजन पर्यायोंको विषय करते हैं । वे अभेद तथा भेद 
दो अकारके जकस अंगोगकी सामने लरूांते हैं। शब्दनयमें पर्यायवांची विजिन्न शब्दोंका अशोग 
दीनेपर भी उसी अथका कथते होता हे, अत: अमेद है । समभिरूढ़नयंगें घटनकियामें 
परिणत या अवरिणित, अभिन्न ही धटका निरूपण होता है। एब्रभृतमें प्रवत्तिनिभित्तसे भिन्न 
ही अर्थका सिरूपण होता हैं। अथथा एक अर्थमें अनेक शब्दोंकी प्रवत्ति या प्रत्येकर्मे 
स्वतंत्र दाब्दोंका प्रमोग, इस तरह भी दो अकार हैं। शब्दनयमें अनेक पर्यायवात्री शब्दोंका 
वाष्य एक ही होता है । समभिरूढ़मे चूंकि शब्द नैमित्तिक है अत: एक शब्दका वाच्य एक 
ही होता है । एवबंभूत वर्तमान निरमित्तकों पकड़ता है अत: उसके मतसे भी एक दब्दका 
वाच्य एक ही है । 

$ २७ इन परस्पर विरुद्ध सरीखे दिखनेवाले धर्मोर्में नयदृष्टिसे योजना करनेपर 
कोई विरोध घहीं रहता । विरोध तीन प्रकारका है-१ वध्यधातक भाव, २ सहानवस्थान, 
३ प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्धक भाव । बध्यधातक भाव विरोध सरप॑ और नकल या अग्नि और 
जलमें होता हैे। यह दो विद्यमान पदार्थोमें संगोग होनेपर होता हैँ, संयोगक बाद जो 
बलवान्‌ होता है वह निर्बलको बाधित करता हैं । अग्निस असंयकक्‍त जल अग्निको नहीं बुझा 
सकता । परन्तु आप अस्तित्व और नास्तित्वकी एक बस्तुमें क्षणमात्र भी बृत्ति नही मानना 
चाहते अतः यह विरोध कंसे होगा ? यदि दोनोंकी एक वस्तुममें युगपत्‌ वृत्ति स्वीकार 
करते हो तो जब दोनों धर्म तुल्य हेतुक और समान बलशाली हें तब एक दूसरेको कंसे बाघ 
सकता है ? जिससे इनमें बध्यधातक विरोध माना जाय । दूसरा सहानवस्थान विरोध एक 
वस्त्‌की ऋमसे होनेवाली' दो पर्यायोंमें होता है। नयी पर्याय उत्पन्न होती है तो पूर्वेपर्याय नष्ट 
हो जाती है । जैसे आमका हरा रूप नष्ट होता है और पीतरूप उत्पन्न होता है । किन्‍्तू 
अस्तित्व और नास्तित्व बस्तुमें ऋ्मिक नहीं हे । यदि ये ऋमभावी होते तो अस्तित्वकालमें 
नास्तित्व और नास्तित्वकारूमें अस्तित्वका अभाव प्राप्त होगा। ऐसी दक्ामें नास्तित्वका 
अभाव होनेपर जीवमात्र जगत्‌ हो जायगा। और अस्तित्वक अभावमें शून्यताका प्रसद्ध 
आयगा, और समस्त बन्ध मोक्षादि व्यवहारका उच्छेद हो जायगा । सर्बंथा असत्‌की उत्पत्ति 
और सत्का सर्वथा बिनाश नहीं हो सकता। अतः यह विरोध भी अस्तित्व-नास्तित्वमें नहीं 
हो सकता | प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्धक भाव विरोध भी इममें नही है। जेसे आमका फरकू जब 
तक डालमें ऊगा हुआ है तब तक फल और डंठ लका संयोग रूप प्रतिबन्धक्क रहनेसे गुरुत्व 
मौजूद रहने पर भी आमको नीचे नहीं गिराता । जब संयोग टूट जाता है तब गृरुत्व फल 
को नीचे गिरा देता है । 'संयोग' के अभावसें गृरुत्व पतनका कारण होता है, यह सिद्धान्त 
है। परन्तु यहाँ न तो अस्तित्व नास्तित्वक प्रयोजनका प्रतिबन्ध करता है और न नास्तित्व 
अस्तित्व के । अस्तित्वकालमें ही परकी अपेक्षा 'नास्ति” बुद्धि होती है तथा वास्तित्वक 
समय ही स्वापेक्षया अस्तित्व भृद्धि और व्यवहार होता हैं । इस तरह विवक्षाभेद्स 
जीवाविपदार्थ एकामेकात्मक हैं। , 


अतुर्धष अध्याय समाप्त 
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१४. शेर-ओ खुखन [उर्दे शायरीका प्रामाणिक इतिहास] ८) 
१५. जैन-जागरणके अभदूत ५) 
१६. हमारे आराध्य ३) 
१७. संस्मरण रे) 
१८. रेखाखित्र ४] 
१९, आरतीय ज्योतिष [ज्योतिष शात्का प्रामाणिक अन्य] हद) 
२०, रजतरश्मि [डो० वर्माके ५ एकाकी नाटक) २॥) 
२१. आकाशके तारे : घरतीऊे फूल २] 
२२, आधुनिक जैन कवि [श्रीमती रमा जैन] शा) 
२३. जैनशासन [जिनधर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना) ३) 
२७. कुन्दकुन्दाचायके तीन रल [अध्यात्मवादका अदमुत ग्रन्थ] २) 
२४. हिन्दी जैन साहित्यका संत्तित इतिहास २॥०) 
| भाकृत, संस्कृत ग्रंथ | 
२६, महावन्ध [महाघवल सिद्धान्त शाख]-्रथम भाग, हिन्दी श्रनुधाद सहित 2 
२७, करलक्खर। [सामुद्रिक शासत्र |-हस्तरेखा विशानका नवीन ग्रन्थ हिसक तमाल है 
*ए. मदनपराजय [भाषानुवाद तथा ७८ प्रष्ठकी विस्तृत प्रसावना] बट) 
२५, कन्नड़ प्रन्तीय ताडपत्रीय प्रन्थसली १३) 
३०, नन्‍्यायविनिश्थय विवरण [प्रथम भाग] १५) 
३१. तत्त्वार्थवृत्ति [श्र॒तसागर सूगिरचित टीका । हिन्दी सार महित] १६) 
३२, आदिपुराण भाग १ [भगवान्‌ ऋषभरदेवका पुण्य चरित्र] १०) 
३३. आदिपुराण माग २ [मगवान्‌ ऋषमरेवका पुणय चरित्र १८] 
इ४. नाममाला सभाष्य शा! 
३५. केवलशानप्रश्नचूडामणि [ज्योतिष अन्थ] हु 
३६. समाष्यरलमंजूषा [छन्दशात्र] ) 
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३७. समयसार--[ अंग्रेजी] हि 
३८. थिरूकुरल--तामिल भाषाका पश्चमबेद [तामिल लिपि] हु 
३६, वखुनन्दि-भ्रावकाचार चर! 
४०. तस्वार्थवार्तिक [राजवार्तिक भाग १] 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुएड रोड, बनारस ५ न 
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